क £ कह 
मगर 
ू । 
क्ष ॥ 
" | | 
त | 
र 
pf 
| 
# 
® 
= 
> 
है 
कु | 
कि र 
991 
बै + खा | 
&. | 
छर | 
| 
% 000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


तिथि-परची 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 


केन्द्रीय ग्रंथालय, जबलपुर 


पुस्तक निश्चित तिथि तक वापस आ जानी चाहिए अन्यथा एक 
रुपया प्रति दिन प्रति पुस्तक के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा। 


लौटान की तिथि लौटाने की तिथि 


>“ 


NN 


८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


५ 5 आ 
~ ye ७ 
पने RIS a 
A} डू ५ 
क ब हवी 
न्य ">. कढ ७, 
ठर | 
gE .: व 
ड टी ० 
हे ४ ° 
डर : 
(४६ पः ० 
7 षत > 
A: 3 है न्य 
र य्य 
~ six ० 
~ 
ह 7 
न र A 
FAS ~ २ 
2५ 0 
2 स 
शत 
+ 
ह ५ 
७ र 
1 
५१ ति 
ना 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


संगीत विशारद 


[ प्रथम वर्षे से अष्टम वर्ष तक का संपूर्ण कोस] . 
प्रयाग संगीत समिति तथा राजस्थान बोड ऑफ़ सेकंड एज्यूकेशन के 
कोसं में स्वीकृत तथा निम्नलिखित संस्थाओं के पाठ्यक्रमानुसार 
0 भातखंडे संगीत महाविद्यालय 
ए] प्रयाग संगीत समिति 
0 इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 


0] गांधव महाविद्यालय मंडल 

0] प्राचीन कलाकेन्द्र 

(] विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
एवं आ 
अम्बेदकर, इलाहाबाद, रुहेलखंड, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पंजाब, पंजाबी, 
हिमाचल प्रदेश, कुरुक्षेत्र, रोहतक, गढ़वाल, अमरावती, गुरुकुल काँगड़ी, कुमाऊं, 
मेरठ, दिल्ली, कानपुर, अवध, गोरखपुर, झाँसी, बनारस, मिथिला, बिहार, पटना, 
भागलपुर, मगध, राँची, वद्ध मान, कलकत्ता, मणिपुर, उत्कल, रीवाँ, रायपुर, जबलपुर, 
बिलासपुर, सागर, मोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जेन, जोधपुर, जयपुर, कोल्हापुर, 
वनस्थली, सौराष्ट्र, बड़ौदा, नागपुर, मराठवाड़ा, पूना और मुम्बई विश्वविद्यालय । 


(5) ऱ्ध्ट छ्य प ) घम 


त ता: 
वसंत ^© (जबलपुर (स.प्र.) 22५ 
छे 4 


Ex 
७ प्रकाशक 
संगीत कार्यालय, हाथरस-204 101 (3० प्रूः) 
तेईसब संस्करण © SN 00 मुल्य 
) “410४ 
अक्टूबर, 1999 को 800 7 200)- 
1 $ 
NER? ६6७४? 
श्र 


८९८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri 


Publication No. 83 


ISBN. 81-85057-00-1 


SANGEET VISHAARAD 


Written by 
‘VASANT? 


Edited by 
Dr. LAXMINARAYAN GARG 


23nd Edition | 
October, 1999 ° | 1. 


Published by 


SANGEET KARYALAYA, 
HATHRAS - 204 101 (India) 


printed by 


SANGEET PRESS, 
HATHRAS - 204 101 (India) 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


तथा शिक्षकों की माँग और कठिनाई को ध्यान में रखकर, इसे प्रथम वर्ष से एम० ए० स्तर तक 
के पाठ्यक्रमानुसार कर दिया गया है, अतः संगीत-परीक्षाओ में आनेवाले प्रायः हर प्रश्न का 
उत्तर इसमें प्राप्त हो जाएगा । बी० ए० तथा एम० ए० स्तर के पाठ्यक्रम में जो भी नया 
बदलाव हुआ है और नए विषय बढ़ाए गए हैं, उन सभो के बारे में विस्तार से सामग्री दे दी 


गई है। 


'संगीत-विशारद' एक ही ऐसा ग्रन्थ है, जिसे पढ़ लेने के नाद अन्य ग्रन्थों के अध्ययन 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । फिर भी थदि किसी प्रश्न का उत्तर 'संगीत-विशारद' न दे 
सके तो पाठक हमें इसकी सुचना दे सकते हैं, ताकि आगामी संस्करण में उस कमी को पुरा 
किया जा सके । परिवर्तत और संशोधन कभी समाप्त नहीं होते, काल-चक्र की तरह उनका 
पहिया निरन्तर विकासोन्मुख रहकर गतिशील रहता है, यही कला ओर संस्कृति के उत्थान का 
रहस्य है। अनेक बार पाठयक्रम में कुछ ऐसे परिवर्धत या परिवतेन कर दिए जाते हैं, जिनका 
मुल-विषय तो एक ही रहता है; परन्तु उसे प्रस्तुत करने का तरीक़ा शब्दों के हेर-फेर से ऐसा 
प्रतीत होता है, जैसे वह कोई नया विषय हो । ऐसी प्रतीति होने पर विद्यार्थी योग्य शिक्षक से 
सम्पर्क स्थापित करके इस पुस्तक में उसके समाधान की खोज भो कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि 
“संगीत-विशारद” का पाठक अपने लक्ष्य में अग्रसर होते हुए कला के उच्चतम शिखर की ओर 
बढ़ता जाए, तभी हमारा परिश्रम सार्थक होगा । 


इस पुस्तक को भाषा, विषय-वस्तु और सामग्री की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध कर दिया 
गया है, जिसमें श्री भगवतशरण शर्मा और 'संगीत” मासिक पत्र के प्रधान सम्पादक 
डॉ० लक्ष्मीनारायण गर्ग का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ हे । उनके प्रति कृतज्ञताज्ञापन करना 
मेरे लिए समीचीन नहीं होगा और स्नेह की अभिव्यक्ति राग का प्रतीक कहलाएगी, अतः यही . 
कहा जा सकता है कि संगीत की आराधना के निमित्त भगवती सरस्वती के मन्दिर में मेरे * 
पुष्पाचन के साथ मेरे दो प्रियजन का नेवेद्य भी सर्मापत है। बास्तव में संगीत एक यज्ञ है और 
हम सब यज्ञी । 


0 प्रभूलाल गर्ग 'बसंत' 
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संगीत-विशारद 


तथा यूरोपीय स्वर संवाद १४०, स्वरांतरं- 


१४२, स्वरों की गणना से सम्बन्धित 
चाट १४३ 


संगोत के सप्तक का विकास १४५ 


पायथागोरस का स्वर सप्तक १४५, 
षड्ज-पंचम-भाव से सप्तक का निर्माण, 
षड्ज-मध्यम-भाव के आधार पर सप्तक 
की रचना, डायाटॉनिक स्केल की रचना 
१४६, इस सप्तक की बड़ी अडचन, 
औसत स्वरांतर सप्तक, समानांतरालीय 
स्वर सप्तक १४७, स्केल, मेजर स्केल, 
टट्राकाँडे १४८, माइनर स्केल १४६, 
क्रोमाइटिक स्केल १५१, भारतीय स्वर 
सप्तक का विकास, भारत के षड्ज ग्राम 
के स्वरों का विकास १५२, बिलावल 
ठाठ की मान्यता १५३ ड 
संगोत में ठाठ (थाट) पद्धति का 
विकास १५५ 
ठाठ व्याख्या, ठाठ के विषय में कुछ 
महत्त्वपूर्ण बाते १५७, दस ठाठों के सांके- 
तिक चिह्न, बहत्तर ठाठों की रचना का 
सिद्धान्त १५८ 
उत्तर-भारतोय संगीत-पद्धति के बारह 
र स्वरो से बत्तीस ठाठ १६१ 
शुद्ध मध्यम वाले सोलह मेल १६१, तीव्र 
मध्यम वाले सोलह मेल १६२ 
उत्तर-भारतीय संगोत-पद्धति के दस 
ठाठों से उत्पत्न कुछ राग १६४ 
बेंकटमखी पंडित के बहत्तर मेल 
>(ठाठ) १६६ 
वॅकटमखी पंडित के उन्‍नीस मेल और 
उनके स्वर १६७, पंडित वकटमंखी के 
जनक-मेल तथा जन्य राग १६८, राग 
लक्षणमु के बहत्तर कर्नाटिकी मेल १६४,- 
राग-लक्षणम्‌ (कर्नाटिकी पद्धति) के बहत्तर 
मेल और उनके स्वर १७०, प्रति मध्यम 
वाले छत्तीस मेल १७२ 
नाद-स्थान, सप्तक, बण, अलंकार, 
राग और ग्राम मूच्छेना १७५ 
नाद-स्थान, सप्तक १७५, वर्ण १७६, 
अलंकार १७७, राग, रागो की जाति 
१७८, ग्राम-मूच्छेना १८१, मूच्छंना, 
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सांतरा मूच्छनाएँ १८२, सकाकलि 
मूच्छनाएँ, साधारणी कृता, आधुनिक 


र 


संगीत में मूच्छेनाओं का उपयोग १८३ 
ज्ञाति-गायन १८५ 


अंश, ग्रह १८५, तार-मन्द्र, न्यास, 
अपन्यास, सन्यास, विन्यास १८६, 
अल्पत्व-बहुस्तर, औडव-षाडव १८७, रागों 
के आधुनिक दस लक्षण १८८ 


रागो के लक्षण १८८ 


राग-भेद, वादी, संवादी, अनुवादी और 
विवादी १८४, आश्रय-राग १६०, रागों 
का समय-विभाजन १४१, पूर्वांगवादी 
राग, उत्तरांगवादी राग १६२, स्वर और 
समय की दृष्टि से रागों के तीन भाग 
१८३, सन्धि प्रकाश राग, शुद्ध रे-ध' 
वाले राग १६४, कोमल 'ग-नि' वाले 
राग, तीब्र मध्यम वाले राग १८५, तीव्र 
वा? तथा कोमल 'नि' वाले राग, कोमल 
“ग' तथा कोमल 'नि' वाले राग, प्रातः 
कालीन सन्धि प्रकाश रागों से सायं 
कालीन सन्धि प्रकाश रागों तक का क्रम 
१४९६, संगीत के दिन-रात १८७ 


अध्वदर्शक स्वर 'मध्यम का महत्त्व १८८ 


परमेल प्रवेशक राग १४८४ 


हिंदुस्तानी संगीत-पद्ध ति के चालीस 


सिद्धांत २०० 


राग में वादी स्वर का महत्त्व २०४ 


राग में विवादी स्वर का प्रयोग २०५ 


राग-रागिनो-पद्धति २०७. 


राग रागिनी-वर्गीकरण, नाट्य शास्त्र, 
वुहद्देशी २०७, संगीत मकरंद, संगीत- 
रत्नाकर २०८, शिव-मत (सोमेश्‍वर मत) 
के छह राग ओर छत्तीस रागनियाँ, 
भरत मत के छह राग और तीस रागि- 
नियाँ २०४, कल्लिनाथ के छह राग 
छत्तीस रागिनियाँ, हनुमन्मत के छह राग 
और तीस रागिनियां २१० 


गायको के गुण-अवगुण २१२ 


गायक के गुण २१३, गायक के अवगुण 
२१५ 


यंत्र-वादकों के गुण-दोष २१७ 


१.६ 


व]दक के गुण, वादक के दोष २१७ 


नायक व गायक आदि के भेद २१८ 


वाग्गेयकार के गुण व दोष २१४, मध्यम 
और अधम वाग्गेयकार २२१ 

गीत, गांधर्व, गान, मार्ग संगीत, 

देशी संगीत, ग्रह, अंश ओर न्यास २२२ 

चतु्दण्डी और उसकी अवधारणा २२५ 
ठाय, गीत २२५, प्रबन्ध, आलाप २२६ 

प्राचीन प्रबंध-गायन अथवा शेलियाँ २२७ 
स्वर, विरूद, पद, तेनक, पाट, ताल, 
मेदिनी जाति, आनन्दिनी जाति २२८, 
दीपिनी जाति, भाविनी जाति, तारावली 
जाति, उद्ग्राह, ध्रव, मेलापक, आभोग, 
राग कदम्ब २२६, मातृ का प्रबन्ध, 
पंचतालेश्वर प्रबंध, केवाड प्रबंध, द्विपदी 
प्रबंध, द्विपथक प्रबंध २३०, रूपक और 
वस्तु, निर्यक्त प्रबंध, अनियुंक्त प्रबंध २३१ 

आधुनिक प्रबन्ध-गायन या संगीत 

शेलियाँ २३२ 

ध्रूवपद २३२, ध्रुवपद की चार वाणियाँ, 
चार वाणियों के प्रधान लक्षण २३३, 
खयाल, टप्पा २३५, ठुमरी, तराना २३६, 
तिरवट या त्रिबट, होरी-धमार, गज़ल, 
कव्वाली, दादरा २३७, सादरा, खमसा, 
लावनी, चतुरंग, सरगम, रागमाला, 
लक्षण-गीत २३८, भजन-गीत, कीतंन, 
गीत, कजली (कजरी) चेती, लोक-गीत 
२२८ 

प्राचोन आलाप-तान तथा अन्य 


परिभाषाएँ २४१ 
स्वस्थान २४१, रूपकालाप, आलप्ति- 
गान, आविर्भाव-तिरोभाव २४२, स्थाय, 
मुखचालन, आक्षिप्तिका, निबद्ध-अनिबद्ध 
गान, विदारी, अल्पत्व २४३, बहुत्व, 
पकड़ २४४, मीड, सूत, आंदोलन, गमक, 
कण, तान, शुद्ध तान २४५, कूटतान, 
मिश्रतान, खटके की तान, झटके की तान, 
वक्रतान, अचरक तान, सरोक तान, 
लड़त त।न, सपाट तान २४६, गिटकरी 
तान, जबड़ेकी तान, हलक़ तान, पलट- 
तान, बोल-तान, आलाप, बढ़त २४७ 

सामवेदकालोन संगीत २४८ 


आधुनिक आलाप-तान २५५ 


संगी त-विशा रद 
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आलाप में लय की गति, गमक-प्रकार २५७ 


रागों का दस विभागों सें दर्गोकरण 
करने का प्राचीन सिद्धांत २६० 
ग्राम-राग २६० 
आदत-जिगर-हिसाब २६२३ 
भारतीय स्वरलिपि पद्धति २६५ 
१४४ रागों का वर्णन (प्रथम वषं से 
अष्टम वर्ष तक) २६४-२३३६ 
अड़ाना, अल्हैया बिलावल, अहीर भरव, 
आनन्द भैरव २७१, आभोगी, आरभी 
या आरभटी २७२, आसावरी, आभोगी- 
कानड़ा, कलावती, कामोद २७३, काफी, 
काफीकानडा २७४, कालिगड़ा, कीर- 
वाणी, कुकुभ, केदार २७५, कोमल 
ऋषभ आसावरी, कौशिक कानड़ा अथवा 
कौंसी २७६, खट, खमाजी, दुर्गा २७७, 
खंबावती, गांधारी, गारा २७८, गूजरी 
या गूर्जरी तोड़ी, गुणकरी या गुणक्री 
२७८, गुणकली, गोरख कल्याण, गौड़- 
मल्हार २८०, गौड-सारंग, गौरी (भैरव 
थाट), गौरी (पूर्वी थाट) २८१, चन्द्रकांत, 
चन्द्रकौंस, चारुकेशी, चाँदनीकेदार २८२, 
छायानट, जयंतमल्हार २८३, जलधर- 
केदार, जयजयवंती, जेतश्री था जैताश्री 
२८४, जेत या जेत, जेतकल्याण २८५, 
जोग, जोगिया २८६, जोगकौंस, जौन- 
पुरी २८७, झिझोटी, तिलककामोद, 
तिलंग २८८, तोड़ी, दरबारी, दरवारी- 
कानडा २८५, दुर्गा, देवगिरी ब्रिलावल, 
देवगांधार २४०, देशकार, देस, देसी 
२४१, धनाश्री, नंद, नट बिलावल, नट 
बिहाग २६३, नटमल्लार, नायकीकानड़ा 
२४४, नारायणी, पटदीप, पटमंजरी 
२८५, पंचम, प्रदीपकी या पटदीपकी 
२४६, परज, पहाड़ी, पीलू २४७, पूरिया, 
पूरिया धनाश्री २६८, पूर्वी, पूर्वाकल्याण 
या पूरिया कल्याण, वृन्दावनी सारंग 
२५४६, बरवा, वसंत ३००, वसंत बहार, 
बहार ३०१, बागेश्री, बिलासखानी तोड़ी, 
बिलावल २०२, विहाग, बिहागड़ा, 
बंगाल भैरव ३०३, भटियार या भटिहार, 
भीम, भीमपलासी ३०४, भंखार, भूपाल 


तोड़ी, भूपाली, भरव ३०५, भेरव-बहार, ५ 


संगीत-विशारद 


भेरवी ३०६, मधुमाद सारंग, मधुवन्ती, 
मल्लार या मल्हार ३०७, मलुहाकेदार, 
मारवा ३०८, मारू बिहाग, मालगुंजी, 
मालश्री ३०४, मालीयगौरा, मालकोश 
३१०, मियाँ मल्लार, मियाँ की सारंग 
३११, मुलतानी, मेघ, मेघमल्लार ३१२, 
माँड, यमन ३१३, यमनकल्याण, यमनी 
बिलावल ३१४, रागेश्री, रामकली, 
रामदासी मल्लार ३१५, रेवा, ललित, 
ललितपंचम ३१६, ललितागौरी, विभास 
(भैरव थाट), शंकरा ३१७, श्याम- 
कल्याण, शहाना ३१८, शुद्ध सारंग, 
शुक्ल बिलावल, शुद्ध कल्याण ३१४, 
शिवमत भैरव, सरपरदा, साजगिरी ३२०, 
सिदूरा, सुघराई, सुरमल्लार ३२१, सूहा, 
सोहनी, श्री ३२२, हंसकंकणी, हंसध्वनि, 
हमीर ३२३, हिडोल, हेमन्त ३२४। 
ताल-मात्रा-लय-विबरण ३२५ 


लय विवरण, लय की व्याख्या और उसे 
लिपिबद्ध करने का तरीका ३३१ 


उत्तर भारतोय संगीत-पद्धति को 
कुछ मुख्य ताले ३३७ 
तबला एवं पखावज पर दोनों हाथों के 
अलग-अलग तथा संयुक्त आघात 
का वर्णन ३४३ 
ताल बाद्य-वादकों के गुण-दोष ३४८ 


वाद्ययंत्र परिचय, वाद्यो के प्रकार ३४८ 
तत वाद्य या तंतु वाद्य, सुषिरवाद्य, अव- 
नद्ध वाद्य, घन वाय ३४६, सितार ३५०, 
सितार के अंग ३५३, सितार मिलाना 
३५५, चल ठाठ और अचल ठाठ, सितार 
के बोल ३५६, तबला ३५७, तबला के 
घराने ३५८, तबला मिलाना, तबला के 
दस वणं ३६१, मृदंग खोल या पखावज 
३६२, पखावज की बनावट, पखावज के 
बोल ३६३, तानपुरा या तम्बूरा ३६५, 
तानपूरा के अंग ३६६, तानपुरा के तार 
मिलाना ३६४, तानपुरा के स्वरों की 
कम्पन संख्या ३७०, वॉयलिन (बेला) 
३७३, वाँयलिन के अंग ३७४, वीणा ३७५, 
इसराज, इसराज के मुख्य अंग, इसराज 
के चार तार ३७७, इसराज के परदा, 
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बाँसुरी, बाँसुरी में सरगम निकालने की 
विधि २७४ 


गायको के प्रमुख घराने ३८० 


ग्वालियर-घराना ३८०, जयपुर-घराना 
(अलिया फ़त्तू) ३८१, दिल्‍ली घराना, 
पटियाला या पंजाब घराना ३८२, पंजाब 
घराना (आलिया फ़त्तृ), पंजाब या 
पटियाला घराना, किराना .घराना, 
आगरा घराना ३८४, दिल्ली घराना 
३८५ 


संगोत के विभिन्न घरानों को 
परम्परा ३८६ 


१-तानसेन वंशावली ३८६, २-तानसेन 
के कन्यावंश के शिष्य ३८६, ३-ग्वालियर- 
घराना (प्रथम) ३४०, ४-ग्वालियर- 
घराना (द्वितीय), ५-सहसवान-घराना 


२८१, ६-उदयपुर-घराना २३८२, 
७-जयपुर-घराना, ८-आगरा-घराना 
२३८२, ८-किनारा-घराना (प्रथम) 


३४४, १०-किराना-घराना (द्वितीय), 
११-किराना-घराना (तृतीय) ३४५, 
१२-अतरोली-घराना ३४६, १३- 
विष्णुपुर-घराना ३८७, १४-वाराणसी 
घराना ३८५, १५-पंजाब-घराना 
(अलिया-फत्तू) ३५५, १६-विष्णु दिगंबर, 
१७-विष्णु नारायण ४००, १८-इमदाद- 
खानी-घराना ४०१, १६-मुश्ताक़ अली 
खाँ (सितार), २०-सरोदिया गुलाम 
अली खाँ का घराना ४०३, २१-सरोदिया 
अलाउद्दीन खाँ का घराना ४०४, २२- 
कुदीसिहपखावज-घराना २३-ग्वालियर 
का मृदंग-घराना, २४-नाना साहब पानसे 
पखावज-घराना, २५-लखनऊका तबला 
घराना ४०५, २६-वाराणसी तबला- 
घराना (प्रथम) ३६६, २७-वाराणसी 
तबला-घराना (द्वितीय), .२८-वाराणसी 
तबला-घराना (तृतीय), २८-वाराणसी 
तबला-घराना (चतुर्थ), ३०-फ़रु खाबाद 


तबला-घराना (प्रथम) ४०७, ३१- 
फ़रुंखाबाद तबला-घराना (द्वितीय), 
३२-मौलाबर्श तबला-घराना, ३३- 


पंजाब तबला-घराना ४०८, ३४-दिल्ली 
तबल]-घराना, ३५-मेवाती घराना ४० 


६ 


कथक नृत्य के घराने ४१० 
लखनऊ घराना, जयपुर घराना ४१०, 
बनारस घराना ४१२ 
ताल-वाद्यो को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
और पखावज के घराने ४१३ 
पंजाब-घराना, कोदऊसिह (दतिया) 
घराना, नाना-पानसे घराना, रामपुर- 
घराना ४१४, - बाँदा-घराना, बंगाल- 
घराना, दरभंगा-घराना, गया-घराना, 
बनारस-घराना, अवधी (अयोध्या)- 
घराना, श्रीनाथद्वारा-घराना, मथुरा- 
घराना ४१५ 
छह राष्ट्रों का संगीत (चीन, जापान, 
ग्रीस, मिश्र, अरब, ईरान) ४१६ 
चीन का संगीत ४१६, जापान का संगीत 
४२१, ग्रीस का संगीत ४२४/१, मिश्र का 
संगीत ४२९४/३, अरब का संगीत ४८२४/५, 
ईरान का संगीत ४२४ 
पाश्चात्य स्वरलिपि-पद्धात ४३२ 
सोल्फ़ा स्वरलिपि-पद्धति ४३२, न्यूम्स. 
स्वरलिपि पद्धति, चीव स्वरलिपि पद्धति, 
स्टाफ स्वरलिपि पद्धति ४३३, सरल 
ताल-चिहन ४४१, "कम्पाउण्ड टाइम' 
अर्थात्‌ योगिक काल ४४४ 
पाश्चात्य संगीत में रिदूम 
(Rhythm) 
पाश्चात्य संगीत में हारमॉनी ओर 
मेलांडी ४४८ 
कण-स्वर और उनके प्रकार ४५५, 
पाश्चात्य संगोत-पद्धति में ठाठ ब 
रागों का स्वरांकन ४५८ 
बिलावल ठाठ, खमाज ठाठ, काफ़ी ठाठ 
४५८, आसावरी ठाठ, भैरवी ठाठ ४६०, 
भरत ठाठ, पूर्वी ठाठ, तोड़ी ठाठ ४६१, 
कल्याण ठाठ, मारवा ठाठ ४६२ 
पाश्चात्य स्वर लिपि-लेखन ४६३ 
भारतीय वुन्दवादन का ऐतिहासिक 
डिवेचन ४६५ 
संगीत के कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ ४७० 
नाट्य शास्त्र ४७०, मतंगकृत 'बृहद्देशी' 


४४७ 


संगीत-विशारद 
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४७१, नारदक़ृत “नारदीय शिक्षा', 
नारद-कृत 'संगीतत मकरन्द', जयदेव-कृत 
गीत गोविन्द! ४७२, शाद्धदेव-कृत 
'संगीत-रत्नाकर' ४७३, स्वरमेल कला- 
निधि! ४७४, “मानकुतुहल', राग-तरंगिणी 
४७५, पुण्डरीक विठ्ठल के ग्रन्थ ४७५, 
सोमनाथ-कृत “राग-विबोध', . दामोदर- 
कृत संगीत दर्पण” ४७६, अहोबल-कृत 
“संगीत पारिजात', हृदयनारायणदेव-कृत 
“हृदय कौतुक' और “हृदय प्रकाश” ४७७, 
अनूपसिहकुत अनूप संगीत-विलास', 
“अनूप संगीत-रत्नाकर', 'अनूपांकुश', 
वेंकटम खी-कृत 'चतुर्दण्डिप्रकाशिका' ४७८, 
श्रीनिवास-कृत 'रागतत्त्व विबोध, 
मुहम्मद रजा-कृत “नग्गममाते-आसफ़ी', 
सवाई प्रतापसिह-कृत 'संगीत-सार', 
कृष्णानन्द व्यास-कृत 'संगीत-राग कल्प- 
द्रुम' ४७४ 
संगोतकाररों का संक्षिप्त परिचय ४८० 

जयदेव ४८०, शाङ्ग देव ४५१, अमीर 
खुसरो, गोपाल नायक ४८२, स्वामी 
हरिदास ४८३, तानसेन ४८४, बेजू बावरा, 
सदारंग-अदारंग ४८७, बालकृष्ण बुआ 
इचलकरंजीकर ४८८, पं० रामकृष्ण 
वझे ४८६, अब्दुल करीम खाँ ४४०, 
अल्लादियाखांँ, बड़ गुलाम अली खाँ ४४१, 
विनायकराव पटवर्धन, श्री कृष्णनारायण 
रातांजन्कर ४५२, भास्कर बुवा वखले 
४८३, ओमूकारनाथ ठाकुर ४४४, फैयाज 
खाँ, नारायण मोरेश्‍वर खरे ४४५, डी० 
वी० पलुस्कर, अमीर खाँ ४८६, गिरिजा- 
देवी, कृष्णराव शंकर पंडित ४६७, कुमार 
गन्धर्वं ४६६, किशोरी अमोणकर, पंडित 
भीमसेन जोशी ५००, हद्द खाँ ५०१, 
हस्सू खाँ ५०२, शिवकुमार शर्मा ५०३, 
अल्लारखा खाँ ५०४, अहमदजान थिर- 
कुवा, नाना पानसे ५०५, अयोध्या प्रसाद 
५०६, स्वामी पागलदास ५०७, अला- 
उद्दीन खाँ ५०८, अलीअकबर खाँ, रवि- 
शंकर ५०८, विलायत खाँ ५१०, अब्दुल 
हलीम जाफर खाँ, निखिल बनर्जी ५११, 
मुश्ताक अली खाँ, इलियास खाँ ५१२, 
मसीत खाँ, रजा खाँ, अन्नपूर्णा देवी 
५१३, एन० राजम्‌, शरन रानी, जरीन 
दारूवाला (शर्मा) ५१४, विस्मिल्लाह 


संगीत-विशारद 


खाँ, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, 
करामतुल्ला खाँ ५१५, अनोखेलाल, 
अमीर हुसेन खाँ, बीरू मिश्र, पंग बाचा 
मिश्र ५१६, पं० रामसहाय, इनाम अली, 
नत्थू खाँ, रवीन्द्रनाथ टंगोर ५१७, इनायत 
खाँ ५१४, पं० विष्णुनारायण भातखण्डे 
५२०, पं० विष्णुदिगंबर पलुस्कर ५२१ 

पाश्चात्य संगीतकार ५२२ 
बाख, मोज़ाटे, बीथोविन ५२२, 
शूवटं ५२३ 

संगीत और जोवन ५२४: 

संगीत को शक्ति ५२७ 


संगीत और छन्दशास्त्र ५३१ 
पिंगल शास्त्र (छंद-शास्त्र) और ताल ५३६ 


रागों का रस एवं भावों से सम्बन्ध ५४३ 
राग ओर ऋतुएँ ५४६ 
संगीत और रस ५४८ 
ताल और रस ५५१ 
ललित कलाओं में संगीत का स्थान ५५८ 
विभिन्न प्रदेशों की लोक प्रिय 
गीत-शंली (धुने) व नृत्य ५६२ 
लोक संगीत का भाव पक्ष ५६६ 
भारतीय वाद्य-परम्परा ५६८ 
लोक-संगोत के वाद्ययत्र ५७५ 
तत लोक-वाद्य ५७६, सुषिर वाद्य ५७७, 
अवनद्ध वाद्य ५७८, घन वाद्य ५८१, 
वाद्य वर्गीकरण ५८४ 
पाश्चात्य संगीत के वाद्ययंत्र ५८५ 
संगीत में काकु १४१ 
भारतीय सगीत में सौंदय-बोध ५८४ 
काव्य और संगीत ५८८ 
शास्त्रीय संगीत और लोक-संगीत ५८८ 
कंठ सस्कार (Voice Culture) ६०० 
ग्लोटिस की विभिन्न अवस्थाएँ ६०६, 
स्वर-यंत्र की रचना ६०७, स्वर-यंत्र का 
ऊपरी दृश्य ६०८ 
कंठ-साधना और पाश्व-गायन ६१२ 
राग, निर्माण और स्वर-रचना के 
सिद्धांत ६१७ 
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संगीत निदेशन और उसकी कला ६२१ 


फिल्म संगोत की ऐतिहासिक परम्परा 
और उसके घराने ६३० 
नटराज-उपाधि का रहस्य ६४८ 
तांडव ओर लास्य को उत्पत्ति ६५० 
नृत्य-निर्देशन (Choreography) 
की कला ६५१ 
मंच का नृत्य ६५२, फिल्म का नृत्य ६५३, 
फ़िल्म के नृत्य का शॉट डिवीजन ६५४ 
सरल एवं शास्त्रीय संगीत की 
तुलना 
संगोत का मनोविज्ञान ६५८ 
बृन्दगान, वाद्यवन्व, गीत-नाट्य और 
नत्य-नाट्य ६६२ 
गाथागान, नृत्यगोत और गोतकाव्य ६६८ 
भारतीय नृत्य-कला ६७१ 
भरतनाट्यम्‌, कथकलि ६७२, मणिपुरी, 
कथक ६७३, कुचिपुड़ी ६७४, ओडिसी, 
मोहनी अट्टम्‌ ६७५ 
नत्याचारयं, नर्तक तथा नर्तको के 
गुण दोष ६७७ 
वेणिक (बीणावादक), वांशिक 
(बांसुरी वादक), कविताकार, 
नतक, नतंकी के गुण-दोष एवं 
कलाकारों के भेद ६७८ 
रवीन्द्र संगीत ६८० 
कवि गुरु रवीन्द्रनाथ की वंशावली ६८१, 
रवीन्द्र संगीत का विश्लेषण ६८४, रवीन्द्र 
संगीत का आधार, रवीन्द्र संगीत का 
हिन्दी रूपान्तरण ६८५, रवीन्द्र संगीत के 
प्रकार ६८६, रवीन्द्र संगीत में ताल या 
छंद ६८८, रवीन्द्र संगीत की विशेषताएं 
६४० 


६५८ 


८ 


नजरुल संगीत ६८५ 
बंगाल का लोक संगीत (भवइया, 
गंभीरा, बाउल, भटियाली, 
चटका ओर कोत्तंन) ७०६ 
भवइया ७०६, गंभीरा ७०७, बाउल 
७०४, भटियाली, चटका ७१०, कीत्तन 
७११ 
मंच-प्रदशंन और संगोत-समारोह ७१३ 
चित्रपट-संगीत, नाट्य-संगीत और 
ऑडियो-विजुअल-विधा ७२० 
नाट्य और संगीत ७२६ 
शोध प्रबन्ध और उनकी रूपरेखा 
कर्नाटिक संगीत की स्वरलिपि 
पद्धति ७३८ 
पाश्चात्य देशों में अवनद्ध वाद्यों 
का विकास ७४७ 
स्नेअर ड्रम ७५१, बेस ड्रम ७५२, टिम्प नी, 
टेनर्‌ ड्रम ७५३ 
पंजाब का गुरमति संगीत ७५४ 
संगीत-वाद्यो में ध्वनि तरंगे ७६२ 
संगीत वाद्यो में तरंग ७६३ 
ध्वनि विज्ञान से सम्बन्धित 
, महत्त्वपूर्ण तथ्य ७६८ 
विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग 
तथा प्रसारण ७७१ 
02८ पर गसों में ध्वनि का वेग, द्रवों 
द्वारा ध्वनि का प्रसारण ७७१, लकडी में 
ध्वनि का वेग, धातुओं के द्वारा ध्वनि 
का वेग ७७२ 
पाश्चात्य संगीत के कुछ शब्दों का 
स्पष्टीकरण ७७३ 


स्वरलिपि चिन्ह परिचय ७८५ 


७३४ 


[] [_] (_] 


संगीत-विश्ञारद 
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संगीत की धरोहर 


भारतीय संगीत तो हमारी धरोहर है ही, लेकिन एक संगीतकार की धरोहरहै 
संगीत-शास्त्र, स्वरविज्ञान और संगीत-प्रदर्शन । इन सबका महत्त्व जाने बिना 
संगीत के क्षेत्र में उन्नति करना कठिन है । इनमें से किसी एक का अभाव होने पर 
संगीत-जीवन में एक अधूरापन बना रहता है जो संगीतकार को जीवन पर्यन्त 
कचोटता रहता है, भले ही वह किसी भी ऊँचाई पर क्यों न पहुँच जाए । 


पुस्तकालय और संगीत 
संगीतकार के लिए पुस्तकालय रखना नितांत आवश्यक है । 


अध्ययन करते समय वह अपना दृष्टिकोण संकीण न बनाए । प्रत्येक पुस्तक 
का, चाहे वह भारतीय लेखक की हो अथवा विदेशी लेखक की, मनन अवश्य करना 
चाहिए । इस तथ्य को हमेशा याद रखें कि प्रत्येक भाषा में अच्छे लेखक हुए हैं, 
अत: अपने दृष्टिकोण को उदार बनाते हुए आप जो अध्ययन करेंगे, उससे आपका 
ज्ञान सवतोन्मुखी होगा । आपके संगीत की पृष्ठभूमि उदार और गंभीर बनेगी । 


यदि आशिक स्थिति आपको पुस्तक खरीदने को अनुमति नहीं देती, तो 
किसी सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर अपनी इच्छित पुस्तकों की खोज करिए 
और उनका अध्ययन को जिए । जो व्यक्ति सफल संगीतज्ञ वनने का दढ़ संकल्प कर 
लेगा, उसे आथिक वाधाएँ कभी नहीं रोक सकेगी । उसके जीवन में एक दिन ऐसा 
अवश्य आएगा, जबकि सफलता उसके चरण चूमेगी । 


संगीत का आदश है, ज्ञान के सुनहले रत्नों को एकत्रित करके जाज्ज्वल्यमान 
प्रासाद का निर्माण करना तथा सावेभौमिक मानव - जीवन का ऐक्य व संगठन । 
संगीतज्ञ को ऐसी सांगीतिक रचना का सृजन करना चाहिए, जो प्रांत व देश की 
सीमाओं की विभिन्नताओं में रहते हुए भी एक अव्यक्त सूत्र मै मानव-हित तथा " 
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सहयोग के बिखरे हुए पल्लवो का वंदनवार कलामंदिर के चारों ओर बाँध सकने 
योग्य हो । इस आदर्श की पूति तभी हो सकती है, जबकि आप अपने शास्त्रीय 
(ध्योरिटिकल) ज्ञान की अभिवृद्धि करेंगे। 

जीवन में संगीत का महत्त्वपूर्ण स्थान है, अतएव आपको अपना सांगीतिक 
जान अधिक-से-अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहिए और यह कभी नहीं भूलना चाहिए 
कि आपको विश्व में भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करना है। 
आजकल अन्य राष्ट्रों के सांस्कृतिक मंडल भारत में नियमित रूप से आते रहते हैं 
और अपने देश के दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं। इन शिष्ट-मंडलों का ध्येय तभी पूरा 
हो सकता है, जबकि इनके सदस्यगण उच्च कोटि के विद्वान्‌-कलाकार हों और वे 
अपनी प्रतिभा से अन्य राष्ट्रीय नेताओं एवं जनसमुदाय को प्रभावित कर सके । 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान से ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से प्रगाढ मेत्री स्थापित 
करता है । इसलिए जिस देश की सांस्कृतिक थाती जितनी उच्च कोटि की होगी, 
वह देश उतना ही अधिक दूसरे देशों को प्रभावित कर सकेगा । अपने देश के मान, 
मर्यादा और संस्क्रति की रक्षा का उत्तरदायित्व संगीतकार पर भी है। इसी लिए 
पुस्तकों के पठन-पाठन की आदत पर हमारे विद्वान्‌ जोर देते आए हैं । 
स्वर-विज्ञान ओर संगीत 

स्वर की विभिन्न धाराओं को सांगीतिक रूप देने के लिए स्वर की पूर्ण 
फिलॉसफी (तत्त्व-ज्ञान) को समझ लेना आवश्यक हे । 

स्वर के उच्चारण में दस प्रकार के मोड़ या हिस्सों पर ध्यान रखना चाहिए। 
पहले मोड़ पर, स्वर को शने: शने: प्रसारित करना चाहिए । दूसरे मोड़ पर प्रसा- 
रित किए हुए स्वर में गूँज भरनी चाहिएँ; तसरे कोइ पर, गुंजित वायुमंडल में 
गीतों के भावों का इस प्रकार सम्पादन कसना चाहिं कि प्रत्येक भाव स्वर को 
गहराई में समाविष्ट हो जाए /चौथे मोड़ पर, स्वर सें: घनत्व शक्ति स्थिर करनी 
चाहिए । पाँचवें मोड़ पर, स्वर को अधिक-से-अधिक ` फैल्लाइए, जिससे संपूर्ण 
आरोह का दवाव पूर्णरूपेण बैठ जाए। छठे मोड़ परे, स्वर॑-संधान करके गीत की 
प्रथम सीढ़ी बनाइए, जिससे आप गीत-सौंदर्यं को स्थित +र सकें । सातवें मोड़ 
पर अवरोह का प्रस्तुतीकरण करंके,थोड़े-से झटके.के ज्ञाथःस्वर को अधिक व्यापक 
बनाकर पुनः गूँज पैदा कीजिए । आव मोड़,पर, गीत के दूसरे क्लाइमेक्स का 
निर्माण कीजिए, जहाँ आपको स्वर का घनत्व इतना अल्प कर देना होगा, जिससे 

उसका सांगीतिक रूप सुन्दर बन सके । नवें मोड़ पर, स्वर में इतने प्रभाव का 

आविर्भाव कीजिए कि उसकी गतिशीलता में गीत के भावों को स्वाभाविक रूप 
में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ वातावरण मिल जाए । अंतिम दसवें मोड़ पर, स्वर 
का तीसरा क्लाइमेक्स बनाते हुए आरोह-अवरोह की दौनों गतियों के "प्रलपित 
बिन्दु” पर ध्यान केन्द्रित कोजिए। 

स्वरविज्ञान की इस थ्योरी से गाए गीत पर गायक को अधिक परिश्रम के 
साथ सावधानी बरतनी होगी । प्रारभ में कुछ बाधाएँ आ सकतीं हैं, कितु जब 
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वह परिस्थिति का अभ्यस्त हो जाएगा, तब उसके लिए यही कार्य सरल हो 
जाएगा। वास्तव में स्वर की अनेक प्रक्रियाएँ हैं। इन प्रक्रियाओं की अनेक उप- 
प्रक्रियाएँ भी हैं, जिनमें से मुख्य हैं--“कीवल्य', 'जीणेल्य' और “माणील्य' । 'कीवल्य' 
में स्वर का अद्धे घनत्व होता है, 'जीणल्य' में स्वर का पूर्ण घनत्व बनकर रुपए- 
जेसी टंकार होने लगती है, जिससे स्वर में स्पष्टता व स्वच्छंदता पूर्णरूपेण आ 
जाती है और 'माणील्य' में स्वर के तीन संयुक्त घुमाव होते हैं, जिनको आप अनेक 
रागो में सुगमता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। 'माणील्य' का प्रयोग विशेष रागों 
में ही होता है, हर स्थान पर लागू नहीं हो सकता । 
गोष्ठियाँ और संगीत 

गोष्ठियाँ संगीतकारो के लिए विशेष उपयोगी हैं; क्योंकि गोष्ठियों के अवसर 
पर अनेक कलाकारों का मिलन होता है, विचार-विमर्श होता है और होता है 
कला का परस्पर आदान-प्रदान । इससे संगीत के वातावरण में एक नूतन चेतना 
का सृजन हो जाता है, जो कलाकार के विकास का प्रतीक बनती है । संगीतकारों 
को गोष्ठियों में भाग लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए । संकोचवश 
उनमें शामिल नहीं होंगे, तो उनके सांगीतिक ज्ञान की परिधि सीमित रह जाएगी । 
सफल संगीतज्ञ के लिए समय-समय पर गोष्ठियों में भाग लेते रहना उसके विकास 
का एक चरण है। ब्रिटेन के विख्यात संगीतज्ञ मिस्टर एलविन उल्फ ने सफल 
संगीतज्ञ बनने के उपकरणों में लिखा है-“वे व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं, जिनको 
अधिक-से-अधिक गोष्ठियों में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त होता रहता है, 
इससे उनके जीवन का 1 कला टी दिशा की ओर होगा । वे कला के 
शाश्वत स्वरूप का निर्माण करनऑ*मूँ-फूफ कफेलेड्योंगे। वास्तव में गोष्ठियाँ संगी- 
तज्ञों के लिए संजीवनी शनि कुही, जाएँ तो-अतिशेषोक्ति नहीं होगी ।” विश्व के 
अनेक संगीतज्ञों ने सिर्फ ले) हलिनी में शामिल होने केल पर ही संगीत के क्षेत्र में 


सफलता उपलब्ध की ° EE TINS | 
' गोष्ठियों से कलात परिष्कार तथा सुन्दरतम रूप निमित होता रहता है। 
उनमें भाग लिए बिना अपुकोप्यह नहीं मालूम | सकता कि आप कितने 
पानी में हैं, आपकी कला खभप जामिर हैं;# र उनको कंसे ठीक किया जा 
सकता है। वहाँ आपको कुछ तैत क्व रनु्भी मिल सकते हैं। लोकप्रियता व 
कीति का उपाजन भी बिना गोष्ठियों के नहीं हो सकता । इसलिए संगीत की 
अभिवृद्धि में गोष्ठियों का बड़ा महत्त्व है, जिसका हम अनुमान नहीं लगा पाले | . 
संगीत सम्बन्धी ग्रंथों का अध्ययन, संगीत गोष्ठियों में नियमित रूप से भाग 
लेना और ध्वनि विज्ञान से परिचित होना ही सांगीतिक जीवन-को उत्कर्षं की ओर 
ले जाता है और इन्हीं को संगीतकार की धरोहर समझना चाहिए । 
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भारतीय संगीत की उत्पत्ति 


संगीत-कला की उत्पत्ति कब और कंसे हुई, इस विषय पर विद्वानों के 
विभिन्न मत हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकार है :-- 

१. संगीत की उत्पत्ति आरम्भ में वेदों के निर्माता ब्रह्मा द्वारा हुई । ब्रह्मा ने 
यह कला शिव को दी और शिव के द्वारा सरस्वती को प्राप्त हुई । सरस्वती को 
इसी लिए 'बीणा-पुस्तक-धारिणी' कहकर संगीत और साहित्य की अधिष्ठात्री 
माना गथा है । सरस्वती से संगीत-कला का ज्ञान नारद को प्राप्त हुआ । नारद 
ने स्वगे के गंधवे, किन्नर तथा अप्सराओं को संगीत-शिक्षा दी । वहाँ से ही भरत, 
नारद और हनुमान आदि ऋषि संगीत-कला में पारंगत होकर भू-लोक (पृथ्वी) 
पर संगीत कला के प्रचाराथं अवतीणंं हुए । 

२. एक ग्रंथकार के मतानुसार, नारद ने अनेक वर्षों तक योग-साधना की, 
तब शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर संगीत-कला प्रदान की । पार्वती की शयनमुद्रा को 
देखकर शिव ने उनके अंग-प्रत्यंगों के आधार पर रुद्रवीणा बनाई और अपने पाँच 
मुखों से पाँच रागों की उत्पत्ति की । तत्पश्चात्‌ छठा राग पार्वती के मुख द्वारा 
उत्पन्न हुआ। शिव के पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाशोन्मुख होने से 
क्रमशः भैरव, हिडोल, मेघ, दीपक और श्री राग प्रकट हुए तथा पावती द्वारा 
कौशिक राग की उत्पत्ति हुई। 'शिवप्रदोष' स्तोत्र में लिखा है कि त्रिजगत्‌ की 
जननी गौरी को स्वर्ण-सिहासन पर बेठाकर प्रदोष के समय शूलपाणि शिव ने नृत्य 
करने की इच्छा प्रकट की । इस अवसर पर सब देवता उन्हें घेरकर खड़े हो गए 
और उनका स्तुति-गान करने लगे । सरस्वती ने वीणा, इन्द्र तथा ब्रह्मा ने करताल 
बजाना आरंभ किया, लक्ष्मी गाने लगीं और विष्णु भगवान्‌ मृदंग बजाने लगे । 
इस नृत्यमय संगीतोत्सव को देखने के लिए गंधव, यक्ष, पतग, उरग, सिद्ध, साध्य, 
विद्याधर, देवता, अप्सराएँ आदि सब उपस्थित थे । 

३. 'संगीत-दर्पण' के लेखक दामोदर पंडित (सन्‌ १६२५ ई०) के मतानुसार, 
संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही हुई । अपने मत की पुष्टि करते हुए उन्होंने लिखा है:-- 

द्र हिणेत यदन्बिष्टं प्रयुक्त भरतेन च । 
महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गार्य विमुक्तदम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--ब्रह्मा (द्र हिण) ने जिस संगीत को शोधकर निकाला, भरत मुनि 
ने महादेव के सामने जिसका प्रयोग किया तथा जो मुक्तिदायक है, वह 'मार्गी' 
संगीत कहलाता है । | 

इस विवेचन से प्रथम मत का कुछ अंशों में समर्थन होता है । आगे चलकर 
इसी पंडित ने सात स्वरों की उत्पत्ति पशु-पक्षियो द्वारा इस प्रकार बताई है :-- 
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मोर से षड्ज, चातक से क्रषभ, बकरा से गांधार, कौआ से मध्यम, कोयल 
से पंचम, मेढक से धैवत और हाथी से निषाद स्वर की उत्पत्ति हुई । 


४. फ़ारसी के एक विद्वान का मत है कि हज़रत मूसा जब पहाड़ों पर घूम- 
घूमकर वहाँ की छटा देख रहे थे, उसी वक्त ग़ेब से एक आवाज़ आई (आकाश- 
वाणी हुई) कि 'या मूसा हक़ीक़ी, तू अपना असा (एक प्रकार का डंडा, ज। फ़कीरों 
के पास होता है) इस पत्थर पर मार !' यह आवाज सुनकर हज़रत मूसा ने अपना 
असा जोर से उस पत्थर पर मारा, तो पत्थर के सात टुकड़े हो गए और हर-एक 
टुकड़े में से पानी की धारा अलग-अलग बहने लगी । उसी जल-धारा की आवाज से 
अस्सामलेक हजरत मूसा ने सात स्वरों की रचना की, जिन्हें सा रेगमपध नि! 
कहते हैं । 

५. एक अन्य फारसी विद्वान का कथन है कि पहाड़ों पर 'मूसीकार नाम 
का एक पक्षी होता है, जिसकी चोंच में बाँसुरी की भाँति सात सूराख होते हैं। 
उन्हीं सात सूराखों से सात स्वर ईजाद हुए । 

६. पाश्चात्य विद्वान फ्रायड के मतानुसार, संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के 
समान, मनोविज्ञात के आधार पर हुई। जिस प्रकार बालक रोना, चिल्लाना, 
हँसना आदि क्रियाएँ आवश्यकतानुसार स्वयं सीख जाता है, उसी प्रकार मानव में 
संगीत का प्रादुर्भाव मनोविज्ञान के आधार पर स्वयं हुआ । 

७. जेम्स लोंग के मतानुयायियों का भी यही कहना है कि पहले मनुष्य ने 
बोलना सीखा, चलना-फिरना सीखा और फिर शनेः-शने: क्रियाशील हो जाने पर 
उसके अन्दर संगीत स्वतः उत्पन्न हुआ । 

इस प्रकार संगीत की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत पाए जाते हैं। 
इनमें कौनसा मत ठीक है, यह कहना कठिन है । 

प्राचीन ग्रन्थों में संगीत के चार मुख्य मत पाए जाते हैं-१. शिव-मत या 
सोमेश्वर-मत, २. कृष्ण-मत या कल्लिनाथ-मत, ३. भरत-मत और ४. हनुमन्मत । 


संगीत के इतिहास-काल का विभाजन 
भारतीय संगीत के इतिहास को निम्नांकित चार भागों में विभक्त किया 
जा सकता है :-- 


१. अति प्राचीन काल (वेदिक काल)-२००० ईसा-पूर्व से १००० ईसा-पूव 
तक । 


२. प्राचीन काल (वेदिक सांस्कृतिक परम्परा समाप्त हो जाने बाद)-१००० 
ईसा-पूवं से सन्‌ ८०० ई० तक । 

३, मध्य-काल (मुस्लिम-क्राल) ८०० ई० से १५०० ई० तक। 

४. आधुनिक काल--१४०० ई० से वर्तमान काल तक | 
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उत्तर भारतीय संगीत 
का 
संक्षिप्त इतिहास 
१-हिन्दू काल 
संगीत का जन्म : भारत मे प्रायः समस्त विद्या के लिए कोई न कोई 
देवी या देवता निश्चित कर दिए गए हैं । इसी आधार पर सरस्वती को विद्या तथा 
संगीत की देवी माना गया है। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा, शंकर के हाथों में 
डमरू तथा स्वग में गंधव (गायन करने वाले), किन्नर (वादन करने वाले) और 
अप्सरा (नृत्य करने वाली स्त्रियाँ) आदि के उल्लेख से स्पष्ट है कि भारतीय संगीत 
अत्यन्त प्राचीन है । 

एक पाश्चात्य विद्वान्‌ कहते हैं-'मेरी राय में भारतीय संगीत का जन्म ईसा 
से लगभग पन्द्रह-बीस सहस्र वर्ष पूव हुआ होगा । परन्तु आधुनिक विद्वानों के 
मतानुसार और भारती पुरातत्त्व विभाग की खुदाई के द्वारा प्राप्त मूर्तियों तथा 
शिलालेखो से यह निश्चित हो चुका है कि भारतीय संगीत का जन्म ईसा से आठ- 
नौ हजार वर्ष पूरे हो चुक्रा था । एक इतिहासकार ने लिखा है कि आज जब हम 
भारतीय संगीत की गहराई को देखते हैं तो उससे यह सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है कि भारतीय संगीत का जन्म अवश्य ही ईसा से आठ-नौ सहस्र वर्ष 
पूवं हुआ होगा । संगीत में इतनी गहराई आने के लिए इतना ही समय चाहिए, 
| इससे कम नहीं । इतिहास के विद्वानों का मत है कि भारतीय संगीत की नींव 
| द्रविड़ों के संगीत पर आधारित है । द्रविड़ों को संगीत के वज्ञानिक रूप का जान 

था और चिकित्सा के क्षत्र में भी उन्होंने संगीत का प्रयोग किया था । | 
पंजाब के मौन्टगोमरी जिले में सन्‌ १८२४ ई० में मोहनजोदडो और हडप्पा 
की खुदाई हुई थी, उसमें एक मूर्ति शिवाजी के ताण्डव नृत्य जेसी मुद्रा में ग्राप्त हुई 
है तथा एक नत्यरत मनुष्य की खंडित मूति उपलब्ध हुई है । एक चित्र में एक 
पुरुष को व्याघ्र के समक्ष ढोल बजाते हुए अंकित किया गया है। इसे अनुमानतः 
ईसा से पाँच हजार वष पूव का माना जाता है । खण्डहरों की दीवारों पर सांगी- 


तिक चित्र भी मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि उस काल में हमारा संगीत मिश्र, 
यूनान ओर मेसोपोटामियाँ इत्यादि के संगीत से श्रेष्ठ था । 
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वेदिक युग: भारत में आर्यो के आगमन से वेदिक युग का प्रारम्भ माना 
जाता है । इस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक वर्ग स्थापित हो गए 
थे। ब्राह्मण ही अन्य तीन वर्गो को विद्या तथा संगीत का ज्ञान प्राप्त कराते थे । इस 
प्रकार संगीत की मुख्य बागडोर ब्राह्मणों के हाथों में थी । स्त्रियाँ भी इस युग में. 
गायन, वादन तथा नृत्य तीनों में भाग लिया करती थीं । स्त्रियों द्वारा वीणा वादन 
इस युग की एक विशेषता है। वे संगीत के सार्वजनिक आयोजनों में विना किसी 
हिचकिचाहट के भाग लिया करती थीं और समाज, संगीतज्ञो को आदर की दुष्टि 
से देखता था । एक विद्वान लिखते हैँ--वैदिक युग के कलाकारों का चरित्र बड़ा 
ही उज्ज्वल और उच्चकोटि का होता था । वे सामान्य प्रलोभनों में नहीं फसते थे 
और कला की तपस्या बड़े संयम से किया करते थे ।' 

ऋग्वेद में एक कथा है कि किसी समय कण्व भुनि को अँधेरी कोठरी में बंद 
कर दिया गया तथा उनके नेत्रों को भी बन्द कर यह आदेश दिया कि बिना तेत्रों 
के ही उषागमन' की बात कहकर वे अपने ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा प्रमाणित करें । 
कण्व के ब्राह्मणत्व के कारण अश्विन देवता ने अपने प्रातःकालीन वीणा वादन से 
उन्हें उषाकाल की सूचना दी, जिस पर असुरों ने उन्हें मुक्त कर दिया । 

वैदिक काल में नृत्य का कार्यक्रम खुले प्रागंण तथा उन्मुक्त वातावरण में 
एकत्रित जनता के सम्मुख होता था, जिनमें नर तथा नारी दोनों,ही भाग लेते थे । 
उस काल में समूह-नृत्यों.का भी आयोजन किया जाता था । अश्वमेध यज्ञों में 
मनोरंजन के निमित्त गाथा-गान तथा वोणादि वाद्यों का वादन क्रिया जाता था। 

“शतपथ ब्राह्मण! से ज्ञात होता है कि यज्ञ में नियुक्त गायक, उत्तम गायक 
होने के साथ वादक और उत्कृष्ट प्रबन्धकार भी हुआ करते थे। उस काल में 
स्त्रियाँ उन्हीं पुरुषों से अनुराग करती थीं जो संगीत कला में प्रवीण हों । अभिजात 
कुल की महिलाओं को गायन तथा वादन की शिक्षा दी जाती थी जिससे वे 
सामगायकों की संगति सहज रूप से कर सकती थीं । निम्न कुन की महिलाओं 
द्वारा यज्ञादि समारोहों पर लोकनृत्य सम्पन्न होते थे । 

आर्यो ने संगीत में पवित्रता लाने के लिए इसे धर्म के आवरण में लपेट दिया 
था । फलस्वरूप संगीत और धर्म का एकीकरण हो जने से संगीत पवित्रतम बन 
गया। इसी लिए भारतीय संगीत ने मानव को कभी भी नेतिकता के उच्च स्तर से 
नीचे नहीं आने दिया । परंतु आगे चलकर संगीत जब धर्म से भी हटा, तभी उसने 
मानवता को नैतिकता से गिराना प्रारम्भ कर दिया । आर्यो के जीवन का सम्भवतः 
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिसमें संगीत ने प्रवेश न कर लिया हो। इन लोगों 
ने देवताओं को प्रसन्न करने का एक मात्र साधन संगीतमय स्तुति एवं प्राथना को 
को ही माना था। | 

“रामायण? में एक वर्णन के अनुसार जब लक्ष्मणजी सुग्रीव के अंत:पुर में प्रवेश 
करते हैं, तो वहाँ वीणा-वादन के साथ शुद्ध गायन सुनते हैं। रावण को भी संगीत 
शास्त्र का प्रकाण्ड विद्वान्‌ बताया गरा है। इसी प्रकार 'महाभारत' में भी सात स्वरों 
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तथा गांधार ग्राम का वर्णन मिलता है । इन दोनों ही ग्रंथों में संगीत तथा वाद्य- 
यन्त्रों का विशेष उल्लेख है । भेरी, दुन्दुभी, मृदंग, घट डिडिम, मुद्दुक, आदंबर, 
वीणा आदि वाद्यो का उल्लेख हम 'रामायण' में देखते हैं। इससे विदित होता है 
कि महाभारत और रामायण-काल में भी संगीत-कला प्रचार में रही । वाल्मीकि 
ऋषि ने ईसा से लगभग ४०० वर्ष पूर्व रामायण को लिखा था। विद्वानों का 
` कथन है कि इस काल में संगीतज्ञों की प्रतिष्ठा वेदिक काल को भाँति ही थी । 
विवाहोत्सवों पर तथा युद्धों में विजय प्राप्त करके लौटने पर दुन्दुभि बजाकर 
स्वागत किया जाता था। 
वाल्मीकि महषि लिखते हैं कि धनुष के तोड़े जाने पर आकाश में देवताओं 
की दुन्दुभि बज उठी । अप्सराएँ गायन तथा नृत्य करने लगीं। रंग-बिरंगे फूलों 
की वर्षा होने लगी । सुन्दरी और सयानी सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही थीं । 
जब सीताजी ने रामचन्द्र जी के गले में जयमाला पहनाई, तो उस समय भी 
संगीत का आयोजन किया गया था । सखियाँ मंगल गाने लगीं और मंगल-गान के 
साथ स्वथंवर सम्पन्न हुआ । 
महाभारत-क्राल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण संगीत के महान्‌ आचाय हो गए हें । 
इन्हीं दिनों रासलीला-नृत्य का निर्माण हुआ था । सामान्य लोग भी संगीत से 
उतना ही प्रेम रखते थे, जितना कि उच्चवर्गीय समाज। महिलाएँ पौराणिक काल 
से भी अधिक गाने और नाचने की अनुरागिनी हो गई थीं। इस समय लोगों को 
विश्वास हो गया था कि काम करते हुए संगीत का प्रयोग करने से काम की 
थकावट मानव के ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाती । इसलिए इस काल के 
लोग प्रत्येक काम को गाते-बजाते हुए किया करते थे । 
विद्वानों का कथन है कि महाभारत-काल का संगीत उत्तमता की पराकाष्ठा 
| पर पहुँच चुका था । श्रीकृष्ण (जिन्हें लोग भगवान्‌ मानते हैं) की वंशी में विचित्र 
जादू था । श्रीकृष्ण-जैसा महान्‌ वंशी-वादक आज तक कहीं उत्पन्न नहीं हुआ । 
श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन भी संगीत के महान्‌ विद्वान्‌ थे । जब वे एक वर्ष 
तक अज्ञात अवस्था में रहे थे तो उन्होंने विराट्‌ राजा के यहाँ 'वृहन्नलला नाम 
| रखकर, उनकी पुत्री उत्तरा को संगीत-शिक्षा दी थी । उन्हें कंठ-संगीत तथा वीणा- 
। वादन पर पूर्ण अधिकार था । एक विद्वान का कहना है कि “महाभारत काल के 
। वीर अर्जुन को हम नहीं भूल सकते । महाभारतकालीन संगीत के विकास में इस 
| महान्‌ वीर का विशेष हाथ रहा ।' कहते हैं क्रि जिस प्रकार श्रीकृष्ण वंशी बजाने में 


ु ७. गं ८ में 
। अपना कोई प्रतिढ्ंद्ी नहीं रखते थे, ठोक उसी प्रकार वीर अर्जुन भी वीणा-वादन में 
; उस समय अपना कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रखते थे वे वीणा पर ही गाते थे । 


जैन काल :(ई. पूर्व ५२८ वषं) इस काल में ब्राह्मणों के महत्त्व को कम करने तथा 
वर्गाश्रमों के बन्धनों को तोड़ने का प्रयत्न क्रिया जाने लगा । फलल्वरूप संगीत पर 
ब्राह्मणों का जो एक मात्र अधिकार था,वह सवसाधारण के हाथों में पहुँच गया । शुद्र 
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ए, एमका | ` 


एवम्‌ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में भी कलात्मक चेतना का आविर्भाव होने लगा! 
संगीत की नीवें पुनः महावीर स्वामी के सिद्धांतों-सत्यता, पावनता, सुन्दरता, 
अहिंसा और अस्तेण पर रखी गई | इस प्रकार संगीत के आध्यात्मिक धरातल को 
पुनः ऊंचा उठाया गया । 

संगीत-कुशल गणिकाओं का राजसभा में सम्मान किया जाता था । डाग्ब 
जाति के लोग संगीत प्रियता के लिए प्रासद्ध थ। होली जसे अवसरों पर निम्न 
जाति के व्यक्ति नगर-मार्गो पर समूहशः पान-नृत्या दि किया करते थे। अब संगीत 
विलास की सामग्री का एक अंग बन गया था ! 

एक इतिहासकार ने लिखा है कि “जेन युग में संगीत ने अपने पुराने जातीय 
वन्धनों को तोड़ दिया था। वह सबके लिए साधना का मुख्य विषय बन गया था । 
उन पिछड़े बग के लोगों ने तथा शुद्रों ने जो अब्र तक संगीत के ज्ञान से वञ्चित 
रखे जाते थे, पुरा-पूरा लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया था । इस युग में अनेक 
नवीन ध्वनियों तथा गायन-शेलियों ने जन्म लिया । वाद्यों में प्रायः मृदंग, वोण।, 
दुन्दुभि और ढप का प्रयोग होता था । जो कुमारियाँ सार्वजनिक रूप में नृत्य 
करती थीं, समाज में उनको प्रतिष्ठा उच्च समझी जाती थी। 

इस युग में वीणा का प्रचार प्रगतिपूर्णं था । वीणा के द्वारा धामिक सिद्धांतों 
का प्रचार किया गया । परिवादिनो, ब्रिपंची, वल्लकी, महती, नकुली, कच्छपी 
आदि प्राचीन वीणाएँ प्रचार में थीं । 


बौद्ध युग : ईसा के ५३३ वर्ष पूर्व भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था । इस 
काल के संगोत में जीवन की व्यापकता का समावेश अधिक हो गया अतः वही 
संगीतज्ञ सफल समझा जाता था जो कि अपने संगीत प्रदशन से मानव को समस्त 
विकारों से ऊपर उठा सके | भगवान्‌ बुद्ध के सम्पूर्ण सिद्धांतों को गीतों की लडियों 
में पिरो दिया गया था जिनका सुन्दर ढंग से गायन करके गाँव - गांव और 
नगर - नगर की सुप्त जनता को जागरण के भव्य पथ पर लाया गया | इस काल में 
वीणा पर ही गायन होता था । शास्त्रीय संगीत अपने पूर्ण यौवन पर था । वास्तव 
में यह युग प्रकाशपूर्ण संगीत का था । संगीत पर जो वासना की धुन्ध छाई हुई थी 
वह विनष्ट हो गई थी । इस युग में संगीत पर कुछ सुन्दर ग्रंथ भी लिखे गए थे 1 

बुद्ध के भावी श्वसुर ने विवाह से पूव यह शर्ते रखी थी कि अपनी कला-संपन्न 
पुत्री के लिए उसके भावी वर को संगीतादि कलाओं मे अपनी निपुणता को सिद्ध 
करना होगा। पितृपुत्र-समागम कथा में उल्लेख है कि बुद्ध के जन्मोत्सव पर पाँत्त सौ 
वाद्यों का वृन्दवादन हु आ था । नतैकियों और गणिकाओं का संगीतज्ञों के रूप में 
विशेष सम्मान था। बोद्ध बिहारों में आराधना के लिए नियुक्त कलाकारों को शासन 
की ओर से द्रव्य दिया जाता था । इन कलाकारों पर शासन का पूणे नियंत्रण रहता 
था । जातक काल अर्थात्‌ इन्हीं दिनों में वीणा वादकों की प्रतियोगिताएँ भी हुआ 
करती थीं, जिन में विजेता की पुरस्कार तथा राज्याश्रय प्राप्त होता धा । नालन्दा, 
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विक्रमशिला तथा तदन्तपुरी जेसे विश्वविद्यालयों में भी गान्धव का स्वतन्त्र 
निकाय (फैकल्टी) था । इनके अधिष्ठाताओं के रूप में भारत-विख्यात संगीतज्ञों 
की नियुक्ति की जाया करती थी । सम्पन्न परिवारों में बालक-बालिकाओं को 
संगीत-शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था । 

पौराणिक काल : इसके उपरान्त पौराणिक काल आता है। इस युग में 
संगीतज्ञ चरित्र से गिरता जा रहा था। उसमें संयम का अभाव होता जा रहा 
था। उच्छ खलता बढ़ती जा रही थी । फिर भी संगीतकारों का जीवन संतुलित 
रूप से चल रहा था। विद्वानों का कथन है कि वेदिक काल में संगीत की आन्त- 
रिक सुषमा का जैसा उभार हमें प्राप्त होता है वेका इस काल में नहीं होता। 
इस काल में संगीत का पुष्प प्रस्फुटित अवश्य हुआ है, किन्तु वह अपना सौरभ 
विस्तीण क्षेत्र में न फला सका । इस युर दे संगीतकार, वेदिक युग के संगीतकारों 
की भाँति उदार दृष्टि वाले नहीं थे । संगीतज्ञों के मस्तिष्क संकीर्णं होते जा रहे 
थे । वेदिक युग में जो संगीत यज्ञों में फेल चुका था "7 अब व्यक्तिगत कारा में 
बन्द हो गया । नाट्य, रास, हल्लीसक, जलक्रीडा आ।. तत्कालीन जनता के लिए 
मनोविनोद के साधन थे। नाटकों में स्त्री तथा पुरुष, दोनों अभिनय करते थे । 
गायन का काये प्रायः स्त्री पात्रों द्वारा किया जाता था। 

स्मृति ग्रन्थों में संगौत : संगीत की गिरती स्थिति को देखकर स्मृति ग्रन्थों 
में गृहस्थाश्रमी को संगीत द्वारा जीविकोपार्जन का निषेध किया गया। वेदाध्ययन 
करने वाले ब्रह्मचारी के लिए भी संगीत का सेवन सर्वेथा निषिद्ध माना गया । 
मनुस्मृति में संगीत कला का स्थान कुछ निकृष्ट कोटि का रहा । अब संगीतकला 
का व्यवसाय करनेवाले लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा । संगीत-व्यवसायी 

तोग पयंटन करके अपने कला-प्रदर्शन से जीविकोपाजेन करते थे । 


मौय काल : यद्यपि चन्द्रगुप्त मौय ने संगीत के विकास कं लिए प्रयत्न किए 
परन्तु इस युग में संगीत अपनी नेतिक मर्यादा से अलग हो रहा था। उसमें मनो- 
रंजन का रूप इतना उभर आया था कि उसका आन्तरिक सौन्दय दब सा गया 
था । लोगों का विचार होने लगा कि यदि संगीत हमारी वासना को तृप्त नहीं 
करता तो वह संगीत की श्रेणी में नहीं आ सकता । इस प्रकार मौयकाल में संगीत 
नागरिक जीवन का अभिन्न अंग था । उन दिनों नागरिक कहलाने तथा सहृदय- 
गोष्ठियों में प्रवेश पाने के लिए व्यक्तियों को कला-ममंज्ञ होना आवश्यक था। 
विवाह-योग्य वर-वध्‌ के लिए कला-प्रावीण्य एक अभीष्ट गुण माना जाता था। 
महिलाओं की संगीत-शिक्षा विवाह के पश्चात्‌ भी प्रचलित थी। 


सन्ध्याकालीन कमो से निवृत होकर समस्त नागरिक किसी रसिक श्रीमान्‌ 
के घर पर एकत्रित होकर संगीत के राग-रंग का आस्वादन करते थे। यदा-क्रदा 
ऐसी गोष्ठियाँ गणिकाओं के निवास स्थान पर भी आयोजित होती थीं, जिनमें नगर 
के सभ्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति निःसंकोच रूप से सम्मिलित होते। समय-समय पर 
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अन्य स्थानों से आए हुए अतिथि कजाकारों के कला-प्रदशन पर उनकी योग्यता- 
नुसार पुरस्कार प्रदान किया जाता था । 

संगीत-शिक्षा का प्रवन्ध संगीतशालाओं द्वारा किया जाता था। ललित 
कलाओं की संस्थाओं में आचायों को उनकी योग्यतानुसार राज्य की ओर से 
वेतन दिया जाता था । संगीतकला का अध्ययन सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में 
किया जाता था और आवश्यकता के समय जीविका निर्वाह के लिए भी उसका 
उपयोग कर लिया जाता था । 

संगीतकला का राजनेतिक्र दृष्टि से उपयोग मौर्यक्राल की एक प्रधान विशे- 
पता मानी जा सकती है । सेल्यूकस की पुत्री जो एक उत्तम संगीतकार थी, का 
विवाह चन्द्रगुप्त मौर्य से हो जाने के कारण, यूनानी संगीत का आगमन भारत में 
प्रथम वार हुआ । फलस्वरूप भारत का संगीत भी प्रथम वार यूनान पहुँचा । 

बिन्ढुसार के काल में संगीत में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु 
अशोक ने इसे पुनः उच्चस्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया । उन्होंने श्र गारिक 
गीतों का बहिष्कार किया । उनको पत्नी तिष्यरक्षिता की परिचारिका चारुमित्रा 
उत्तम वीणा वादक थी । कोई भी संगीत असंग्रमी नहीं होता था । संगीतज्ञ बनने 
से पूव उसे जीवन के आध्यात्मिक स्वरूप का अध्ययन करना पड़ता था । धर्म के 
साथ-साथ भारतीय संगीत का उत्कृष्ट रूप भी विदेशों ने अपनाया । फलस्वरूप आज 
भी तिब्बत, चीन, जापान, मिश्र, यूनान, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, 
ब्रह्मा और लंका का संगीत भारतीय संगीत के मौलिक तत्वों से समानता रखता 
है। अशोक के समय में भारतीय संगीत का रूप विश्वव्यापी बन गया था । 


कनिष्क काल : अशोक के उपरान्त संगीत फिर अपने गौरवपूर्ण स्थान से 
च्युत होने लगा । ब्राह्मण पुनः संगीत पर अपना आधिपत्य-स्थापन करने का प्रयत्न 
करने लगे किन्तु कनिष्क्र स्वयं एक उत्तम संगीतज्ञ थे अतः उन्होंने पुनः संगीत का 
स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया । इस काल में देश के समस्त प्रान्तों में संगीतज्ञो 
का आपसी सम्वन्ध दृढ हो गया । उत्तर भारत, दक्षिण भारत, गुजरात, बिहार, 
बंगाल और काश्मीर के ही नहीं वरन्‌ अफगानिस्तान, चीन आदि के कलाकार भी 
इस काल में कनिष्क के दरवार में उपस्थित होते थे । उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत 
किया जाता था। इस काल में साधारण जनता के लिए भी अनेक संगीत आयोजन 
किए गए । बौद्ध काल में जो संगीत भारतीय सीमाओं को पार कर चुका था 
पूर्ण रूप से विदेशों में संगठित हो गया था । इस प्रकार समस्त देश में संगीत का 
एक रूप स्थापित करने तथा एशिया में भारतीय संगीत का प्रचार करने में यह 
युग सबसे अधिक महत्त्व का है । 


गुप्त काल : कनिष्क ओर गुप्तकाल के मध्य में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ 
जिसने संगीत की ओर ध्यान दिया हो। अतः कनिष्क काल के संगीत का गौरव 
धूमिल हो गया था। चन्द्रगुप्त का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ अतएव वह 
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संगीत के लिए अधिक काय न कर सके । फिर भी भरत के पुत्र दत्तिल द्वारा संगीत 
का एक ग्रंथ 'दत्तिलम्‌ इरा काल की विशेष देन है! 

चन्द्रगुप्त के उपरान्त इनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बेठ । वे स्वयं एक उत्तम 
वीणा वादक थे । इस काल में शास्त्रीय संगीत का प्रचार अधिक हुआ । कहा जाता 
है कि इस युग में संगीत की चमत्कारिक शक्तियों का भी विकास हुआ था और 
नाटकों का भी बहुत प्रचार था | कुछ विद्वानों का कथन है कि सितार वाद्य का 
जन्म इसी काल में हुआ था । लोक गीत और लोक नृत्य भी खूब प्रगति कर रहे थे । 
समुद्रगुप्त के उपरान्त इनके पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बेठ । यद्यपि इस 
बात का कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है कि वे स्वयं भी संगीतज्ञ थे । 
परन्तु यह सत्य है कि इस काल में भारतीय संगीत रोम, फ्रांस, इंग्लेंड, आयरलेंड 
और हंगरी आदि देशों में भी पहुँचा ! 

अनेक विद्वानों का कथन है कि भारतीय संगीत का विकास जितना गुप्त काल 
में हुआ उतना और किसी युग में नहीं हुआ। जितने विभिन्‍न विषयो के विद्वान इस 
काल में उत्पन्न हुए उतने अन्य किसी युग में नहीं हुए । इसी युग में भारतीय संगीत 
योरोपीय देशों में भी पहुंचा । इस समय के संगीत और साहित्य को अद्भुत उन्नति 
को देखकर ही अनेक विद्वानों ने इस युग को संगीत का स्वर्ण-काल कहा है । 


हर्षवद्धन फा काल: कुछ विद्वानों के मतानुसार यद्यपि हर्षवद्धन स्वयं 
चन्द्रगुप्त और समुद्रगुप्त के समान संगीतज्ञ नहीं थे, परन्तु उनकी बहिन राजश्री 
अपने भाई हर्ष से गाना सुना करती थी. और उन गीतों का स्वयं भी अभ्यास 
किया करती थी । 
२-यवन काल 


हेष के उपरान्त (६४७ ई० से १२८० ई० तक) देश छोटे-छोटे भागों में 
विभक्त हो गया था । ऐसे अनेक राज्य बन गये थे जो आपस में एक दूसरे से लड़ा 
करते थे । युद्ध ही इनकी प्रिय वस्तु बन गई थी । युद्ध-प्रिय होने के कारण इन्हें 
संगीत के आत्मिक सौन्दर्यं को समझने का अवकाश नहीं मिला । फलस्वरूप इस 
काल में संगीत अनेक वर्गो में बॅट गया । प्रत्येक वर्ग अपने दृष्टिकोण से संगीत का 
बिकास करता रहा । इन्हीं संकीणे दृष्टिकोणों के परिणाम-स्वरूप संगीत के अनेक 
“घराने' बन गये । एक कलाकार दसरे कलाकार को नीचा दिखाने का प्रयत्न 
करने लगा । शास्त्रीय संगीत जनता से हटकर सामन्तशाही वन गया और उसमें 
सस्ता श्र गार भरा जाने लगा । इस प्रकार संगीत अपनी नैतिकता के पवित्र 
स्तर स गिरता गया । 
यह सब कुछ होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि राजपूत संगीत-प्रिय नहीं 
थे। उनके दरबरों में अनेक संगीतज्ञों को आश्रय मिला हुआ था । वे संगीतज्ञों का 
सम्मान करते थे। इस काल के उपलब्ध राग-रागिनियों के चित्र यह बताते हें कि राज- 
पूतों में संगीत के प्रति गहरी रुचि थी । राजपूत रमणियाँ भी संगीत-प्रिय होती थीं। 
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अनेक अवसरों पर संगीत का आयोजन किया जाता था । जौहर में प्रवेश करते 
समय भी पूण श्रगार करके संगीत के माध्यम से अग्नि-प्रवेश की प्रथा थी | 


विजयादशमी पर होने वाली दुर्गा-पूजा भव्य गाथन-वादन के साथ सम्पन्न की 
जाती थी । 


इसी काल. में भारत पर यवनों के आक्रमण होते रहने के कारण लोगों का 
जीवन कुछ कष्टमय हो चला था। उनका आध्यात्मिक विकासं एकदम अवरुद्ध सा 
हो गया था। विजातीय लोगों के प्रलोभनों में आकर लोग चरित्र से हटने लगे थे। 
संगीत में श्र गारिक और भोग-विलास प्रधान वातावरण प्रवेश करने लगा था । 
हिन्दू, मुसलमान होते जा रहे थे। इस प्रकार धर्भ परिवर्तन करने वाले व्यक्ति 
यवन संस्कृति एवं यवन संगीत की प्रशंसा करने लगे थे । विजयी मुसलमान अपने 
साथ कुछ कलाकारों को लाये थे और वे उन्हीं का सम्मान करते थे। इस प्रकार 
इस काल में भारतीय संगीत को समूल नष्ट करने का प्रयत्न क्रिया गया । 
उत्तर भारत में संगीत जहाँ दयनीय दशा में चल रहा था, वहाँ दक्षिण भारत 
में आन्तरिक द्वन्द्व बहुत कम थे । अते: उत्तर भारतीय संगीत के शुद्ध रूप के लुप्त 
हो जाने के बाद भी दक्षिण भारत में उसकी रक्षा एवं उन्नति हो रही थी । 

खिलजी युग : (१२४०--१३२० ई०) में अलाउद्दीन खिलजी सन्‌ १२४६ 
ई में गद्दी पर बैठ। इनके राज्य काज में अमीर खुसरो नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ 
थे । चूकि सुलतान स्वयं सगीत-प्रेमी थे अतः खुसरो को नई ताल व राग रचने में 
बड़ा प्रोत्साहन मिला। कुछ लोगों का यह भ्रम है कि सितार व तबले के जन्मदाता 
खुसरो हैं जबकि यह बात बिल्कुल मिथ्या है। . 


अमीर खुसरो : खुसरो का जन्म १२५४ ई में हुआ था। उन दिनों उत्तर 
भारत का मुसलिम शासित प्रदेश भारतीय संगीत शाम्ट्रियों से सर्वदा शून्य हो 
चुका था। अतः खुसरो को जलालुट्दीन अथवा अलाउद्दीन के राज्यकाल में जो 
हिन्दू गायक आस-पास दिखाई दिए, उन्हीं से उसने उस भ्रष्ट पद्धति का यथासम्भव 


परिचय प्राप्त किया । इसी परिचय को उसके भारतीय संगीत का ज्ञान कहा जा 
सकता है । | 


खुसरो योग्य, प्रतिभाशाली परन्तु राज-शक्ति के साथ रहने वाला कुटनीतिज्ञ 
और दरबारी व्यक्ति था। उसने अपने जोवन में दिल्ली कौ प्राय: ११ बादशाहत 
देखी थीं, जिनमें अनेक सुलतान उसके आश्रयदाता थ। वह उच्चकोटि का कवि 
और विद्वान था । परन्तु उसके ये गुण केवल दरबार को शोभा बने । उसने प्रत्येक 
सुलतान के आगे इस प्रकार सिर झुकाया मानो पूर्ववर्ती सुलतान से उसका कोई 
सम्बन्ध ही न रहा हो । जिस जलालुहीत खिलजी ने उसे बड़ से बडा सम्मान दिया 
था, उसके हत्यारे अलाउद्दीन खिलजी के प्रति खुसरो के मन में कोई घणा उत्पन्न 
नहीं हुई, अपितु अलाउद्दोन के प्रति प्रजा की भक्ति उत्पन्न करने में, वह उसका अस्त्र 


बना । उस समय के प्रसिद्ध सूफ़ी सत निजामुहीन, जिनका प्रभाव प्रजा पर बहुत 
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अधिक था. को गा-वजाकर खसरो ने अलाउद्दोन के पक्ष में किया। खुसरो के 
चरित्र का यह पक्ष विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि भारतीय संगीत से संबधित 
उसके व्यवहार को जानने के लिए इसका स्मरण रखना आवश्यक है । 

गोपाल नायक को भी अमीर खसरो तथा अलाउहोन का समकालीन 
बताया जाता है । कहा जाता है कि उसने गोपाल नायक को पराजित किया था । 
यद्यपि खसरो जेसे आत्म-प्रशंसक ने अपने ग्रथो में गोपाल नायक के साथ 
साक्षात्कार तक का उल्लेख कहीं नहीं किया । यदि इन जनश्रुति को सत्य मान थी 
लिया जाय तो यह निश्चित हो जाता हे कि खुसरो को गोपाल द्वारा गाये गये 
रागों की शिक्षा नहीं थी और न वे राग उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थे । 
इस प्रकार गोपाल के रागों का आविष्कारक स्वयं को कह कर ख़सरो की प्रतिभा 
में कुटिनीतिज्ञता तथा हठवादिता के प्रमाण मिलते 

इस काल में मुसलमानों ने संगीत के शास्त्रीय पक्ष की अवहेलना करके 
केवल उसके क्रियात्मक रूप की ओर ही ध्यान दिया । फलस्वरूप गीतों के अनेक 
ढंग जैसे कव्वाली एवं तराना आदि प्रचलित हो गये । 

तुगलक युग : (१३२०-१३२४ ई०) गयासुद्दीन तुगलक जो लगभग १३२० 
ई० में गही पर बेठे थे, संगीत के प्रति उदासीन रहे । इनके उपरांत इनके पुत्र 
मुहम्मद तुगलक (१३२५-५१ ई० में) गद्दी पर बेठे। यह स्वयं संगीत के प्रमी थे। 

ने हिंदू मुसलमानों को एकत्रित करके संगीत के विकास में योग दिया। यद्यपि 

दरबारों में संगीत के आयोजन होते रहे परन्तु इस काल में संगीत को राजाश्रय 
नहीं मिला । 

___ लोदी काल: (१४१४-१५२५ ई०) इस काल में मुसलमान चाहते थे कि 
भारतीय संगीत को अरब संगीत का रूप दिया जाये और हिन्दुओं की इच्छा थी 
कि भारतीय संगीत की स्थिति और अधिक न बिगाड़ी जाये । सिकन्दर लोदी को 

। यद्यपि संगीत का कुछ ज्ञान नहीं था परन्तु फिर भी वे संगीतज्ञों का आदर करते 
थे । इस काल में कव्वाली, गजल, ख्याल, ठुमरी आदि खूब प्रचार में आ गए थे। 
भारतीय संगीत की आत्मा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए ग्वालियर के मार्नासह 


तोमर (१४८६-१५२५ ई०) ने घ्र पद शेली को जन्म दिया । फलस्वरूप मुग़लकाल 
में ध्रपद को प्रधानता रही । 


हो मुगल काल : (१४२५-१७४० ई०) इस काल में बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँ- 
| गीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ओर बहादुर शाह्‌ जेसे बादशाह हुए हैं जिनके काल में 
५ संगीत में अनेक परिवतेन हुए अतएव संक्षेप में हम इस काल पर भी विचार करेगे। 


३-मुगल काल 
[सन्‌ १५२५ ई० से १७४० ई० तक ] 


मुग़ल काल में जव बाबर और हुमायूं (१५२५ से १५५६ ई० तक (गही पर 
बठ तो इनमें बावर स्वयं भी संगीतज्ञ था । वह संगीतज्ञों का सम्मान करता था और 
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श्रेष्ठ संगीतज्ञों को पुरस्कृत भी करता था । परन्तु उसकी दृष्टि में संगौत केवल 
भनोरंजन की वस्तु था । अतएव संगीत में श्र गारिकता प्रवेश करती चली गई 
लेकिन संगीत के अन्दर जो गिरावट और लडखडाहट आनी प्रारम्भ हो गई थी 
वह इस काल में कुछ स्थिर होने लगी । 

देवयोग से उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन का जोर हो गया था । बंगाल 
में श्री चैतन्य महाप्रभ्‌ एवं अन्य भक्त, संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। साथ ही 
कुछ ऐसे संगीत-विद्वान भी हुए, जिन्होंने संगीत के शास्त्रीय पक्ष को सुदृढ़ करने 
का प्रयत्न किया । 


इन्हीं परिस्थितियों में बाबर के उपरांत जब हुमाय गद्दी पर बेठा तो उन 
दिनों सूफ़ियों का बड़ा जोर था ये लोग मानव जीवन की सुन्दर बातों को संगीत 
के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया करते थे। 

इस प्रकार इस काल में संगीत में दो प्रमुख परिवर्तन हुए । एक तो संकीर्तन 
और भजनों के द्वारा यह पुनः जनता के संपर्क मं आने लगा और दूसरे मध्यकाल 
में जो संगीत पर अनेतिकता की धूल छा गई थी तह इस काल में हटने लगी । 
जौनपुर के बादशाह सुल्तान हुसैन शर्की (१५०० ई० के लगभग) ने कुछ नवीन 
रागों की रचना की और ख्याल-पद्धति को प्रतिष्ठित किया । 


अकबर 
संगीत की इस डावाँडोल स्थिति में अकबर (१५६० से १६०५ ई० तक) 


गही पर बैठा । यह वह काल था जिसमें अनेक कलाकार अपनी कला और धर्म 
को बेच चूके थे | मुस्लिम विजेता न तो विद्या के प्रेमी थे और न उसके संरक्षक 
ही । उन्होंने अपने सहर्धामयों को ही दरबार में संगीतज्ञों के पदों पर नियुक्त किया। 
“आइने-अकबरी में छत्तीस संगीतज्ञों की सूची में केवल चार या पाँच हिन्दू संगी- 
ज्ञतों के नाम दिखाई देते हैं। इच्छापूति के बहाने प्रचलित मतावलम्बी संस्कृत- 
ग्रंथों पर मनमाना अत्याचार हो रहा था। फिर भी इस काल में तानसेन, बेजू, 
रामदास, मदन राय, ब्रजचन्द, श्रौचन्द जेसे अनेक संगीतज्ञ ओर स्वामी हरिदास 
सूरदास, मीरावाई, तुलसीदास, गरीबदास, कबीर और वल्लभ सम्प्रदाय के अनेक 
संगीत शिरोमणि भक्त विशेष उल्लेखनीय हैं । 

तानसेन ओर बेज बावरा 


इससे पहले तानसेन रीवाँ के राजा रामचन्द्र के दरबार में रहते थे। 
इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार में प्रधान गायक 
के रूप में रखा । किवदन्ती है कितानसेन और बेजू बावरा की संगीत-प्रतियोगिता 
भी एक बार हुई । तानसेन ने कुछ रागों का आविष्कार भी किया, जिनमें दरबारी 
कान्हडा, मियाँ की सारंग और मियाँ की मल्हार रागों के नाम उल्लेखनीय 
हैं । तानसेन के संगीत से प्रभावित होकर इनके अनेक शिष्य भी हो गये थे। 
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बाद में यह शिष्य समुदाय दो भागों में बॅट गया--१. रबाबिए, जो तानसेन द्वारा 
आविष्कृत रबाब वाद्य को बजाते थे और २. बीनकार, जो वीणा बजाते थे। 
बीनकारों के प्रतिनिधि रामपुर के वजीर खाँ तथा रवाबियों के प्रतिनिधि 
मुहम्मदअली खाँ (रामपुर रियासत वाले) माने जाते थे । 
स्वामी हरिदास 

अकबर के समय मे ही स्वामी हरिदास वृन्दावन के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ-महात्मा 
हुए है । इनका जन्म संवत्‌ १५६४, भाद्रपद शुक्ला ८ (सन्‌ १५१२ ई०) को हुआ | 
तानसेन इनके ही शिष्य थे। स्वामी जी के शिष्यों द्वारा संगीत का प्रचार अनेक 
नगरौं में भली प्रकार हुआ । कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी अपने समय के 
सर्वेश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे । इसके विषय में एक दंत-कथा इस प्रकार भी बताई जाती है 
कि एकदिन तानसेन से अकबर पूछ बैठ कि तानसेन, ऐसा भी कोई गायक है, जो 
तुमसे भी सुन्दर गाता हो ? इस पर तानसेन ने अपने गुरु स्वामी हरिदास का नाम 
बताया | अकबर ने उनका गायन सुनने की इच्छा प्रकट की, किन्तु तानसेन ने कहा 
कि दरबार में तो वे नही आएँगे। तब एक नवीन युक्ति से काम लिया गया। अकबर 
ने अपना वेश बदलकर तानसेन का तानपूरा लिया और तानसेन के साथ स्वामी जी 
के पास जा पहुँचे। जब स्वामी जी से गाने का आग्रह किया गया, तो उन्होंने अपनी 
अनिच्छा प्रकट की । तब तानसेन ने एक चाल चली, उन्होंने जान-बूझकर स्वामी 
जी के सामने एक राग अशुद्ध रूप में गाया। स्वामी जी से न रहा गया, उन्होंने वह 
राग स्वयं गाकर तानसेन को बताया । इस प्रकार अकबर की इच्छा पूर्ण हुई। 
स्वामी जी के गाने से प्रभावित होकर अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, तुम 
इतना सुन्दर क्यों नहीं गाते ? तानसेन ने उत्तर दिया कि जहाँपनाह, मुझ जब 
दरबार की आज्ञा होती है, तभी गाना पड़ता है, किन्तु गुरुजी तो तभी गाते हैं जन 
उनकी अन्तरात्मा प्रेरित करती है, इसीलिए उनके संगीत में एक विशेष कशिश है । 
सुर, कबीर, तुलसी और मोरा 

सोलहवीं शताव्दी संगीत और भक्ति-काव्य के समन्वय की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण रही, क्योंकि इसी शताब्दी में 'सूर-सागर' के रचयिता एवं गीत-काव्य के 
प्रकांड विद्वान्‌ महात्मा सूरदास, 'रामचरितमानस' के यशस्वी लेखक गोस्वामी 
लुलंसीदास, हिन्दू-मुस्लिम-एफता के प्रतीक संत कबीरदास तथा सुप्रसिद्ध कवयित्री 
और भजन-गायिका मीराबाई द्वारा भक्तिपूर्ण काव्य के प्रचार से संगीत-कला 
भगवत्‌ प्राप्ति का साधन बनकर उच्चतम शिखर पर पहुँची । 
उपर्युक्त चारों संतों का जीवन-काल इस प्रकार है :-- 


कबीरदास जन्म सन्‌ १३९६३० मृत्यु सन्‌ १५१८ ई० 
सरदास a 12. 11- १७७८ 3? 27 १५८२३ 227 
हुलसीदास °? 7 १४६७ 180 क 3? १ ६२ ३ 27 
मीराबाई 0 fs १५०३ ,, कै १५७३ ,, 
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ईसवी सन्‌ की दृष्टि से उक्त चारों भक्तों का समय १४००-१६०० ई७ के 
मध्य का माना जा सकता है। इनके भजन और पद अमर हो गए हैं और आज 
भी घर-घर में इनका प्रचार है । [ 
अकबर के उपरांत जब अक्टूबर १६०५ ई० में जहाँगीर गट्टी पर बेडा तो वढ 
स्वयं संगीत का प्रमी था । उसके दरबार में एक-से-एक सुन्दर नर्तेकियां और गायक 


el, CS आक ची 


रहते थे । अकबर के काल में उत्तर भारतीय संगीत में ईरानी और अरबी संगीत के 
£ मिश्रण से जो एक अद्भूत निखार और लावण्य प्रतिभासित होने लगा था, वह अब 
क पूर्ण रूप से विकसित हो गया था । बादशाह और उनकी बेगम न्‌्रजहाँ दोनों मिल. 
न. कर दरबारी संगीत को सुनते थे। इस काल में भारतीय संगीत के मौलिक सिद्धांतों 
गे की पूरी तरह से रक्षा की गई । इनकी संगीतप्रियता के कारण ही जहांगीरदाद. 
रु छत्तरखाँ, परवेजदाद,खुरमदाद, मक्ख और हमजान जैसे अनेक दरवारी संगीतज थे | 
न _ जहाँगीर की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र शाहजहाँ (सन्‌ १६२८ ई०) गद्दी 
पर बठा, वह भी संगीत प्रेमी था ! वह संगीत सम्मेलन और संगीत प्रतियोगिताएँ 
गी भी कराया करता था । उस समय उत्तम कलाकारों को पुरस्कार दिया जाता था! 
गी दरबारी संगीत में हिन्दू कलाकारों की उपेक्षा न हो इसका ध्यान रखा जाया करता 
[ था । दिरंग खाँ और जगन्नाथ को उनके भार के बराबर चाँदी तोलकर पुरस्कार 
| रूप में दी गई थी साथ ही 'गुणसमुद्र' की उपाधि से विभूषित क्रिया गया था । 

ह स्‌ संगीतज्ञों का इतना सत्कार व सम्मान होते हुए भी, वे अपनी कला-साधना 
से हटकर विलासी बनते जा रहे थे । अनेक संगीतज्ञ ऐसे भी थे जिन्हें लिखना-पढ़ना 
ड बिलकुल नहीं आता था फिर भी वे संगीत के महान्‌ आचार्य समझे जाते थे। इस 
काल में एक ऐसा वर्ग भी बन गया था जो केवल संगीत के द्वारा अपना पेट पालन 
तर करता था। कथक नृत्य का खूब प्रचार हो चला था । गायन और नृत्य पूर्ण रूप से 
| गणिकाओं के हाथों में चला गया था । इस प्रकार संगीतज्ञो के इन वर्गों को ही 
| नहीं, वरन्‌ समस्त संगीतज्ञों और संगीत कला को समाज उपेक्षणीय दृष्टि से देखने 
ड लगा था । इस प्रकार संगीत के पतन की नीवें रखी जा चुकी थी । 

है| 


परी जिस समय में संगीत ऐसी गिरी हुई अवस्था में था तभी (१६५८६० में) 

औरंगजेब गद्दी पर बेठा । बादशाह ने इस प्रचलित रूप को ही संगीत का यथाथ 

रूप समझा । हिन्दुओं को इस वात का अवसर ही नहीं मिला कि वे बादशाह के 

सम्मुख संगीत का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत कर सके । उस समय संगीत पूर्ण विलासमत 

हो चुका था और बादशाह स्वयं एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति था । उसकी इच्छा. 
थी कि मनुष्यों का चरित्र उत्तम बने, इसलिए वह संगीत का विरोधी बन गया ! 

खुशराल खाँ और हयात सरसनेन जसे संगीतकारों पर औरंगजेब की त्रिशेष 

कृप; थी । [#रपा नामक पखावजी को औरंगजेब ने 'मृदंगराय' की उपाधि से 

सम्मानित किया था । उसके एक कमचारी रोशन जमीर ने संगीत पारिजात झा 

फारसी अनुवाद किया था। फ़कीरुल्लाह्‌ ने 'मानकुतूहल' का अनुवाद औरंगजेच को 
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समपित करने के लिए ही किया था । १६५८ ई० में जब औरंगजेब के हाथ में 
वास्तविक सत्ता आई तब उसकी उग्र ४०-४१ वर्ष थी और उस समय जो उत्सव 
मनाया गया उसमें वेश्याओं का नाच गाना तथा औरंगजेव के साथ होली खेलना 
भी हुआ जिसका वर्णन ध्रू वपदों में प्राप्त होता है। लगभग 7४-१० वर्षों तक यह 
राग-रंग चलता रहा । 

१०७८ हिजरी (१६६७-६८ ई०) मैं आरंगजेव ने हुक्म दिया था कि गायक 
लोग दरबार में आएँ, परन्तु गाएँ नहीं । इटालियन इतिहासकार मनुक्कि ने कहा 
है कि संगीत पर सब प्रकार के प्रतिबन्ध के बावजूद भी बेगमों और शहजादियों 
के मन-बहलाव के लिए गायिकाओं और नतेकियों की नियुक्ति औरंगजेब खुद 
करता था और महल में गीत-नृत्य होने देता था । 

सन्‌ १७१४-४० ई० में मुहम्मदशाह रंगोले मुगल वंश के अंतिम बादशाह 
थे । ये स्वयं संगीत में निपुण थे। इनके दरवार में 'सदारंग', 'अदारंग' और 
'महारंग' उत्तम संगीतज्ञ थे इसी काल में टप्पे के साथ ही ठुमरी का भी प्रचलन 


~ 


बहुतायत से हो गया था । भारत और फ़ारस के संगीत का मिश्रण इस काल की 


_ सबसे प्रमुख विशेषता है । 


४-अँग्रेज काल 

सन्‌ १७५० ई० से ही अंग्रेजों के काल का प्रवेश माना जा सकता है । 
अँग्रेजों ने भारतीय संगीत को केवल कोलाहल के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा । 
वे इसे असभ्यों का संगीत मानते थे । अतः उन्होंने सदेव भारतीय संगीत की 
उपेक्षा की वे न तो भारतीय संगीतज्ञों का सम्मान करते थे और न उन्हें कुछ 
प्रोत्साहन ही देते थे वे अपनी संस्कृति के सामने भारतीय संस्कृति को हेय दृष्टि 
से देखते थे जो भारतीय पाश्चात्य सभ्यता में रंग गये थे वे भी भारतीय संगीत 
की उपेक्षा करने लगे थे। परिणामस्वरूप भारतीय संगीत ऐसे लोगों के हाथों मैं 
चला गया जो समाज द्वारा घृणित दृष्टि से देखे जाते थे। वेश्याओं ने भारतीय 
संगीत पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था । अतः प्रतिभाशाली और कुलीन 
घराने के व्यक्ति संगीत के सम्पक में नहीं आना चाहते थे । 

इस दशा में जो कुछ इने-गिने संगीतज्ञ बचे थे वे देशी राजाओं के आश्रय 
में रहने लगे । संगीत का आश्रय केवल देशी राजाओं का दरबार रह गया था। 
इन देशी राजाओं में जो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आ गए उन्होंने भी 
भारतीय संगीत को राज्याश्रय से निकाल दिया । संगीतज्ञों का सामुहिक रूप से 
मिलकर गायन-वादन न करने के कारण, यवन काल में 'घरानों' को जो नीव पड़ 
चुकी थी, वह दृढ़ हो गई । संगीतज्ञों के अनेक 'घराने' बन गये जो संगीत के 
विकास में अभिशाप सिद्ध हुए 

उधर दक्षिण में तंजौर के महाराजा तुलाजी राव भोंसले (१७६३-१७८७ 
ई०) ने लगभग समस्त भारत के संगीत विद्वानों को बुलाकर पारितोषिक दिए 
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और भूमि आदि का दान किया । इन कारणों से तंजावूर उस समय भारतीय 
संगीत का प्रमुख केन्द्र बन गया। इसी समय (१७७१-१८०४ ई०) जयपुर नरेश 
महाराज प्रतापसिह के प्रयास से भारतीय संगीत को शास्त्रोक्त व्यवस्था दैने के 
उद्द श्य से संगीत-विद्वानों की सम्मति द्वारा 'संगीत सार' नामक एक ग्रन्थ रचा गया। 


५-संगीत-प्रचार का आधुनिक काल 
[ १८००-१४५० ई० ] 

आधुनिक काल में संगीत के उद्धार और प्रचार का श्रेय महाराष्ट्र (भारत) 
की दो विभूतियों को है, जिनके नाम हैं--पं० विष्णुनारायण भातखंडे और 
पं० विष्णुदिगंबर पंलुस्कर । दोनों ही महानुभावों ने देश में जगह-जगह पर्यटन 
करके संगीत-कला का प्रचार और प्रसार किया एवं अनेक संगीत-विद्यालयों की 
स्थापना की। संगीत सम्मेलनों द्वारा संगीत पर विचार-विनिमय भी हुआ; 
जिसके फलस्वरूप जनसाधारण में संगीत के प्रति विशेष रूप से रुचि उत्पन्न हुई । 
इस काल में शास्त्रीय साधना के साथ-साथ संगीत में नवीन प्रयोगों द्वारा एक 
विशेषता पेदा करने का श्रेय विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर को है । इन्होंने प्राचीन 
राग-रागिनियों के आकर्षक स्वर-समुदाय लेकर कलात्मक प्रयोगों द्वारा 'रवीन्द्र- 
संगीत' के रूप में एक नई गान-शेली को जन्म दिया । 
राजा नवाबअलो-कृत (मुआरिफुन्बगमात) 


१४११ ई० के लगभग लाहोर के रहनेवाले एक संगीत-विद्वान्‌ राजा नवाब- 
अली खाँ भातखंडे जी के सम्पर्क में आए। राजा साहब ने अपने एक प्रसिद्ध गायक 
नजीर खाँ को आचारय भातखंडे के पास संगीत के शास्त्रीय ज्ञान तथा लक्षण-गीतों 
को सीखने के लिए भेजा और फिर उर्दू में संगीत की एक सुन्दर पुस्तक मुआरि- 
फुन्नगमात' लिखी । इस पुस्तक का यथेष्ट आदर हुआ। 


६-स्वतन्त्र भारत में संगीत 

सन्‌ १४४७ में भारत को स्वतंत्रता के बाद जब से अपनी राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हुई है, तबसे देश में संगीत का प्रचार द्र्‌ त गति से बढ़ रहा है । जगह- 
जगह स्कुल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में वह सम्मिलित होता जा रहा है तथा 
कुछ विश्वविद्यालयों की एम० ए० परीक्षाओं में भी एक विषय के रूप में रख दिया. 
गया है और संगीत में पी-एच० डी० की उपाधियाँ भी मिलने लगी हैँ। इधर 
आकाशवाणी एवं दुरदर्शन द्वारा भी संगीत का प्रचार दिनों-दिन बढ़ रहा है। 
कुछ चलचित्रों द्वारा भी हमें अच्छा संगीत मिल सका है। संगीत की अनेक 
शिक्षण-संस्थाएँ विभिन्न नगरों में सुचारु रूप से चल रही हैं। देश का शिक्षित 
वर्ग संगीत की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होकर अब इस कला का महत्त्व समझने 
लगा है । कुलीन घराने के युवक-युवतियाँ तो संगीत-शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं, 
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जनसाधारण में भी संगीत के प्रति आशातीत अभिरुचि उत्पन्न हुई है । विदेशों में 
जाकर भारतीय कलाकार संगीत का विश्वव्यापी प्रचार कर रहे हैं । इधर संगीत- 
सम्बन्धी पुस्तके काफी संख्या में प्रकाशित होने लगी हैं। संगीत-कला के 
बिकास के लिए ये सब शुभ लक्षण हैं। आशा है, निकट भविष्य में ही भारतीय 
संगीत उच्चतम शिखर पर आसीन होकर अपनी विशेषताओं से संसार को 
प्रभावित करेगा । 

इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे प्रयासों में एक कमी खटकती है 
वह यह कि संगीत-संस्थाएँ श्रेष्ठ कलाकार उत्पन्न नहीं कर पा रहीं । उनके द्वारा 
अच्छे संगीत-शिक्षक तो पैदा हो रहे, किन्तु प्रभावशाली गायक, वादक और नृत्य- 
| कार उत्पन्न नहीं हो रहे गत दो दशाब्दियों में भारतीय संगीताकाश के अनेक 
जाज्वल्यमान नक्षत्र अस्त हुए हैं; कितु उनके रिक्त स्थान की संपूर्ति आंशिक रूप 
से भी नहीं हो पाई है । यह स्थिति भारतीय संगीत कला के लिए शोचनीय है। 
इसका निराकरण होना ही चाहिए । और, यह तभी संभव है, जब वर्तमान शीषस्थ 
कलाकार कुछ समय के लिए त्याग की भावना से काम करें । विदेश-भ्रमण, अर्थे 
संग्रह और ख्याति के प्रलोभनो से ऊपर उठकर, एकजुट होकर, परस्पर गंभीर- 
विमर्श करके कोई ऐसा मार्ग खोजे, जिस पर चलकर इस क्षति को पूरा किया 
जा सके । 

भारत विकासशील देशों की पंक्ति में अग्रगण्य है । यहाँ आए दिन विकास 
की योजनाएँ बनती रहती हैं, संगीत के विकास के लिए भी शासन-तंत्र द्वारा अनेक 
प्रयास किए जा रहे है; कितु परिणाम निराशाजनक है। क्‍यों ? इस प्रश्‍न का हल 
भी स्वच्छ हृदय और खुश मस्तिष्क से खोजना अनिवार्य है । 


| | he २८ संगीत-विशारद 
७ 00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


ee CO लल “1 “६ 


'इम्प्रेशन' (प्रभाव) का अध्ययन है । इनमें उन्होंने प्र 


पो © ७ 
सौंद्य-शास्त्र (Aesthetics) 
सोंदर्य-शास्त्र 
'सौंदर्य-शास्त्र' शब्द हिन्दी में 'एस्थेटिक्स' का पर्याय बनकर प्रचलित हुआ । 
कहा जाता है कि एस्थेटिक्स (40510105) शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, 
जिसका मूल रूप ग्रीक शब्द ॥10110'$ है, जो बाद में ॥$11९$४$ बनकर उपस्थित 
हुआ । इस शब्द का अर्थ है 'ऐंद्रिय सुख की चेतना'। यही शब्द बाद में ' एस्थटिक्स' 
बन गया । 
इसका प्रयोगा सबसे पहले वाउमगार्तेन ने संवेदनशील ऐंद्रिय बोध के अर्थ में 
किया । इसके बाद हीगेल ने ललित कलाओं के दर्शन के अर्थ में किया। फिर 
इसका सामान्य प्रयोग, सौंदय (काव्य अथवा प्रकृति का सौंदर्य) के विश्लेषणात्मक 
रूप में होने लगा और फिर ललित कलाओं के तत्त्वों के सैद्धांतिक निरूपण और 
उसके आधार पर कलाकृतियों के मूल्यांकन के रूप में होने लगा । किन्तु बाद में 
'एस्थेटिक्स' उस शास्त्र को कहा जाने लगा, जो ऐन्द्रिय-बोध से प्राप्त सौदयं- 
भावना के मनोमय आनन्द का विश्लेषण करता है। «परन्तु अब 'एस्थेटिक्स' का 
विषय सौंदर्यानुभूति का सम्पूर्ण क्षेत्र बन गया है । 
हीगेल ने (दी फिलॉसफी ऑफ़ फाइन आट” की भूमिका में सोंदर्य-शास्त्र पर 
विच्चार करते हुए यह कहा है कि सौदर्य-शास्त्र का सम्बन्ध सौंदर्य के सम्पूर्ण क्षेत्र 
से माना जा सकता है, किन्तु सही अर्थों में सौंदर्य शास्त्र का सम्बन्ध ललित कलाओं 
के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य-शास्त्र के साथ है, अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त 
सौंदर्य के साथ नहीं। उनकी इष्टि से सौंदर्यशास्त्र ललित कलाओं का दर्शन ह 
लेगर ने अपने ग्रन्थ 'फिलिग एण्ड फॉर्म' के १४५३ ई० के संस्करण के 
वारहव पृष्ठ पर एक प्रश्‍न उठाया है कि सोंदर्य-शास्त्र का सम्बन्ध कलाकार की 
अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) से माना जाय अथवा उसके उत्पन्न होने वाले प्रभाव 
(इम्प्रेशन) से ? कलाकार की दृष्टि से किसी कलाकृति का रचना-पक्ष 'एक्सप्रेशन' 
(अभिव्यक्ति) है और पाठक या सहृदय मनुष्य की दृष्टि से कला का अध्ययन 
न र भाववाले पक्ष को महत्त्व दिया है 
# एनस टेनिका-११-वाँ सं 
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका-११-वाँ संस्करण (१९१० ई०), पृष्ठ २१६ 
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और प्रभाब-पक्ष के विवेचन-विश्लेषण को ही सोंदर्य-ज्ञास्त्र का प्रधान विषय माना 
है, न कि क्रोचे की तरह अभिव्यक्ति के विवेचन को । . 

अब यहाँ यह विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है कि सोंदर्य-शास्त्र जिसकी 
उत्पत्ति यूनान (ग्रीक) से मानी जाती है, क्या भारत में नहीं था ? इसका उत्तर 
यह है कि भारत के विचारको का एक वर्ग सौंदर्य-शास्त्र को काव्य-शास्त्र का 
पर्याय मानता है । किन्तु यह धारणा गलत है क्योंकि काव्य-शास्त्र के निष्कर्ष 
केवल काव्य को लक्ष्य करके निकाले जाते हैं, जबकि सोंद्य-शास्त्र सभी ललित 
कलाओं के समान्य कितु प्रधान तत्त्वों का आलोचन और विश्लेषण करता है। 

` इस प्रकार सौंद्य-शास्त्र के अध्ययन से निम्नलिखित बाते प्रमुख संबंध रखती हैं-- 

१. सौंदयं-शास्त्र एंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्य-भाव के मनोमय आनन्द का 
विश्लेषण करता है । 

२. सौंदय-शास्त्र का सम्बन्ध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त 
सौंदयं-शास्त्र के साथ है । अन्य माध्यम से जो सौंदर्यं अभिव्यक्त होता है, उसके 
साथ नहीं है। 

३. सौंदयं-शास्त्र के कुछ सूत्रों की विवेचना में मनोविज्ञान की सहायता 
की आवश्यकता हो सकती है या होती है, किन्तु मनोविज्ञान सोंदर्य-शास्त्र की 
सीमा नहीं है। 

४. सौंदयं-शास्त्र के निष्क प्रायः सभी ललित कलाओं को इष्ट में रखकर 
निकाले जाते हैं, जवकि काव्य-शास्त्र के निष्कर्षं केवल काव्य को ध्यान में रखकर 
निकाले जाते हैं । 


ललित कलाओं का तात्विक अंतःसंबंध 
यद्यपि स्थूल रूप से ललित कलाओं में भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है और है 
भी, परन्तु एक धरातल ऐसा भी है, जिस पर पहुँचकर सभी ललित कलाएँ तात्त्विक 
इष्टि से अंतःसंबंद्ध और समान सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए अनेक ऐसी मूर्तियाँ 
हें, जिनमें काव्य के विषय को उत्कीणे किया गया है। इस प्रकार किसी एक कला के 
भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य कलाओं का सहारा लेना अंत:संबंध का सूचक है। 
भारतीय कला (चित्रकला) साहित्य के अंतगेत 'रागभाला” चित्रों के द्वारा हमें संगीत 
५ की राग-रागनियों का चित्रात्मक दर्शन मिलता है । 'रागमाला के चित्रों में राग- 
| रागनियों से संबंद्ध वातावरण, दृश्य, विषय, रस, काल ओर भाव आदि का ऐसा 
व्यंजक चित्र रहता है कि चित्र को देखने-मात्र से ही राग अथवा रागिनी के 
स्वरूप, प्रकृति, रस और समय आदि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है । यहाँ संगीत-कला 
जिन दृश्य-अ इश्य सूक्ष्मताओं का विवेचन ध्वनि तथा लय के द्वारा करती है, उन्हे 
चित्र-कला रंग-रेखाओं के द्वारा व्यक्त करती है । 


i, काव्य ओर चित्र-कला 

+ भारतीय साहित्य के काव्य में वाणत राधा-कृष्ण ने चित्र-कला के राधा-कृष्ण 
} को प्रभावित किया है । लगभग १४५० ई० से तो कृष्ण-काव्य के उत्कृष्ट भावों को 
| ३० संगीत-विशारद 
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ना चित्र-कला में उपस्थित करने की परिपाटी ही चल पढी । प्रसिद्ध ग्रंथ 'उमरखेयाम' 
का तो सारा काव्य ही चित्रमय हो गया है। इश्ॉजिए कहा जाता है कि 'कविता' 


की शब्दों के रूप में 'संगीत' है और 'संगीत' स्वर के रूप में 'कविता' है। रामचन्द्र शुक्त 
तर 'चितामणि' के प्रथम भाग के पृष्ठ-१७८-१८० पँ लिखते हैं कि 'काब्य एक बहुत ही 
का व्यापक कला है। जिस पर मूतं विधान के लिए कता चित्र-विद्या की प्रणाली का 
षे अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद-सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ-कुछ सहारा 
नत लेती है। नाद-सौंदयं कविता की आयु बढ़ाता है ।:--अत:ः नाद-सोंदर्य का योग भी 
है | कविता का पूर्ण रूप खडा करने के लिए कुछ-न-कुछ आवश्यक होता है ।' 
न्न भारत में काव्य, अभिनय, नृत्य और संगीत का सह-अस्तित्व देखा जा 
का सकता है । ये कलाएँ एक-दूसरे की पूरक हें । इनका सह-अस्तित्व सोंदर्य-बोध को 
संमृद्ध करता है । वह कलाजन्य आनन्द में बाधक नहीं होता । ललित-कलाओं के 
[क्त परस्पर सम्बन्धों पर विचार करते हुए हीगेल की अपेक्षा इस दृष्टिकोण को 
पके अपनाना अधिक युविततंगत होगा । 
चित्र-कला और मूर्ति-कला | 
[ता चित्र-कला भी मूति-कला की भाँति एक दृश्य-कला है और यह आँखों 
की द्वारा ग्रहण की जाकर प्रभाव उत्पन्न करती है । अत: दोनों का तात्त्विक अंत:- 


संबंध उतना ही स्पष्ट है, जितना कि काव्य और संगीत का। 

संगोत-कला ओर मूति-कला 

र संगीत को अनेक नृत्य-मुद्राओं को दक्षिण के मंदिरों में, अनेक गुफ़ाओं में उत्कोणं 
प्रतिमाओं के बीच तथा विभिन्न स्तूपों एवं धामिक प्रांगणों में स्पष्टतः देखा जा 
सकता है। इससे इन दोनों कलाओं कातात्त्विक अंत:संबंध भी स्पष्ट दिखाई देता है। 


रहै संगीत-कला और स्थापत्य-कला 1 1 

वक इन दोनों कलाओं में जो अंत:सबंध है, वह उपेक्षणीय नहीं है । यद्यपि संगीत 
नयाँ श्रव्य कला है और वह कुछ विचारको की दृष्टि से एक सूक्ष्म कला भी है तथा 
[के स्थापत्य-कला दृश्य-कला है और सर्वाधिक स्थूल कला है, फिर भी इन दोनों में 
 है। तात्त्विक अंत:संबंध अक्षुण्ण है। इसीलिए हीगेल ने स्थापत्य-कला को 'फ्रोजिन 
गीत - म्यूजिक' (जमा हुआ संगीत) कहा है। इस आधार पर हम भी संगीत को 
ग 'फ्ज्ञाइंग आर्कीटेकचर' (बहने वाली स्थापत्य-कला) कह सकते हैं । 

ऐसा स्थापत्य-कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें संबंध-संगति रहती है 
र के और इसमें संतुलन, परंपराश्रित संयोजन एवं विनियुक्त उपादानों का घनत्व अन्य 
हिला ललित कलाओं की अपेक्षा अधिक मिलता है। संगीत-कला भी अपनी उत्कृष्टता के 
उन्हें निमित्त स्थापत्य-कला के उक्त तत्त्वों को स्वीकार करती है । संगीत-कला के क्षेत्र में 


हमें स्वीकृत विधानों (रागो के शास्त्रीय विवरणों) के बीच स्वर-संतुलन, स्वरो का 
आरोह-अवरोह के रूप में परस्पराश्रित संयोजन और स्वर-संवाद की घनता का 


ष्ण सचेष्ट निर्वाह मिलता है । इस प्रकार जहाँ संगीत में यह सम्बन्ध-संगति स्वरों के 
{को > 
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विधान पर निर्भर करती है, वहाँ स्थापत्य में यह सम्वन्ध-संगति स्थान-सम्बन्धी 
अंतराल, दीवारों की पंक्तिबद्धता और स्थूल द्रव्यो के भार या चाप पर कायम 
रहती है । अतः: होगेल का मत है कि संगीत और स्थापत्य में प्रभूत साम्य है । 

इस सबसे यह निष्कप निकलता है कि प्रत्येक कला अपने चरम विकास के 
शणो मे अन्य ललित कलाओं का आश्रय अधिकाधिक लेती है और चित्र-कला, 
यर्गीत-कला वश्रा काव्य-कला में तात्विक समागमन की क्षमता बढ़ती जाती है। 
साथ ही स्थापत्स-कला और मूति-कला अपनी स्थूलता के कारण तात्त्विक समागम 
क उस उच्च धरातल पर पहुँचने में पीछे रह जाती हे । 
अन्य कलाओं में संगीत का स्थान 

शापेनहावर णिल्प-कला, स्थापत्य-कला एवं चित्र-कला से काव्य-कला को 
उच्च कला मनते हैं, कितु संगीत को वे कलाओं का सरताज मानते हैं। उनके 
अनुसार, किसी बस्तु का मानसिक बोध कराने में अन्य कलाएँ एक-एक क्षण को 
व्येक्त करती हैं, उसे संपूर्ण रूप में व्यक्त नहीं कर पाती । संगीत-कला अन्य 
कलाओं को तरह मानसिक बोध कराने की अनुक्रति नहीं करतीं, बल्कि वह स्वयं की 
इच्छा की अनुक्रेलि है और यह वोध कराने की क्रिया इसी की छाया है। संगीत के 
सशक्त प्रभाव का यही कारण है वह स्वयं असली तत्त्व को अभिव्यक्ति करता है। 
सगीत-कला किसी विशेष सीमित आनन्द, दुःख, पीड़ा, भय, शांति या प्रसन्नता को 
व्यक्त नहीं करती, बल्कि वह इनके सामान्य और सावभोमिक स्वरूप को अभि- 
व्यक्त देती हे । एक संगीतज्ञ, जगत्‌ की आंतरिक प्रकृति का उद्घाटन करता है। 
वह अपनी भाषा में गहनतम ज्ञान की अभिव्यक्ति करता है, जिसे समझने में बुद्धि 
असफल रहती है । संगीत-तत्त्व मीमांसा और दर्शन से उत्पन्न होता है, जिसका 
जोत अचेतन मन है । 


४ संगत का प्रभाव 

र संगीत स केवल आनंदानुभूति ही नहीं होती । ध्वनियाँ मानसिक स्थितियों 
र को भी सूचक होती हैं | साथ ही ये हमारे मनोभावों को भी प्रभावित करती हें । 
ह संगीत हमारी आत्मा में भक्तिमय अनुभूतियाँ भर देता है। भक्ति भी एक प्रकार 


प का आवेग हे; जो हमारी आत्मा को प्रभावित करता है । 

| संगीत में एक गति है और हमारी क्रियाएँ भी गत्यात्मक होती हैं । दोनों में 
| साहइय्य होने के कारण ही मात्र ध्वनिमय राग-रागनियाँ हमारी आत्मा को प्रभावित 
कर लेती हैं । प्राकृतिक गति हमें आनंद देती है । बच्चे जन्म से ही इससे प्रभावित 
हो जाते हैं । राग और लय में प्रभावित करने की शक्ति उनकी नियमितता के 
कारण ही आती है, क्योंकि असंतुलन में संतुलन, अव्यवस्था में व्यवस्था और 
असामंजस्य में सामंजस्थ लाने की अपेक्षा नियमितता या संयम से हम अधिक 
प्रभावित होते हैं। स्वर और लय का संयम तथा सामंजस्य ही हमें प्रभावित करता है। 
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संगीत का स्वर पक्ष 


संगीत 
गीतं, वाद्यं तथा नृत्तं त्रयं संगीतमुच्यते ॥ 
--संगीत-रत्नाकर (११२१) 
गीत वाद्य और नृत्य, ये तीनों मिलकर 'संगीत' कहलाते हैं। वास्तव में बे 
तीनों कलाएँ (गाना, बजाना और नाचना) एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, किन्तु स्वतंत्र 
होते हुए भी गान के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नतेन है । प्राचीन काल 
में इन तीनों कलाओं का प्रयोग अधिकांशत: एकसाथ ही हुआ करता था । 
संगीत? शब्द 'गीत' शब्द में 'सम्‌' उपसगे लगाकर बना है। सम्‌' यानी 
'सहित' और 'गीत' यानी 'गान' । 'गान के सहित' अर्थात्‌ अंगभूत क्रियाओं (नृत्य) 
व वादन के साथ किया हुआ कार्य 'संगीत' कहलाता है । 
नृत्तं बाद्यानुगं प्रोक्तं वाद्यं गौतानुर्वात च। 
अतो गोतं प्रधानत्वादत्रादावभिधीयते ॥ 
--संगीत रत्नाकर (१/२४-२५) 
अर्थात्‌--गान के अधीन वादन और वादन के अधीन नर्तन है, अतः इन 
तीनों कलाओं में 'गान' को ही प्रधानता दी गई है । 


१-स्वर 

ध्वनियों में हम प्रायः दो भेद रखते हैं, जिनमें एक को स्वर और दूसरे को 
'कोलाहल' या 'रव' कहते हैं। कुछ लोग बातचीत की ध्वनि को भी एक भेद 
मानते हैं । साधारणतः जब कोई ध्वनि नियमित और आवते-कम्पनों से मिलकर 
उत्पन्न होती है, तो उसे स्वर' कहते हैं। इसके विपरीत जब कंपन अनियमित 
तथा पेचीदे या मिश्रित हों तो उस ध्वनि को 'कोलाहल' कहते हैं । बोलचाल की 
भाषा की ध्वनि को स्वर और कोलाहल के बीच की श्रेणी में रखा जाता है। 
संक्षेप में यह समझिए कि नियमित आन्दोलन-संख्यावली ध्वनि 'स्वर' कहलाती 
है । यही ध्वनि संगीत के काम में आती है, जो कानों को मधुर लगती है तथा 
चित्त को प्रसन्‍न करती है। इस ध्वनि को संगीत की भाषा में 'नाद' कहते हैं । 
इस आधार पर संगीतोपयोगी नाद 'स्वर' कहलाता है । 

भारतीय संगीतज्ञों ने एक स्वर (ध्वनि) से उससे ढुगुनी ध्वनि तक के क्षेत्र 
में ऐसे संगीतोपयोगी नाद बाईस माने हैं, जिन्हें 'श्रुतियाँ' कहा गया है। ध्वनि 
की प्रारम्भिक अवस्था श्रृति' और उसका अनुरणात्मक (गुंजित) स्वरूप ही स्वर 

हलाता है । 
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२-शुद्ध स्वर 


जब सा, रे, ग, म, प, ध, नि स्वरों में श्रतियों का क्रम ४, ३, ४, ४, ३ २, 
रहता है तो उन स्वरों को शुद्ध स्वर' कहते हैं । इन शुद्ध स्वरों के पूरे नाम-१. षड्ज, 
२. ऋषभ, ३. गांधार, ४. मध्यम, ५. पंचम, ६. धेवत, ७. निषाद हें । उच्चारण 
तथा गायन की सुविधा के लिए इनमें से प्रत्येक का प्रथम अक्षर ले लिया गया है 
और इस प्रकार इनके संक्षिप्त नाम 'सा, रे, ग, म, प, ध, नि' रख लिए गए हैं । 


| ३-शुद्ध तीव्र ओर विकृत (कोमल) स्वर 

पहले बताए सात स्वर "शुद्ध स्वर' कहे जाते हैं। इनमें 'सा' और 'प' तो 
अचल स्वर! माने गए हैं, क्योंकि ये अपनी जगह पर क़ायम रहते हें । बाकी पाँच 
स्वरों के दो-दो रूप कर दिए गए हैं। क्योंकि ये अपनी जगह से हटते हैं, इसीलिए 
इन्हें कोमल” व 'तीब्र' नामों से पुकारते हैं । इन्हें 'विकृत स्वर” भी कहते हैं । 

किसी स्वर की नियमित आवाज़ को नीचे उतारने पर 'वह 'कोमल स्वर' 
कहलाता है और कोई स्वर अपनी नियत आवाज़ से ऊंचा जाने पर 'तीव्र स्वर' 
कहलाता है । रे, ग, ध, नि ये चारों स्वर जब अपनी जगह से नीचे हटते हैं, तो 
कोमल” बन जाते हैं और जब इन्हें फिर अपने नियत स्थान पर पहुँचा दिया जाता 
है तो इन्हें 'तीव्र' या 'शुद्ध' कहते हैं। किन्तु 'म' यानी मध्यम स्वर जब अपने 
१ नियत स्थान से हटता है तो वह नीचे नहीं जाता, क्योंकि उसका नियत स्थान 
पहले ही नीचा है; अत: “म' स्वर जब हटेगा यानी विकृत होगा, तो ऊँचा जाकर 
| 'तीब्र' कहलाएगा । गायको की साधारण बोल-चाल में कोमल स्वरों को “उतरे 
| स्वर और तीव्र स्वरों को 'चढ़े-स्वर' भी कहते हैं । 
५ इस प्रकार दो अचल तथा पाँच शुद्ध और पाँच विकृत, सब मिलाकर बारह 
स्वर हुए :-- 

रे, ग, म, ध, नि (शुद्ध स्वर) : इन पर कोई चिन्ह नहीं होता । 

रे, ग, घ, म॑ नि (विकृत स्वर) : इनमें रे, ग, ध, नि कोमल हैं और “म' तीव्र है 

विष्णुदिगंबर-स्वरलिपि-पद्धति में बारह स्वर इस प्रकार लिखे जाते हैं: 

सा, प : अचल व शुद्ध स्वर । 

रि, ग, म, ध, नि : शुद्ध स्वर । द 

रि, ग्‌, म्‌, ध्‌, नि: विकृत स्वर (इनमें रि, ग, ध, नि! कोमल और 'म'तीब्र है) 

इनके अतिरिक्त उत्तरी संगीत-पद्धति में कुछ अन्य चिन्ह-प्रणालियाँ भी चल 
रही हैं, किन्तु मुख्य रूप से उपर्युक्त दो चिन्ह प्रणालियाँ ही प्रचलित हैं। कोमल 
और तीव्र के अतिरिक्त सप्तक तथा मात्रा आदि के अन्य चिन्ह भी लगाए जाते हैं, 
जिनका विवरण इस पुस्तक में आगे चलकर “स्वरलिपि-पद्धति' /(10090107 
Sy5€m) लेख में विस्तृत रूप से दिया गया है। 
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or ॥--च “9” 


श्रुति और स्वर का विवेचन 


नित्यं गोतोपयोगित्वमभिज्ञेयत्वमप्युत । 
लक्षे प्रोक्तं सुपर्याप्तं संगोतश्रतिलक्षणम्‌ ॥ 
अभिनव रागमंजरी 


अर्थातु--वह आवाज, जो गीत में प्रयुक्त को जा सके और एक-दूसरे से 
अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, 'श्रृति' कहलाती है । इसे अधिक स्पष्ट समझने 
के लिए मान लीजिए, हमने पहले एक नाद लिया, जिसकी आंदोलन-संख्या १०० 
कंपन प्रति सैकिड है। फिर हमने दूसरा नाद लिया, जिसको आंदोलन-संख्या १०१ 
कंपन प्रति सैकिड है । वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये दो भिन्न नाद हैं, परन्तु इनकी 
कंपन-संख्याओं में इतना कम अंतर है कि किसी कुशल संगीतज्ञ के कान भी इन 
दोनों नादों को पृथक्‌-पृथक्‌. शायद ही पहचान सकेगे। अब यदि हम दूसरे नाद में 
क्रमशः एक-एक कंपन प्रति सैकिड बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी 
कि ये दोनों नाद-अलग-अलग स्पष्ट पहचाने जा सकेंगे या इन दोनों नादों को 
पृथक-पृथक्‌ स्पष्ट सुना जा सकेगा । इसी आधार षर विद्वानों ने श्रूति की 
परिभाषा यह दी है कि जो नाद एक-दूसरे से पृथक्‌ तथा स्पष्ट पहचाना जा सके, 
उसे 'श्रुति” कहते हैं । 

एक विद्वान्‌ एक सप्तक में ऐसे पृथक-पृथक्‌ सुने जा सकने वाले नादों की 
संख्या बाईस मानते हैं। उदाहरण के लिए निम्नांकित श्लोक देखिए :-- 

तस्व द्वाविशतिभद अवणात्‌ श्तयो मताः। 
हृदयाभ्यन्तरसंलग्ना नाड्यो द्वाविशतिर्मताः ॥ 
—स्वरमेलकलानिधि 

अर्थातु-हृदय-स्थान में बाईस नाडियाँ हैं। उनके सभी. नाद स्पष्ट सुने जा 
सकते हैं, अतः उन्हीं को “श्रुति” कहते हैं । यही नाद के बाईस भेद माने गए हैं । 

हमारे संगीत-शास्त्रकार प्राचीन समय से बाईस नाद मानते चले आ रहे हैं। 
ये नाद क्रमशः एक-दूसरे से ऊँचे चढले चले गए हैं । इन्हीं बाईस नादों को 'श्रृति' 
कहते हैं। क्योंकि बाईस श्रुतियों पर गान करने में सवंसाधारण को कठिनाई | 
अत; इन बाईसं श्रुतियों में से बारह स्बर चुनकर गान में प्रयुक्त किए जाने लगे । 
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स्वरों में श्र तियाँ बाँटने का नियम 


प्राचीन ग्रन्थकारों ने श्रुतियों को निम्नाँकित क्रम से स्वरों से विभाजित 
किया है :-- 
चतुश्चतुश्चतुश्चे षड़जमध्यमपंचमाः । 
द्र दे निषादगांधारो त्रिस्त्रीकऋषभधेवतो ॥ 
--श्री मल्लक्ष्य संगीतम्‌ 


अर्थात्‌--षड्ज, मध्यम और पंचम स्वरों में चार-चार श्रुतियाँ, निषाद और 
गांधार में दो-दो श्रु तियाँ तथा ऋषभ और धैवत में तीन-तीन श्रृतियां हैं। इस 
प्रकार बाईस श्रुतियाँ सात स्वरों में बाँट दी गई हैं । नीचे दिया हुआ चित्र इसे 
अधिक स्पष्ट कर देगा :- 
>, ALAS ७७७७1 पा फटा एउत २३४५६७८४१०१११२१३१४ १५ १६१७१८१८ २० २१ २२ 


NINTH 


नि सा रे ग म प ध नि 


— 


अर्थात्‌-चौथी श्रुति पर षड्ज, सातवीं पर ऋषभ, नवीं पर गांधार, 
तेरहवीं पर मध्यम, सत्रहवीं पर पंचम, बीसवीं पर धेवत और बाईसवीं पर निषाद 
है । ये प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीत-विद्वानों के शुद्ध स्वर थे । इनमें आधुनिक 
दृष्टि से 'ग' व 'नि' कोमल थे अथवा यह कहना चाहिए कि आधुनिक काल तक 
के शुद्ध स्वर काफी ठाठ जेसे थे । 

इसके विपरीत कुछ आधुनिक विद्वानों व ग्रम्थकारों ने पहले स्वरों को रखा, 
वाद में उकीश्रूतियों को । ऐसा करने पर प्राचीन अथवा मध्यकालीन संगीत-विद्वातों 
3 के स्वर, आधुनिक संगीत-विद्वानों के स्वरों से भिन्न हो गए। इसे इस प्रकार भी 
कहा जा सकता है कि प्राचीन काल के निषाद को आधुनिक काल का षड्ज मान 
। लिया गया । इस आधार पर अब श्रृतियों का क्रम सप्तक में इस प्रकार हो गया - 


0000 


22 ४.३१ 


| प्राचीन काल :नि---स--रे-ग---म---प--ध-नि 
धे आधुनिक काल: सा --- रे--ग-म---प---ध--नि-सा 
| १ ~ ES UNS), CRS कई 


श्रुति-व्यवस्था ४ 3१1० RP, ¥ ३ २ 


ऐसा करने पर सबसे बडा अन्तर यह हुआ कि आधुनिक काल से पूवं के 
स्वर हमारे काफी ठाठ-जेसे स्वर थे, जो अब बिलावल ठाठ-जसे हो गए । 
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स्वरों को शुद्धावस्था आरम्मिक श्रृतियों पर मानने के दुष्परिणाम 

इस आधार पर स्वरों की स्थिति निम्न-प्रकार होगी :-- 

सा रे ग म प्‌ ध | 

१०२-३४७१ RTOS NPIS 

१. इन स्वरों में मध्यम से धेवत तक आठ श्रृतियों का अन्तर हो गया । यह 
अन्तर षड्ज-गांधार (सात श्रुतियों का) अन्तर होना चाहिए । क्योंकि मध्यम के 
बाद धैवत तक (पंचम की चार और धँत्रत को तीन ही) कुल सात श्रुतियाँ हैं । ऐसा 
न करने पर यदि मध्यम को पड्ज मानेंगे तो धेवत पर उसका गांधार नहीं बोलेगा । 

२. तीव्र गांधार और धैवत में दस श्रुतियों का अन्तर हो गया, जो नौ का 
होना चाहिए । यहाँ इत स्वरों में षड्‌ ज-मध्यम-भाव नष्ट हो गया । 

३. यहाँ ऋषभ का पंचम से संवाद स्वत: हो जाता है । इस प्रकार मध्यम- 
ग्रामीण पंचम की प्राप्ति का उपाय नष्ट हो गया । 


श्रुति और स्वर तुलना 


श्रुतयः स्युः स्वराभिन्नाः श्राबणत्वेन हेतुना । 
अहिकुण्डलबत्तत्र भेदोक्तिः शास्त्रसम्मता ॥ 
सर्वाश्च श्रुतयस्तत्तद्रागेषु स्वरतां गताः । 
रागाः हेतुत्ब एतासां श्रुतिसंज्ञेव सम्मता ॥ 
संगीत पारिजात 


अर्थात्‌-जो सुनी जा सकती है, वह्‌ 'श्रुति' कहलाती है । स्वर और श्रुति 
में भेद इतना ही है, जितना सपं और उसकी कुण्डली में । अर्थात्‌ इन बाईस श्रु तियों 
में से जो श्रतियाँ किसी राग-विशेष में प्रयुक्त होती हैं, वे 'स्वर' कहलाती हैं। जब 
किसी अन्य राग में इन स्वरों के अतिरिक्त अन्य श्रूतियाँ काम में ली जाती हैं, तो जो 
श्रतियाँ अब काम में आई, वे स्वर बन गईं, और जो स्वर छोड़ दिए गए, वे पुनः 
श्र तियाँ बन गईं । उदाहरण के लिए, आपने मालकोश राग गाया, तो जिन भ्रृतियों 
पर यह राग गाया-बजाया जाएगा, वे 'स्वर कहलाएँगी । परन्तु फिर आपने हिडोल 
राग गाया, तो जो श्रृतियाँ मालकोश में प्रयुक्त होते समय स्वर बन गई थीं, अब उन्हें 
छोड़ना पड़ा, अतः वे पुनः श्रु तियाँ बन गई, और जो श्रृ तियाँ हिडोल में प्रयुक्त होंगी, 
वे 'स्वर' कहलाएँगी । इस प्रकार जब गायन-वादन में श्रुति का प्रयोग नहीं होता तो 
वह कुण्डली की भाँति सोई हुई रहती है और जब उसका प्रयोग किसी राग-विशेष 
में होता है, तो वही सपं का भाँति क्रियाशील हो जाती है। इस आधार पर श्रुति 
को कुण्डली और स्वर को सपे को उपमा दी गई है। यही भेद शास्त्र-सम्मत है 
और ये सब श्रुतियाँ ही रागों में स्वर का रूप धारण कर लेती हैं तथा इन श्रृतियों 
के कारण-रूप हीं राग हैं । 
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इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों के श्रुति-विषयक विचार इस प्रकार हैं :-- 
विश्वावसु मे लिखा है--'कणस्पर्शास्थ्ुतिज्ञेया स्थित्या सेब स्वरोच्यते ।' 
अर्थात्‌--कण, स्पर्श, मोड़, सूत से 'श्रुति' (कहलाती है) तथा उस पर ठहरने से 
वही 'स्वर' हो जाता है । 
संगीतदर्पणकार दामोदर पंडित ने श्रुति-स्वर का भेद इस प्रकार बताया है:- 
श्रुत्यंतर भा वित्व॑ यस्यानुरणनात्मकः । 
स्निग्धश्च रंजकश्चासौ स्वर इत्यभिधीयते ॥ 
स्वयं यो राजतेनादः स स्वरः परिकीतितः । 
भावार्थ-श्रुति उत्पन्न होने के पश्चातु जो नाद तुरन्त निकलता है तथा 
जो प्रतिध्वनित अथना गूँज का रूप प्राप्त करके मधुर तथा रंजन करनेवाला होता 
है, उसे 'स्वर' कहते हैं । जो नाद स्वयं ही शोभित होता है (मधुर लगता है) तथा 
जिसे अन्य किसी नाद को अपेक्षा नहीं होती, उसे 'स्वर' समझना चाहिए । 
इस व्यवस्था से भी यही निष्कषे निकलता है कि टंकोर-मात्र से जो क्षणिक 
ध्वनि (आवाज) उत्पन्न हुई, वह श्रुति” है और तुरन्त ही आवाज स्थिर हो गई 
तो वह 'स्वर' है। 
श्रुति-स्वरूप . 
स्वरूपप्ात्रथवणान्नादो$नुरणनं बिना । 
श्रुतिपित्युच्यते भेदास्तस्या द्वाविशतिमंता: ॥ 
--संगीत-दर्पण 
अर्थातु-प्रथमाघात से अनुरणन (प्रतिध्वनि या गूंज) हुए बिना जो ह्रस्व 
(टंकोर) नाद उत्पन्न होता है, उसे 'श्रूति' समझना चाहिए । 
श्रुति ओर स्वर देखने में दो नाम अवश्य हैं, कितु ध्यानपूर्वक देखा जाए, 


तो श्रति और स्वर में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही संगीतोपयोगी , 


आवाजें हैं, दोनों का ही प्रयोग गायन-वादन में होता है और दोनों की आवाजें स्पष्ट 
सुनी जा सकती हैं । अब श्रुति और स्वर का भेद सरलतापूर्वक समझाते हैं । 

श्रुति ः 

* गायन-वादन के लिए सप्तक में से संगीत के प्राचीन पंडितों ने बाईस स्थान 
ऐसे चुन लिए, जिनकी आवाज़ें परस्पर ऊँची-नीची हैं और जो संगीत में उपयोगी 
सिद्ध हुईं, इन्हें ही श्रुति कहा है| 

स्व्र ) 
इसके बाद उन बाईस ध्वनियों में से कुछ ध्वनियाँ ऐसी चुन ली गई; जिनकी 
आवाजें परस्पर अँची-नीची हैं। कितु उन बाईस ध्वतियों में जो परस्पर अंतराल 
है, वह बहुत ही सूक्ष्म है, इस कारण श्रुतियों के अन्तर को साधारण संगीतज्ञ की 


- अपेक्षा एक उत्तम संगीतज्ञ ही अनुभव कर सकता है, किन्तु स्वरों के अन्तर 


(फासला) को साधारण संगीत-प्रेमी भी पहचान निले हें । 


३८ न संगीत-बिज्ञा रद 


संभवत: आपने ध्यान दिया हो. कि किसी राग में कोई स्वर 1 समय 
कोई-कोई गायक यह कहते सुने जाते हैं कि इस राग का कोमल धेवत ऊँचा है, ता 
इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ पर कोमल की बजाय तीव्र धैवत लगेगा । उदाहरणार्थ 
राग पूर्वी में भी कोमल धेवत लगता है ओर भैरव में भी, कितु गुणी संगीतज्ञो का 
कहना है कि पूर्वी मे लगने वाला कोमल धेवत भैरव राग के कोमल धेवत से एक 
श्रुति ऊँचा है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है क्रि खमाज राग के अवरोह में 
लगनेवाले कोमल निषाद से खमाज के आरोह का कोमल निषाद एक श्रुति ऊँचा है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि खमाजके आरोह में जो कोमल निषाद लगेगा, वह तीब्र 
निषाद की ओर कुछ खींचकर इस प्रकार ले जाया जाएगा कि तीब्र निषाद को तनिक 
छूकर शीघ्र ही अपने स्थान पर वापस आ जाए; क्योंकि यदि वहाँ अधिक देर लग 
गई तो श्रुति-प्रयोग न होकर वह स्वर-प्रयोग हो जाएगा । इस प्रकार दूसरे स्वर 
का तनिक स्पशे करना या छूना 'कण-स्वर' लगाना कहलाता है। ऊपर कहा ही 
जा चुका है कि कण, मीड़, सूत द्वारा जबतक स्वर ' दिखाया जाता है तबतक तो 
'श्रृति' है और उसपर ठहरने से वही 'स्वर' कहलाता है । उपयुक्त विवेचन से श्रृति 
और स्वर की तुलना में निम्नलिखित चार सिद्धांत निश्चित हुए । 

१. श्रृतियाँ बाईस होती हैं ओर स्वर सात । 

२. श्रुतियों का परस्पर अन्तराल या फासला स्वरों की अपेक्षा कम होता 
है | स्वरों का परस्पर अन्तराल श्रुतियों की अपेक्षा अधिक होता है । 

३. कण, मोड़ और सूत द्वारा जबतक्र किसी सुरीली ध्वनि को व्यक्त क्रिया 
जाता है, तत्रतक तो वह 'श्रूति' है और जहाँ उसपर ठहराव हुआ कि वह स्वर 
कहलाई । 
४. श्रुति और स्वर की तुलना में अहोबल पंडित ने “संगी त-पारिजात' में 

सपं और कुण्डली का जो उदाहरण दिया है, उसके अनुसार सर्प की कुण्डली तो 

श्रुति है और सर्प स्वर है। कुण्डली के अन्दर जिस प्रकार सपे रहता है, उसी 

प्रकार श्रूतियों के अन्दर स्वर स्थित है ।. 
प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकारों की श्र्‌ तियाँ 

प्राचीन काल में संगीत के दो मुख्य ग्रंथकार भरत और शा ङ्क देव हुए हैं। ईसा 
_ से काफी समय पूर्वे भरत ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'नाद्यशास्त्र लिखा ओर तेरहवों 

शताब्दी में शाङ्ग देव ने 'संगीत रत्नाकर” नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रमाण आज 
भी बहुत-सी संगीत-पुस्तकों द्वारा मिलता है। इन पंडितों ने अपने-अपने ग्रंथों में " 
श्रुतियों का वर्णन भी किया है, जिनमें इन दोनों ने एकमत से कुल बाईस श्रृतियाँ ही 
मानी हैं; साथ ही उनका श्र ति-स्वर-विभाजन भी एक ही सिद्धांत पर हुआ है।अर्थातु 
कुछ विद्वानों के मतानुसार ये दोनों ही पंडित अपने स्वरों का परस्पर संबंध मालूम 
करने के लिंए श्रुति का एक निश्चित नाद स्वीकार करते थे, यानी वे सब श्रतियों को 
समान मानते थे। उनकी पहली श्रृति से दूसरी श्रुति जितने फासले पर है, उतना ही 
फासला उन्होंने समस्त श्रुतियों में रखा है, इसी फासले या अंतर को 'श्र॒त्यंतरः . 
कहते हैं। | न 
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यद्यपि मध्यकालीन विद्वान 'चतुश्चतुश्चव "1171" ' वाले श्लोक के अनुसार 
सात स्वरों का विभाजन वाईस श्रुतियों पर स्वीकार करते हैं तथा प्राचीन पंडितों 
के अनुमार ही उन्होंने भी प्रत्येक स्वर को उस स्वर की अन्तिम श्रुति पर स्थित किया 
$ फित प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों में श्रुति के समान अंतर पर मतभेद है। 


आधुनिक ग्रन्थकारों की श्र्‌ तियाँ 


प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों के विवेचन द्वारा यह प्रतीत होता है 
क्रि उन्होंने अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर अन्तिम श्रुति पर निश्चित किया है। इसके 
विरुद्ध हमारे आधूनिक ग्रंथकार अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर प्रथम श्रुति पर स्थापित 
करते हैं । आधूनिक ग्रंथकारों में अभिनव राग-मंजरी' के लेखक पं० विष्णुनारायण 
भातखंडे का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने श्रुतियों के विभाजन के बारे में 
इस प्रकार लिखा है :-- 
वेदाचलांकश्रतिषु त्रयोदश्यां श्रुतो तथा । 
सप्तदश्यां च विश्यां च द्वाविश्यां च श्रतो क्रमात्‌ ॥ 
षड्जादीनां स्थितिः प्रोक्ता शुद्धाख्या भरतादिभिः । 
हिन्दुस्थानोयसंगी ते श्रुतिक्रमविपयंय: ।। 
एते शुद्धस्वराः सप्त स्वस्वाद्यश्ुतिसंस्थिता: । 


अर्थात्‌--भरत इत्यादि प्राचीन शास्त्रकारों ने श्रुतियाँ शुद्ध स्वरों में इस 
क्रम से वाँटी हैं कि पड्ज चौथी श्रुति पर, ऋषभ सातवीं श्रुति पर, गांधार नवीं 
पर, मध्यम तेरहवीं पर, पंचम सत्रहवीं पर, धेवत बीसवीं पर और निषाद बाईसवीं 
$ श्रुति पर स्थित है । कितु हिंदुस्तानी संगीत-पद्धति में श्रुतियों को सात शुद्ध स्वरों 
पर बाँटने का क्रम इसके विपरीत रखकर प्रत्येक शुद्ध स्वर प्रथम श्रुति पर 

& स्थापित किया गया है । 


= 


इस प्रकार आधुनिक ग्रंथकार पहली श्रुति पर षड्ज, पाँचवी पर ऋषभ, 
आठवीं पर गांधार, दसवीं पर मध्यम, चौदहवी पर पंचम, अठारहवीं पर धवत 
और इक्कीसवीं पर निषाद क़ायम करते हैं। 


F प्राचीन व आधुनिक श्र.ति-स्वर-विभाजन 


आगे दिए नक्शे में प्राचीन ग्रंथों द्वारा श्रुतियों का शुद्ध स्वरों पर विभाजन 
दिखाया गया है; साथ ही आधुनिक संगीत-ग्रंथकारों ने शुद्ध स्वर कौन-कौनसी 
श्रतियों पर माने हैं, यह भी दिखाया है । 
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बाईस श्रुतियों पर प्राचीन व आधुनिक शुद्ध 


प्राचीन ग्रंथों के 
शुद्ध स्वर-स्थान 


आधुनिक संगीत-पद्धति के अनुसार 


श्रति- 
नुति-नाम शुद्ध स्वर-विभाजन 


१ | तीव्रा षड्ज 
२ | कुमुद्वती 
३ | मंदा 
४ | छंदोवती षड्ज 
५ | दयावती ऋषभ 
रजनी 
रतिका ऋषभ 
रौद्री गांधार 
& | क्रोधा गांधार 
१० | वस्त्रिका मध्यम 
११ | प्रसारिणी 
१२ | प्रीति 
१३ | मार्जनी मध्यम 
१४ | क्षिति 
१५ | रक्ता 
१६ | संदीपिनी 
१७ | आलापिनी पंचम 
१८ | मदन्ती धेवत 
१६ | रोहिणी 
२० | रम्या धवत 
२१ | उग्रा निषाद 
२२ | क्षोभिणी निषाद 


पंचम 


यह तो हुआ श्रुतियों का शुद्ध स्वर विभाजन। अब रहे पाँच विकृत स्वर। 
उनके लिए यह नियम है कि जिस श्रुति पर स्वर कायम हुआ है, उससे तीसरी 
श्रुति पर आगेवाला विकृत स्वर आएगा । इस प्रकार शुद्ध स्वरों से दो-दो श्रुति 
पर विकृत स्वरों की स्थापना करने पर आगे दी हुई तालिका बनेगी । : 
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बाईस श्रुतियों पर आधुनिक पद्धति के बारह स्वरों को स्थापना 


सजितिताम खर [| स्वर-आंदोलन _ | श्रति-नाम =¬ | आ 01 स्वर | स्वर-आंदोलन 


तीव्रा सा (अचल) २४० 
कुमुद्वती 
मंदा रे (कोमल) २५४३७ 
छंदोवत [ 
दयावती रे (तीव्र) २७० 
रंजनी 
रतिका ग॒ (कोमल) २८८ 
रोद्री ग (तीव्र) | ३०१३३ 
क्रोधा 
वस्त्रिका म (कोमल) ३२० 
प्रसारिणी म॑ (तीव्र) ३३८३३ 
प्रीति 
माजेनी 
क्षिति प (अचल) ३६० 
रक्ता ध॒ (कोमल) ३४१६ 
१६ | संदीपिनी 
१७ | आलापिनी 
१८ | मदंती ध (तीब्र) ४०५ 
१४ | रोहिणो 
९० त्या नि (कोमल) ४३२ 
२१ | उग्रा नि.(तीव्र) ४५२३३ 
२२ | क्षोभिणी 
RES नल 
१। तीव्रा । सां (तार) । ४८० 


अब हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक संगीत-ग्रंथकारों की एक 
तुलनात्मक तालिका देकर यह बताते हैं कि श्रति-स्वर के बारे में उनके 
में कहाँ-कहाँ एकता और मतभेद हैं । 


र [ - संगीत-विशारद 
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प्राचीन, मध्यकालीन ओर आधुनिक ग्रन्यकारो का श्रुति-स्वर के सम्बन्ध | 


तुलनात्मक विवेचन 


वे सिद्धांत, जिनपर तोतों ग्रन्थकार एकमत हैं :-- 


- प्राचीन-ग्रंथकार मध्यकालीन ग्रंथकार 

(भरत, शाज्भ देव आदि) |(अहोबल, श्रीनिवास,लोचन) 
बाईस श्रुतियाँ एक सप्तक | बाईस श्रुतियाँ एक सप्तक 
में मानते हैं । में मानते हैं । 

शुद्ध तथा विकृत बारह |शुद्ध तथा विकृत बारह 
स्वर इन्हीं बाईस श्रृतियो | स्वर इन्हीं बाईस श्रुतियों 
पर बाँटते हैं । पर बाँटते हैं । 

षड्ज, मध्यम, पंचम की 
चार-चार श्रृतियाँ, निषाद- 
गांधार की दो-दो श्रृतियाँ 
और ऋषभ-धेवत की तीन- 
तीन श्रुतियाँ मानकर स्वरों 
की स्थापना करते हैं। 


ही इन्होंने भी उसी प्रकार 
के ये विभाजन स्वीकार 
करके प्रचीन सिद्धांत 
स्वीकार किया है। 


प्राचीन ग्रंथकारों की तरह 


आधुनिक ग्रंथकार 


(भातखंडे आदि) 


बाईस श्रूतियाँ एक सप्तक 
में मानते हैं। 
शुद्ध तथा विकृत बारह 
स्वर इन्हीं बाईस श्रृतियों 
पर बाँटते हैं । 


प्राचोन तथा मध्यकालीन 


ग्रंथकारो के अनुसार 
इन्होंने भी नियम का 
पालन करके उनका मत 
स्वीकार किया है । 


वे सिद्धांत, जिन पर आपस में मतभेद रहा है :-- 


म पणन प्रत्येक शुद्ध स्वर 

उस स्वर की शास्त्रोक्त 
अंतिम श्रुति पर रखते हैं; 
अर्थातुसारेगमपधनि 
४-७-४-१३-१७-२०- २२ 
इन श्रुतियों पर रखते. हैं । 


ग्रन्थकारों का अनुकरण 
करते हैं और उसी प्रकार 
अपने सातों शुद्ध स्वर 


श्रुतियों पर रखते हैं । 


आधुनिक हृष्टि से ग-नि, 
कोमल हैं अर्थात्‌ वह आज' 
के काफी थाट जेसा है । 

वीणा के तार पर भिन्न- 
भिन्न स्वरों को स्थापना 
करने का इनके ग्रंथों में 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


2 51 आधुनिक दृष्टि से ग- 
नि कोमल हैं। 


वीणा के तार की लम्बाई 


स्थापना करते हैं । 


स्वरों की आन्दोलन संख्या 
_का उल्लेख नहीं किया । । का उल्लेख नहीं किया । का उल्लेख किया है। _ उल्लेख नहीं किया । 


का उल्लेख नहीं किया । 


संगीत-विशारद 
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४-७-८-१३-१७-२०-२२,इन 


अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर 


पहली श्रुति पर क़ायम 
करके सा, रे, ग, म, प, 
ध, नि, क्रमशः १-५-८-१० 
१४-१८-२१, इन श्रृतियों 


। पर स्थापित करते हैं । 


इनके शुद्ध स्वर-सप्तक में | इनके शुद्ध स्वर सप्तक में | अपने शुद्ध स्वर-सप्तक 


में आधुनिक बिलावल के 
स्वर निश्चित करते हैं । 


वीणा के तार की लम्बाई 
पर शुद्ध व विकृत स्वरों की |पर शुद्ध व विकृत स्वरों 


की स्थापना करते हैं, कितु 
रे, म॑, ध, इन तीन विकृत 
स्वरों पर मतभेद है । 


स्वरों की आन्दोलन संख्या | स्वरों की आन्दोलन संख्या 


का उल्लेख किया है । 


१४२ 


Natural Scale of 22 Tones of Indian Music, 


भारतोय संगोत के नेसगिक २२ श्रतिस्वरों का नवशा 


षड 
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धनिक [= लौकिक | 7 जा 
प्रार्च लौकिक ५ 
ku श्रतिनाम श्रुति संख्यावाचक कम्पन संख्या 
अनुक्र स्वरना स्वरनाम स्वरनाम 
० |क्षोभिणी | शुद्ध नि शुद्ध सा | शुद्ध २४० 
१ |तीब्रा | | २५२६३) 
२ |कुमुद्ती | लघु द्विश्रृतिक रि) अितिकोमल) | २५३३) 
ty नि द्िश्वेतिक रि | कोमल ) | २५६ | 
रिन र त्रिश्रतिकरि | तीब्र | २६६ 
४ | छन्दोवती |शुद्धसा| चतुःश्रूतिक रि तीव्रतर | २७० 
प्‌ संकीणश्रृतिक ग २८४ 
<|“ द्वश्रतिक ग्‌ कोमल | २८८ 
पक छ गीता तिश्रुतिक ग) _तीव्र}| ३०० 1 
७ |रतिका | शुद्द रि सं. तिश्वतिक ग. तीव्रतर | | ३०३११ | 
ऽ रौद्री ( पै (३०३३ ) 
8 |क्रोधा |शुद्धग द्वश्रुतिक स्‌ कोमल | ३२० 
१० | वञ्त्रिका (३२४) 
चतुःश्रतिक म) तीब्र) | ३३७) 
रणी अ NSIS 
११ | प्रसारिणी | अंतर | संकीणचतु:थु म. तीव्रतर | | ३४१३ ] 
2? 
ह व (३५५६) 
१३ | माजनी |शुद्ध म शुद्ध प शुद्ध ३६० 
१४ क्षिती ( ३७८३उ ) 
१५ | रक्ता लघु द्विश्वुतिक ध) |अतिकोमल) | ३७४१) 
म द्विश्रूतिक घ्‌ | कोसल | | ३८४ 
१६ पिनी | शुद्ध प तिश्रतिक ध तीव्र | ४०० 
१७ |आलापिः चतुःश्तिक ध तीब्रतर | ४०५ 
१८ | मदन्ती संकीणे श्रुतिक नि अतिकोमल | ४२६३ 
उ द्विश्रतिक नि. कोमल | ४३२ 
१७, || रोहि तिश्ुतिक नि) | तीव्र ४५० १ 
२० | रम्या शुद्ध ध | सं.तिश्चंतिक नि) तीव्रतर, | ४५५१ | 
१? यी 
२१ ।उग्रा (४५५६) 
२२ | क्षोभिणी २ भणी शुद्ध नि॥ को उराडईसाज्छ 7 शुका) ४८०७), नि ... शुद्ध सां शुद्ध - | ४८० 
सर dn Sd sR MRL ald की की यि म WMA AUS ld 


संगी त-विशा रद 


भावदशंक नाम 


पंचमभाव ) 
संवादांतर | 


मध्यमभाव ) 
संवादांतर | 


अनुवादांतर 
21 
चतु:श्र॒ त्यंतर 


संकी्ण ) 
चतु:श्र॒त्यंतर ) 


त्रिश्व॒त्यंतर 


संकीर्ण १ 
त्रिश्न॒त्यंतर | 


दविश्रृत्यंतर 
लघुद्विश्रत्य॑ तर 


संकीणं ) 
श्र॒त्यंतर ॥ 


श्र॒त्यंतर 


संगीत-विशारद 


विविध गुणोत्तरों का नक्शा 


श्र॒त्यंतर 


२२ 
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उदाहरण 
स्वरनाम 
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सा, सां 


सा,प 


सा, म्‌ 


सा,ग 
सा, ग्‌ 


सा, रि 
ध, नि 
रि, ग 
रि,ग 
सा, रि 
सा, रि 
रि, ग्‌ 
रि, रि 
रि, रि 
रि, रि 
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प्रचलित सितार, दिलरुबा, आदि वाद्यो के स्वरसप्तक का नक्शा 


षण प्राचीन | जोडी के | कम्पन- | मध्यम के | कम्पन 
शट | श्रुतिनाम तार र तार पर्‌ |. 
ऱ्य स्वरनाम हि नाम| संख्या | स्वरनाम संख्या 
परदा १३ | माजेनी म प्‌ ३६० सा |२४० 
नं. ७ ं 
१४ | क्षिती 
१५ | रक्ता 
१६ | संदीपिनी 
१७ | आलापिनी प ध॒ ४०५ रि २७० 
१८ | मदन्ती 
१४ रोहिणी 
२० | रम्या ध नि्‌ ४५० ग ३०० 
२१ | उग्रा 
२२ | क्षोभिणी नि सा २४० म्‌ ३२० 
१ | तीव्रा 
२ | कुमुद्वती का.नि रि्‌ २५६ म ३४१३ 
३ | मन्दा 
४ | छन्दोवती सा रि २७० प ३६० 
५ | दयावती 
६ | रञ्जनी 
७ | रतिका रि ` ग ३०० ध ४०० 
८ | रोद्री 
€ | क्रोधा ग म्‌ ३२० नि [४२६३ 
१० | वस्त्रिका 
११ | प्रसारिणी | अं. ग म ३४१३ | नि |४५५३ 
$ १२ | प्रीति 
| १३ मानी | 'म पड | ३६० | सा [१०० 
. संगील-विशा रद 
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क्या भरत को श्रुतियों का अन्तराल समान था ? 


इस अध्याय को समाप्त करने से पूवं इस विषय पर विचार कर लेना 
अनुचित न होगा । आज के युग में यह निश्चय हो चुका है कि ये श्रृति-अंतराल 
असमान हैं। आचार्यं डा० केलासचन्द्रदेव बृहस्पति का 'श्रुति-दपंण” इसे अधिक 
स्पष्ट कर देगा । 


आधुनिक युग में आचाय बृहस्पति ने संगीत कार्यालय, हाथरस द्वारा 
प्रकाशित अपने ग्रंथ संगीत चिन्तामणि” में इसका विस्तृत विवेचन किया है । यदि 
आप भी इस श्रृति-दर्पेण पर चतुःसारणा को करके देखें, तो आप यह स्पष्ट समझ 
जाएँगे कि भरत की श्रुतियाँ समान न होकर असमान थीं। संस्कृत भाषा का ठीक 
ज्ञान न होने से आधुनिककालीन अनेक विद्वानों को यही भ्रम बना रहा कि 
प्राचीन श्रुत्यंतर समान थे। इस युग में आचार्य बृहस्पति.के दीर्घ चिन्तन और 
मनन के फलस्वरूप इस सत्य का उद्घाटन संभव हो सका । प्राचीन पद्धति द्वारा 
श्रुति और स्वरों की स्थापना, विभिन्न ग्राम और मूच्छेनाओ की सिद्धि तथा 
श्रुतियों के परिमाण पर उनकी व्याख्या अनेक संगीत शास्त्रियों के लिए आँखें 
खोल देने वाली हैं। 


संगीत-विशारद ४७ 
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सारणा चतुष्टयी 


प्रमाण श्रुति और श्र ति-परिमाण 


सारिका का अर्थ है पर्दा (F7९४) जिनके ऊपर जाने वाले सितार, वीणा 
आदि वाद्य के तारों को उंगली या अन्य किसी वस्तु से दबा कर स्वर निकाला 
जाता है। सारिकाओं को आगे पीछे सरकाना 'सारण' कहलाता है और जब 
सारिकाओं अथवा तारों को यथा स्थान मिलाकर बाईस श्रुतियों और उन पर 
स्थित भिन्न-भिन्न स्वरों तथा ग्रामों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो 
यही सारणा क्रिया कहलाती है । सारणा क्रिया या सारणा पद्धति का प्रयोजन 
यही है । | 

भरत, शाङ्ग देव और मतंग आदि ने सारणा-चतुष्टयी का प्रयोजन सप्तक 
के अन्तर्गत श्रुतियों के परिमाणों और संख्याओं की प्राप्ति माना है । 


सारणा चतुष्टयी क्रिया के लिए आप एक ऐसा तानपूरा लीजिए, जिसकी 

डाँड सपाट हो, अर्थात्‌ बीच से उठी हुई न हो । इस तानपूरे पर परदे भी सपाट 

वीणा की तरह हों, अर्थात्‌ वे सितार के परदों की भाँति बीच में उठे हुए न हों । 

तानपूरे में पाँच खँटियाँ हों। अब पाँच तार एक-जेसे चढ़ा लीजिए। घुड़च 

बिलकुल सीधी हो, तनिक भी आड़ी-तिरछी न हो । परदे भी बिलकुल सीधे रहेँ । 

बस, यही हमारा श्रति-दर्पण होगा । इस पर नियम पूर्वक षड्ज ग्राम के परदे 

मिला लीजिए। इसके पाँच तारों को भी समान ध्वनि में मिला लीजिए। इस 

श्रति-दपंण में बायीं ओर वाले तार को हम पहला तार कहेंगे । अन्य तार क्रमशः 
| दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ तार कहलाएँगे । 


। मूल सप्तक 

र पहले तार को षड्ज इत्यादि के परदों पर दबाकर छेड्ने से जो सप्तक बोलेगा 
1 उसे हम “मूल सप्तक” कहेंगे । यह पूर्वोक्त पद्धति के 'अचल सप्तक” का काम देगा । 
| ८ संगीत“विशा रद 
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प्रथस सारणा 


दूसरे तार को इतना उतारिए कि “मूल सप्तक’ के ऋषभ के साथ उसके पंचम 
का संवाद षडज-मध्यम-भाव से होने लगे । इतना करने पर आप देखेंगे कि दूसरा 
तार 'मल सप्तक के तार की अपेक्षा! कुछ उतरा हुआ है । यह कुछ अन्तर ही भरत 
को परिभाषा में प्रमाण श्रुति' का अन्तर है जिसे केशाग्र अन्तर बताया गया है। 


अब यदि किसी भी परदे पर पहले और दूसरे तार को दबाकर बजाया जाए, 
तो दोनों तारों की ध्वनियों में प्रमाण-श्ृति का अन्तर स्पष्ट सुनाई देगा । इसे यों भी 
कहा जा सकता है कि दूसरे तार पर ध्वनित होनेवाले स्वर, मूल सप्तक के तार पर 
ध्वनित होनेवाले स्वरों से 'प्रमाण-श्रुति' नीचे होंगे । 


दितोय सारणा 


अब तीसरे तार को इतना उतारिए कि उसके गांधार की ध्वनि, मूल सप्तक के 
ऋषभ की ध्वनि में मिल जाए । इतना करने पर आप देखेंगे कि तीसरे तार का 
निषाद मूल सप्तक के धैवत में स्वतः मिल गया । तीसरे तार पर बोलनेवाला षड्‌ ज- 
ग्रामिक सप्तक अब भो मूल सप्तक की अपेक्षा दो श्रुति उतरा हुआ है । 


तृतोव सारणी 


चौथे तार को अब इतना उतारिए कि इसका ऋषभ, मूल सप्तक के षड्ज में 
मिल जाए । ऐसा करने से चोथे तार का धैवत सूल सप्तक के पंचम में स्वतः मिल 
जाएगा । चौथे तार पर मिला हुआ षड्जग्रामिक सप्तक अब मूल सप्तक का ऊपक्षा 
तीन श्रुतियाँ उतरा हुआ है । 


चतुर्थ सारणा 


अब पाँचवें तार को इतना उतारिए कि उसका मध्यम मूल सप्तक के गांधार 
में मिल जाए। यह हो जाने पर पाँचवें तार के पंचम और षड्ज क्रमशः मूल सप्तक 
के मध्यम और निषाद में स्वतः मिल जाएँगे । इस स्थिति में पाँचवें तार पर ध्वनित 
होने वाला सप्तक मूल सप्तक की अपेक्षा चार श्रुतियाँ उतरा हुआ है। 


इस प्रकार सारणा-चतुष्टयी या चतुःसारणा के अनुसार हमें ऋषभ की तीन; 
गान्धार की दो, मध्यम की चार, पंचम की चार, धैवत की तीन, निषाद की दो ओर 
षडज की चार श्रतियाँ स्पष्ट रूप से मिल जाती हैं । अर्थात्‌ ऋषभ सातवीं श्रुति पर, 
गांधार नवीं पर, मध्यम ते रहवीं पर, पंचम सत्रहवीं पर, धेवत बीसवीं पर, निषाद 
बाईसवीं पर और षडज चौथी श्रति पर स्थित है और यही इनकी सिद्धि का प्रकार 


२ २७ 


व प्रमाण है जो आगे दिए हुए चित्र से स्पष्ट होता है-- 
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श्र तियों के परिमाण 
श्रुति-दपैण के Fe दूसरे तार की ध्वनि का अंतर “प्रमाण-श्रुति' हैं । 
9 आजा बृहस्पति ने इसे ग अन्तर कहा है। दूसरे ओर तीसरे तारों को क्रमशः धीरे- 
विक बजाने पर हमें 'ग' अन्तर से बड़ा दिखाई देगा । इसे आचार्य बृहस्पति ने 'ख 
| अंतर कहा हे । तीसरे और चौथे तार कौ छेड्ने पर हमें इनकी ध्वनियो में ख' अंतर 
री से बड़ा अंतर सुनाई देगा। इसे आचायं बृस्ह्पति ने क अंतर कहा है। अब चौथे ओर॑ 
| ह्‌ 
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पाँचवे तारों की ध्वनियों में फिर 'ग' अंतर सुनाई देगा । (क्योंकि चोथे तार के ऋषभ 
के साथ पाँचवें तार के पंचम का षड्ज-मध्यम-भाव से उसी प्रकार संवाद है, जिस 
प्रकार पहले तार के ऋषभ का संवाद दूसरे तार के पंचम के साथ है । ) 
इस आधार पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि महषि भरत की श्रतियाँ असमान 
थीं । उनमें तीन परिमाण थे । जिनमें'क' अंतर सबसे बड़ा था, 'ख' उससे छोटा और 
'ग' सबसे छोटा । 
इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिन 
स्वरों में 'सा-ग' अंतर है, उनमें दो 'क', दो 'ख' और तीन 'ग' का अंतर होना 
चाहिए । जिनमें 'सा-म' का अंतर है,उनमें दो 'क', तीन 'ख” और चार 'गः का 
अंतर होना चाहिए और जिनमें 'सा-प' का अंतर है, उनमें तीन 'क' चार 'ख' और 
छह 'ग का अंतर आवश्यक है । एक सप्तक में-पांच 'क', सातः 'ख' और दस श्रतियाँ 


'ग' अन्तर वाली होती हैं। इस प्राचीन वैज्ञानिक प्रणाली से ही हम भारतीय श्रति ' 


और स्वरों की स्थापना को प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय नहीं है । क V1 ० [ 
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दक्षिणी (कर्ाटिकी) और उत्तरी 
(हिंदुस्तानी) संगीत-पद्ध लियाँ 


भारत में दो संगीत-पद्धतियाँ प्रसिद्ध हैं-१. कर्नाटिकी संगीत-पद्धति,२. हिन्दू 
स्तानी संगीत-पद्धति । 'कर्नाटिकी संगीत-पद्धति’ को 'दक्षिणी संगीत-पद्धति' भी कहते 
हैं । यह तमिलनाड, कर्नाटिक, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश को ओर प्रचलित है । इसी 
प्रकार 'हिन्द्रस्तानी संगीत -पद्धति को उत्तरी या “उत्तर भारतीय संगीत-पःद्रति 
भी कहते हैं । यह दक्षिण भारत को छोडकर शेष समस्त भारत में प्रचलित है। 
वास्तव में इन दोनों संगीत-पद्धतियों के मून मिद्रान्तोंमें विशेष अंतर नहीं है । क्यों कि 
दोनों का आधार -ग्रन्य शाङ्ग देव रचित संगीत रत्नाकर” है । इन दोनों पद्ध तिय्रो 
में वर्तमान काल में जो समानता और भिन्नता है, वह इस प्रकार है :-- 
हिन्दुस्तानी संगीत 
१. हिन्दुस्तानी संगीत मे केवल गीत की बंदिश निवद्ध रूप में गायी जाती है और 
अन्य सम्पूर्ण विस्तार अनिवद्ध रूप से क्रिया जाता है । 
२. हिंदुस्तानी संगीत स्वर-प्रधान होता 
३. गीत गाते समय ही आलाप, बोल-तान, तथा तान इत्यादि प्रफारों को प्रश्रोग 
में लाया जाता है । 
४. विलंबित खयाल की लय, अति विनंबित होती है 
५. हिन्दुस्तानी संगीत का स्वरूप अपित्रद्ठ होने के कारण तबले पर ताल के ठेके 
का अखंड रूप से बजते रहना अटान्त जरूरी होता है 


६. श्र पद, व्रवार, खयाल, भजन या ठपरीइत्यादि शलियो के गायन का प्रदर्शन 
किया जाता है । 


न सगीत-विशार द 
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कर्नाटिक संगीत 


१. कर्नाटिक संगीत मुख्यत: निवद्ध रूप से गाया जाता है । 

२. कर्ना टिक संगीत लय-प्रधान अथवा ताल-प्रधान होता है! 

३. गीत गाते समय केवल संगतियाँ, नेरावल और सरगम का प्रयोग होता है तथा 

आलाप या तान नहीं ली जाती । 

४. सभी गीतों क्री लय मध्यलय में रहती है । 

५. कर्नाटिक संगीत का स्वरूप निबद्ध होने के कारण मृदंगम्‌ पर इसकी ताल का 
उपयोग संगीत का सौंदर्य बढ़ाने की दृष्टि से किया जाता है और ठका बंद 
होने पर भी गायन को कोई नुकसान नहीं पहुँचता । 

६. रागम्‌, तालम्‌, पल्लवी तथा कीर्तन या कृति का प्रदर्शन किया जाता है। 


1 
Pe) 


समानता 


. दोनों ही पद्धतियों में शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल बारह स्वर स्थान हैं। 

, दोनों ही पद्धतियों में बाहर स्वरों से ठाठ या मेल-पद्धति के आधार पर रागों 
की उत्पति होकर संगीत में उनका प्रयोग किया जाता है। 

. दोनों पद्धतियो में आलाप-गान स्वीकार किया जाता है । 

४. दोनो में ही आलाप एवं तानों के साथ चीज गाई जाती हैं । 

५. जन्य-जनक (ठाठ-राग) का सिद्धान्त दोनो में ही स्वीकार किया गया है। 


~ ~0 


310 


भिन्तता 


१. उत्तरी संगीत-पद्धति और दक्षिणी संगीत-पद्धति में यद्यपि स्वर-स्थान बारह 
ही माने गए हैं, किन्तु दोनों के स्वर तथा नामो में अंतर हे । 
२. उत्तरी संगीत-पद्धति में केवल दस ठाठों से रागों की उत्पति हुई है, किन्तु 
दक्षिणी-पद्धति में बहत्तार जनक ठाठों या मेलो का प्रमाण मिलता हे । 
णी संगीत-पद्धति की चीज कन्नड, तेलगु, तमिल इत्यादि भाषाओं में रची 
हई होती हैं और उत्तरी संगीत-पद्धति के गीत ब्रज-भाषा, हिन्दी, उद्‌, पंजाबी, 
मारवाडी तथा भोजपुरी इत्यादि भाषाओं में होते 
७. दोनों पद्धतियों के चाल भिन्न-भिन्न होते हैं । 
५. दोनों पद्धतियों में स्वरोच्चारण तथा आवाज निकालने की शलियाँ भिन्न- 
भिन्न हें 
६. दोनों पद्धतियों के प्राय: अपने-अपने स्वतन्त्र राग हैं; अर्थात्‌ अधिकांश दक्षिणी 
राग उत्तरी रागों से समानता नहीं रखते । अपवाद स्वरूप कुछ ही राग 
दोनों पद्धतियों क समान हैं ।! 
७. दक्षिणी संगीत-पद्धति के शुद्ध स्वर सप्तक को 'कनकांगी' अथवा 'मुखारी मेल' 
कहते हैं, किन्तु उत्तरी संगीत-पद्धति क शुद्ध स्वर-सप्तक को “बिलावल ठाठ' 
कहा जाता है । 
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उत्तरी और दक्षिणी स्वरों की तुलना 
दक्षिणी ( कर्नाटिकी ) तथा उत्तरी ( हिंदुस्तानी ), दोनों ही पद्धतियों में एक 
सप्तक में बारह स्वर माने गए हैं, किन्तु उनके नामों में कहीं-कहीं परिवर्तन हो गया 
है जैसे कर्नाटिकी शुद्ध रे तथा ध हमारी हिंदुस्तानी Ce के कोमल रे तथा 
ध के समान हैं और हमारे शुद्ध रे तथा ध उनके शुद्ध ग, तथा नि हैं । 


हिदुस्तानो (उत्तरो) स्वर कर्नाटिको [दक्षिनो] स्वर 


१. सा सा 

२. कोमल रे शुद्ध रे 

३ शुद्ध रे पंचश्रुति रे अथवा शुद्ध ग 

४. कोमल ग षट्श्रुति रे, साधारण ग 

५. शुद्ध ग अंतर ग 

६. शुद्ध म शुद्ध म 

७. तीव्र म प्रतिम 

८. प प 

€. कोमल ध शुद्ध ध 
१०. शुद्ध ध ` पंचश्रूति ध अथवा शुद्ध नि 
११. कोमल नि षट्श्रुति धं अथवार्कशिक नि 
१२. शुद्ध नि काकली नि 


हमारे कोमल रे तथा ध उनके शुद्ध रे तथा ध हैं और हमारे शुद्ध रे और 
ध उनके शुद्ध ग और नि हैं, अत: उनके ( कर्नाटिकी ) स्वरों के अनुसार शुद्ध स्वर- 
सप्तक इस प्रकार होगा :-- 
सारेगमप ध नि-_कर्नाटिकी 
सा रे रे प धु ध- हिंदुस्तानी 
उपयु क्त कर्णाटिकी शुद्ध सप्तक को दक्षिणी विद्वान्‌ 'मुखारी मेल' कहते हैं। 


कर्नाटिकी स्वरों में किसी स्वर को कोमल अवस्था में नहीं माना गया है, अर्थात्‌ 


उनके शुद्र स्वर ही सबसे नीची अवस्था में हैं। जब उनका रूप बदलता है, अर्थात्‌ वे. 


विकृत होते हैं, तो और नीचे न हटकर ऊपर को जाते हैं, जैसे शुद्ध 'रे' के आगे उनका 
चतुःथु तिक रि आता है, उसी को वे शुद्ध 'ग' कहते हैं और शुद्ध 'ग' के आगे 
साधारण 'ग', किर अंतर “ग' नाम उन्होंने दिए हैं । 


pe संगीक विश रह 
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न 


उत्तर और दक्षिण-भारल का संगीत 


र भारतीय संगीत के विविध रागों की अभिव्यक्ति के लिए कई स्वरूपों का 
निर्माण हुआ । साम-गान से शुरू कर वृत्त, छंद, गीत और प्रबंध-ज॑से कई स्वरूप 
बाद के वर्षों में लोकप्रिय हुए । प्रबंध-स्वरूप का प्रथम उल्लेख मतंग की 'बृहह शी” 
में मिलता है । संभवत: इसके पूर्व शुद्ध गीत” और ध्रु. व” थे, क्योंकि 'भरत-नाटय- 
शास्त्र ळी के ३१-वे अनुच्छेद में चौदह प्रकार के गीत बताए गए हैं और बाद की कृतियों 
में उन्हें मागं-गीत के अंतगत: शुद्ध गीत! बताया गया है। ध्रव प्रत्यक्ष रूप से 
ाद्य-कला' से संबंधित थे और जब संगीत का नृत्य एवं नाटक से स्वतंत्र रूप से 
बिकास होने लगा, तब ऐता प्रतीत होता है कि धव के स्थान पर प्रबंध शुरू हुए; 
जसा क्रि इस बात से प्रकट होता है कि बाद के सभी लेखकों ने मार्ग-गीत प्रबंध 
अथवा केवल प्रबंध पर ही प्रकाश डाला । केवल नान्यदेव ही अपवाद हैं, जिन्होंने अपने 
शि के प्रबंध के साथ-साथ धुव का भी उल्लेख किया। शुद्ध गीतों का 
ह Fa | के तालाध्याय में भी उल्लेख है । 'संगीतराज' के प्रबंध-अनुच्छेद में 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध १३-वीं शताब्दी तक 
तान व्यापक रूप से लोकप्रिय 
ब । तीत प्रबध-स्वरूपों से बाद की प्रत्येक शेली के निर्माण में योग मिला । वास्तव 
त आधुनिक काल की हिंदुस्तानी (उत्तर-भारतीय) और कर्नाटिक (दक्षिण-भारतोय) 


संगीत-पद्धतियों की बंदिशों का. मूल, प्राचीन काल के प्रबंधों में मिल सकता है । 


प्रबंध, जो 'वस्तु' अथवा “रूपक! के रूप में भी 
क र । ह जाना जाता र 
॥ रहे अनुसार सांगीतिक बंदिश बनती है.) ..इसके. छह अंग डे आ चात 
र र | (२ 02) र पाट ओर"(६) साल । सांगीतिक ` नाद सा, 
पक ; १ न, नि स्वर कहलाते थे । प्रबध-नायक की प्रशंसा में कहे : ब्‌ 
ns Fr लव अलावा अन्य शब्द.'पद” हैं । 'ओ Mr और 
क अनुरूप तेन-तेन-जेसे शुभ वाक्य 'तेनक है: रुद-वोणा, शंख 
अन्य क न का फट 0 त तक ` ह रुव-नीणाऽ उश 
न्य आनद्ध वाद्य से संबंधित बोल 'पाट' हैं और 2 व्ताल' है। ह Fn 
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है 
|~ 


सँगों दी संख्या के अनुसार प्रवन्धों का इस प्रकार वर्गीकरण किया गया न 
(१) मेदिनी जाति (छट अंग), (२) आनन्दिनी (पाँच अंग), (३) ॥ > अंग) 
(४) भाविनी (तीन अंग), (५) तारावला (दो अंग) ॥| ्रवन्धों क चार अंग हे 
( ) उदग्राह, (२) मेलापक, (३) धुव और (४) आभोग । इनचार भागाम 


) Se 
र,” 


मेलापक औरआभोग वैकल्पिक थे। धातुओं कोसंख्या के अनसार प्रबन्धो का द्विधातू, 
त्रिधात और चतुर्धातु प्रबन्धों में वर्गीकरण किया गया। प्राचीन विद्वानों ने प्रबन्धों के 
वर्गीकरण वी अन्य संहिता भी तैपार की; जेसे -(१) निरुक्त प्रबन्ध, जो छंद, ताल 
अंग, धात, राग-रस, तथा भाषा के नियमों के अनुकूल हों और (२) अनिरुक्त प्रबन्ध, 
जिसमें इन नियमों का पालन नहीं किया जाता । 

छठ अंगों में पद और विरुद ये तीनों पद अथवा शब्दों के अन्तर्गत आ ते हैं, 
जबकि ताल में पाट और ताल, दोनों आते हैं । स्वर पृथक्‌ हैं। ये तीन अंग आधुनिक 
बन्दिशों म भी मिलते हैं । 

प्रबन्धों की तीन श्रेणियाँ थीं-पुड, आलिक्रम और विप्रकीर्णं । 1 

सूउ-प्रवन्ध को शुद्ध-सूड-प्रवन्ध ओर सालग अथवा छायालग-सूड-अ्रवन्ध में 
विभाजित किया गया । 

शुद्ध सूड प्रवन्ध आठ थे-(१) एला, (२) करण, (३) ढेकी, (४) वतनी, 
(५) झोंबड, (इ) लंत, (७) रास और (८) एकताली । 

सालग सूड प्रबन्ध सात थे-(१) ध्रुव, (२) मठ्य, (३) प्रतिमठय (४) निस्सा- 
रुक, (५) अड्ड, (६) रास और (७) एकताली । सालगसूड क में त ओर 
आभोग के बीच अंतरा नामक एक अतिरिक्त धालु था। कुल मिलाक र्‌ प्रबन्धों की 
संख्या पचहत्तर थी और इनमें से प्रत्येक के कई प्रकार टक; id 'संगीतराज में सूड 
प्रवन्ध का तीसरा भाग “मिश्र सूड लिया गया है, जबकि अन्य ग्रन्था म दो भाग 
ही लिए गए हैं । 


प्राचीन प्रवन्धो के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्‍न श्रेणियों की 
वन्दिशो में ताल, राग, छंद, वस्तु, निमिति को विचित्रता, विशेष अवसर ओर रस 


का काफी प्रभाव था । 

हढुस्तानी और कर्नाटिक, दोनों संगीत प्रण/लियों की आधुनिक बन्दि शों का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए, तो यह पता चलेगा कि इनका प्राचीन प्रवन्ध 
छ-न-कुछ सम्बन्ध है । 


या 


कप 


दि 
स झु 


सांगीतिक बन्दिश के अफरिहार्य अंग थे । ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में गीत म 
संज प्र है । उदग्राह को स्थायी के समानत नहीं माना जा सकता, क्योंकि उद्ग्राह व्रत 
के पुर पेश फिया जाता है,/जो गीतं के प्रत्येक भाग के अन्त में पेश किया जाता हैं। 
आरंभ को छोड़कर उद्ग्राह का गीत-प्रस्तुतीकरण में कोई स्थान नहीं । आधुर्कि 


3 संगीत-विशारद | 
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स्थायी की ध्रुव के साथ तुलना की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक वन्दिश में वह 
बरावर कायम रहती है । अन्तरे को धातु (जो आभोग के रूप में जाना जाता है) के 
समान माना जा सकता है। 


जहाँ तक ध्रुवपद का प्रश्न है उसमें स्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग 
रहते हैं । संचारी और आभोग को एक इकाई माना जा सकता है, क्योंकि इन्हें एक 
स्थायी पर लोटे बिना एक-के-बाद-एक पेश किया जाता है। इस प्रकार ध्रुवपद 
के स्थायी और अन्तरे की, प्रबंध के ध्रुव और अन्तरे के साथ तुलना की जा सकती 
है तथा संचारी एवं आभोगों को दो आभोगों के समान माना जा सकता है। ध्रूव 
के पूर्व केवल एक बार गाया जानेवाला भाग उद्ग्राह, समय की गति के साथ समाप्त 
हो गया और आज हिन्दुस्तानी अथवा कर्नाटिक-संगीत किसी में यह अंश नहीं 
मिलता । 

दूसरी ओर कर्नाटिक-संगीत में पल्लवि, अनुपत्लवि और चरणम्‌ का संभवतः 
ध्रुव, अन्तरा और आभोग से विकास हुआ । ध्र्‌व को पल्लेवि के और आभोग को 
चरणम्‌ के समान माना जा सकता है । यद्यपि अनुपल्लवि बन्दिश का एक भाग 
है, कितु पाहि रामचन्द्र' तथा त्यागराज के अन्य दिव्य नाम-कीतेनो में अनुपल्लवि 
को छोड़ दिया गया है । कूछ क्रतियों में पल्लवि और अनुपल्लवि है, चरणम्‌ नहीं 
जस भुत्त स्वामी. दीक्षित की आरभी में कृति "श्रीसरस्वती नमोस्तुते! । इस प्रकार के 
गीतों में पल्लवि के बाद का भाग 'समस्ति चरणम!--अनुपल्लवि और चरणम, दोनों 
के लिए पूर्ण-अंग कहलाता है । हे के 
ला लि ता गत री ल थे, जो उसके उद्ग्राह के प्रथम दो 
र पे पतला त: यह "भव हे कि पल्लवि, अनुपल्लवि और चरणम्‌ 
कि व से हुआ हो। यह दिलचस्प है कि पद के नाम चरणम' 
1 बन्दिश के अन्तिम चरण के रूप में प्रयोग होने लगा । 3 


हतार हिन्द ती ओर कर्नाटिक, दोनों प्रणालियो कौ वतेमान बन्दिशो को प्राचीन 

कक य तुलना >. से पता चलता है फि कई प्रकार से इनमें मेल नहीं है । 

पा सभवत: यह्‌ है कि कुछ प्रबन्धो में (मेदिनी-जाति-प्रबन्ध) एक को. 

100 हा यी ह गायक की मर्जी पर छोड़ दिए गए । कुछ प्रबंधों 

कई खंड ए विभिन्न राग और तालों i 

| Si तालों का ग 

ग्या । संभ त इमी से बाद में कर्नाटिक-मंगीत में 'रागमालिका' और गा 

ह सृष्टि ,हई। हिंदुस्तानी संगीत में भी रागमालिका 

ही अ वह्‌ कर्नाटिक-संगीत के समान अधिक 
ज अवध के कई प्रकार थे, फित अ रं स ड 

er ? कितु आज दोनों संगीत- 


है कितु उसका नान 
प्रयग में नही है । उस 
प्रणालियों में कुछ ही प्रकार 


कह ह, ही (जने आदिती जाति का पंचतालस्वरा) 
सो पि दक । याः तिता; इसी से बाद में कृति अथवा खयाल के 
णा आई । पंचतालस्वरा ढंग के प्रबयो में द त लय में 


आलाप का. स्थान 
प्रव आलाप पेश करने. 
, आभोग था । ऐसा 
सगीत-बिशारद 


'तालमालिका.' 
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प्रतीत होता है कि कर्नाटिक-संगीत की कुछ कृतियों और वणम्‌ में द्रुत लय के चरणम्‌ 
पश #रने का मू यही है । दक्षिगी प्रणाली में दुगुनी लय में बंदिश के चिट: 
स्वर और साहित्य के कुछ अन्य अंश पेश करने का मूल कुछ प्रबंधों (भाविनी जाति 
के गद्य) मे पाया जा सकता है । 
_ जहाँ तक लय का संबंध है, कुछ प्रवंध विलंबित लय (वर्तनी) और कुछ द्र त 
लय में बाँधे गए । संभवत इन्हीं के आधार पर हिन्दुस्तानी और कर्नाटिक, दोनों 
द्वतियों में विलंबित, मध्य और द्रूत बंदिशें तेयार की गईं । 


NM YD NAMA 


प्रबंधो में रचयिता, गायक और प्रबंधनायक के नाम शामिल थे । बाद की 
हिन्दुस्तानी और कर्नाटिक-बंदिशों में भी यह प्रणाली अपनाई गई । 

इन सामान्य विचारों के पश्चात्‌ कुछ प्राचीन प्रबंध-प्रणालियों के लिए आध- 
निक संगीत में समानांतर उदाहरण लिए जा सकते हें । राग शंकराभरणम में “पाहि 
रामचंद्र और श्रीरधुवर दशर थे'- जसे दिव्यनाम-कीतेन (त्यागराज ), जिनमें केवल 
द और चरणम्‌ ह द्विधातु-प्रबधों के समान हे । पुनश्च, 'श्रीराम जयराम'- 
जन दिव्यमान-कोर्तन एकधातु-प्रबंध हं । जयदेव की अप्द्पदियाँ त्रि धातु-प्रबंध ह । 

राग हंसध्वनि में 'बातापिगणपतिम्‌ भजेहम'-अंसी कृति, जिसमें पल्लवि, 
अनुपल्लवि और चरणम्‌ हे, त्रिधातु प्रबंधों के समानांतर है । रीतिगौल राग में 
“जननि निन्नू वोणा'-जसी कृति, जिसमें पल्लवि, अन्‌पल्लवि, चरणम्‌ ओर चिटटे 
स्वर हें चतुर्धातु-प्रबंध का उदाहरण है । ह | 


A. 


साँगीतिक रचनाओं भें अंगों के विक्रास में चरणम सबसे पहल प्रतीत होता है 
फर पल्लवि तथा अनृपल्लडि, मध्य काल का साहित्य, चिटटे स्वर-साहित्य, 
जति ओर सो लकट्ट्‌ स्वर प्रयोग में आए । 
दीपनी-जाति-प्रबंध का प्राय: वही रूप भैरवी राग में 'दिरवोनी वरणम्‌' में 
मल त्र्य प {ole जञा 02 ~ ~ ~ AS ~ 
मलता है | भाविनी-जाति-प्रबंध का रूप हुसैनी राग में 'श्रीरघृकुल निधिम्‌ चितया- 
म्यहम्‌ -भँसी कृति में मिलता है । ह मुक: त्रि 
उपयुक्त विवरण से कर्नाटिक-संगीत के आधुनिक स्वरूपों की प्राचीन प्रबंधों से. 
तुलना प्रकट होती है और यह मानना युक्तिसंगत है कि इन स्वरूपों के निर्माण में 
प्रबंधों से मार्ग-दर्शन मिला । | 


2 की ७14) का 


जहाँ तक हिन्दुस्तानी संगीत का प्रश्न है, उसमें खयाल की ऐसी कई ब॑दिशें अ| 
मिलती हरे, जिनमें स्थायी के अलावा एक या दो अंतरे हें और इन्हें द्रिधात एवं 
त्रिधादु-प्रबंधों के समान माना जा सकता है। ध्रुवपद, जिसमें च(र अंग स्थायी, 
अंतरा, संचारी और आभोग होते ह, प्रायः चतुर्धात-प्रबंवों के समान हैं। द 
_ हिन्दुस्तानी संगीत की बंदिशों के आधुनिक स्वरुपों के विश्लेषण से पता चलेगा 
कि वे सभी मेदिनी, आनंदिनी, दोपनी, भाविनी एवं तारावली जाति-प्रवंध-वंदिशोंके ` 
थन्कयत ॥ हँ । जहाँ तक अंग, पद एवं ताल का संवंव है, प्रत्येक आधुनिक स्वरूप के 
म व सत्र लिए गए हूं। शेष चार अंगों-स्वर, विरुद, तेनक और पाट--को शामिल 


५८ 
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करने के भी कई उदाहरण आधुनिक बंदिशों में मिल सकते हैं । 


आधुनिक “त्रिवट', 'केवाड' प्रबंध के ही समान है, विशेष रूप से उनका मिश्र 
स्वरूप । आधुनिक तराना भी केवाड प्रबंधों के बाद की श्रेणीका स्पष्ट उदाहरण 
है! आधूनिक चतुरंग-वंदिश, चतुरंग-प्रबंध की बिलकूल प्रतिलिपि ट्टै । सालगसढ- 
प्रबंध्-श्रेणी के धर व-प्रबंध का ही रूप आधुनिक ध्यदपद है | धव-प्रव॑ध्र में उदग्रः 
अंतरा और आभोग थे । आधुनिक ध्रु बषद में स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग 
हैं। संभवत: संचारी बाद में आया । 


जह तक खयाल का संबंध्र है, ऐसा माना जाता है क्रि यह विदेशी प्रभाव से 
उद्भूत है Fe ह विचार सहो आधार पर नहीं प्रतीत होता । यह विशवासपूर्वक् कहा 
जा सकता है कि खग्राल-रचनाओं का देश में अस्तित्व था । हो सकता है कि खथाल' 
नाम बाद मे आया । आलाप, बोल-तान और तान के रूप में तालमय विस्तार के 
साथ वंदिश पेश करने की प्रणाती का अस्तित्व था, जो आधनिक खयाल के समान 
था। इस प्रणाली को प्राचीन ग्रंथों में 'रूपक्राल प्ति” कहा गया है! 'रूपक? 'प्रक्ध्र' 
अथवा गीत का दूसरा नाम है । रूपक में जिपा गया आलाप 'रूवकालत्तिः है । इसवे 
दो भाग थे--प्रतिग्रहणिक्रा और भं ति - 
अ तिह अर भजनी | प्रतिग्रहणिका आधनिक खयाल के विकास 
र न धा । भजनो के दो भाग थे-स्थाय-भंजनी और रूपक भजनी । ये कर्नाटिक- 
संगीत के निरवल और संगति के समान थे । 


भी का उता कभा संस्कृत थी और सामान्य संचार एवं संवाद की भाषा 
पाय पा न चोदहवीं शताब्दी के बीच स्थिति बिगड़ गई और संगीत 
०८. ट्‌ णम चला गया । मुगल-दरबारों See क्र ~ 
नहीं थ न क क य मे सस्क्रेत के लिए स्थान 
Ei He अन्य SRS बंदिश बनने लगीं । इस प्रकार “र्पकालप्ति' का 
में हुई। हक है खयाल ने लिया । यही बात अन्य प्रकार के प्रणन्‍्छों के सम्वन्ध 
2 बाद धीरे-धीरे समयानुसार बन्दिशो बी विषयङ्स्त भी ददल गई | 
पञ्चात्‌ जन “काल में संगीत की उपेक्षा हुई । कितु १४४४ ई० की स्वतन्त्रता के 
ङ त समथन से खयाल गायकी सामने आई, धच वपद- ॒ 
र इ. Fe उत्तर मे प्रबन्ध-प्रणालली समाप्त हो गई F 

जहाँ तक द न मे 
WE SR कति है, सत्रहवी शताब्दी तक प्रबन्धो का प्रचलन 
अस्तित्व रहने बे वाव काळ ग ५० व्यकटमखी के समय तक प्रदन्धों 
९५1९ ट्‌ के वाव अ | जतः नवन्ड्रा T 
भ्‌.द वे यक्रायक अप्रचलित हो गए । रे 


ला मद होता गई 


धाः क्र च त्र ~€ पा ज 0 

त्यया त i भक्तिप्ण गतिविधियों के साथ भजन, 
जयदेव का 'गीत-गोविंद' डल MT पगा नामावळो आदि की रचना होने लरी 
लि या ने ने अलावा उह टिम संगीत की आणी मे 
*+ गेजेय नि व कोक *-१५॥त, तोडायम, 35 
के साथ ये मण बस, दोगोत्सव आदि के सीन लिले। त्यागराज नो रिता वप, 

र [रिम कए। बाद में इन भजनों का की नै त-स्व रूप नि हि ; 
| संगोत-विशारद कसत हआ 
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| और उनकी परिणति आधुनिक कृति-प्रणाली में.हुई । महान्‌ संत पुरंदरदास ने भी 
कीर्ेनों और कृतियों की रचना में भारी योगदान किया । त्यागराज, मुत्त स्वामी £ 
दीक्षित और श्यामा शांस्त्री ने दक्षिण की रचनाओं को बहुत समृद्ध किया । एक उ 
ओर प्रबन्धों का प्रचलन था तो दूसरी ओर भक्ति-कार्यो के लिए कोतंन-रचना की र 
परम्परा शुरू हो गई थी । समय के साथ अगणित कोर्तेनों और कृतियों को रचनाओं पु 
ने प्रबन्धों का स्थान ले लिया । इसमें संदेह नहीं कि संगीतज्ञो में प्रबन्धों का प्रचार 
रहा, किंतु वह कीर्तेनों का मुकाबला नहीं कर सका । 
हृढुस्तानी और कर्नाटिऊ-शेलियों के आधुनिक स्वरूप के विकास के विश्लेषण . 
के बाद इन दोनों प्रणालियों में समानता और असमानता पर इष्टिपात करना संभव 


हो सकेगा । 
उत्तर और दक्षिण दोनों में आधुनिक काल में उपलब्ध महत्वपूर्ण स्वरूप इस 
प्रकार हैं :-- 
हिडुस्तानी-संगीत कर्नाटिक-संगीत ख़ 
(१) अलंकार (१) अलंकारम्‌ उ 
(२) लक्षण-गीत (२) लक्षण-गीत त 
(३) सरगम (३) स्वरजति छ्‌ 
(४) आलाप (४) आलापनम्‌ र 
(५) द्रुत खयाल (५) द्रत कलाकृति | 
(६) मञ्य जय खयाल (६) मध्यम कलाकृति है 
(७) विलंबित खयाल] त 
(८) ध.वपद | (७) रागम्‌ तानम्‌ पल्लवि प्र 
(४) धमा | बा 
(१०) तराना (८) तिल्लाना 
(११) ठुमरो (४) पदम्‌ और जावलि ` श्‌ 
(१२) भजन (१०) भजन अः 


(१) अलंकार हिंदुस्तानी संगीत के आरम्भिक चरणों में बहुत महत्वपूर्ण 
चरण हैं । वे स्वरो के निश्चित 'फ्र ज' हैं, जो पूरे सप्तक को ले लेते हैं | इसका उद्देश्य + 
स्वर-ज्ञान की दृढ़ पृष्ठभूमि तैयार कंरना है। इसी प्रकार कर्नाटिक-संगीत में भी £ 
अ।रम्भि चरणों में अलंकार को प्रमुख-स्थान दिया गया है। वे ठीक हिंदुस्तानी , 
संगीत के समान हैं। इस प्रफार यह दोनों में समान हैं । पु 
(२) हिंदुस्तानी संगीत में लक्षण-गीत वे सरल रचनाएँ हैं, जिनसे राग का 


विशेष स्वरूप प्रकट होता है । उनका आरोह-अवरोह, गायन का समय, वादी, संवादी। डु 
वर्ज्यावज्ये स्वर तथा अन्य विवरण सामने आता है । यह सरल ताल में होता है ता 
ओर आरम्भिऊ शिक्षण का अनिवार्य अंग है । दक्षिण-भारतीय संगीत में भी प्रत्येक, 
राग में लक्षण-गीत हैं, £ ii क 

लक्षण-गीत्र हैं, जिनकी रवना पुरन्द्ररदास तथा अन्य विद्वानों ने की है! अः 


विभिन्न तातों में निबद्ध सरल चीजों द्वारा राग का सौंदर्य प्रकट होता है । 
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(३) हिंदुस्तानी संगीत में सरगम सरेल 'सोंल्फा' स्वरलिपिररचना है, जो 
विभिन्‍न रागों और तालों में होती है । यह भी प्रारम्भिक शिक्षण का अंग है । इसका 
उद्देश्य स्वर-ज्ञान कराना है । दक्षिण में स्वरजति, जो विभिन्‍न रागों एवं तालों में 
रहती है, अध्ययन के आरम्भिक चरण का अंग है। बेकल्पिक रूप से इसमें स्वर 
'फ्रैज' के रूप में साहित्य भी रहता है । 


(४) हिंदुस्तानी संगीत के कार्ये में आलाप महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब 
श्रवपद-गायन हो अथवा ततवाद्य-वादन । इसमें राग का आलाप. तथा गमक एवं 
विशिष्टता के साथ विलंबित, मध्य व द्रूत में प्रस्तुति रहती है, जिसमें संगतिकार नहीं 
बजाता । दक्षिणी प्रणाली में आलापना प्राय: हिंदुस्तानी संगीत के समान है-। इसमें 
कृति के स्वरूप का परिचय रहता है और आनद्ध वाद्य की संगति नहीं रहती । 


(५)-(१०) आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत-कार्य क्रम का आवश्यक अंश विलंबित 
खयाल है जिसके बाद मध्य लय का खयाल और अन्त में तीव्र गति में द्रत: खयाल 
उसी राग में मिलता है । आरम्भ में आलाप संक्षिप्त रहता है । विलंबित में राग व 
ताल के स्वरूप को कायम रखते हुए अलंकरण का अवसर मिलता है । बोल-तान तथा 
लयकारी का कार्ये किया जाता है । इसके बाद मध्य लय-खयाल में भी बोल-तानों, 
एवं द्रूत तानों का अवसर मिलता है । द्रुत लय की तानें आकार में रहती हैं । 


ध्रुवपद में आरंभिक आलाप्र में ही राग का व्यापक विस्तार करना पडता 
है । इसके नियम कठोर हैं और इसंकी जान ही विलम्बित में है । इसमें बहुत कम 
तालो का प्रयोग किया जाता है । ध्रुवपद लयप्रधान हे और इसमें साहित्य का भी 
प्राधान्य हे । इसकी संगति मृदंग पर होती हे । धमार आवश्यक रूप से ध्रवपद के 
बाद पेश किया जाता है । ८ न 


__ तराना विशुद्ध सांगीतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें 'नोम; “ना', “तोम? आदि 
काका प्रयोग किया जाता है, जिनका कम महत्त्व है । लयप्रधान इस गायन के 
अन्त में चमत्कारिक लयकारी मिल्ती है । 


हैजो डव ) ठुमरी सुगम शास्त्रीय गायत है । यह अधिकांशत: धीमी गति में रहती 
य 1ररस-प्रधान है । यह खयाल के बाद गाई जाती है । टप्पा सुगम संगीत 
वक है, जिसमें अलंकारिक चमत्कार आरम्भ से ही मिलते हैं । भजन भी 
उगम संगीत है, जिसका साहित्य भक्तिपूर्ण रहता है । 
अंश है ( र त ०) कर्नाटिफ-संगीत (दक्षिण-भारतीय संगीत) में कृति महत्त्वपूर्ण 
असीमित क्षेत्र हा एवं रचनाकार को अपनी रचनात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन. का 
ताल अथवा राग प हु र मुख्य अंग पल्लवि, अनुपल्लवि और चरणम्‌ हैं। 
इति उतर के छोटे और बड़ ई प्रतिबन्ध नहीं है । दक्षिण की द्र त एवं मध्यम-काल 
अल्प प्रयक्त समारा के समान है, और रागालापना, जो कृति में 
7 होता है, उत्तर के आलाप के समान है। खयाल में साहित्य कम रहता है, 
संगोत-विशा रद 
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जबक्ति दक्षिण की कृतियों में शब्दों का भंडार रहता हे और निरवल तथा कल्पना- 
स्वर सीमित रहते हैं । निरवल एक काव्य की पंक्ति से शुरू किया जाता है और उसी 
को विभिन्न प्रकार से स्वर-विस्तार एबं सप्लक के चरणों में गाकर गायक पुनः 
आरम्भिक स्वर पर लौट आता है । कल्पना-स्वर का प्रस्तुतीकरण तीनों लयों में 
होता है। कल्पना-स्वर भाग पूर्णतया लयप्रधान है। हिन्डुस्तानी संगीत की बोल-तानों 
में समान स्वरूप दक्षिण के निरवल से मित्रता है, पर कल्पना-स्वर कर्नाटिक संगीत 
का अर्लग अंग हैं । 

कर्नाटिक-संगीत में रागम्‌-तानम्‌-पल्लवि एक आवश्यक सजेनात्मक संगीत है। 
इसमें संगीतकार को अपने सांगीतिक कौशल, कल्पना -शक्ति और व्यक्तिगत योगदान 
के प्रदर्शन का अबसर मिलता है । इस विस्तृत राग-प्रस्तुतीकरण के बाद तानम्‌ शुरू 
होता है, जो ध्र्‌ वपद के नोस्‌ -तोम्‌ के समान है। तानम्‌, आलापनम्‌ लयबद्ध न होते 
हुए भी लय का प्रदर्शन करते हैं । 

पल्लवि कर्नाटिक-संगीत का सबसे बड़ा अंश है, जिसमें संगीतज्ञ की योग्यता 
एवं स्तर का पता चलता है । इससे कार्यक्रम की प्रतिष्ठा स्थापित होती है । एकदम 
विलंबित में शुरू कर यह्‌ हिन्दुस्तानी संगीत के बड़े खयाल की सभी विशिष्टताएँ 
पुरी करती है । पल्लवि की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कलाकार को इसमें 'उपज' 
का परिचय देना पड़ता है । 

दक्षिण का तिल्लाना विशुद्ध सांगीतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें उत्तर-भारतीय 
संगोत के तराने के समान निरर्थं # शब्द रहते हैं। पदम्‌ और जावलि दक्षिण का सुगम- 
शास्त्रीय संगीत है, जो ठुमरी ओर टप्पा के समान है । दक्षिण में संतों के ऐसे कई 
भजन मिलते हैं, जो मीरा, सूरदास तथा उत्तर के अन्य संतों के भजनों के समान हैं । 

इस प्रकार यह प्रकट होता है कि दक्षिण और उत्तर के संगीत की आधुनिक 
रचनाओं में प्राय: समानता मिलती है और इनके निर्माण में मध्य-युग के प्रबंध काफी 
हद तक आदर्श रहे हैं । | 

इन परिस्थिलियों में यह आशा करना स्वाभाविक है कि व्यावहारिक पहलुओं 
में भी दोनों प्रणालियों में एकरूपता पाई जाए । तु जेसा कि आज दिखाई देता है, 
तथ्य बिलकुल विपरीत हैं। उत्तर-भारतीय संगीतज्ञ कर्नाटिक-संगीत-कायक्रम को पूर्णतः 
अरुचिकर मानता है और दक्षिणी संगीतज्ञ इदुस्तानी संगीत की धीमी गति को सहन | 
नहीं कर सकता । कितनी अजीब बात है फि दोनों एक ही भण्डार से निःसृत होते 
हुए तथा समान सिद्धांत की स्वीकृति ओर अनेक बातें समान मानते हुए भी प्रस्तुती- 
करण के कारण उृथक प्रणालियों में विभाजित हो गए हैं जिस खाई को आसानी से 
नहीं पाटा जा सकता । 
पट त. त से इस स्पष्ट विलगाव का कारण स्थानीय आदतें तथा | 

लया हा है,जनके कारण विविधता 9 तिभासित होती है । दूसरा कारण उत्तर 

ओर दक्षिण की भाषाएं हैं, जिनमें कोई समानता नहीं है । तीसरा कारण श्रुति तथा | 
स्वर मेन में हेर-फेर के फलस्वरूप विकसित प्रवृत्तियां हैं । सामान्यतः समाग. 


व्ह संगीत-विज्ञारद | 
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अण्डार से निःसुत होने के कारण एकरूपता प्रकट होनी चाहिए थी । 

पहली बात तो यह है कि समान राग के प्रस्तुतीकरण में विभिन्न प्रकार के 
'फ्रोज' बने । उदाहरण के लिए हिन्दुस्तानी संगीत का .यमन'औौर कर्नाटिक-संगीत का 
कल्याणी' राग लिया जा सकता है । रागों के प्रस्तुतीकरण में अलग-अलग विशिष्ट 
स्वरूप प्रकट होते हैं । 

दोनों पद्धतियों की पृथकता का एक कारण ताल-गति है । हिन्दुस्तानी संगीत के 
अति विलंबित आरंभ में दक्षिणी श्रोता की दिलचस्पी नहीं रहती, जबकि कर्नाटिक - 
संगीत के आरंभ में द्रुत लय के कारण दोनों में समान आधार नहीं मिलता । 
हिंदुस्तानी संगीत में एक पंक्ति का साहित्य रहता है और उसी पर गायक को काफो 
समय तक राग-विस्तार करना पडता है । यह बात बड़ और छोटे खयाल पर भी 
लागू होती है। दक्षिणी पद्धति की क्रृतियो में पल्लवि, अनुपल्लवि तथा एक अथवा दो 
चरणम्‌ में अपेक्षाकृत काफी साहित्य रहता है और इनके प्रस्तुतीकरण का समय कम 
रहता है । कर्नाटिक-संगीत-कार्य क्रम में सामान्यतया दस कृतियाँ पेश की जाती हैं । 

हिन्दुस्तानी संगीत में संगतिकार को, विशेष परिरिथति को छोड़कर, एकाकी 
प्रदर्शत का कम अवयर मिलता है, जबकि दक्षिणी संगीत में संगतिकार को कला- 
प्रदशन का काफी अवसर मिलता है। 


संग तःविशारद 
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दक्षिणी लाछ-पद्द्धति ल 
७ - त 
उत्तरी ताल-पद्धति और दक्षिणी (कर्नाटिकीय) ताल-पद्धति में विशेष रूप सै _ 
भिन्नता पाई जाती है । कर्नाटिक-ताल-पद्धति में मुख्यत: सात तालें मानी गई हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार हैँ--१. ध्रव ताल, २. मठ ताल, ३. रूपक ताल, ४. झप ताल 
५. त्रिपुट ताल, ६. अंठ ताल और ७. एकताल । 
दक्षिणी पद्धति में तालों को लिखने के लिए छह चिह्न नियत किए गए हैं, | 
जितकी सहायता से इन तालों को लिखा जाता है। वे छह चिह्न इस प्रकार हैं: । 
'४अणुद्र त अथवा विराम, मात्रा १ 
न ० द्रूत मात्राएँ २ 
। लघु मात्राएँ ४ 
9 गुरु मात्राएँ ८ 
३ प्लुत मात्राएँ १२ | 
> काकपदं मात्राएँ १६ | 

. उपर्युक्त छह चिल्लो में 'लघ्‌' नामक चिल्ल विशेष महत्त्वपूर्ण है और इसी एक 

त्रिह्न के कारण तालों की विभिन्न जातियाँ पदा हुई हैँ। ऊपर लघु चिह्न की मात्राएँ 

यद्यपि चार बताई गई हैं, कित्‌ 'पंचजाति-भेद' के अनुसार लघु की मात्राएँ परिवर्तित 

होती रहती हैं ओर इसी परिवर्तन से पाँच जातियाँ पदा हुई हैं--१. चतुरश्र जाति, 

२. त्र्यश्र जाति, ३. खंड जाति, ४. मिश्र जाति और ५. संकीर्णं जाति। | 
| चतुरश्च जाति : इसमे 'लघ्‌' की चार माात्राएँ मानी गई हैं । | 
| ब्यश्च जाति: इसमें 'लघु' की तीन मात्राएँ मानी गई हैं। । 

खंड जाति : इसमें लघु” की पाँच मात्राएँ मानी गई हैं। 
मिश्र जाति: इसमें लघु” की सात मात्राएँ मानी गई हैं। | 
संकीणे जाति: इसमें लघु” की नौ मात्राएँ मानी गई हैं । [= 
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कर्नाटिक-ताल-पद्धति को जिन सात तालों के नाम ऊपर दिए गए हूं, उनमें 

केवल अणद्रत और लघू, इन्हीं तीन चिल्लो का प्रयोग होतः है। शेष तीन चि 
गुरु, प्लुत और काकपद ) का प्रयोग इनमें नहीं होता ¦ इन तीन चिल्लो का प्रयोग 

दक्षिण की उन १०८ तालों में होता है, जो कि उनक नृत्य में प्रयुक्त होती हें । 

'पंचजाति-भेद' के अन्‌सार इन सात तालों से पतीस प्रकार की ताले बन 
जातो हैं इस जाति-भेद क अनुसार, नई तालों के बनने में केवल लघ्‌ की मात्राएँ 
ही बदलती हें । शेष अंगों का काल ज्यों-का-त्यों रहता है । इसे निम्नांकित तालिका 
अधिक स्पष्ट कर देगी :-- 


छ कर्नाटिक-तालों के पंच जालिभदानु सार३प्रकार 


ताल | जाति-भेद ताल-चिह्व | जाति-भेद से मात्रा विभाग | कुल मःत्राएँ 
चतुरश्र [1४ ०।४।४ FIFE | १४ 
दा | तयश्च ।३०।३।३| ३+२+३+३ ४९९ 
८, | मिश्र ।७०।७।७ ७+२+७+ ७ | २३ 
हे | खेड । ५०।५।७| ५+ २-+-५+ ५ । १७ 
( संकीर्ण । £० | कवर ०2 | | स्थ 
| चतुरश्च |।४०।४ | ४+२+४ (qe 
E | CT 1३०।३ ३+क २+ रे 53 
9 । मिश्र 1७०1७ | छ-+२+७ १६ 
| खंड । ५०1४५ ५+२+५ १२ 
| संकीणे 1४ ०।४ रसर पर २७ 
पे | हक । ४० ४+रे द्‌ 
॥ |” 1 २० ३+२ श्‌ 
& | | मिश्र 1.७ ० ७+२ ङ 
खंड 1५० ५+२ '. 


| Do नि at ME RR तकी न । संकोणे । Xo २+२ ॥ 
. "ैशोत-विशारह न 
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ये तो हुए जाति-भेद के अनुसार सात तालों के पंतीस प्रकार । अब पवा 
भेद के अनुसार इनमें से प्रत्येक प्रकार के पाँच-पाँच भेद ओर होते हैं। इससे ३५ रण 
५--१७५ तालो के प्रकार इस पद्धति से उत्पन्न होते हैं। आगामी पृष्ठ पर उदा 21 
के लिए केवल 'अठ ताल' के पच्चीस प्रकार पंचगति-भेदानुसार कसे हो सकते हैं, य | 
दिखाया जाएगा । | 


६६ संगीत-विशारिै | 
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अठ ता के पच्चीस प्रकार 


गति-भेद | गति-भेद के प्रकार से कुल मात्राएँ 


जाति | चिह्न | मात्राएँ 


(ˆ चतुरश्र | १२% ४३४८ 

| खस. | १२३०३६ 
चतुरश्र|। ४। ४ ० ०| १२ | मिश्र | १२५७८४ 
| खंड १२ % ५७०६० 
संकीर्ण | १२२८४८-१०८ 

चतुरश्र | १० १८९४-5५-४० 

त्रयश्च | १०३८ ३३३० 
त्यश्च |।३।३००| १० मिश्रा | १०७८-७० 
खंड | १०% ५७-५० 
१० १८ ८-० 


चतुरश्र | १८ ५४=७२ 
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ल त्यश्च १८५३=५४ 

(>. मिश्च |। ७।७०० १८ मिश्र | १८%७२₹१२६ 

र| त 

ग्रह खड १८% ५८-४० 
क ककत steel संकीर्ण | १८५४१६२ 
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|| 


| 


चतुरश्र 
त्र्यश्र 


हा... १४ मिश्र 
| 05 1 © र 
खंड 


———————— 


संकीर्ण 


थे 


चतुरश्र 
त्र्यश्र 
संकीर्ण|। ट। ०० २२ मिश्र | 


खंड 


>-- पणा" ">> ला >>> नागणण लि *++ 


संकीर्ण । 


(टा 


कुल १७५ हो जाएंगे । 


॥। प्न 


१४,२४२ 
१४१८ ७८ 
१४> ५२33७० 
१४,८१२६ 
२२४८८ 
२२> ३3६६ 
२२ » ७८- १५४ 
२२ ५= ११० 


२२% ८=१८८ 


ज्ञातव्य : इसी प्रकार शेष छह तालों से भी पच्चीस-पच्चीस प्रकार पदा होकर 


ऊपर के नकशे में चिह्न वाले खाने में ताल-चिह्न लघु के आगे जो अंक लिखे गए | 
हैं, उनका अर्थ यह है कि लघु यहाँ पर इतनी मात्रा का माना गया है; जसे लघ का | 


चिह्न ॥ यह्‌ है, तो जहाँ पर चतुरश्र जाति में लघु दिखाया जाएगा, वहाँ 4 ४” इस 
प्रकार लिखेंगे । त्रयश्च जाति में ॥ ६” इस प्रकार लिखेंगे। मिश्र जाति में लघ को 
1 ७ इस प्रकार लिखेगे। खंड जाति में लघु को '५' इस प्रकार लिखेगे और संकीर्ण 
जाति में लघु को । £ इस प्रकार लिखेंगे । लघु के चिल् के आगे दिए हुए विभिन्न 
अंकों द्वारा आसानी से यह मालूम हो जाता है कि यहाँ पर लघ्‌ की कितनी मात्राएँ 
मानी गई हैं; क्योंकि लघु का मात्रा-काल बदलने से ही पाँच जाति-भेदों से ये ताले 
बदलती हैं । यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 'पंचजाति-भेद' में तो केवल 
'लघु' की मात्राएँ ही बदलती हैं, जबकि 'पंचजातिगति-भेद' में सारे अंगों की मात्रा 


बदल जाती हैं। 


कर्नाटिक-ताल-पद्धति कौ बावत निम्नलिखित बाते विद्यार्थी याद रखें :-- 


१. कर्नाटिक-ताल-पद्धति में लघु की मात्राएँ जाति- 
३. कर्नाटिक-ताल-पद्धति में खाली' नहीं होती । 
४. सभी ताले सम' से आरंभ होती हैं । 
५. कर्नाटिक-ताल-पद्धाति में ७ ताले प्रमख होती 
६. प्रत्येक ताल की पाँच-पाँच जा तियां ट 
७. पाँव-पाँच जातियों के पाँच 

दद 


हैं। 


F त नं त भेद के अनुसार बदलती रहती हैं। 
- जिस ताल में जितने चिह्न होंगे, उसमें उतनी ही ताली (थाप) या भरी ताले होंगी । | 


गतियाँ होती हैं, आ ३५ प्रकार उत्पन्न होते हैं। | 
“पाँच भेद होते हैं, जिनसे १७५ प्रकार उत्पन्न हो जाते हैँ। | 


संगीत-बिशारद 


| 


| 
। 
| 
। 
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| प. 


कर्नाटिक-पद्धति की साल लालों को 


हिंदुस्तानी पद्धति में लिखने 


का कायदा 


ज्ञातव्य : ये सातो ताले चतुरश्र जाति में दी जा रही हैं । 


धव ताल, १४ मात्राएँ [।०॥[, चतुरश्र जाति 
मालाए प्‌ २७०३४४ 


श्‌ थक प॒ट १० | ११ १२ १३ १४ 
चिह्न: x २ ३ ¥ 
मठ ताल, १० मात्राएँ [।०।], चतुरश्र जाति 
| Mh RR ३४ | ५ ६|७ ८ दः १० 
x २ 


रूपक तास, ६ मात्राएं [1०], चतुरश्र जाति 
(इस ताल को हिंदुस्तानी पद्धति में ७ मात्राओं की मानते हैं ।) 


१७ २ ७२ 2 ६ 
x २ 
झपा ताल, ७ मात्राएँ, [1-०], चतुरश्र जाति 
ला ३ क प. | ७ 
| x | २ ।३ 
| त्रिपु ताल, ८ मात्राए (1०० ), चतुरश्र जाति 
| | है छै झा ६|७ द 
| न x २ ३ 
| अठ 10 
| कु ताल, १२ मात्राएं (०० ), चतुरश्च जाति 
| कर रे ३ 
| VIR ६ ७ ५४ १० | ११ १२ 
bk. 1 1 
| पैगीत-विश्ञारद 
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एकताल, ४ मात्राए [ । ] चत्रश्न जाति 
(हिन्दुस्तानी पद्धति में 'एकताल? १२ मात्राओं की मानी गई है!) 
हौ NS २ १४ 
x 
पूर्व-षृष्ठांकित ७ ताने चतुरश्र जाति में दी गई हैं । यदि इन्हीं तालों को त्रयश्च 
जाति में मानकर लिखें, तो इनका रूप बदल जाएगा; क्योंकि चतुरश्र जाति में लघ 
को ४ मात्रा-काल का माना गया है और त्यश्च जाति में 'लघ' की मात्राएँ ३ मानी 
जाती हैं । उदाहरणाथ ध्रव ताल को अब त्र्यश्र जाति में इस प्रकार लिखेंगे :-- 


ध्रबताल [त्रयश्च जाति], मात्राएं ११ 
१ २ ३ | ¥ प्‌ | द ७ ८।र्ट 1० ११ 
३ ¥ 


इसी ध्रुव ताल को खंड जाति में लिखना हो तो निम्नांकित प्रकार से 
निखेंगे; क्योंकि खंड जाति में लघ! की पाँच मात्राएँ मानी गई हैं 


ध्रवताल (खंड जाति), मात्राए १७ 
तीक ७५२? | प ८ 190 1100 १०७१0२ १४ १५ १६ १७ 
xX २ ३ ४ 


मिश्र जाति में लघु की मात्राएँ ७ मानी गई हैं, अत: यही ध्रव ताल यदि 
मिश्र जाति में लिखी जाएगी, तो इसका रूप यह होगा :-- 


ध्रःवताल (मिश्र जाति), मात्राए २३ 
WS US: 0120 1 वक वेळू “वेद 
x २ | ३| 


OTE 120 ES “०३ 
है. 


x 


अब इसी ताल को संक्रीण जानि में लिखें, तो इस ताल की मात्रा? २४ हो 
जाएँगी, क्योंकि संकीर्ण जाति में गुरु की मात्राएँ £ मानी गई हैं :-- 


घर. वताल (संकोर्ण जाति), मात्राए २९ 


BS) ४५ ६-७ ८ | १० ११ | १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १४ २२ 


x २ ३ 

२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २४ 

| 

७० , संगीत-विशारद 


= 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
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Fr 


ध्वनि-विज्ञान 


जाद 


नकारे प्राणमामानं दकारमनलं विद्रुः। 
जातःप्राणार्निसंयोगात्तन वादोऽभिधीयते ॥। 


“संगीत रत्नाकर [१।३५६) 

अथ “नक 1 
यी जेनतेन नकार प्राण-वाचक (वायु-वाचक) तथा “दकार' अग्नि-वाचक है, 
त: जा वायू और अग्नि के योग (सम्बन्ध) से उत्पन्न होता है, उसी को “नाद! 


चालच 21 


= 


आहतोऽनाहतश्चति द्विधा नादो निगद्यते । 

सोऽय प्रकाशते विडे तस्तात्‌पिडोऽभिधीयते ॥ 
क किड “संगीत रत्नाकर (१।२।३) 
RU UR क दा प्रकार जाने जाते हैं-'आहत' तथा अनाहत” । ये दोनों 
१६) म प्रकट होते हैं, इसलिए पिड का वर्णन किया जाता ठे 
अनाहत नाद 


दा टे हा ॥ अनुभव से जाना जाता है और जिसके उत्पन्न होने का कोई 
६... ल ही, यानी जो बिना संघर्ष के स्वयंभू रूप से उत्पन्न होता है, उसे 
| आए न ते है; जसे दोनों कान जोर से बंद करने पर अनुभव करके देखा 
' पासना को विधि से या साँय-साँय' को आवाज सुनाई देती है। इसके बाद नादो- 
| लगता है जो मेष गज, हरे ध्यान की अवस्था में पहुँचने पर सुक्ष्म नाद सुनाई पड़ने 
| द न्‌ या वंशीस्वर आदि के सदृश होता है । इसी अनोहत नाद की 
क्ति-दायक नहीं | be करते थे। यह नाद मुक्ति-दायक तो है किन्तु 

र ता संगीतोपयोगी भी नहीं है, अर्थात्‌ संगीत से अनाहूत 


. पिंड ( 


Ce) 
sy 
अड 
~ 
“०० 
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? चतरश्र जाति 
वल... उ गे की मानी गई है।) 
(हिन्दुस्तानी पद्धति में 'एकताल । मात्राअ 
| २ ३ ४ 
= गी ण प्रश्र 
वृष्ढांकित ७ तानें चतुरश्र जाति में दी गई हैं । यदि त हे 
दि हे मन लिखें, तो इनका रूप बदल जाएगा; प सय हि 
को है मात्रा-काल का माना गया है ओर त्र्यश्र जाति मेंड लघु य ह 
जाती हुँ । उदाहरणार्थं ध्रव ताल को अब त्र्यश्र जाति मे इस प्रक 
ध्र वताल [व्यश्र जाति], मात्राएं ११ 
१ २ ६१|| ७ पर | ६ ७ द 
र ३ | 
हे इसी धव ताल को खंड जाति में लिखना हो तो निम्नांकित प्रकार से 
लिखेंगे; क्‍योंकि खंड जाति में 'लघु की पाँच मात्राएँ मानी गई हैं :-- 
घ्र बताल (खंड जाति), मात्राए १७ 
१ २ se 9०1० थ १० ११ १२ 
१ न ए ई हैं, अत: यही ध्रुव ताल यदि 
मिश्र जाति में लघु की मात्राए ७ मानी ग हैं, अतः यही ध. 
मिश्र जाति में लिखी जाएगी, तो इसका रूप यह होगा :-- 
घ्र-बताल (मिश्र जाति), मात्राएं २३ 
ONE ४ पक PR" ७ | < छि 
२ 
१७ १८ १ २० २१ २२ > २३ 
¥ 


ट १० ११ 
रै 


१३ १४ १५ १६ १७ 
0.1 


१० ११ १२ १३ १४ १५ १६९ 
३| 


अब इसी ताल को संक्रीर्ण जाति में लिखें, तो इस ताल की मात्रां २ हा 
जाएँगी, क्योंकि संकीर्ण जाति में गुरु की मात्राएँ ४ मानी गई हैं :-- 
घर बताल (संकोर्ण जाति), मात्राए २९ | । 
गन ८ 2१060१२ १३ १४:१४ १६ १७ १० १४ ९० 
x ह्‌ | ३ 
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २४ | 


है. 


So संगीत-विशा रद 
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| 


ध्वनि-विज्ञान 
नाद 


नकारं प्राणमामानं दकारमनलं विदुः । 
जातःप्राणार्निसंयोगात्तन वादोऽभिधीयते ॥। 


संगीत रत्नाकर (१।३5६) 

अर्थात्‌ - नकार! प्राण-वाचक (वायु-वाचक) तथा “दकार” अग्नि-वाचक है, 

/ भतः जो वायु और अग्नि के योग (सम्बन्ध) से उत्पन्न होता है, उसी को “नाद' 
कहते हैं । 


आहतोऽनाहतश्चति द्विधा नादो निगद्यते । 
सोऽय प्रकाशते विड तस्तात्‌पिडोऽभिधीयत ॥ 
संगीत रत्नाकर (१।२।३) 
अर्थातू--“नाद के दो प्रकार जाने जाते हैं-'आहत' तथा अनाहत” । ये दोनों 
पिड (देह) में प्रकट होते हैं, इसलिए पिड का वर्णन किया जाता है ।” 
अनाहत नाद 


जो नाद कॅवल अनुभव से जाना जाता है और जिसके उत्पन्न होने का कोई 
खास कारण न हो, यानी जो बिना संघष के स्वयंभू रूप से उत्पन्न होता है, उसे 
'अनाहत नाद' कहते हैं; जैसे दोनों कान जोर से बंद करने पर अनुभव करके देखा 
¢ जाए, तो “वन्न-घन्न' या 'साँय-साँय' को आवाज सुनाई देती है । इसके बाद नादो- 
पासना को विधि से गहरे ध्यान की अवस्था में पहुँचने पर सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ने 
लगता है जो मेघ गर्जन या वंशोस्वर आदि के सदृश होता है । इसी अनोहत नाद की 
उपासना हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि करते थे । यह नाद मुक्ति-दायक तो है किन्तु 
रक्ति-दायक नहीं । इसलिए यंह संगीतोपयोगी भी नहीं है, अर्थात्‌ संगीत से अनाहतं 
नाद का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


~ 4 


संगीत-विशारइ ७१ 
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आहत नदि RE क 
जो कानों से सुनाई देता है और जो दो वस्तुअ के संघर्ष या रगड़ से पदा होता 
है, उसे 'आहत नाद' कहते हैं । इस नाद का संगीत से विशेष सम्बन्ध है। यद्यपि 
अनाहत नाद को मुक्तिदाता माना गया है, कितु आहत नाद को भी भव-सागर से 
पार लगानैवाला बताकर 'संगीत-दपैण' में दामोदर पंडित ने लिखा है :-- 
स नादस्त्वाहतो लोके रंजको भवभंजक: । 
| श्रुत्यादि द्वारतस्तस्मात्तदुत्पत्तिनिरूप्यतं | 
अर्थात्‌--“आहत नाद व्यवहार में श्रुति इत्यादि (स्वर,ग्राम, भूच्छंना) से रंजक | 
बनकर भव-भंजक भी बन जाता है, इस कारण इसकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ ।” 
उपर्युक्त उद्धरणों से यह सिद्ध होता है क्रि आहत नाद ही संगीत के लिए उप- 
योगी है । इसी नाद के द्वारा सूर, मोरा इत्यादि ने प्रभु-सान्निध्य प्राप्त किया था 
और फिर अनाहत की उपासना से मुक्ति प्राप्त को थी । 


सांगोतिक और असांगीतिक ध्वनि 
(Musical Nonmusical Sound) 


सामान्य ध्वनि को दो भागों में बाँटा जा सकता है--१. सांगीतिक और २ 
। असांगीतिक । इन्हें सुरीली और बेसुरी ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। जब ध्वनि में 
अर्थात्‌ उसके कंपनों में नियमितता तथा व्यवस्था आ जाती है तो ध्वनि मृदुल होकर 
कानों को प्रिय लगने लगती है । इसी ध्वनि को 'स्वर' कहा जाता है, जिसका उपयोग 
संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। इसी को सांगीतिक ध्वनि ( (नवर! Sound ) 
कहा जाता है। ' 


कक कौ 
= 


E_ ध्वनि के कंपन ब्यवस्थित नहीं होते तो ऐसी ध्वनि 'शोर कहलाती है जो 

कानों को प्रिय तो नहीं लगती लेकिन मनुष्य के अनेक भावों और तिभिन्न पदार्थों 
का बोध कराती है । यह ध्वनि संगीत के लिए उपयोगी नहीं होती इसलिए “भाषा 
के निर्माण में काम आती है । इसी को असांगीतिक ध्वनि (Nonmusical Sound ) 
कहा जाता है। 


एक समस्या यह है कि कुछ ध्वनियाँ या शोर न तो संगीत के स्वर क्षेत्र में | 
आते हैं और न मात्र-शोर ही कहे जा सकते हैं, जैसे बाल्टी को डंडे से पीटना या रुई 
का धुनना आदि | लेकिन संगीत की जानकारी रखने वाला इनसे जलतरंग या ( 
वीणा के स्वरों का निर्माण कर सकता है और इनकी ध्वतियों को विविध उपकरणों 
के माध्यम से संगीतोपयोगी बना सकता है । सड़क पर खिलौना-सारंगी बेचने वाला 
उस पर मधुर ध्वनि निकालता है | लेकिन जब कोई नोसिखिया उसै खरीद कर 


बजाता है तो बंसी ध्वनि नहीं निकलती और एक कर्क 
कानों को अप्रिय लगती है । orn Tey कै इलीगट बनी 


पछ" बंगरीत-विशारव 
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वास्तव में ध्वनि का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से तीन गणों के आधार पर 
किपा जा मकता है-१. तारता या तारत्व अर्थात्‌ नाद का ऊँचा-नीचापन (Pitch) 
२. तीव्रता या प्रवलता अथवा नाद का छोटा-बड़ापन ( Loudness) ३. गुण 
या प्रकार (Timbre) । न 


तारता (1110) स्त्री और बच्चे चाहे धीमे बोले या चिल्लाकर, परन्तू उनकी 

आवाज का महीनपन (बारीकी) नहीं जाता। इसी प्रकार पुरुष धीमे बोले या 
चिल्लाए तो उसकी आवाज का मोटापन भी बना रहता है । जिस आवाज को लोग 

] महीन कहते हैं, संगीत की भाषा में उसे 'ऊँचा स्वर' कहा जाता है और मोटी आवाज 
को “नीचा स्वर' कहते हैं । नाद की यह ऊँची-नीची स्थिति ही 'तारता' कहलाती है। 
तारता के आधार पर ही हम आवाज या स्वर को पहचान पाते हैं। घोड की 
हिनहिनाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, रेल की सीटी या बम का धमाका इत्यादि को 
ध्वनि के इसी तारत्व-गुण से पहचाना जाता है । तारत्व का.बोध न होने पर किसी 
व्यक्ति से सरगम बुजवाई जाए तो वह एक ही स्वर पर सातो स्वरों को बोल देता 
है । उसे नीचे स्वर और ऊँचे स्वर में कोई भेद प्रतीत नहीं होता । लेकिन ज॑से- जैसे 
तारता का ज्ञान बढ़ता जाता है तो उसके गले से अलग-अलग सप्तकों के नीचे और 
ऊंचे स्वर निकलने लगते हैं। तारता केवल कानों के अनुभव को ही चोज नहीं बल्कि 
जिस वस्तु के कपन से स्वर निकलता है, तारता उसका मौलिक धर्म है जो स्व रोत्पादक 
वस्तु की आवृत्ति पर निर्भर करती है । आवृत्ति के अधिक होने पर ऊँचा स्वर और 


¬ आवृत्ति कम होने पर नीचा स्वर निकलता है । बिजली के पंखे को धीमी या एकदम 
|) ज्यादा स्पीड पर चलाने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी । 


नाद को ऊंचाई-नीचाई से ही यह स्पष्ट होता हे कि जो आवाज आ रहो है, 
वह ऊंची है या नीवी । मान लीजिए, हमने 'सा' स्वर छुना, इसके बाद 'रे” स्वर 
सुनाई दिया और फिर 'ग' सुनाई दिया; इस प्रकार नियमित ऊंचे स्वर सुनने पर 


हम उसे “उच्च नाद कहेंगे । 


हम चाहते हैं कि आप इसका वेज्ञानिक कारण भी जान लें। इसके लिए 

आपको यह जानना होगा कि ध्वनि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ध्वनि की 

उत्पत्ति का कारण जानने के लिए आन्दोलन? शब्द को समझना होगा। जब किसी 

वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह वस्तु झले की भाँति इधर-उधर बड़ी तीव्र गति 

|. से हिलने लगती है । झूले के स्थान पर आप एक दीवार-घडी के लटकन का उदाहरण 

॥ भी ले सकते हैं । जब घडी का लटकन हिलता है तो वह अपने लटकने के स्थान से 

| पहले एक ओर जाता है, कुछ दूर जाकर पुन: अपने मूल स्थान पर लोटकर आता है 

| ओर फिर दूसरी ओर किसी निश्‍चित दूरी तक जाकर पुन: पहली ओर जाने के लिए 

| अपने मुल स्थान पर लोटता है । इस सम्पूर्ण क्रिया को एक 'आन्दोलन' कहते है । 

| इन आ्दोलनों की गति से वायु में लहरे उत्पन्न होती हैं। अब यदि इन लहरों की 

| आन्दोलन-संख्या (जिसे 'कंपन-संख्या' या 'कंपनांक' भी कहते हैं) एक संकिड में सोलह 
| 
| 
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व ते हैं 
है अर्थात्‌ एक सेकिड में सोलह कपन हैं, तो हम इस ध्वनि को सुन सक हैं 
अन्यथा नहीं, 

जब इन ध्वनि उत्पन्न करनेवाले आन्दोलनों की गति में नियमितता का 
अर्थात्‌ घटा-बढ़ी नहीं होती, तब “संगी तोपयोगी नाद या स्वर का जन्म हाता ह 
उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं. कि षड्ज की आन्दोलन-संख्या २४० ल्य 
संकिड है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि वस्तु आन्दोलित हो रही ह 
प्रति सैकिड २४० आन्दोलन उत्पन्न हो रहे हैं । यहाँ यह बात ओर क i 
चाहिए कि जो लसरें (तरंगे) इस कंपन के फलस्वरूप वायु में उत्पन्न होती हैं, उनका 
साधारण रूप इस प्रकार का होता है :-- 


PT मरु ENS 
क | क र मु 


गअ” ब' 

ऊपर 'अ' और “ब! दो चित्र दिए हैं| दोनों में 'क-ख' रेखा बराबर है कितु 
'अ चित्र में केवल एक सम्पूर्ण तरंग हैं, जबकि 'ब' चित्र में उतनी ही दूरी में दो 
तरंगे हैं । 

इसका अथ यह समझना चाहिए कि जितनी देर में 'अ' चित्र की एक तरंग 
उत्पन्न होती है, उतनी ही देर. में ब! चित्र की दो तरंगे उत्पन्न होती हैं । अथवा यों 
कहिए कि 'ब” चित्र की कपन-संख्या अ' चित्र की कपन-संब्या से दुगुनी है। दूसरे शब्दों 
में यहं भी कहा जा सकता है कि 'ब' चित्र में अंकित नाद अ चित्र में अंकित नाद से 
दुगुना ऊँचा है। अब यदि अ चित्र में दर्शाई हुई ध्वनि को हम मध्य-सप्तक का षड्ज 
मान लें, तो 'ब' चित्र में दर्शाई हुई ध्वनि तार-सप्तक का षड्ज अर्थात्‌ “खां होगी । 


इस आधार पर यह नि:संकोच कहा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों आन्दोलन- 
संख्या बढ़ती है, नाद ऊंचा होता जाता है । अत: जब हम यह कहते हैं कि 'स। स्बर 
से 'रे स्वर का नाद ऊंचा है, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 'रे' की कंपन-संख्या 
'सा' को कंपन-संख्या से अधिक है । 


इसी बात को विज्ञान की भाषा में हम-यों भी कह सकते हैं कि किसी ध्वनि- 


तरंग की लम्बाई (७/४५८।७॥४(॥) बढ़ते जाने पर नाद नीचा औरं कम होते जाने 
पर नाद ऊंचा होता जाता है। 


Es यहाँ दूसरी बात यह ध्यान में रखने की है कि ज्यों-ज्यों ध्वनि उत्पन्न करने 
वाले तार की की को हम कम करते जाएंगे, त्यों-स्यों नाद ऊँचा होता जाएगा 
ओर ज्यों-ज्यों लम्बाई को बढ़ाते जाएँगे, नाद क्रमश: नीचा होता जाएगा । . 


स्मरण रहे कि यहाँ जो कंपन-संख्या होगी, नियमित ही होगी । अनियतित 


` शंगीत-बिशारव 
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कपन से तो शोर-गुज ही उत्पन्न होता है । किसी बाजार की भीड में या मेले में यहि 
कोई जोर से चिल्ला रहा हो, कोई धीरे-से वोल रहा हो, क्रिसी ओर बच्चे रो । न 
या कोई इक रहा हो, तो इन क्रियाओं के द्वारा वायु में जो कंपन होंगे, वे अरि डे हे 
ही तो होंगे । और, ये अनियमित कंपन 'शोरगुल' ही ह गे । लक दि र 
कोई व्यक्ति कुछ गा रहा है या वाद्य बजा रहा है, तो उंसक्री आवाज के कंपन रा 
में नियमित रूप से होंगे और वे अच्छे भी मालम होंगे । बस, उसे ही हम ' न 
पयोगी नाद! या “स्वर” कहेंगे। ळे Fo, 


¢ तीव्रता, प्रबलता या नाद का छोटा-बडापन (10५०7९५5 या Magnitude) 


जो आवाज धीरे-धीरे सुनाई पड़े, उसे 'छोटा नाद” कहेंगे और जो आवाज 
जोर-से सुनाई पड़, उसे बडा नाद” कहेंगे । उदाहरण के लिए यदि किसी घंटे पर 
आपने नाखून से प्रहार किया, तो ध्वनि बहुत हल्की उत्पन्न होगी और वह थोड़ी दूर 
तक ही सुनाई देगी । इसके विपरीत यदि हथौड़ से प्रहार किया तो ध्वनि जोर की 
उत्पन्न होगी और वह अधिक दूर तक सुनाई देगी । यहाँ धीरे से उत्पन्न होने वाली 
ध्वनि को छोटा नाद' और जोर से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि को बड़ा नाद' कहेंगे। 


इसका वज्ञानिक कारण जानने के लिए निम्नलिखित चित्रों को देखिए :-- . 
ख 


द 
( | 10151 SS 2265 
शी अल 
(१) (२) 


दोनो णे फी ८ ? घड 
ह हर र चित्रों की अ-ब रेखाएँ बराबर हैं। परन्तु जो तरंग चित्र सं० १. 
2 ट्‌, जा स-द तरंग को चौडाई है, वह चित्र सं० र की 'क-ख' तरंग की 
चौडाई से कम है । के १७ 
के हन ७, भय पह समझना चाहिए कि दोनों चित्रों में दर्शाई हुई ध्वनियाँ नाद 
पन म समान होंगी, क्योंकि तरंग की लम्बाई अर्थात्‌ 'अ-ब” समान हैं: 
परन्तु चित्र सं कर की ध्वनि पास तक ही सुनाई देगी और चित्र सं० २ की ध्वनि द्र 
तक । विज्ञान. की भाषा में इसे यों कह सकते हैं कि जब ध्वनि-तरंग की चौडाई कम 
होती है तो नाद छोटा होता है, तु जब ध्वनि-तरंग की चौड़ाई अधिक होती है तो 
/ वह नाद बडा हो जाता है । जैसे तारता नादोत्पादक वस्तु की आवत्ति पर निर्भर है 
वसे ही तीब्रता उसके कंपन-विस्तार पर निर्भर होती है। & 


न 


नाव को जातिं या गुण (Timbre) 


| ना २. 
' सारंगी, सितार या बेला से प्रकट हो रहा है ३ ता त गाद हा सासमा 
| ’ 1 से प्रकट हो रहा है और दूसरा नाद-किसी गायक के गले से, 
| संगोत-विशारद ७१ 
ञ्छ Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya के Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An Se Initiative 


॥ — 


तो हम नाद प्रकट होने की क्रिया को देखे बिना ही यह बता देंगे कि उनमें से कौतसा 


नाद वाद्य का है ओर कौनसा ग उ । 


नाद-जाति के भिन्त तने का वेजानिक कारण किसी वस्तु से उत्पन्न 'उप-स्वरो' 
की तीव्रता का तारतम्प्र है । प्रत्येक नाद में अन्य अनेक नादों का मिश्रण होता है 
जिनकी आवृत्तियाँ मौलिक या मूत आवृत्ति से क्रमशःढुगुनी, तिगुनी, चौगुनी,पंत्रगु ती, 
छहगुनी इत्यादि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। मौलिक ध्वनि को छोड़कर, जिससे 
तारता निश्चित होती है, शेष नाद 'उप-स्वर' (0५९01९5) कहे जाते हैं! इन्हीं 
उपःस्वरों की तीव्रता के तारतम्य से नाद में जाति या गुण-भेद को उत्पत्ति होती है। 
अर्थात्‌ किस नाद में किन उप-स्वरों की तीब्रता कितनी है, उसी आधार पर एक नाद 
दूसरे से भिन्न हो जाता है। किसी एक वाद्य या कंठ से उत्पन्न होने वाले उप-स्वर 
दूसरे वाद्य या कठ से उत्पन्न उप-स्व रों से भिन्न होते हैं । इसी कारण, हम एक वाद्य 
की ध्वनि को दूसरे वाद्य की ध्वनि से पृथक्‌ पहचान लेते हैं यदि उप-स्वरों को 
आवृत्तियों का मौलिक आवृत्ति से सरल गुणक का सम्बन्ध नहीं होगा तो ध्वनि से शोर 
का आभास होने लगेगा; ज॑से-किसी धातु को चादर पर प्रहार करने को ध्वनि । 

परन्तु जब हम किसी सितार के तार को छेड़ते हैं तो वह कंपित होता है। 
उस कंपन का जवारी पर प्रभाव होता है । जवारी की टाँगें तबली पर रखी होती हैं 
अत: जवारी की टाँगों द्वारा तबली में भी कंपनों का प्रभाव होता है। तबली के 
कंपित होने से, जो वायु तूबे में है, उस पर प्रभाव होता है । उसके कुपित होने पर 
डाँडवालौ वायु में भी कपन उत्पन्न होते हैं । इस सब प्रकिया में अनेक उप-स्वर तीव्र 
हो जाते हैं। यही क्रिया सरोद या वीणा-जेसे वाद्यों में भी होती है । परन्तु उनकी 
बनावट और आकार की भिन्नता के कारण किसी वाद्य में किन्ही उप-स्वरो की 
तीव्रता हो जाती है । यही उनकी 'नाद-जाति' या “गुण-भेद का वैज्ञानिक कारण 
है । इसी प्रकार जब हम कुछ बोलते या गाते हैं, तो जो वायु कंठपिटक से मुख में 
आती है, उस पर हमारे कठ, गालों, दाँतों व जिह्वा की बनावट इत्यादि का प्रभाव 
उत्पन्न उप-स्वरों की तीव्रता के तारतम्य पर पड़ता है । अत: हमारी वह आवाज 
किसी भी अन्य मनुष्य की आवाज से भिन्न होगी; क्योंकि उसके मुख के भागो की 
रचना हमारे मुख की रचना से भिन्न है । यही नाद- जाति के भिन्न होने का कारण 
है। स्थल या स्थान भेद से स्वर का गुण बदत जाता है । 


ध्वनि से संबंधित कुछ अन्य बातें 
ध्वनि का अनुरणन (Reverberation) 
किसी बड़े कमरे में जब कोई ध्वनि या नाद उत्पन्न होता है तो नाद के बन्द हो 
जाने के पश्चातु एक गूंजसी उत्पन्न होती है । वह नाद के संक्षिप्त पराबरतेन के कारण 
वास्तविक गज (£८0) अर्थात्‌ गुणज प्रतिध्वनि से कम होती है। ऐसा लगता है 


प उच्चरित नाद खिचकर कुछ लम्बा सा हो गया है । नाद के वास्तविक उच्चारण 
तत्काल बंद होने के बाद भी वह ध्वनि सुनाई पडती है । अनेक गायक कान पर 
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हाथ रख क हैं क्योंकि ' 
नदला i है Pre या 'रिवरबरेशन' के कारण उन्हें अपना 
उच्च रत स्वर स्वयं भी सुनाई पड़ता रहता है और इस 

छ प इता रह स प्रकार वे बेसरा हो 

हु रा 
जाते हैं तथा वाद्य की ध्वनि के साथ एकरूपता बनी रहती है । नि क 
का Se करने के लिए जब कमरे के अन्दर से सामान बाहर निकाल ह 
जाता है तो बातचीत करते समय इस नाद को हम स्पष्ट रूप से मुन सकते हैं । वास्तव 
में इसे प्रतिध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि का प्रारंभिक स्वरूप कह सकते हैं जी इस 
र प्‌ धि ०. ~ टे २ & 
का र्‌ क. गूज वाले अवयव न होने से थोडा सा ही प्रतिध्वनित होकर 
जा Et त हो जाता है । अर्थात्‌ गूंज बंदा करने वाली गुणज ध्वनि तरंगे नहीं पैदा 
ही पातीं । ड्से नाद गुजन की प्राथमिक सत्ता कहा जा सकता है । अँग्रेजी में ड्सी 
को रिवरबरेशन' (Reverberation ) कहते हें । 


“रिवरबरेशन' कम करने के लिए कमरे की दीवारों पर गत्ता, लकड़ी, मोटा 
कपडा, जटाजूट लगा दिया जाता है और छत को सर्पाकार बनाया जाता है जैसा 
कि सिनेमाघरों में होता है । जितनी देर तक नाद सुनाई पड़ता है, उतने समय को 
टाइम आव रिवरक्रेशन' (Time of revrberation ) अर्थात्‌ अनुरणन-क्राल कहते 
हैं । गायको को नाद के 'रिवरबरेशन” तत्त्व का सुनाई पड़ना जरूरी होता है ताकि 
वे अपने नाद को सूनकर उसे संयमित कर सके । इसीलिए खले मैदान की अपेक्षा 
किसी बन्द स्थान में गायक को गाने में सहुलियत और संतोष प्राप्त होता है । 


ध्वनि का परावर्तन (Reflection of Sound) 

जब ध्वनि-तरंगे दीवारों से टकराती हैं, जिनका आकार ध्वनि-तरंगों के 
आकार से बडा होता है, तो तरंगों का कुछ अंश उसी माध्यम में परिवर्तित हो 
जाता है, जिसके द्वारा बह गया था । शेष भाग में से कुछ तो मल द्वारा शोषित हो 
जाता है और बाकी उस दूसरे माध्यम में आर-पार चला जाता है । वडे-बड़े कमरों 
मे भाषण देने वाले की आवाज कभी-कभी इस परिवर्तन के कारण गू'जकर अस्पष्ट 
हो जाती है । इस दोष को दूर करने के लिए दीवारों इत्यादि पर कपडे के परदे 
लटकाकर ध्वनि-शोषण कराया जाता है । जब कोई बड़ा हॉल आदमियों से भरा 
रहता है, तब वहाँ की आवाज में गज प्राय: नहीं होती, क्योंकि बैठे हुए मनुष्य . 


- ध्वनि-शोषण करते हैं । बड़े-त्रड़े भाषणालयो में मंच के पीछे ध्वनि-परावतंक (80 प्रात- “ 


९1९८01) नतोदर (९०१०४९) या परवलीय वोर्ड (891900110 Board) 
जिनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, परदे के रूप में लगे रहते ट्रे) वक्ता इस 
परावर्तेक की नाभि (४0८०) के निकट खडा होकर बोलता है, अत: परिव तित ध्वनि- 
तरग परस्पर समानान्तर बनकर सामने श्रोताओं की ओर जाने लगती हैं। इसका 
लाभ यह होता है कि मंच से दूर वेठे लोग भी वक्ता की सारी वाते सन सकते हैँ। 
ध्वनि आवतक (Refraction of Sound) 


जब ध्वनि-तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह: क्रिया 
आवतन के साधारण नियमों के अनुसार ही होती है । उदाहरण के लिए, गर्मी के दिनों 


संगोत- 
गीत-विशारद ७७ 


5 र्‌ को वायु तापमान से 
में जब पृथ्वी के पास की वायु का तापमान न की ड़ छ |" ह Mr 
टि नि-तरंगे क्रमशः विरल (Rarelie र “01106 
अधिक होता है तो ध्वनि-तरग कृत सोसे इन ध्वनि-तरंगों की गति 
गो में जाने लगती हैं। दूसरे शब्दों में इन ध्वनित" हे 
वायु-परतों में से होकर जाने लगती हैं। ह तीः इसके 
“पशथ्ठी के समीप वी रेम रण) ऊपर को ओर हा 
पृथ्वी के समीप की वायु गर्म होने के का अक ठंडी होती है, इन ध्वनि- 
र रात्रि में, जबक्रि पृथ्वी के समीप को वायु अधिक. त हात मगज को 
गो की ओर हो ज गीलिए दिन वे त्र क 
किरणों का झुक्राव नीचे की ओर हो जाता है । इसीलिए दि 
ध्वनि अधिक दूर तक सुन।ई देती है । 


जब हवा बहती है, तब भी ध्वनि का आवर्तेन होता है । यदि ad 
दिशा में ही चल रही हो, तो ध्वनि पृथ्वी को छ्ती हुई के त 010 दिशा मे 
दूर तक सुना जा सकता है। इसके विपरीत यादि हुवा ह गै द धिक दर तक 
चल रही हो तो ध्वनि ऊपर आकाश की ओर चली जाती है आर अधिके &* 
सुनाई नहीं देती । 


घ्वनि-विवतंन (Diffraction of Sound) 


जब ध्वनि के मागे में बाधा आ जाती है तो वह मुड जाती है | ध्वनि का हे 
मृडाव उसके प्रकार और विशिष्ट गुणों पर निर्भर करता है, यद्यपि उसका वेग इ 
बदलता । इस गुण को ध्वनि का विवर्तेन कहते हैं, शुग के र हि 
ध्वनि को तब भी सुन सकते हैं, जबकि उसका उत्पत्ति-केन्द्र दिखाई न देता र र 
दीवार की दूसरी ओर की ध्वनि, किवाड़ों के पार की ध्वनि या किसी मोड़ के 
ओर की ध्वनि । 


ध्वनि का व्यतोकरण (Interference of Sound) 


अवस्था-विशेष में दो ध्वनियाँ मिलकर शांत (EE) हो जाती हैं । इस 
किग्रा को ध्वनि का विनष्टीक रण' या 'व्यतीकरण' कहते हैं । जब दो कपर्नाक 
(Frequen८/) और कंप-विस्तार (Amplitude of vibration) क 
होते हैं और दोनों से एक-जेसी तरंगे उत्पन्न होती हैं तथा वे दोनों क ह्‌ वक 
चल रही होती हैं, तो माध्यम के कुछ निश्चित कणों पर तो ध्वनि म 
कुछ पर वह एकदम मंद पड़ जाती है । इसी क्रिया को ध्वनि का व्यतीकरण कहते ह। 


इसके विपरीत यदि दो स्रोतों से समान तरंग-देध्ये (a९ Len8th) श 
कंप-विस्तारवाली तरंगे उत्पन्न होकर माध्यम में विपरीत दिशा में चलती हों, त 
उनसे भिलकर बनने वाली नई तरंग में कुछ बिदुओं पर कंपन नहीं होता और डर 
पर अधिकतम कपन होता है । ये दोनों प्रकार के बिन्दु बराबस्बरात्रः दूरी प 
स्मरिर रहते हैं। इस आधार पर बनने वाली तरंग को 'स्थावर-तरग या क 
तरंग? (8191101919 ४/9०८) कहते हैं । इसका कारण यह है कि दोनों तरंगो क 
तरंग-दै््ये और कंप-विस्तार बराबर होने के कारण, माध्यम के कुछ कण तो स्थायी 
रूप से स्थिर रहते हैं और कुछ का कंय-विस्तार दुगुना हो जाता है । 
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अनुनाद (Resonance) 


जब कोई वस्तु किसी बाह्य स्रोत से प्रेरित होकर स्वयं कंपित होने लगती है तो 
इस क्रिया को 'अनुनाद' (Sympathetic Vibrations) कहते हैं । उदाहरण के 
लिए, यदि आप दो तानपूरे एक ही स्वर में मिलाकर पास-पास रख लें और एक को 
बजाए ता देखेंगे कि दूसरा भी बिना वजाए हुए झनझनाने लगता है। इसका दसरा 
उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है कि यदि आपने सितार में जोड़ी के तारों 
र एक स्वर में मिला लिया है तो फिसी एक तार पर्‌ छोटा-सा कागज का टकडा 
व झळ रख दीजिए । अब दुसरे तार को बजाइए । आप देखेंगे कि जिस तार पर 
८ गज का टुकड़ा रखा है, वह तार भी झनझनाने लगेगा और फलस्वरूप कागज 
का टुकड़ा तार स अलग जा पड़ेगा । यदि इन दोनों तारों की ध्वनियों में समानता 
नहीं है तो कागज का टुकड़ा तार से नहीं हटेगा । 


छ ७ यह निष्कर्षे निकलता है कि जब दो समान कंपनांकों (Frequency) 
का वस्तुओं को पास-पास रखकर किसी एक से ध्वनि उत्पन्न की जाए तो दूसरी वस्तु 


स्वतः ही कंपित होने लगती है और स हि 
को 'अनुनाद' कहते हैं । है और इस प्रकार ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है । इसी 


इस अनुनाद का कारण यह है कि जब आन्दोलित होनेवाली वस्तु कंपित होती 

पाकी ध्वनि-तरंगे वायु में फेल जाती हैं। अब यदि कोई वस्तु, जिसका 

` रस Na होनेवाली वस्तु के कंपनांक के बराबर है, और वे दोनों 
। कत ठान ५ तो वह दुसरी वस्तु भी वायु के उन्हीं कंपनांक के अनुसार स्वतः 
"त हने लगती है। फलस्वरूप ध्वनि की तीब्रता बढ़ जाती है। इसी अनुनाद के 

सिद्धान्त पर कई भारतीय तार-वाद्ययंत्र बनाए गए हैं; ज॑से वीणा, सितार, इसराज, 

सरोज इत्यादि छ इन बाद्यो में प्रधान तारों के साथ-साथ बगल में और भी अनेक 

तार लगे रहते हैं। इन तारों को 'तरबे” कहते हैं। ये तरबें राग में लगनेवाले स्रों 

के अनुसार भिलाई जाती हैं। वादन करते समय जब वे स्वर बजते हैं तो ये तप 

स्वतः ही अनुनाद के सिद्धान्त के कारण ध्वनि देने लगती हैं । इस प्रकार जो संयुक्त 


स्वर उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ मल स्वर |. स्‌ 
(अर्थात्‌ म्‌ तरब का स्वर), उससे स्वर की तीब्रता 
ओर मधुरता बढ़ जाती है । | १ - 


Ee इसके बिपरीत यदि किसी आन्दोलित होनेवाली वस्तु को किसी दूसरी ऐसी 

= बस्तु के हे लाएँ जिसके कंपनांक उस आंदोलित होनेबाली बस्तु के कंपनांक से 

| भिन्त हों, तो उसस अनुनाद उत्पन्न नहीं होगा । परन्तु जब हम किसी एक धीमी 
ध्वनि उ(पन्न करनेवाले ध्वनि-त्रोत का सम्बन्ध किसी दूसरी वस्तु से कर देते हैं, तो 
यह दूंसरी बस्त भी आन्दोलित होनेबाले स्रोत के आवृत्ति-काल (period) के अनुसार 
कपिना चाहती है । फलस्वरूप वह वरत्‌ प्रारम्भ में कुछ बेढंगे आन्दोलनों के पश्चात 
आवत बल के अनुसार कपन करने लगती है। इस प्रकार के कपनो को'उत्प्रेरित कंपन! 
(Forced Vibrations) करते हैँ। .: [ | 
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उदाहरण के लिए, जब हम करिसी द्विभुज (Tuning Eo हाम दजे 
५९९७ > गे ? अँ धर गी खे ~ क उ र्स हु : | 
हैं बो बहुत ही धीमी या मद ध्व नि सुनाई देती है, लेकिन जब उ पत 
| उसकी मठ को मेज पर रख देते हैं ता ध्वनि काफी तेज हो जाती हे । इस ण 


यह है कि द्विभुज के कंपन मुठिया द्वारा मेज तक पहुँचल हैं और अ मे क. 
| हिल कंपन होने लगते हैं । मेज का त.ख्ता काफी लम्बा-चौड़ा होने के कारण, 


-एनांकों के अ : ठै तो इसके तस्ते के पासवाली 
जब यह्‌ द्विभुज कंपनांकों के अनुसार कित होने र ई देने लगती है । 

ददा भो उत्कपित हो जाती है.॥ फलस्वरूप ध्वनि तेज सुनाई दन लगत 

ह्‌ 


संगीत-विद्वानों ने इस सिद्धान्त का भी उपयोग खूब किया है। अः 
वाद्य-यंत्रो में किसी-न-किसी प्रकार का ध्वनि-बोड (Sound Rn ) लगा रहता 
है । इस ध्वनि-बोड को सहायता से स्वरों की तीव्रता बढ़ जाती है। तारया ताँतवाले 
वाद्यो में जब तार या ताँत के डोरे कंपन करते हैं तो उनका आवर्ते-बल ( Ve 
07८९) जवारियों (घुइच या 81५६९) के द्वारा खोखले बॉक्स (दु) को मिल 
जाता है । अतः तृंबे के भीतरवाली हवा उत्प्रेरित कपन करन लगती है। इसका 
आयबन काफी बड़ा होता है, अत: ध्वनि तेज सुनाई देती है। वॉयलिन में अ 
शरीर (8049 या 8०1५) और बाँसुरी में उसकी नली (196) इत्यादि कंपित हे 
लगती है और इस कारण ध्वनि भी तेज तथा मधुर सुनाई देती है । 
प्रतिध्वनि (20110) 


जब वोलतेवाले के शब्द एक से अधिक बार सुनाई पडते हैं तो इस क्रिया 
को प्रतिध्वनि’ कहते हैं । प्रतिध्वनि का कारण दूरस्थ परन्तु समतल स्थान Ee हैं। 
रे उदाहरण के लिए, भवनों की पंक्ति, पेड या पवेत-श्रेणी के सामने निश्चित दूरी पर 
4 खड़े होकर बोलने से प्रतिध्वनि सुनाई देती है । 


pr rhea sc 


मननेवालों के कान में सनी हुई ध्वनि का प्रभाव १० सेकिड तक रहता है। 
यदि परावतित ध्वनि-त रंगे सननेवाले के पास तक $न सँकिड के बाद लौटती हैं, तो 
प्रतिध्वनि स्पष्ट सनाई पड़ती है अथवा 'ध्वनि' और प्रतिध्वनि' में कोई भेद नहों 
हो पाता । अत: प्रतिध्वनि को सुनने के लिए यह आवश्यक है कि ध्वनि-परावतेक 
-सनने वाले से कम-से-कम इतनी दूरी अवश्य हो कि वहाँ तक जाने ओर सुननेवाले 
तक लौटने में ध्वनि को १० सेकिड से थोड़ा अधिक समय लगे । ध्वनि का वेग खुली 
हवा में लगभग ११२० फीट प्रति सैकिड होता है । अतः सुननेवाले से परावर्तक की 
दूरी कम-से-कम (११२०/२-१०)5-५६ फीट अवश्य होनी चाहिए । 

बड़े-बड़े व्याख्यान-भवनों या रिकाडिग हॉलों की दीवार और कोने इस 
प्रकार बनाए जाते हैं कि लगातार प्रतिध्वनियाँ उत्पन्न न हों और स्वर या शब्द 
बिना किसी गूज के स्पष्ट सुनाई द । 
ध्वनि का दोलन ओर वहन 


. यह बताया जा चुका है कि ध्वनि-कम्पन, तरंग, आंदोलन या दोलन से उत्पन्न 
होतो है । लेकिन क्या हर कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? कई बार ऐसा होता है 
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कि नेत्रां से हम वस्तुओं का कंपन देखते हैं, लेकिन वस्तुओं का अभाव पाते हैं। इसका 
कारण यही है कि कपन से ध्वनि तो उत्पन्न होती है, लेकिन हमारे कान उसको सुन 
नहीं पाते । कारण यही है कि कंपन की आवृत्तियाँ ध्वनि की तीब्रता को एक विशेष 
सीमा में रखती हैं। जिन ध्वनियों की आवृत्ति बीस चक्र प्रति सेक्रिड से कम होती है 
वे हमारे कानों पर प्रभाब उत्पन्न नहीं कर पाती और न वे ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं 
जिनकी आवृत्ति बीस हजार चक्र प्रति सँकिण्ड से अधिक होती है। इसलिए बीस 
हजार आंदोलन प्रति सक्रिण्ड उत्पन्न करने वाली वस्तुओं से ही मनुष्य £ बनाल को 
ध्वनि सुनाई पड़ती है । बोस हजार से अधिक आंदोलन वाली ध्वनियाँ 'पराश्रव्य' 
१, (Ultra sonic Wa४es) कहलाती हैं । इनके माध्यम से आजकल प्रयोगशालाओं 
एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक उपयोगी कार्य सिद्ध किए जा रहे हैं। इन ध्वनियों को 
कुत्त, चिमगादड़ और मछनियाँ सुन सकती हैं। 


वायु का स्प्रिग (Elasticity of wind) 
वायु में स्प्रिग गुण अथवा प्रत्यास्थता (£15८1६) होती है जिसे प्रयोग द्वारा 
सिद्ध किग्रा जा सकता है। एक काँच की सीधी नजी को लगभग दो लीटर आयतन के 
फ्लास्क या बोतल से कॉक द्वारा जोड़कर ऐसा बंद करते हैं कि वायु कॉक से तनिक 
भी न निकल पाए। काँच की नली के ही व्यास की इस्पात की गोली नली में छोड 
देने पर नली में दोलन करती है । यदि उसके नीचे का स्टॉप कॉक खोल दिया जाए 
तो गोनी फ्लास्क को पेंदी में गिर पड़गी । गोली का दोलन वायु की प्रत्यास्थता या 
,„ लचीलेपन को सिद्ध करता है । गोली नीचे जाने पर फ्लास्क की वायु का आयतन 
| घटने से वावु का दाब बढ़ जाता है क्यों बंद वायु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। 
दाव को अधिकता ही वायु में स्प्रिग जती अवस्था उत्पन्न करती है जो कि गोली को 
ऊपर की ओर धके तती है । गोली ऊपर की ओर चलकर, अपनी पूर्व स्थिर स्थिति 
तक पहुँचती है लेकिन संवेग के कारण वह रुकने की बजाय आगे बढ़ जाती है । जसे- 
जसे गोली ऊपर उठती है व से-वेसे फ्लास्क की वायु का आयतन बढ़ता जाता है और 
दाव कम होती रहती है । अत: बाहरी वायुमण्डल का दाब अधिक होने के कारण 
गोली पुन: नीचे लोटती है । फलस्वरूप वायु के संप्रग तथा अपनी जडता (17९7६३) 
के कारण गोजी दोलन करती है । इसी पद्धति से होली की पिचकारी में पानी भरकर 
उसके हत्ये फो दवाने पर वायु का ऐसा ही दाब बनता है तभी पानी की धार एकदम 
न निकलकर वायु स्प्रिग के माध्यम से निकलती है । 
के वायु के लचीलेपन एवं उसकी वहन-क्षमता के आधार पर ही हाइड्रोलिक 
सिस्टम के अन्तर्गत अनेक यंत्र एवं वस्तुओं का निर्माण किया गया है । किसी. पेट्रोल 
पम्प पर जाकर देखें जहाँ कार की धुलाई-सफाई होती है तो एक लम्बे लोहे के खंभे 
पर कार रखी हुई दिखाई देगी जिसे हाईड्रोलिक सिस्टम से ऊपर-नीचे चढाया-उतारा 
जाता है । इस पद्धति से गाड़ियों के ब्रेक लगाए जाते हैं और मोटर कारों में शॉक 
ऐब्जॉरबर फिट किए जाते हैं, तभी गाड़ियाँ यकायक न रुककर स्प्रिगकी गति से 
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रती हैं और मोटरकार की सीट पर बेउकर सड़क के गढ्ढों का हमें पता नहीं 
= ( itudinal Wave) 
देध्य तरंग (7101210013 

इससे विवरण से वायू का लचीलापन सिद्ध होता है। वामु का > जडत्व 
प्रदान करता है । इसलिए यदि वायु में कोई वस्तु कम्पन करती है तो उस मे 
वायु में सम्पीडन एवं विरलन उत्पन्न होता है । J सम्पीडन और विरलन वार 
संचरण करके ध्वनि को स्रोत से आगे ले जाते हैं, ठीक उसी तरह जसा कि गोली व 
स्प्रिंग के उदाहरण से स्पष्ट किया जा चुक्रा है। . सा 

जल की तरंग या लहर से सभी परिचित हैं । ये लहर दौडती हई दिखाई देती 
> लेकिन ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि आंदोलन के केन्द्र से जल का कोई 
खण्ड टटकर हमारी ओर नहीं आत! । जल स्थिर रहता है, लेकिन उसके कण वायु 
के स्पर्श से क्रमानुसार कंपित होकर ऊपर-नीचे होते हैं और यही कंपन या आंदोलन 
तरंग का रूप लेकर आगे फैलता है। इसे जल की तरंग कहते हैं। 

जल के अणु एक-दूसरे से प्रायः चिपके हुए होते हैं। इसीलिए जब एक अणु 
ऊपर उठता है तो उसके अगल-बगल के अण्‌ भी उसके साथ बंधे हुए से ऊपर को 
खिच आते हैं लेकिन वायु या किसी भी गैस के अग्रू एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। 
इसलिए जल के अणु की तरह ऊपर उठकर ये अपने अगल-बगल के अणुओं को 
विचलित नहीं कर सकते बल्कि अपने सामने के अण्‌ को ही धक्का मारकर आंदोलन 
को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जहाँ जल की तरंग की दिशा उसके अणुओं के कंपन 
की दिशा के साथ समकोण बनाती है अर्थात्‌ आडी होती है वहाँ बायु या गेस की 
तरंग की दिशा अणुओं के कम्पन की दिशा में ही होती है। इस प्रकार तार के कंपन 
की तरह ही तरंग भी दो प्रकार की होती है। पहली अनुप्रस्थ तरंग ओर दूसरी 
अनुदैध्य तरंग । 

उपक्यु त विचार से यह स्पष्ट है कि गेसों में केवल अनुदध्यं तरंग पदा की जा 
सकती है किन्तु द्रव या ठोस में दोनों ही प्रकार को तरंगे पदा हो सकती हैं। 
ध्वनि के शक्ति स्रोत (Energetic souree of Sound) 


ध्वनि को तीव्रता का ज्ञान स्रोत की शक्ति प्रस्तुत करता है । ध्वनि;की शक्ति 
का महत्त्व संगीत तथा वाग्ध्वनि (९९८१ 50010) के संदर्भ में अत्यधिक है। 
बाग्ध्वनि को शक्ति का मापन गहन अध्ययन का विषय बन गया है । साधारण 
बात्रचीत के लिए दस माइक्रोवाट की औसत शक्ति पर्याप्त पाई गई है। शक्ति का 
अधिकतम मान हे सैकिड के समयांतर के लिए इसका १०० गुना तक पाया जाता 
है । साधारण बोलचाल में ध्वनि की अधिकतम शक्ति पुरुषों में २५० तथा १००० 
आवृत्ति के बीच के उच्चारणों में रहती है तथा महिलाओं में यह सीमाएँ ५०० से 
१५०० आवृत्ति को हो जाती हैं। १२५ आवृत्ति से कम तारत्ब की ध्वनियाँ बहुत 
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सन्नादी स्वर (८60150191/5) में शक्ति की मात्रा अत्यन्त न्यून रहती है 
तथा उनकी आवृत्ति ऊँची पाई जाती है । हालाँकि सन्नादी स्वरों में शक्ति न ही के 
बराबर होती है परन्तु बे शब्दो के समझने में बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होते हैं हि 
छ वाद्ययंत्रों में शक्ति की असमानता अत्याधिक होती है हँ उदाहरण-स्व 
वॉयलिन के श्रवण में कम से कम ३.८%१०६ वाट की शक्ति चाहिए जबकि ठा 
प्रे ऑरकेस्ट्रा की शक्ति इसकी दो करोड गुनी होती है । संगीत के लिए परुषों तथा 
स्त्रियों की शक्ति १ वाट की है तथा एक सप्तक के स्वरांतराल (Interval) पर 
दोनों का विकिरण सौ माइक्रोबाट प्रति सैकिण्ड है (क्रमशः १३० तथा २६० आवत्ति 


पर) तथा ३४० व ७८० आवृत्ति पर यह एक लाख वाट प्रति सेकिण्ड हो जाताहै। 


वाद्ययन्त्र शक्ति (अधिफतम) वाट 
पुरा बॉरकेस्ा 0 कप को 
भारी ढोल २५ 
ऑरगन पाइप १३ 
ट्रोबोन द्‌ 
>. ०.०४ 
भोंप्‌ 
७, ९० रे 
बाँसुरी ०.०३ 
शहनाई MMMM 2:०४... 


ध्वनि--बेग (Velocity of sund) 


वायु में तरंग का वेग वायु का दाब बढ़ने से बढ़ता है और घनत्व 

घटता है । हम देखते हैं कि तार या दोलन को छेड़ देने ॥ 2 थोड़ी त 
हिलता रहता है; फिर धीरे-धीरे हिलना बन्द हो जाता है । यदि दोलन को एक 
आवृत्ति के समय को घडी से नापे तो पता चलेगा कि यह समय सदा बरावर ही 
होता है । उसका विस्तार अवश्य घटता जाता है जो अंत में शुन्य हो जाता है लेकिन 
कालै मे कोई अन्तर नहीं पड़ता । मामुली तौर से यह कहा जा सकता है कि किसी 
भी कम्पमान वस्तु की आवृत्ति विस्तार पर निर्भर नहीं है। विस्तार बहुत अधिक 
बढ़ जाने पर आवृत्ति के ऊपर कुछ असर अवश्य पड़ता है किन्तु साधारण अवस्था 
में > > आवृत्ति एक कु से स्वतंत्र हैं। इसलिए सितार या तानप्रे का 
तार एक निश्चित स्थान तक कम्पित हो या ऊपर- हु 

लेकिन तार की आवृत्ति में कीई फर्क नहीं पड़ेगा । 2 हिट... 

- किसी वस्तु की आवृत्ति इसकी लम्बाई, मोटा 

(जो २5 कम दबे), आकार आदि अनेक भौनिक कग क 
इन गुणी में कोई अन्तर नहीं होता तब तक वस्तु की एक सैकिण्ड की कम्पन-संख्या 
या आवृत्ति में भी कोई अस्तर नहीं पडता.। एक पीतल के तार की लम्बाई-मोटाई 


संबोत-विशारद ` 
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और खिंचाव बराबर एकसा रहे तो कभी छेड़ने पर उसकी पच सैकिण्ड कम्पन 
संख्या एक ही निकलेगी । आवृत्ति तार की लम्बाई की व्यूतक्रम ( क अनुपाती 
होती है । अर्थात्‌, तार को दूना लम्बा कर देने से आवृत्ति आधी हो जाती है । इसकी 
खोज का श्रेय पायथागोरस को दिया जाता है | यदि तार की लम्बाई बराबर रखें 
और खिचाव का बल बढाएँ तो कम्पन की आवृत्ति इस वल के वर्गसूल के अनुपात 
से बढ़ती है। 

किसी वस्तु में घनत्व आदि निश्चित और स्वाभाविक गुण होते हैं; इसलिए 
उस वस्तु में ध्वनि का वेग भो निश्चित होता है । डन्डे और चदरे में, स्थिति-स्थापकत्व 
उनके अग॒यों के आपस के खिचाव पर निर्भर रहता है। जबकि तार और पर्द में 
ग्रह खिंचाव कृत्रिम बल लगाकर पैदा किया जाता है। इसलिए इस कृत्रिम खिचाव 
को यदि बदला न जाए, तो यह भी स्वाभाविक गुण की कोटि में ही डाला जा 
सकता है । इस प्रकार, यह मानना पड़ता है फि किसी वस्तु में ध्वनि का एक बेधा 
हुआ वेग होता है, जो उसकी स्वाभाविक दशाओं पर निर्भर रहता है। यदि वस्तु 
की लम्बाई इत्यादि तथा आकार के मान को बदलें तो यह निश्चित है कि उस वस्तु 
की आवृत्ति भो बदल जाएगी । और यदि आक्रार को भी निश्चित करदे तो उस 
वस्तु की एक अपनी आवृत्ति होगी जो उस वस्तु के लिए स्वाभाविक संमझी जाएगी। 
इसी को वस्तु की 'सहज आवृत्ति” कहते हैं । 

यहाँ अलग-अलग द्रव्यो के तापक्रम और उनके वेग (४०००४) को बताया 


जा रहा है। 
सारणी 
द्रब्य तापक्रम वेग 

वायु | °° (डिग्री सेष्टी ग्रेड) १८७ ] फुट प्रति : 
हाइड्रोजन ०° ४१४३ | संकेण्ड 
जल १५° ठ ४७१४ है) 
ताँबा २०° A १९१००७७२१७.) 
Es ओ र्ड 22 १६८२० 22 

डी, ओक 
12: साथ) ° 12 १२६२० 22 \ 
बिजन १०४८२०८ 22 १६४००-१४७०० 2? ह 
आक्सीजन ०° हु ३१७२ | 
तारपीन तेल ४० के 
चांदी ११ tabs !? 
"० हे 21 २६० ° १! 

हिम ४ ७० १2 

छू २३०० 77 
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_ . इम सारणी से विदित होता है कि हाइड्रोजन में वायु की अपेक्षा अधिक, दरवों 
में गमों से अधिक तथा ठोसों में द्रवो से अधिक ध्वनि का वेग पाया जाता है । 
ठोसों में केवल रवर ही एक ऐसा अपवाद है, जिसके भीतर ध्वनि का वेग द्रवों से 


550 
न्म 
AVY 


तापमान के परिबर्तन पर ध्वनि का वेग बदल जाना अत्यन्त स्पष्ट तभी होता 
है जब संगीत वाद्ययंत्रों के तार बेसुरे या भ्रष्ट हो जाएँ। किसी बाँसुरी, आँगन 
पाइप इत्यादि के स्वरों का आवर्ते काल वह समय है, जो इन यंत्रों की नली-लम्बाई 
की कोई पूर्ण-गुणांक-दूरी वाली, ध्वनि को तय करने में लगता है। अत: आवर्त 
काल ध्वनि के वेग का प्रतिलोमानुपाती होता है । अर्थात्‌ ध्वनि का बेग बढ़ने पर 
ध्वनि का तारत्व भी बढ़ जाता है। इसीलिए इसका परिणाम संगीत में अप्रिय 
रहता है क्योंकि लकड़ी के बने वाद्ययंत्र तथा धातु के बने वाद्ययंत्र, दोनों में तारत्व 
का परिवतेन असमान होकर बेसुरापन अथवा विरुपंदन (3९215) उत्पन्न हो जाते 
हैं, जबकि स्वरों में एकरूपता होनी चाहिए । जिन वाद्ययंत्रों में परिवर्तनों को ठीक 
करने अर्थात्‌ स्वर मिलाने की व्यवस्था होती है (जँसे-तबला, वायलिन, क्लैरीनेट, 
शहनाई, सितार इत्यादि), उनमें स्वर मिलाकर पुनः शुद्ध आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न 
की जा सकती है । इसीलिए तापमान का परिवर्तन होने पर वाद्यो के स्वर ऊचे-नी चे 
हो जाते हैं तो उन्हें मिलाकर ठीक करना पडता है, परन्तु स्थायी स्वरों वाले यन्त्रों 
में यह दोष समय-समय पर खोलकर ही दूर किया जा सकता है, तत्काल नहीं क्योंकि 
स्थायी स्वर वाले यंत्र अच्छी संगीत प्रस्तुति के लिए घटिया सिद्ध होते हैं। वाद्यो 
की बन्द नलियों में घर्षण तथा नली द्वारा ऊष्मा के निकल जाने एवं समतल तरंग 
समीकरणों के पूरा लागू न होने के कारण अधिकतर जुटि होती है। विभिन्न प्रयोगों 
से जो परिणाम पाए गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
१. आरंभ में ध्वनि कसे भी उत्पन्न हो लेकिन प्रचारण के दौरान वह एक सरल 
विशेषित रूप पा लेती है । 
२. इस रूप के आ जाने पर ध्वनि का बेग तरंग के सब अंगों के लिए एकसमान 
पाया जाता है। 
३. पिस्तौल था बन्दुक को ध्वनि में सरल रूप नहीं रहता बल्कि तरंग के विभिन्न 
अंगों का वेग विभिन्न रहता है । लेकिन तरंग का संघनन का भाग शीघ्र ही 
सामान्य वेग पा लेता है । अत: तरंग के अग्रभाग की अत्यधिक तेज गति 
धीरे-धीरे कम होकर सामान्य तक पहुँच जाती है। 
४. सामान्य वेग पर पिस्तौल की ध्वनि तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
लेकिन अंग, तरंग का वेग ध्वनि की तीव्रता अधिक होने पर पड़ता है । 
५. साधारण तीव्रता वाली ध्वनि की तीव्रता का परिवर्तन ध्वनि के बेग पर 
प्रभाव नहीं डालता । 


६. तारत्व का परिवर्तन, ध्वनि वेग पर प्रभाव नहीं डालता । 
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७. ध्वनि प्रचारण की गति खुली वाग्‌ में नली की अपेक्षा अधिक रहती है । नली 
की दीवार, ध्वनि के बेग में कमी उत्पन्न करती है जो नली के व्यास का 
प्रतिलोमानुपाती होता है । इस कमी का मान ४६ मीटर प्रति संकिण्ड से 
अधिक पाथा गया, जबकि नली का ब्यास एक मोटर था। 
दीवाल का प्रभाब सम्बहन द्वारा ऊष्मा ले लेने तथा वायु की पर्तो में घर्षण 

द्वारा अवमन्दन उत्पन्न करने में होता है । अत: वेग का मान कम होकर समतापाय 
धारणा पर पाए गए मान को प्राप्त करने लगता है। 


अतिध्बनि बा पराश्रव्य (7109 $01110 Waves) | 

ध्वनि की आवृत्ति बढ़कर जब बीस हजार चक्र प्रति सकिण्ड से अधिक हो 
जाती है तो मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं पड़ती । इसी ध्वनि को अतिध्वनि, 
पराश्रव्य या कर्षातीत ध्वनि कहा जाता है। आज इस ध्वनि के असीमित प्रयोग 
किए जा रहे हैं और यह अध्ययन का एक अलग विषय बन गया है। 

कर्णातीत ध्बनि को प्रयोगशाला में उत्पन्न करने की तीन प्रमुख विधियाँ 
इस जकार हैं :-- 

(क) यांत्रिक : गालटन सीटी तथा साइरन (7९1) द्वारा । 

(ख) चुम्बकीय आकारांतर ()॥821051710(101) : प्रभाव द्वारा । 

(ग) दाब : विकृत प्रभाव (Piezo electric Effect) द्वारा । 


यांत्रिक विधियों में गाल्टन की सीटी एक अत्यन्त सरल यन्त्र है जिसके द्वारा f 
२% १०* कम्पन प्रति सेकिण्ड तक की कर्णातीत ध्वनि उत्पन्न करना सम्भव है। | 
इसको छड के ऊपर आवृत्ति उत्पन्न करना सम्भव है। इसको छड के ऊपर आवृत्ति 
की संख्या तथा एक सूचक लगा रहता है ताकि सीटी बजते समय उत्पन्न आवृत्त 
को सदेव जाना जा सके । इसमें मुँह से फुक्ने पर दाब संतुलित नहीं रहता, अतः 
नियत दाब के लिए वायु फूंकने का उपक्रम भी इसके साथ लगाया जाता है । 

साइरन के द्वारा बीस हजार कपन प्रति सँकिण्ड की आवृत्ति सरलता से उत्पन्न 
को जा सकती है । इसमें वायु के झोके की प्रबलता दो-तीन सौ घन फुट प्रति मिनट 
होती है । इसके एक कक्ष ((1611061) में गोल घूमता दाँतेदार परिश्रमक (1२०(- 
207) तथा ऊपर उतनी ही संख्या में छिद्र रहते हैं। परिभ्रमक की गति (चक्र प्रति 
संकिण्ड) तथा छिद्रों की संख्या का गुणनफल ध्वनि की आवृत्ति निर्धारित करता है । 
साइरन द्वारा ध्वनि को प्राप्ति में ५०% क्षमता प्राप्त होती है 


चुम्वकीय आकारांतर लोह चुम्बकीय (Ferromagnetic) पदार्थो जसे-लोहे, 
निकल, कोबाल्ट तथा इनके मिश्रण से बनी धातुओं में यह गुण पाया जाता है कि. 
उनका आकार चुम्बकीय गुणों के परिवर्तन के साथ-साथ बदलता रहता है।यह | 


क्रिया प्रतिवर्ती (२९४९५९७1९ है त जे न | 
था चम्वङ़ीय क्षत्र-सिद्धान्त के प | 
समझी गई है । ) छु T आधार पर | 
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कर्णातीय ध्वनि उत्पादन के लिए लम्बाई के परिबतेन का प्रभाव ही अधिक 
उपयोगी पाया गया है जिसके लिए इनवार, निकक्रोम, षरमेन्तर तथा फेराइत प्रमख 
धातु सम्मिश्रण से प्राप्त पदाश हैं। 


चुम्वकोय क्षेत्र को छड की अक्ष के समानांतर दिशा में उत्पन्न करने के लिए 

छड़ पर एक कुण्डली सोलेनॉयड ( 5018180) के समान लपेटकर तैयार किया 

जाता है। कुण्डली में धारा प्रवाहित करने पर छड़ की लम्बाई बढ़ती मा घटती है । 

अतः धारा का स्रोत यदि आवर्ती होता है तो उसकी कंपन-आवृत्ति के अनुसार छड 

क्रमश: उसी आवृत्ति से घटती-बढ़ती रहेगी । छड के छोर पर वायु को इस प्रकार 

आवर्ती रूप में सम्पीडन तथा विरलन प्राप्त होता है जो कि ध्वनि उत्पन्न करता है 

ठीक बसे ही, जेसे स्वरित्र द्वारा । इसी तरह कई प्रकार से कर्णातीत ध्वनि को उत्पन्न 

- किया जाता है । कर्णातीत ध्वनि के पथ में रखे गए पतले तंतु के ऊपर ऊष्मा प्रभाव 

के कारण उसमें प्रवाहित विद्युत तरंग का मान बदलता है। अत: इस विधि से भी 
ध्वनि का होना या न होन जाना जा सकता है। [ 


कर्णातीत ध्वनि का उपयोग 


ध्वनि तरगों के द्वारा सागर की गहराई आँकना कर्णातीत ध्वनि का सबसे 
पहला उफ्योग रहा है जो कि तलहटी में जाकर परावतित या प्रतिध्वनित होकर 
लोटती है । इसके आने-जाने के समय का माप और वेग जानकर पथ की लम्बाई 
(गहराई) ज्ञात हो जाती है । इसमें लगभग बीस से अस्सी हजार कम्पत प्रति सैकिण्ड 
की आवृत्तियों वाली कर्णातीत ध्वनि का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा एक 
सेकिण्ड से भी कम समय में कार्य पुरा कर लिया जाता है । चिमगादड़ की अंधेरे में 
उड़ान का रहस्य भी इसी सिद्धान्त पर निर्भर है । कर्णातीत ध्वनि से दूषित पदार्थो 
का ज्ञान हो सकता है, इच्छित रासायनिक प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, हवाई 
जहाज को ऊँचाई नापी जा सकती है, दिशा-ज्ञान, कम्पन के घर्षण द्वारा पदार्थो में 
छिद्र करके कर लिया जाता है, काँच को मनमाने रूप में काटा जा सकता है, शरीर 
के अन्दर बिना किसी चीरफाड के आपरेशन किशा जा सकता है एवं अन्य अनेक ऐसे 
रहस्यों का पता लगाया जा सकता है जो मनुष्य को इन्द्रियों से परे हैं । कर्णातीत 
ध्वनि द्वारा अनेक रोगों को दूर किया जा सकता है लेकिन कुछ रोगों मे यह हानिप्रद 
भी सिद्ध हुई हैं। अतः इस क्षेत्र में अनुसंधान को प्रकिया निरन्तर चल रही है। 
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ध्वनि विज्ञान से संबंधित मह्त्वपूर्ण 


पारिभाषिक शब्द 


अंतराल-111[61५81 किरण-]र 80 

अतिध्वनिक- [1119501110 किरणावलि-3९28) 

अद्ध स्वरक-(_ 1110113110 खण्ड- 56801611 | 

अनिष्ट या अतिविकृत स्बर-1)15501811 1 016 गतिक सप्रीकरग Dynamic Equation 
अनुदेध्य-Longitudinal गुण-1111016, Quality 
अनुनाद-R€50nnCe ग्रन्धि-\0d€ 

अनुनादक-२.९5004107 ग्राम-509412 

अनुप्रस्थ - 1 18115 ४८1५६ ग्राहक-Receiver 

अनुयोग-Coupling चक्रिक प्रक्रिय-Cyclic Process 
अनुरणन-Reverberation खालन-\Modulation 

अपरव रण- ५115 11111112 ज्यावक्र- 31112001४2 

अभिसारी -Convergent अटिल=Complex 
अबकलन-ifierentiation जड़ता-]nertia 

अवमन्दन-[)amM pin जगम-Progressive | 
अवरोध-Obstacle sts Mode ५ 
अबशोबग-/^DSOTptiON डोल Bea! | 
आकरणन-$21h0SCOpe तरंग- Wave 

अ द्रता Humidity तंत्र या प्रणाली 595160) 

आददंक-119 1150110 तार-Wire 

भावृच-Frequency .तारता-Pitch 

आंशिक-[28 1112 [ तीव्रता Loudness, Intensity 

इध्ट स्वर-COnsonant Tone द्विभू- Tuning 

उषः्वर-(४rt0n€ द्विस्वरक Diatonic 

उनार-Crest दोलक-Pendulum 

ऊर्जा फ्लक्स-Energy Flux दोलन - Oscillation 

कडापन - 911653 ध्वनि Sound 

कर्णातीत-[(11[19450110 ध्वनि प्रकोणन-503(11118 01 50010 | 
कला-!?11858 


: न नाइ- Musical Sound 
कंपन- /1101911011 छ परावतंन -]२९८९1606[1011 
कम्पवस्तार - 1111112 0 (10191101 परिणामी स्वर-Resultant Tone 


क प्रगामो -121081655196 | 
-Perio प्रत्यास्थता (स्प्रिग गुण) Elasticity । 
८८० 
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प्रतिग्रम्थि-Antinode 
प्रतिध्वनि या गज Echo 


प्रवेशक स्वर T,eading Note 


प्राकृतिक - \ {07३1 
प्राकृतिक प्रक्रिया ४41४74] P 
ध्रषक Transmitter 
प्रेरित-Forced 

मान ]/€n९th 

मिश्र Composite 

मुक्त Free 

सोलि+ Fundamental 
यमकत्व Symmetry 


योगिक स्वर - 5111181101 Tone 


राव या शोर - ५०15८ 
रुद्धोष्म Adiabatic 
च्यतीकरण-111161[21€1166 
चक्र -( पा५6 ) 
वक्र ध्वनि-Curve Sound 
वर्तन Regraction 
विरलता Rarefaction 
विवतं न Diffraction 
विश्लेषक /१1191%521 
विश्लेषण - 0118 10515 
विवादी - Dissonant 
विपरण Diffusion 
विस्तार-Amplitude 
वेग-Velocity 

वेधन Penetration 


अन्य पारिभाषिक शब्दों को जानकारी के लिए पुस्तक के अन्त में दिए गए शब्दों का 
अध्ययन किया जा सकता है । 


कंगीत-पिश[ २३ 


००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


10९885 सक्रमिक प्रक्रिय-Melodic process 


'साधारण-Tempered 


सुरमापी SOnometer 


वंकलिक-Nonperiodic 

श्रवण तत्रिक-Auditory Nerves 
श्रतिमृलक-Enharmonic 
संक्रम-Melody 


सगात-Music 

सघनन- Condensation 
संघात-Chord 
संचर-Propogation 
सयोग-Composition: 
संश्चेषण-Synthesist 
संहति-Harmony, Amass 
सघनता- Condensation 

सम्पौडन COmpresion 

सप्तक - Octave | 
समसाधृत Equal Temperament | 
सामकालिक-Periodic | 
सरल आवत गति-Simple Harmonic Motion 
सातत्य समीकरण- £1100 of continuity 


समकालिक-SynCchronous 


स्वर-रज्जु-\0C4] Cord 
स्वरत-TOnic | 
स्थावर या अप्रगामी-$12110027 . 
स्वर साधत-1/160411016 
स्वरित्रद्विभअ-Tuning Fork 
स्थिति-स्थापकत्व Elasticity 


चट 


thd 


शवनिलतरठा और उपकरण 


(Sound-waves and Apparatus) 


ध्वनि-शास्त्र का अध्ययन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ध्वनि 
(S०८५) क्या है । 

कर्णेन्द्रिय से सम्बन्धित ध्वनि-विज्ञान या ध्वनि-शास्त्र को भकॉस्टिक 
(40005110) कहते हैं । 

परिभाषा के अनुसार ध्वनि उस अनुभूति या संवेदन को कहते हैं, जिसे कानों 
द्वारा ग्रहण किया जाता है । ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग की अपेक्षा बहुत अल्प 
होता है। इसीलिए जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसका प्रकाश पहले 
आता है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई पड़ती है । ध्वनि की उत्पत्ति, प्रसार और 
उसके गुण के अध्ययन को ही ध्वनिकी (^८०॥४६।८७) कहते हैं । 
ध्वनि-उत्पादन और तरंग | 


धातु की किसी चीज को पीटा जाएं तो उसमें कम्पन होने लगता हैं। उस 
कम्पन से ही ध्वनि का जन्म होता है, जिसे एक संवेदन के रूप में कान ग्रहण कर 
लेते हैं, परन्तु प्रत्येक कम्पन को कान नहीं सुन सकते । कम्पनों की प्रति सँकिण्ड 
उत्पन्न होने वाली निश्चित संख्या ही ध्वनि के रूप में सुनाई पड़ सकती है । इसी को 
श्रव्यता की सीमा (Limi! 01 A०५।७।।।६५) कहते हैं । इस सीमा के अंदर कम्पन 
करने वाली वस्तु को प्रति सँकिण्ड २० कम्पन से कम अथवा२०हजार कम्पन से अधिक 
नहीं करने चाहिए । अर्थात्‌, कान द्वारा ध्वनि का संवेदन ग्रहण करने के लिए यह 
जरूरी है कि कम्पन करने वाली वस्तु में प्रति संकिण्ड होने वाले पूर्ण कम्पनों की संख्या `» 
२० से कम अथवा २० हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। २० से कम कम्पन होने ( 
पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन्हें अवश्राविकी (1101950110) कहते हैं और २०हजार 
से अधिक कम्पन होनें पर तरंगे पराश्रव्य (Ultrasonic) कहलाती हैं । इन दोनों 
प्रकार को तरगों को कान तो नहीं सुन सकते, परन्तु वैज्ञानिक क्षेत्र में इनका बहुत 
उपयोग है। जसे-समुद्र की गहराई ज्ञात करना, छोटे-छोटे कीड़ों को नष्ट करना 
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इत्यादि । ध्वनि के संचरण के लिए किमी माध्यम का आवश्यकता होती है जिसमें 
वायु प्रधान है न ध्वनि प्रकाश की तरह गैसों, द्रवों और ठोसों को भी माध्यम 
बना सती है, इसलिए वह तार, पानी या गेस इट यमों 5 
ही र » पानी २ इत्यादि माध्य भो ज 
सकती है । ७. 
आवतं-गति (Periodic Metion)™ 
॥ कोई गतिमान वस्तु जब एक निश्चित समय के बाद अपनी पूवे-अवस्था ग्रहण 
कर लेती है तो वह आवत-गति कहलाती है, जैसे किसी वत्त के ऊपर घमता लः 
लत sl के चारों Fl पृथ्वी का परिक्रमा करना अथवा इलेक्टॉन का नाभिक के 
चारा ओर घृणत गंति करना । आवर्त-गति की सरलतम ग 55 वत 
फ ओर च ग-गति की सरलतम गति क 
wo म गति का सरल आवते - गति 
सरल आवतं-गति (Simple Harmonic Motion) 
सरल आवत-गति को दो भागों में बाँटा जा संकता है-- 
१ ) 0. आवत-गति (Linear Simple Harmonic Motion) 
र २) के य सरल आवते-गति(Angular Simple Harmonic Motion) 
रखिक सरल आवतं-गति को विशेषता एँ | | 
(१) इस गति में गतिमान वस्तु अपनी मध्यमान ः li र 
द र मध्यमान स्थिति 
रेखा में गति करती है । र अ 
¢ ध्य ० ० ४ CS ४ 
हे र गति करती हुई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से दोनों ओर बराबर दुरी 
तय तरावर का समय लगाती हे, अर्थात्‌ निश्चित समय के बाद वस्तु अपनी 
पुव-अवस्था में आ जाती हे । “सफ फन 9 gy 
अ (न J वस्तु के त्वरण( Acceleration) का परिणाम मध्यमान स्थिति , 
हटे विस्थापन क समानुपाती होता है और त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति 
की अं र कव करती है, जसे कमानी से लटकी हुई वस्तु की ऊंद्ध वांधर दिशा में गति, 
पाना म तरती वस्तु को ऊपर से दबाने पर उसका गतिशील होना तथा स्प्रिंग से 
लटका वस्तु को खींचकर छोड़ देने पर उसका गतिशील होना आदि ^ °” 6 
कोणीय सरल आवतं-गति की हित i Sk 
(१) इस गति में गतिमान वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दो ij 
| इस ग अपना मध्यमान स्थिति के दोनों ओर 
वृत्ताकार माग में गति करती है। | ल. [ 
_ (२) गति करती हुई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से दोनों ओर बराबर 
कोण Fe म बरावर का समय लेती है, अर्थात्‌ निश्चित समय के बाद वस्तु अपनी. 
पूर्वावस्था में आ जाती है। bales 
(३) गतिमान वस्तु के कोणीय त्वरण का परिमाण मध्यमान स्थिति से वस्तु 
हारा बनाए हुए कोण के समानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा मध्यमान | 
स्थति की ओर संकेत करती है । Ft Sint Filo कि छ TE 
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ध्वनि--संचार (21024841101) | 

ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ध्वनि-संचरण कहलाता हः 
जसे टेलीफोन, रेडियो इत्यादि । इन क्रियाओं में माइक्रोफोन तथा लाउड-स्पीकर 
का महत्त्वपूणे स्थान है । माइक्रोफोन ऐसा यन्त्र है जो ध्वनि-तरंगों को परिवर्ती 
विद्यतधारा में बदल देता है । इसके विपरीत; लाउड-स्पीकर परिवर्ती विद्युतधारा 
को तीब्र ध्वनि-तरंगों में बदल देता है-। जब ध्वनि को कहीं दूर भेजना होता है तो 
उसे माइक्रोफोन द्वारा विद्य॒तधारा में बदल दिया जाता है, जिसके अन्तिम छोर षर 
लाउड-स्पीकर द्वारा उन विद्युतधाराओं को पुन: ध्वनि में बदलकर उस ध्वनि का 
प्रक्षेपण कर दिया जाता है । इस प्रकार कोई भी नाद या शब्द अपने असली, स्वरूप 
में सुरक्षित रहता हुआ श्रोता तक पहुँच जाता है | . 


इसी आधार पर रिकॉडिग-स्टूडियोज में गीत या भाषण की रिकाँडिग करके 
मनचाही चीजों को पुनः विद्युतधारा में बदलकर तार, टेप सेल्यूलाइड रिकाँड या 
डिस्क रिकॉर्ड पर सुरक्षित रख लिया जाता है और आवश्यकता होने पर उन्हें फिर 
से प्रसारित करके अर्थातु विद्युतधाराओं को ध्वनि में परिवर्तित करके इच्छित समय 
और स्थान पर सुन लिया जाता है । 


माइक्रोफोन और लाउड--स्पोकर को काय--प्रणालो 


जब कोई व्यक्ति माइक्रोफोन के समक्ष बोलता है तो उसके पटल [तनु पट] 

पर ध्वनि-तरंगे गिरने लगती हैं, जिससे पटल में कंपन उत्पन्न होने लगता है और >> 
उसके अंदर तारों के बेलन (0011) में च्‌बकोय प्रक्रिया होने लगती है, इससे परिवर्ती | 
विद्युतधारा बहने लगती है जो ट्रांसफॉरमर. में पहुँचकर ऊंचे. विभव (पाटा 
४/०]६३४९) के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्रवधेक (/५1171167) के द्वारा 
लाउड-स्पीकर में भेज दिया जाता है । | 

_ लाउड-स्पीकर माइक्रोफोन से उपलब्ध एवं प्रवधित धारा. .को प्रवर्धेक के 
माध्यम से तीव्र ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर देता है । इस प्रकारः प्रसारित ध्वनि 
बलशाली ध्वनि के रूप में सुनाई पड़ने लगती है, जिसे आवश्यकतानुसार Volume 
0110) के द्वारा कम-ज्यादा किया जा सकता है। म्ये 


` लाउड-स्पीकर की कार्यप्रणाली के सिद्धान्तका आधार यह है कि जब चूबकीय, 
क्षेत्र में रखे किसी चालक में विद्युतधारा प्रवाहित को जाती है तो चालक. पर एक. | 
बल कार्य करने लगता है । यदि चालक गति करने के लिए स्वतंत्र. हो तो वह बल हि 
की दिशा में गति करने लगता है । : | | 
जव माइक्रोफोन से प्राप्त प्रवद्धित विद्युतधारा लाउड-स्पीकर में प्रवाहित 
होती है, तो उसकी कुण्डली (८01) के प्रत्येक ब्रिद पर एक बल कारये करने 'लगता 
है । चूंकि कुण्डली में बहने वाली धारा परिवर्ती होती है, अतः कुण्डली पर कार्य करने. 
वाचा बज भो परिवर्ती होता है । इपके क तस्त्रूप लाउड-स्पीकर की {कुण्डली तथा 
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उत्पादक वस्तु का कम्पन आयाम 


वस्तु जितने अधिक कम्पन अ 
१ [यास - ठो Co) 
ही तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है । (17006) से कंपित होती है, उतनी 


साध्यस का घनत्व 


अधि ट र 
अधिक होने आ माध्यम में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि घनत्व 
: इकाइ अ में उपस्थित ऊ गप 
होता है । मस मागो उपस्थित जा का मान, अधिक 
रिकाँडिग पद्धति - 


आधुनिक काल में ध्वनि को रिकार्ड करने और 
ति ड करने और उसे 
रखने के लिए अनेक नये यन्त्रों का आविष्कार हो का ड “गा ख सी सित 


र | हैं। इसके साथ-साथ ध्वरि 
विस्तारित करने, प्रभावशाली बनाने और परिष्कृत करने के लिए Re 


की सहायता ली ज छी ९ |). 
कता हन £ एक अच्छे रिकाँडिग-स्ट्डियो में उपलब्ध रहते हैं, 
> अनेक वाद्य-यन्त्रो की ध्वरि कि है. ना बहाना, एक ही इलेक्ट्रॉनिक वाद्य-यंत्र द्वारा 
हँ ही 'टेक' पर इच्छित £ भ न्न करना, अनेक ध्वेनियों को मिश्रित करके एक 
रिकाँडिंग करना आज करना घ्वनिःहुषण को समाप्त करके मूल गीत की 
I fT ज मामूली बात है, जो ध्वनि-शास्त्र (AC०॥४६८३) के क्षेत्र मे 
श पी हु रिक डिग-उप करणों के अतिरिक्त रिकॉडिग-थियेटर की सरचना गा 
६,८ से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, ताकि ध्वनि में 'क्रिसी भी प्रकार की निस. 


4 क एज, अतिरंजित प्रतिध्वनि या निरर्थक कोलाहल/न-आ पाए और वह 
अपने चर्सागक रूप में संग्रेषित होकर उम्दा रिकाँडिग में सहायक होः सके ति 


ए | ' | 
Ma ( न ) और वित ध्वनि ( 9९९०१1०1 ) की 
ड हुः हेता हैं, अतः उनके सम्बन्धित उपकरण भी भिन्न-सिन 
य क 'भा भिन्न-भिन्न 
री. होते हैं । [जकल ( Stereophonic Recordin) का प्रचलन वढ गया 
| | सु हि यु में 000. मनुष्य के दोनों कान बाह्य ध्वनियो को जितनी 
छे द्‌ आस ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार बायीं या दायीं 
| Dae तह पा 1 दायीं ओर से आने वाली 
गर! रु उसा अनुपात में कानों तक संप्रेषित किय 
र या जा सके । डिस्क के 
माध्यम से आज बीस हंजार ४ 
ध्यम से : प हजार पुस्तकों को ४ इंच की प्लेटनुमा डिस्क पर रिकॉर्ड 
2 पर्‌ रिकॉर्ड करके 
दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सकता है ओर. जब इच्छा हो तब क 
माध्यम से इच्छित ग्रन्थ का इच्छित पृष्ठ टी० वी० के परदे पर देखा-सुना जा सकता 


है । यह सब ध्वति-विज्ञान के उच्चतम विकास और, अनुसंधानात्मक प्रक्रिया का 


= न न 


परिणाम है | 
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| संगीत सम्बन्धी वाद्यो का वादन करते समय हम देखते हैं फि "उस ध्वनि री 
| मधुरता होती है, स्थिरता होती हैं और एक अपरिवर्तित ध्वनि सुनाई पड़ती हु है जो 
| हवा की सरसराहट, जूतों की चरमराहट तथा अन्य शोरगुल में नहीं पायी ही! | 
| इस प्रकार की ध्वनि को सुनता कठिन होता है क्योंकि उसमे विविध अन्तराल 
रहते हैं जबकि वाद्यों से उत्पन्न सांगीतिक ध्वनि को एक निश्चित स्वरूप मे कभी 
भी सुना जा सकता है । 


तारत्व अर्थात पिच (P1८) प्रवलता (Loudness) और स्वरूप (Quality) 
इन तीन लक्षणों के द्वारा ध्वनि के गुणों में अन्तर हो जाता हैं इसीलिए दम पार 
स्वर प्रसारित करनेवाले दो हारमोनियम या दो सितार इत्यादि को पहचान 
पाते हैं। । 
तार वाद्यों का कम्पन [ 

कम्पित समुदायों में एक खिची हुई डोरी या रज्जु से अधिक महत्त्वपूर्ण कोई 
नहीं है 1 वीणा, सितार, सरोद, इसराज, तथा वायलिन इत्यादि वाद्य यन्त्रों में खिची 
हुई डोरी के सिद्धान्तीं को ही अपनाया गया । अपने सरल सिद्धान्तो के कारण डोरी 
का कम्पन स्वर स्वभाव के जटिल प्रश्‍न का उत्तर देने में सफल हुआ और उसी से 
आवृत्ति-माप का सरल उपाय निकला । रेशम की डोरी के अनेक वाद्य आज भी 
E में प्रचलित हैं जिनकी ध्वनि में लोहे के तार वाले वाद्यो की अपेक्षा अधिक 
सुगठित, नियन्त्रित एवं मधुर ध्वनि निकलती है। । 


डोरी और तार का कम्पन दो मुख्य प्रकारों का हो सकता है। १. अनुदंध्य 
२. अनुप्रस्थ । 


र 


॥ 
अनुदेध्य तरंग--जव किसी कपड़े या चमड़े के टुकड़े पर राल की महीन बुकनी 
छिड़क कर उससे किसी धातु की छड को तेजी के साथ रगड़ें तो उस छड से निकलने 
वाली ध्वनि के कंपनों को अनुदेध्य तरंग कहते हैं, जो काफी तेज सुनाई पड़ती है। 
इसराज या वायलिन बजाने में जब कमानी या गजू आड़ा न चलकर तिरछा हो 


जाता है और तार की लम्बाई की दिशा में रगड़ा देता है तो उससे भी अनुदेध्य तरंग 
का ध्वनि निकलती है। 


| 
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अनुप्रस्थ तरंग--किसी धातु के डण्डे या छड में उसके दोनों सिरों के नीचे दो 
तिकोनी गिट्टयाँ रख दें और छड़ के बीच में काठ की हथौड़ी से ठोककर (टंकोर) 
मार तो छड से निकलने वाली तरंग को अनुप्रस्थ तरंग (कपन) कहते हैं। इस कपन 
(तरंग) की आवृत्ति, मामूली तौर पर, छड़ के अनुदेध्ये कपन की आवत्तियों से बहुत 
ही कम होती है । ` j 

प्रायः अनुप्रस्थ कम्पनों का ही अध्ययन किया जाता है । क्योंकि डोरी के कण 
लव रूपसे विस्थापित होते हैं जिसके कारण खिचाव में परिवतेन होता है । मरसेन्ने 
(146156110) ने डोरी के कम्पनों को नियमबद्ध करने की चेष्टा की जिसके परिणाम 
स्वरूप उन्होंने ३ नियमों का प्रतिपादन किया-- 

(क) क्रिसी डोरी विशेष के लिए, एक से तनाव पर, आवर्तकाल डोरी की 
लम्बाई का. अनुपाती होता है । 

(ख) एक विशेष लम्बाई के लिए आवर्तकाल का वग खिचाव का प्रतिलोमानु 
पाती होता है। मे 

(ग) समान खिचाव और समान लम्बाई की डोरियों का आवर्तक्राल उनके 
घनत्व के वर्गमूल का अनुपाती होता है । | 

इन नियमों के कारण ही किसी भी डोरी या तार वाले यन्त्र में भिन्न-भिन्न 
स्वर उत्पन्न करने के लिए उस तार की लम्बाई घटाना-बढ़ाना पर्याप्त होता - है और. 
स्वर मिलने के लिए तार की लम्बाई को स्थिर रखते हुए उसके तनाव में परिवतेन 
कर देना पर्याप्त होता है । डोरी कंपन के नियम को सुरमापी यन्त्र (S०n०९६९7) 
द्वारा आसानी से जाँचा जा सकता है । डोरी और तार के लचीलेपन और दृढ़ता के 
कारण आवतंकाल पर प्रभाव पड़ता है । तार की दृढता का प्रभाव उसके अधिक 
उच्च सन्नादी स्वरों के कंपन पर बहुत अधिक पडता है । 

तार-कंपन वाले वाद्य यंत्रों को ३ प्रकार में बांट सकते हैं जो उन्हें कम्पित 
करने की विधि पर निर्भर करता है-- 

(क) गज के घर्षण द्वारा उत्तेजित । । 

(ख) नख उंगुली, चुटकी, जवा या मिज्राब से टंकोर देकर । 

(ग) गद्दीदार हृथौड के प्रहार द्वारा । 

इन तीनों विधियों द्वारा उत्पन्न तार के कंपनों में कुछ विभिन्नता होती है। 
इसीलिए वायलिन, सितार और संतूर या पियानो जसे वाद्ययंत्रों के गुण व स्वभावों 
में भिन्नता पाई जाती है । इसके अतिरिक्त एक वर्ग के वाद्ययंत्रो की बनावट पर 
भी उनके स्वरों की ध्वनि निर्भर करती है । आंज के वंज्ञानिकरों ने बड़ी गहराई के 
साथ ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया है और निरन्तर किया जा रहा है जिसके 
परिणाम स्वरूप हाथ से बजाए जाने वाले समस्त वाद्ययन्त्र अब इलक्ट्रोनिक्स में 


परिवर्तित हो गए हैं। 
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आवृत्ति : किसी वस्तु की आवृत्ति उसकी लम्बाई, मोटाई, घनत्व, स्थिति- 
स्थापकत्व (जो वस्तु दबाने से जितना कम दवती है या मोड्ने से जितना कंम मुड्ती 
है, वह उतनी ही अधिक स्थिति-स्थापक मानी ह तथा आकार इत्यादि अनेक 
भौतिक गुणों पर निर्भर करती है । जब तक इन गुणो म कोई अन्तर नहीं होता तब 
तक वस्तु की एक सेकिण्ड की कपन संख्या या आवृत्ति में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


किसी पीतल के त।र की लम्बाई-मोटाई और खिचाव बराबर एकसा रहें ता उस 
छेड़ने पर उसकी प्रति से किण्ड कंपन-संख्या एक ही निकलेगी । 


वॉयलिन (बेला) तथा सारंगी की ध्वनि तरंगे 

गज घर्षण द्वारा कम्पित होने वाले वाद्ययन्त्रो में वायलिन परिवार के समस्त 
वाद्ययन्त्र आते हैं, जिनमें सारंगी को हम प्रमुख मान सकते हैं । गज से उत्पन्न ध्वनि 
तरंगों का प्रथम वेश्लेषिक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन हेल्महट्ज (3८1171110112) ने 
किया था । उन्होंने तार के मध्यबिन्दु का लिसाजूस (11558 1005) चित्र बनाकर 
कंपन की आवृत्ति तथा स्वरूप का अध्ययन किया था। जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञात 
हुआ कि तार का कंपन असातत्य ( 10150011110% ) दिखलाता है जो पूरे गज 
संचालन वाले बिन्दु (20110 पर वेग में उत्पन्न होकर पूरे तार पर फलता है। 
आवतंकाल के एक आंशिक समय तक गज तार को अपने साथ एक ओर -खींचता है 
और उनमें कोई आपेक्षिक वेग नहीं होता तथा गज के रेसिनयुक्त बाल एवं तार का 
घर्षण अत्यधिक होता है । शुरू में तार का खिंचाव (715/07) घर्षण को दिशा के ~ 
लम्बरूप होता है परन्तु जसे-अंसे तार गज के साथ खिचता है तो दोनों बलों का 
कोण ४०” डिग्री से कम होता चला जाता है । जसे कि नीचे के चित्र में दिखाया 

| गया हे । | 


घर्षण 


8 स्थिर दिशा 
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ब माम और धनात्मक जति तरंगों एवं असातत्य को संख्या ही यह तय 
करती हे कि आवृत्ति क्या है अथवा कौन से आंशिक स्वर उत्पन्न होने हैँ? इसी 
आधार पर तार का कम्पन घोषित किया जाता है । जब गजवाले बाग नी गज का 
दाव बढ़ाया जाए या वेग कम किया जाए तो तार का वह अल्प समय जिसमें वह गज 
के साथ सम्पक रखता है, बढ़ जाता है। अतएव कपन के स्वरूप में किचित्‌ परिवतेन 
हो जाता है । यदि गज द्वारा उत्तेजित बिन्दु प्रबल संवादी स्वर के निस्पंद के समीप 
है तो स्पष्ट है कि उसके द्वारा उक्त स्वरक को उत्पन्न करने के लिए अधिक दाब 
की क ती पड़ेगी, जबकि प्रस्पंद पर कम दाव द्वारा ही यह कार्ये किया जा 
सकता है । न 


रमण ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि अधिक दाब द्वारा मल स्वर प्राप्त हो 
सकता जाता है, यदि गज को तार के छोर पर चलाया जाए और जैसे-जैसे गज इस 
छोर से दूर किया जाये तो दाब का मान दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती रूप में 
घटता जाता है । इसीलिए सारंगी या वॉयलिन-वादन यह आदेश देते हैं कि गज की 
गति वढ़ाने पर ध्वनि की तीब्रता बढ़ती है और गज को कुछ सेतु, घुडच या बज 
(8/129) के समीप खिसकाना भी जरूरी होता है । गज की चौडाई अधिक होने से 
उच्च आवृत्ति के कुछ संवादी स्वरों का उत्पादन रुक जाता है क्योंकि जिन कंपनों का 
निस्पंद गज के नीचे पड़ेगा वे लुप्त हो जाएँगे । यदि गज वृज के: निकट है तब स्वर 
br प्रथम छह संवादी स्वरों में अधिक तीव्रता रखता है और उससे एक विशेष प्रभाव 

(Sulphontice]l0) उत्पन्न होता है। dulled. 


वीणा, सितार या तानपुरा को ध्वनि तरंगे 


वागु के कम्पन, तार के जैसे सरल नहीं होते, अत: तार वाद्यों के ढांचे के 
अनुसार तार के त्रिकम्पन स्वर में माधुर्य इत्यादि गुणों को प्रकट करते हैं । वाद्य की 
लकड़ी ओर उसकी वानिश तक से त्रिकम्पित स्वर प्रभावित होता है । 


जब किसी वाद्य यन्त्र के तार की आवृत्ति उसके अनुंनादक लकड़ी के ढाँचे या 

अन्य किसी कम्पन करने योग्य अंग की स्वाभाविक आवृत्ति के समान होती है तभो 

अनुनाद उत्पन्न होता है । कभी-कभी, इस अनुनाद की स्थिति में ध्वनि की तीव्रता 

क संगीतज्ञ के नियन्त्रण से बाहर हो जाती है तो शोर जेसा स्वर सुनाई पड़ता है, उसे 
} भेडया-स्वर (०170/९) कहते हैं। भे ड़िया-स्वर की एक विशेषता है क्रि वह मल 
स्वर पर कभी न सुनाई देहर, हमेशा उच्च आवृत्ति पर ही सुनाई देता है। यदि तार 
को उंगनी से खींचक्रर अनियन्त्रित रूप में छोड़ा जाय, तब भी भेड़िया-स्वर उत्पन्न 
ता है | वाद्य के भार भौर आकृति पर भी स्वर का परिवतेन निर्भर करता है, इसी 
निए सितार, वीणा, तानपुरा इत्यादि ततवाद्यो को बनाते समय बड़ी सावधानी बरतनी 
पड़ती है । ध्वनि-गुण के कारण ही अमुक-अमुक स्थान के वाद्य लोकप्रिय होते हैं, 
-असै-कलकत्ता के मितार, हारमोनियम और तबला महाराष्ट्र या अन्य किसी प्रदेश 
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के वाद्यो से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस प्रकार वाद्य का बजाना एक कला है, उसी 
तरह उसका निर्माण भी एक कला है । 


उंगली से तारों को झंकृत करने पर, ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यन्त्रों की 
श्रेणी में तानपूरा प्रमुख है। यह गायक की संगत अथवा वादक के वाद्य को मूल गूंज 
प्रदान करने वाले वाद्यो में अग्रणी है । सितार और तानपूरा को घुड़च पर जहां तार 
स्पर्श करते हैं, वहाँ तक तार की लम्बाई मानी जाती है । घुडच पर घिसकर ऐसा 
स्थान तैयार किया जाता है, जहाँ तार के कम्पन टकराकर मुख्य कम्पनो की तीव्रता 
को कम कर देते हैं तथा विषम सन्नादी को प्रबलता प्रदान करते हैं। यह क्रिया 
“जवारी खुलना” कहलाती हे । जवारी खुलने से स्वर की मात्रा और मिठास बढ़ 


जाती है । 


टंकोर ( छडी या हथौड़ा ) से बजने वाले वाद्यो के ( संतूर इत्यादि ) ध्वनि 
कम्पनों के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष उपलब्ध हुए हैं : 


१. मूल स्वर का आयाम, भारी हथौड़ से तथा एक छोर के समीप प्रहार 
करने पर अधिक होता है । 


२. यह आयाम परिवर्तनशील है । जब हथौड़ा मध्य की ओर प्रहार करता है, 
तो अधिकतम और न्यूनतम आयाम के बिन्दु प्राप्त होते हैं । हल्के हथौड़ से कम्पनों में 
कम आयाम परिवर्तित होते हैं, जिनमें एक अधिकतम तथा दो न्यूनतम कंपन आयाम 
विन्दु होते हैं । 


३. कड़े अथवा मुलायम हथौड़ का प्रभाव समान'होता है। केवल तार के 
| जितने अंश पर हथौड का सम्पर्क होता है, उसी से कम्पन का स्वरूप निश्चित 
| होता है। | 


४. प्यानो वाद्य यन्त्र के तारों पर, उपयु क्त सिद्धान्त बना है, जिनको आघात 
के द्वारा 1/7 से 1/9 दूरी पर प्रहार करके उत्तेजित किया जाता है । इसमें तार 
सप्तक के तारों के लिए नुकीले ( हथोड़े ) आघात का प्रयोग किया जाता है । यह 
धारणा की गई है कि जब हथोड़े का आघात तार के प्रत्यानन बल के समान हो 
जाता है, तब तार की गति रुक जातौ है और हथौड़ा उस पर से हट जाता है। . 
चुटकी से तार की विस्थापित दशा को स्थितिज तथा हंथौड़े वाली दशा को गतिज ५ 
कहा गया है । परावर्तन की क्रिया को समझने के लिए परिणामों को प्रगामी तरंग 
समीकरण द्वारा भी व्यक्तं किया जा सकता है । | । 


तार को झंकार द्वारा उत्पन्न. कंपनों का अध्ययन करने के लिए रले 
( २8५ष्टा..) ने एक सरल यन्त्र बनाया.था। जिसमें काँच की नली का एक छोर 
पतला ( १-२ मिलीमीटर व्यास वाला ) कर दिया जाता है तथा एक कार्क में नली 
फँसाकर उस पर वृत्ताकार तार लगा दिया जाता है। एक मिलीमीटर: व्यास वाला 
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ल i 6 तन ञ्‌ धि रहता | ट्स र्‌ पर रबर को नल 
हे या पी न का तार क्र उपयोगी पट तै के छो गो से 
के ट्‌ ९1३ ` 


~ _ 
का कतो पडन तकता E+ के नेग क क हळ किए पा जु 
उसकी लम्बाई के अनुसार मूल स्वरों को उत्पन्न करता है। वे... 


सुषिर वाद्य यन्त्र 


् सुषिर वाद्य यन्त्रो के अन्तर्गत वासे | से. 
४ बजने [ले हैं जे ये 
बाँसुरी, हारमोनियम इत्यादि । हे un ८ मा 
र 2010. झोंके के सहार द्वारा पेनी धार की लकड़ी अथवा धातु से निकलती 
पर पढ़ की अ स पतले छिद्र से वायु की तीब्र धारा निकलकर धार 
` पङ त्पन जसका कारण छिद्र तथा धार के बीच के स्था 

बनी श्रमिल भवर हैं। धार या पत्ते के ऊ ी hl र 
बसि हैं पर तथा नीचे दोनों ओर भंवरे पै 
ट परन्तु उनका स्वभाव विपरीत है । एक में कणों की गति प्रदक्षिण loo 
पा सरे >. (Anti clock ७58) है । दोनों प्रकार की भेवरो के बीच की 
दूरी बराबर है और दोनों समुदायों में इस दुरी के आधे का अन्तर रहता है। 

वायू के प्रवाह के साथ-साथ इन भँवरों का स जा 
= ग के र मूह आगे बढ़ता जाता है। कुछ 
दूर चलकर आगे के भेंवर समाप्त हो जाते हैं तथा पीछे नये उत्पन्न होते 5 । जब 
भवर धार के पास आती है तब वायू को अपनी ओर च सकर माध्यम में संघनन 
उत्पन्न करती है। इस प्रकार धार के एक ओर संघनन तथा दूसरी ओर विरलन 
उत्पन्न होता है । इसका प्रभाव हमें ध्वनि के रूप में सुनाई पडता है । इन स्वरों का 
य एक ही प्रकार के दो क्रमिक भँवरों की दूरी तय करने में लगा समय 
होगा । 

धार स्वरों का पूर्ण अध्ययन मेसन ( 1/5507 ) तथा सौण्ड हौस ( Sond 
139055)ने १८५३ ई० में करिया था । जिन पर कोनिंग (Koning), क्रूगर( 7९९) 
वेन्सन (४९1501) तथा रिचर्डसन (Richardson) ने और अधिक महत्त्वपर्ण 
प्रक्राश डाला । सन्‌ १४३७ में ब्राउन (87097) ने जो अनुसंधान किये वे अत्यन्त 
मान्य तथा प्रामाणिक हैं । 


धार स्वरों को बदलने के लिए कलाकार को मूह की ऊँचाई कमया अधिक 
करनी पड़ती है। इसी प्रकार वायू के निश्चित दबाव के लिए संगीतज्ञ को मुँह 
खोलने और बन्द करने पर नियन्त्रण रखना पड़ता है । बाँसुरी तथा शहनाई इत्यादि 
वाद्यो में जेसे-जेसे फूंक या वायु का दाब बढ़ता जाता है तो ध्वनि का तारत्व भी 
बढ़ता जाता है । अधिक दाव बढ्ने पर कम्पनों को आवृत्ति एक सप्तक बढ़कर 
मूल स्वर के तार सप्तकीय स्वर को प्रस्तुत करने लगती है । पीतल की बाँसुरी की 
अपेक्षा लकड़ी की बाँसुरी की ध्वनि अधिक मृदुल होती है । हारमोनियम के रीड या 
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है बत 

हु को लि जु से अव तती हे रा यान करवा है। इस 

गेंडा अधिक दाब पर रीड को धक्का ५0९ त 

दशा में रीड ज के कारण सिप्रग की भाँति अपनी पूर्ण स्थिति EE > 
| वायु का झोंका उसे पुन: लोटाता है । इस.प्रकार रीड तथा बायु क 
अनुनाद की दशा में तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है। रीड का क कडक 
अनुदैध्य-कम्पन उत्पन्न करता है । अन्य सुषिर वाद्यो के कम्पनो का सु 
सिद्धान्त पर ही होता है। | 

इस प्रकार विभिन्न वाद्यो में ध्वनि तरंग अपने स्वरूप, बल, मालाम और 

स्थिति के अनुसार उत्पन्न और नष्ट होकर विविध वाद्य यन्तों i प्रकृति के अनुसार 
स्वर उत्पन्न करती हैं और उनसे अलग-अलग प्रकार के मधुर नादी की उत्पत्ति होती 
4 है। नाद की जाति और पूर्व संस्कार के आधार पर हम वाद्ययन्त्रों को भी आसानी 
| से पहचान लेते हैं। 


पिया काड 


यील छ 


4८० 


वंशी रै 
4 ch 
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वाद्ययत्रो की कपनसंरत्या 


प्रत्येक वाद्य-रवेर की एक आवृत्ति में कुछ निश्चित कपन संख्याएँ होती हैँ। 
यहाँ कुछ प्रचलित वाद्ययन्त्रों की निश्चित कंपन संख्याऔं को दिखाने वाला चार्ट दिया 
जा रहा है जिसमें प्रति से किण्ड के हिसाब से ०० प्रतिशत प्रामाणिकता के लिए 
पर प्रदिशत किया गया है । कानों से सुनाई देने वाले ध्वनि-भेत्र को आधार मा 
कंपन संख्याओ को लिपिबद्ध किया गया है । कं 


ताशौ ००० ००«० ०७. >> 


भशगार1 « ००० - ».- -. = 


हाव को लाश्र-= = = = = 
दायी की खक्समाहट = ~ 
र । 1000 ६००० 10000 २९००० 
पा - बास्तविक क - १ पय क. 
वकं स्वर क्षत्र - ऐ॥॥॥॥॥॥॥ सम्बद्ध ध्वनि क्षेत्र 


° इस बिन्दु पर कम्पन संर हे 
दु पन संख्या पर टोनल क्वालिटी समाप्त हो गयी है । 
संगीत विशारद 
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६७ आवृत्ति से १३०० आवृत्ति तक । १३००-६७=१२३२ 


श्र्व्यटोन (लगभग) 

नगाड़ा : ७० आवृत्ति से ११०० आवृत्ति तक । १ या दिगन 

ढोल ; ८० आवृत्ति से १५००० आवृत्ति तक । १५० क us 

झाँझ : ३०० आवृत्ति से १२००० आवृत्ति तक । १२० न 

| तारो ८५५ आवत्ति-से ४९१० भावृत्ति तक । A ह 
| संतूर : ८० आवृत्ति से ५५०० आवृत्ति तक । 0150 ठ 
| | तानपूरा : ८० आवृत्ति से. ५५०० आवृत्ति तुङ, क रक? इ) 
| बॉयलिनों : २००आवृत्तिसे ४००० आवृत्तितक। र्ट पी ह 
| तुरही : १८० आवृत्ति से ७५०४ आवृत्ति तका जि न ती 
ब्लेरीनेर : १५० आवृत्ति से १९००० आवृत्ति तक । १० पे 0 

बाँसुरी : २७५ आवृत्ति से ४००० आवृत्ति तक । 2९००-२७५= ८७२५ 


श्रुव्यटोन (लगभग) 

नि आवत्ति तक ।  ६२००-१००=६१०० 

पुरुष कंठःव्वनि : १०० आवृत्ति से ६२०० आउ श्यृव्यटोन (लगभग) 

4 रि ०० वत्तितक । १००० ०-१७५=्ट5२५ 

स्त्री कंठःध्वनि : १७५ आवृत्ति से १०००० जाद्‌ श्रुव्यटोन (लगभग) 

FS 5०० आवृत्ति तक । १५०००-८०= १४४८९० 

पदचाप : ` `चण आवृत्ति से १५००० जान्‌ श्रुव्यटोन-(लगभग) 

: १० आवृत्ति तक । १५०००-१००= १४८०१ 

प WN 2 की 55 | श्यृव्यटोन (लगभग) 

च - 1 =—१¥३०० 
4 FR आवत्ति तक । १५०००-७००= ४२. 

खनखनांहर : ७०० आवृत्ति से १५००० आवृ ` -ुब्यटोन (लगभग) 

उपयु क्त चार्ट सभी भारतीय वाद्यों के तथा अन्य ध्वनि स्रोतों के सवानु तपःत कि 

वाद्य यंत्रों क्रमशः टिम्पनी (79709211), बेस ड्रम (Bass Drum), स्वर च कहती, 

Drum), १४ इच के सिम्बल्स (14” (४11815), चेलो (Cello), [य (४7 ), टी 

बॉयलिन (४1010) पेट (1100101021), बलेरीनेट (Clarinet) , फ्लुट का, 

स्पोच (1,191 50९८०॥), फीमेल स्पोच (1721180 व्यक), पड च 0 न न 
हण्ड क्लेपिग (1810 ८1३7/7), की जिंगलिंग (1८09 718) के; ध्वनि. र 

प्रामाणिक आधार पर प्रतिबिम्बित किया गया है । . | : 
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डोल (थरथराहट) की उत्पत्ति और 
ख्वरो पर उनका प्रभाव 


डोलन या.दोलन को अँग्रेजी में ऑसीलेशन Oscillations)-कहते हैं | li 
को स्वरों के अलग अस्तित्व का बोध तभी होता जबकि we 
काफी अन्तर होता है। जब आवृत्तियाँ मिल्‌ जाती हैं तो दोनों स्वर एक-दूसरे में 
मिलकर एक रूप हो जाति । यदि आवृत्तियों में कुछ अन्तर रहता है तो दोनों स्वर 
मिले हुए पते तो लगते ॥ परन्तु स्वर कभी धीमा और कभी तेज मालम होता है । 
तानपूरे में षड्ज स्वर में मिले हुए दोनों जोड़े कै तारों को मिलाने पर अक्सर ऐसा 
अनुभव होता है । स्वर की मन्दता और-तीब्रता के निरन्तर होने से ऐसा प्रतीत 


होता है मानो स्वर हिल रहा हों । स्वर के हिलने की यही क्रिया 'डोल' 
है। इसे और अच्छी प्रकार समझ लें। |. के त जन 2 
यदि एक स्वर को किसी दूसरे स्वर की ध्वनि में धीरे-धीरे मिल 
हु हा र धीरे- या जाए तो 

पहले इस डोल-की गति ब्र होगी, उसके बाद वह धीमी होती जाएगी और जब 
दोनों स्वर मिलकर पूणतया एकरूप हो जाएँगे तो उस अवस्था में डोल भी एकदम 
वि हो हात) । जब तक दोनों ध्वनियाँ एकरूप नहीं होंगी तब तक कानों को 
कष्ट होगा और ध्वनि अनिष्ट प्रतीत होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि हिलती 
घटती-बढ़ती हुई रोशनी देखना कष्टदायक्र ' लगता र दो स्वरों की नावा जे 
जितना अन्तर होता है प्रति सेकेण्ड उतने ही डोल सुनाई पड़ते हैं। २३ डोल प्रति 
सकेण्ड की संख्या सबसे ज्यादा अनिष्ट मानी जाती है र कत्या म फा 
र डोले की उत्पत्ति कंसे होती हैं इसे अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। यह 
पं जानते हैं कि जब दो तरंगे बरावर मान और विस्तार की हों तो उर्नके संयोग 
से ऐसी. तरंग बनती है, जिसका विस्तार दूना और तीव्रता चौगुनी:होती है, लेकिन 
विचार यह करना है कि यदि दों तरंगों की आवृत्तियों में वहुत थोड़ा' सा ही अन्तर 
हो और उनका विस्तार लगभग बराबर हो तो परिणाम क्या आएगा ? 

डोल के स्पष्ट सुनाई देवे के लिए.यह जरूरी है कि दोनों स्वरों की. तीव्रता | 
चगभग बराबर हो, तभी तीव्रता पूरी तरह कम-ज्यादा या गिर-उंठ सकेगी। 
डोल को कानों का अनुभव या विकार समझने को भूल - नहीं करनी चाहिए ।, 


संगीत-विशारद १०३ 
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दो स्वरों की आवृत्तियो में जितना अन्तर होगा एक सकिण्ड में इ ही डोल 
सुनाई पड़ेगे। तानपुरा मिलाने वालों को डोल हा सरेव होता i है | 
डोल की अनुभूति से ही स्वर सच्चे रूप में मिलते हैं। आपने देखा “4 2१4 कभी- 
कभी तबला-वादक जब किसी एक निश्चित स्वर पर तबला मिलाता है तो स्वर है 
नजदीक पहुँचकर भी डोल के उत्थान-पतन के द समझ नहीं पाता हा स्वर पुरी 
तरह मिला या नहीं और बार-बार संशय का स्थिति में वह अर. तबले प 4 
में चढाता है या उतारता है । यही स्थिति तार वाद्य-वादक के साथ होत हे है । डोल 
के कारण कभी-कभी कानों पर अविश्वास होने लगता है। ऐसी स्थिति में संगीतकार 
सुर को बहुत नीचे उतारकर या अधिक ऊचा चढ़ाकर फिर से इच्छित स्वर को 
धीरे-धीरे मिलाते हैं और तब उनका वाद्य शुद्ध रूप में मिल पाता है। असे ही स्वर 
में स्वर मिला तो बस वहीं डोज का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। 

जब दो स्वरों की आवृत्तियों में ज्यादा अन्तर होता है तो प्रति सेकिण्ड डोलों 
की गिनती इतनी बड़ जाती है कि कान द्वारा उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता । लेकिन 
यदि दोनों स्वर काफी तीब्र हों तो एक तीसरा स्वर सुनाई पड़ता है जिसकी आवृत्ति 
दोनों स्वरों के अन्तर के बराबर होती है; जेसे--यदि एकं स्वर की आवृत्ति ३०० हो 
और दूसरे स्वर की आवृत्ति २०० हो तो एक तीसरा स्वर भी सुनाई पड़ेगा और 
उसकी आवत्ति १०० होगी, इन्हें 'शेषिक स्वर' कहते हैं। इन स्वरों का पता सर्वे 
प्रथम डीसोर्जी ने और तत्पश्चात्‌ टाटिनो ने लगाया था । डोल की तरह शेषिक स्वर 
भी दो स्वरों के अन्तर पर निर्भर करता है। अत: पहले वेज्ञानिकों की धारणा यह 
थी कि जब डोल की गिनती बहुत बड़ जाती है तो वही स्वर का रूप ले लेता हे 
लेकिन बाद में हेल्महोज ने ऐसे स्वर का भी पता लगाया, जिसकी आवृत्ति दोनों 
स्वरो के जोड़ के वरावर होती है। इसे यौगिक स्वर कहते हैं। जशे ऊपर के उदा- 
हरण में यदि हम देखें तो यौगिक स्वर ५०० आवृत्तियो का होगा। ऐसा स्वर 
कठिनाई से सुनाई पड़ता है शेषिक और यौगिक इन दोनों ही प्रकार के स्वरों के लिए 
धरिणामी स्त्रर का व्यवहार होता है। जब परिणामी स्वर दोनों ही प्रकार का होता 
है तो 'डोल' इसका कारण नहीं हो सकता । इसलिए हेल्महोज ने एक नए सिद्धान्त 
हरा इन स्वरों के अस्तित्व को सिद्ध किया । उसने बताया कि जव दो तीव्र स्वर एक 
साथ माध्यम के अणुओं पर पड़ते हैं तो उनके कम्पन के ढंग में विषमता आ जाती 
है। गणित को कसौटी पर कसकर उसने यह परिणाम भी निकाला कि इन दोनौं 
स्वरों के अतिरिक्त शेषिक और यौगिक स्वर माध्यम में स्वतः ही पदा हो जाते हैं। 
अनुनादक के द्वारा उसने यह भी सिद्ध कर दिया-कि ये दोनों स्वर डोल की भाँति 
वस्तव5 हैं, कि कानों का कोई विकार । हेल्महोज के सिद्धान्तानुसार, शेषिक 
और यौगिक स्वरों की उत्पत्ति के ज़िए स्वरों का. तीव्र होना आवश्यक था, परन्तु 
बाद में यह्‌ पता लगा कि सामान्य तीव्रता पर भी परिणामी स्वर सुनाई. पड़ते हैं 
और पूरी जाँच पर यह निष्कर्ष निकला कि सामान्य से तीव्रता से उत्पन्न , परिणामी 


स्वर कानों में पदा होते हैं, कसो बाहरी माध्यम में हक ता, 
ऐसे परिणामी सर सनस हैं । बाहरी माध्यम में इनका अस्तित्व नहीं: होता । 


a संमीत-विशारवं 
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आइ. 


शह: चा 


स्वसंवेद्य और वास्तविक इन दोनों प्रकार के परिणामी स्वरों की व्याख्या 


करते हुए वाइजमान ने बताया कि अगर किसी व का कम्प अ 

दोनों ही दिशाओं में एकसा न हो, जसे मान लें कि पक र ब 
और दूसरी ओर कम, तो दोनों ही प्रकार के परिणामी स्वर अपने-आप पैदा हो 
जाएंगे । उसने चमड़े के पर्दे के साथ प्रयोग करके भी यह बात सिद्ध की । कान क्र 
पद की बनावट इसी तरह की है क्योंकि इसके एक ओर हवा रहती है और दसरी 


ओर हड्डियाँ । 


हाल में ही वेज्ञानिको ने यह बताया कि कान के भीतरी हिस्सों में 
स्सों में भी इसी 
प्रकार की विषम गति होती है । जिसके कारण थोड़ी तीव्रता पर ही कान परिणामी 


स्वरों को पदा कर वेते हैं परन्तु वायु अणुओं के कंपन 


में यह विषमता अधिक तीव्र 


नर तर ही तू है। इसलिए मामुली तीब्रता पर वायु में परिणामी स्वर पैदा 
दो ५ रा क्र हैल्महोज ने बताया । ये परिणामी स्वर केवल मौलिक स्वरों से 
र र अपितु उनके आंशिकों से भी पैदा होते है । जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में 
हम स्वर का दुसरा आंशिक ४०० और पहले स्वर का दूसरा आंशिक ६०० तथा 
के ह Fl का शषिक और १००० आवृत्तियों का यौगिक-स्वर पैदा करेगे । ये 
दोन A मौलिकों के शेषिक और यौगिक के दूसरे आंशिक हैं । इसमें कोई संदेह 
नहीं आंशिकों से उत्पन्न परिणामी स्वर हमेशा कानों में ही पेदा होंगे । जा 
स्वरा का उपयोग टेलीफोन, लाउडस्पीकर, सीटी इत्यादि अनेक उपकरणों के तैयार 


करने में किया जाता है लेकिन संगीत में इनका विशेष 


सवाद-विवाद पर इनका बहुत प्रभाव पडता है । 


वेंगोतःबिश्षारव 
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महत्व है क्योंकि स्वरों के 


Jabalpur,MP Collection. An YORgorr Initiative _ 


ध्वनि अभिळेरवन तथा पुनरुत्पादन 


(Recording and reproduction of sound) 


ध्वनि अभिलेखन या रिकॉर्डिंग को आवश्यकता और आविष्क [र 


यदि किसी ध्वनि को एक बार सुनने के अतिरिक्त बार-बार सुनना हो तो ध्वनि 

| अभिलेखन (रिकाँडिग) की जरूरत पडती है । केवल ध्वनि अभिलेखन ही ऐसा साधन 

है जिससे हम किसी भी स्वर, शब्द या ध्वनि को सदैव के लिए कंद करके रख 

| सकते हैं । 

। | प्राचीन काल में जब यह सुविधा नहीं थी तो किसी चीज को दोबारा नहीं 

1 सुना जा सकता था अर्थात्‌ जो बीत गया वह समाप्त हो गया । जब से ध्वनि अभि- 

लेखन की प्रगाली विकसित हुई तो महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ टगोर, ओंकार नाथ 

| ठाकुर या मुहम्मद रफी जसे किसी भी नेता, कति या संगीतकार की आवाज को ज्यों 

के का त्यों सुन सकते हैं मानो वे हमें दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन किसी पदें के पीछे 

ई से उनकी आवाज उसी सजीवता के साथ सुनाई पड़ रही है जेसी क्रि उस समय 

॥ । रिकाँडिग अर्थात्‌ ध्वनि-अभिलेखन के समय रही होगी । रिकॉडिग को यह कला विज्ञान 

| की देन है। 

॥ १ बेक रिकॉर्डिंग 

| वायु के कम्पनों को सर्वप्रथम लीऑन स्कॉट ने सन्‌ १८५७ ई० में ध्वन्यांकित 

(रिकॉर्ड) करने में सफलता प्राप्त की । आगे चलकर यह रिकाँडिग यंत्र फोनॉटो ग्राफ 

(Phonautoraph) के नाम से 'पेटेण्ट' कराया गया । कोनिग (1९०९४) ते इस 

यंत्र में परिष्कार किए। रिकाँडिग के लिए लोहे के हॉने का इस्तेमाल किया गया 

जिसका एक छोर सँकरा था । उसको पतली धातु की झिल्ली (पतली चादर वाला) 

से बन्द किया गया । इसके ऊपर सूअर के कड़े बाल को एक लिवर के साथ इस प्रकार 

सम्बद्ध किया गया कि वह झिल्ली में गूंजते कम्पनों को एक घूमते हुए रोलर या 

हट ज | धारियो के रूप में उन्हें अंकित करता रहे । जब भी करिसी ध्वनि | 
हॉने में होकर गुजारा जाता तो बाल की नोंक से सिलेण्डर पर लगे हुए मोम | 


हर उसके कम्पनों का अंकन होता रहता था । प्रारम्भ में इस यन्त्र को ध्वनि कप 
| को आवृत्तियाँ नापने के काम में लाया जाता था । 
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be नर १८७७ में थॉमस अल्वा एडीसन नामक व्यक्ति नै फोनाँटोग्राफ को ऐसी 
इसी के परिणाम स्वरूप कोना नाता सुना जा सक्ता बा । 
ट्‌ फे न अंकित प्रकम्पनों | 

सका। प्रारभ में धातु की पतलो चादर का रिकॉर्ड यार काना रव्या र 
के रिकॉर्ड बनाए गए । सन्‌ १८७८ में एडीसन ने फोनोग्राफ यन्त्र का बा क्कारें 
क्रिया जिसे बोलने वाला यन्त्र (Talking Machine) कहा गया | इसे ८ मई १८७ ु 
को रॉयल सोसायटी ऑफ आटू स को प्रस्तुत किया गया। वाय के कम्पनों को दू 
को नलियों द्वारा श्रोता को सुनाया जाता था । ४ मेक क 


हैंड सन्‌ १८८७ में बलिनर प्रामोफ़ोन का निर्माण हुआ । यह एमिली बलिनर का 
स्‌ न a Rr रिकॉर्ड बनाया गया । इसमें सुई के ऊपर-नीचे होने 
रँ- र चालन द्वारा ध्वनि को रिकॉर्ड किया गया । मोम के 
पर एसिड का प्रयोग फिया गया और उसी के रिकॉर्ड ते ए गए में tee 
से चाभी घुमाकर ग्रामोफोन के अंदर की स्प्रिग को कते दिया जाता था जिससे रिके काड 
वाली प्लेट घूमने लगती थी । ग्रामोफ़ोन में घमती हुई प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड गे 
चढ़ाया जाता और एक साउण्ड बॉक्स में सुई लगाकर उसे रिकॉर्ड के ऊपर रख द्या 
॥ था। यन के ऊपर सूक्ष्म धारियों से टकराते हुए साउण्ड बॉक्स आगे बढ़ता 
ति (क जती कक साउण्ड बॉक्स में स्थित माइका (धातु की पतली चादर) 
कह a हुं हु ध्वनि विस्तारक लोहे के हाने से गुजरकर सुनाई पड़ते 
ह त इसका और परिष्कृत रूप सामने आया फ्रांसिस बेरांड (Francis 
Barraud) ने ग्रामोफोन कम्पनी कौ 'हिज्‌ मास्टर्स वॉइस'(His Master’s Voice) 
नाम का सुझाव दिया । इसी के आधार पर कम्पनी का. भोंपु कें सामने बैठकर अपने 
मालिक की आवाज सुनने वाले कुतो का अमर ट्रेडमार्क सामने आया । कम्पनी द्वारा 
निमित ग्रामोफोन को डॉग मॉडल (1208 Mod€!) के नाम से जाना जाता था। 


सन्‌ १८२४ तक आते-आते ग्रामोफोन के कई संशोधित संस्करण सा ग 
ओर कम्पनी का नाम हिज मास्टर्स वॉइस अर्थात्‌ एच.एम. वी. (प. 1 है हो 
गया। इस परता ने सभी प्रसिद्ध देशो में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय एवं .लोक- 
FE से संत्र क लाखों रिक्रॉड्स तैयार किए और ग्रामोफोन-यन्त्र बनाए। इलेक्ट्रो- 

पेक माध्यम से डिस्क रिकॉर्ड निमित होने लगे । वायु के दबाव को अंकित करनेवाले 

तो फील का आविष्कार होने से किसी भी ध्वनि की.रिकाँडिग करना सरल: हो 
या और ध्वनि-शास्त्र पर निरंतर शोध होती रही । आगे चलकर विद्यल चालितः 

ग्रामोफोन और तांबे के रासायनिकं एवं अन्य धातुओं के मिश्रित चंबकीय लेप से 
निमित और परिष्कृत डिस्क्र रिकार्डो का प्रचलनं हुआ । लेकिन इस पद्धति में एक 
बड़ी कमी यही बनी रही कि डिस्क का क्षेत्रफल कम होने से एक निश्चित अवधि 
Mr ढाई मिनट) के अन्दर ही ध्वनिः को रिकॉर्ड करके रखा जा सकता था । इस 
अ के लिए १२ इन्च वाले डिस्क रिकॉडों का निर्माण हुआ जिनकी अवधि लग- 
। ५ मिनट होती थी । इसके बाद इनका विकसित स्वरूप लौंग प्लेईंग (1. 9.) 


। संगोत- j मा 
. 00. भि Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. ArPekhgotri Initiative 


> 
3 
000०”... 


£) > ad 
` 

E ०० es 2 कटलरी 

> 


न्डेड प्लेइंग (12, ?.) के रूप में सांमने आया । लेकिन अवधि को सात 
सर नहीं छ 1 ९7 सकता था । ध्वनि के अच्छे ख (Repro: 
guction of Sound) में पाँच हजार प्रति सेकिण्ड वाली 132 कळ 
होती है । इसके लिए रिकॉर्ड के ऊपर घूमने वाली सुई दहन से किण्ड मे ०.००९ इ 
या एक मिनट में £०० इंच की गति से घूमनी चाहिए। 


बिस्त ध्वन्यांकन | । 

यन्त्रो का विद्युतीकरण होने से ध्वनि को इच्छित रूप में 6024 न से 
सुना जाने लगा । इसके ग्रामोफोन में भी परिवर्तन किये गये बीए ध्वनि का ॥ छक 
दन १२००० साइकिल प्रति सैकिण्ड पर ग्रहण किया गया । स्पष्ट अजज es दृष्टि 
से अनेक यांत्रिक सुधार भी किये गये । यही कारण है फि आज तक डि र ( ह. 
रिकॉर्ड) द्वारा ध्वनि का पुनरुत्पादन बड़-बड़ स्टूडियो तथा आकाशवाण हक हा 
अपनाया जाता है । बार-बार डिस्क को बजाने से सुई ओ re के घर्षण से उन 
बिकार आना स्वभाविक है इसलिए एक्‌ निश्चित अवधि में (लगभग १०० बार 
बजने के बाद) डिस्क को बदलना जरूरी हो जाता है। अन्यथा डिस्क के धरातल 
प्लास्टिक रसायन के ऊपर लोह मिश्रित रसायन की पत का शोर आने लगता है। 
लगभग ५० बार डिस्क बजने के बाद ध्वनि-आवृत्तियों में ४००० साइकिल प्रति 
सैकिण्ड की गिरावट आने लगती है । 


साउण्ड बॉक्स का विद्युतीकरण होने से उसे 'पिक्‌-अप' नाम से जाना गया 
जिसमें से गुजरी हुई आवाज एम्पलीफायर के द्वारा वधित होकर लाउडस्पीकर के 
माध्यम से विस्तारित होकर दूर-दूर तक सुनाई पड्ती है । लाउडस्पीकर को तन्त्र 
रचना माइक्रोफोन की भाँति ही होती है अत: उसे विपरीत माइक्रोफोन( Reversed 
Microphone) भी कह सकते हैं । माइक्रोफोन ध्वनि-तरंगों को विद्युत में परिवर्तित 
कर देता है जबकि लाउडस्पीकर विद्युतधारा को ध्वनि तरंगों में बदल देता हे । 
इस आधार पर किसी भी ध्वनि का प्रक्षेपण (1181511159101) करना संभव हो गया । 
ऐसे ध्वनि कंपनों को ऊर्जा में परिवर्तित करके रेडियो द्वारा आज सबेत्र सुना 
जाता है। 


बिद्य त से ध्वनि का पुनरुत्पादन 


इसे इलेक्ट्रिकल रिप्रो डक्शन (1216011०31 ९०७८६०) कहते हैं अर्थात. 
रिकार्ड की गई ध्वनि को सुनना । इसमें कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी । एक ओर 
इसे ध्वनि की अति तीव्रता की स्थिति में सुना जा सकता है लेक्रिन दूसरी ओर विद्युत. 
धारा के कारण उत्पन्न हुए कम्पन भी उत्पन्न होते हैं जो मूल ध्वनि को नुकसार्ग | 
पहुँचाते हैं । इस प्रकार ध्वनियों के दोहरे उत्पादन द्वारा जो विकार उत्पन्न होते ६ | 
उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। लाउडस्पीकर के माध्यम से इन्हें सुनना ही पडता. 
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है । इये विद्युत द्वारा ध्वनि के पुनरुत्पादन की अपेक्षा तकनीकी अर्थात्‌ मेकेनिकल 
ध्वनि पुनरुत्पादन अधिक शुद्ध साबित होता है । लेकिन जब किसी ध्वनि का प्रस्तुती- 
करण किसी बड़ हॉल में हो तो वहाँ बिना विद्युत वाले ग्रामोफोन द्वारा उतने बड़े 
पेमाने पर ध्वनि नहीं सुनवाई जा सकती जो कि पूरे हॉल के लिए पर्याप्त हो, इसलिए: 
ऐसे स्थान पर लाउडस्पीकर अर्थात्‌ विद्युत द्वारा उत्पादित ध्वनि का सहारा लेना 
पड़ता है । ऐसी स्थिति में ग्रामोफोन के साउण्ड-बॉक्स के स्थान पर पिक-अप लगाना 
षड्ता है । | 
पिक-अप रिकार्ड पर घूमती हुई सुई के कंपनों को एक माइक्रोफोन की तरह 
विद्युत धारा में बदन देता है तथा एम्पलीफायर द्वारा उन कंपनों को वधित किया 
जाता है । तब वे लाउडस्पीकर के द्वारा जोरदार आवाज के रूप में सुनाई देते हैं। 
पिक्र-अप को सुधरी हुई किस्मों से ध्वनि का अच्छे से अच्छा पुनरुत्पादन हो इस पर 
काफी अनुसंधान किया गया है ताकि ध्वनियों के सूक्ष्म कंपनों को ही पकड़ा जा 
सके । एक सँकिण्ड में लगभग १२००० आवृत्तियों वाले कंपनों को पकड़कर उन्हें 
पुनरुत्पादित करने का दावा किया गया है । 
मेग्नेटिक रिकॉर्डिंग 
सन्‌ १८४८ में पोलसन नामक व्यक्ति ने पियानो के तार को च्‌म्बकीय बनाकर 
'वायर रिकॉर्डर' तैयार किया । तार का चुम्बकीकरण ध्वनि तरंगों का प्रतिरूप था। 
पोलसन ने तार को नियत गति से एक कुण्डली के बीच में दोडा कर उसे ऐसी 
विद्युतधारा में परिवर्तित क्रिया जो क्रि लाउडस्पीकर में ध्वनि देती थी। 
T इस प्रकार एडीसन, बलिनर और पोलसन के प्रयत्तों से भविष्य में च्‌.म्बकीय 
| पत्ती वाले टेपरिकॉर्डरों के आविष्कार का द्वार खुल गया । एडीसन के पहले लिअन- 
स्काट (1,097150011) ने भी ध्वनि अभिलेखन यन्त्र बनाया था, परन्तु भाग्यवश उसे 
एडीसन के मुकाबले सफत्रता न मिल सकी । 
मग्नेटिक रिकाडिग की पद्धति सन्‌ १४०० में डेनिस फिजिशिस्ट वाल्देमर 
पौलसन ( १/४1061141 0001581 ) द्वारा ईजाद की गई । मेगनेटिक पद्धति का 
सिद्धान्त यही है कि जब किसी टेप या तार को दो चुम्बकीय स्तम्भो के मध्य गुजारा 
जायेगा तो ध्वनि उस पर चुम्बकीय प्रकंपनों के रूप में अंकित होती जाएगी और जब 
उसका पुनरुत्पादन किया जायेगा तो उसी प्रक्रिया से तार या टेप को गुजार कर 
विद्युतीकरण द्वारा परिवर्तित करके उसे लाउडस्पीकर द्वारा सुन लिया जायेगा । यह 
पद्धति कालान्तर में बहुत अधिक प्रचलित हुई । आज का 'कसेट रिकॉर्डर' इसी की _ 
५ देन है जिसका सर्वत्र प्रचार है । 1 न 
| रिकाँडिग, रि-रिकाँडिग, बेकग्राउण्ड रिकॉडिंग, मल्टीचेनल रिकाँडिग, साउण्ड 
डबिग (स्क्रप्टग्राफ) तथा मिक्सिंग इत्यादि सभी विधियाँ रिकाँडिग की उपयुक्त 
विधियों से लाभान्वित होकर प्रकाश में आई हैँ। 
आयरन ऑक्साइड के रासायनिक लेप से युक्त किसी प्लास्टिक टेप (पट्टी) पर 
रिकॉडिग करने की क्रियाको मँग्नेटिक रिकॉडिंग कहते हैं । चलते हुए टेप को किसी 
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भी समय रोका जा सकता है, वापस लोटाया जा सकता है और ध्वनि को इच्छित 
समय पर ध्वन्यांकित किया जा सकता है साथ ही उसे पुनरुत्पादित करके सुना भी 
जा सकता है । टेप पर ध्वन्यांकित सामग्री को बिना किसी जोड-तोड़ के संपादित 
क्रिया जा सकता है तथा संपूर्ण ध्वनि को-मिटाकर एक ही टेप पर अनेकों बार रिकॉ- 
ग क्रिया जा सकता है । यह सब सेग्नेटिक रिकाँडिग की विशेषता है । र 
ज्रगभग १४४७ में इस पद्धति का विधिवतु प्रयोग सामने आया । इसके पूर्व 
सेल्यूलाइड फ़िल्म के ऊपर जो रिकाँडिग कियाज ता था बह्‌ फिल्म ह निगेटिव पर 
होता था। उसे डिवेलप तथा प्रिंट करके स्थाई रिकॉइंड ध्वनि उपलब्ध की जाती 
थी । उसमें किसी प्रकार का संपादन या ध्वनि को मिटाकर पुन: रिकॉडिग करने की 
सुविधा नहीं होती थी । इसलिये यह बड़ा कष्टप्रद और खर्चीला साधन था । 


२७ अक्टबर १४४८ को पहला पोर्टबिल मग्नेटिक रिकॉर्डर अमेरिका के 
वाशिग्टन नगर में एक सामूहिक सभा के अन्तर्गत समाज को भेंट किया गया था। 


मैग्नेटिक टेप चौथाई इंच की चौडाई वाली होती है । आगे चलकर इस पद्धति 
में बहुत विकास हुए जिनमें सिगिल ट्रक, टू ट्रॅक्स ओर फोरट्रक्स के आधार पर 
गायन तथा वाद्यों को अलग-अलग टु बस (ध्वनि मार्ग) पर रिकॉर्ड करना संभव हो 
गया, जिन्हें बाद में दूसरे टेप पर स्थानान्तरित अर्थात्‌ ट्रान्सफर करके इच्छानुसार 
उपयोग में लाया जाने लगा । म॑ग्नेटिक टेप के ध्वन्यांकन को सेल्यूलाइड फिल्म के 
संचालन के साथ सहभागी (597८70715९) करके फ़िल्म की शूटिंग के समय भी 
उपयोग में लाया जाने लगा । यन्त्रों की गुणवत्ता को जब बढ़ाया गया तो मग्नेटिक 
रिकॉर्डिंग पद्धति बड़ी सफल सिद्ध हुई । आज डिक्टाफोन टेप-डेक और कंसेट रिकॉ- 


उरो जैसे यन्त्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार है जो जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता- 


पूवंक प्रयुक्त किये जा रहे हैं। 


मेग्नेटिक रिकाँडिग की पद्धति 


चुम्बकीय पत्तियों (149200110 2९5) की अभिलेखन 1२ 60010118 प्रणाली 
बहुत सरल है । माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि तरंगें आवर्ती विकृत धारा में परिवाहित 
होती हैं जो आवद्धित होकर विकृत चुम्बकीय कुण्डली में प्रवाहित होती हैं । चुम्बकीय 
धर बों (१०21०1० 136905) के बीच से पत्ती एक निश्चित गति पर एक ओर से 
दूसरी ओर चकों (890015) पर विकृत-मोटर द्वारा चलाया जाता है । पत्ती की 
लम्वाई में च्‌म्बकीकरण होकर भिन्न-भिन्न ध्वनियो के अनुसार विभिन्‍न आवृत्ति- 
मूलक शक्तिका चुम्वकोकरण हो जाता है । ध्वनि को फिर से सुनने के. लिए दूसरे 
स्थाई चुम्बक के ऊपर लपेटी हुई कुण्डली को पत्ती के मार्ग में रखने पर आवर्ती धारा 
उत्पन्न होती है जिसको लाउडस्पीकर द्वारा फिर से ध्वनि में परिवर्तित किया जाता 
है । यदि पत्ती पर उत्पन्न चुम्बकीकरण को नष्ट करना हो अथवा रिकॉर्डिंग की 
ध्वनि को मिटाना हो तो उसके लिए पाँच वाट शक्ति एवं ६० हजार कंपन वाली 
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धारा का उपयोग किया जाता है । इसके परिणाम स्वरूप कम आवत्ति का प्रतिरूप 
या चुम्बक्रीकरण नष्ट हो जाता है और इस प्रकार पत्ती या टेप पर हम फिर से 
रिकाँडिग कर सकते हैं । न 


ध्वनि-अभिलेखन अर्थात्‌ 'साउण्ड रिकॉडिग' (50070 Recording) के तीन 
मुख्य सिद्धान्त (प्रकार) हैं-- | 
१. डिस्क रिकॉडिग 
| २. सेल्यूलाइड फिल्म रिकॉडिग 
र ३. मेग्नेटिक रिकाँडिग (टेप या तार पर) 


॥ 


सेल्यूलाइड फिल्म ध्वन्यांकन 


२० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में फोटो ग्राफिक फ़िल्म की पट्टी के ऊपर ध्वनि | 
को रिकार्ड करना सम्भव हो गया था । सन्‌ १४०० में रूमर (1२०॥116) नामक 
भोतिक शास्त्री ने फ़िल्म पर प्रकाश किरणों के माध्यम से ध्वनि का अंकन करने में 
सफलता प्राप्त की । इस पद्धति में ध्वनि को प्रकाश में बदलकर रिकाँडिग के लिए 
उपयोग में लाया गया और प्रकाश किरणों के पुनः प्रक्षेपण द्वारा उसे ध्वनि तरंगों में 
परिवर्तित करके लाउड स्पीकर के माध्यम से पुनः सुनने में सफलता प्राप्त हो गयी । 
सन्‌ १४०६ में यूजीन लौस्ट (£७९९९ 1,40546) ने इस पद्धति में परिष्कार करके 

छु अपने यन्त्र को पेटेन्ट करा लिया जो १० अगस्त १४०७ को स्वीकृत हुआ । लेकिन 

| इसका अन्त भी शीघ्र ही हो गया क्योंकि इसी बीच मूक फ़िल्म का विकास इसके 

पूव हो चुका था । सन्‌ १४२३ में डी फॉरेस्ट (106 17016») ने फिल्म पर रिकाडिग 

ओर एम्पलीफायर के माध्यम से उसके पुनरुत्पादन की क्रिया को पेटन्ट कराया । 

सनु १४२७ में बड़े पेमाने पर इसका व्यापारीकरण हो गया । सिनेमा की दृष्टि से 

प्रकाश के माध्यम से &वन्यांकन किया गया उसमे फ़िल्म के केवल एक इंच के दसवें 

भाग का प्रयोग किया गया और बाकी को छवि या चित्रों के लिए छोड़ दिया 

गया । इतने कम स्थान में ध्वनि की उत्कृष्टता के अंकन में कोई विकार नहीं आया। 

निगेटिव फ़िल्म पर रिकॉडिग के बाद जब उसे डिवेलप किया गया तो वह हमेशा के 

लिए स्थाई रूप में अंकित हो गई 1 इसमें न सुई घिसने का खतरा रहा और न 

रिकाडं के घिसने का झंझट । साउण्ड फिल्म और मूवी-फिल्म के निगेटिवों को एक 

८2 दुसरी फिल्म पर परिवर्तित करके जिस फ़िल्म का निर्माण हुआ वह टाँको-फिल्म 
| (Talkie Film) कहलायी । | 

फिल्म पर साउण्ड रिकाडिग की यह प्रणाली जब प्रकाश किरणो के माध्यम से 

सम्पन्न होती है तो उसे. 'आँप्टीकल प्रणाली” कहते हैं और जब किसी टेप- 

रिकाङंर में मेग्नेटिक हैड्स के द्वारा सम्पन्न होती है तो उसे 'मेग्नेटिक रिकाडिग” 


0 


| कहा जाता है, जिसे साधारण लोग टेप रिकाडिग' कहेते हैं। 
| संबोत-विशार*द ट १११ 
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फिल्म की ध्वन्यांकन 'पद्धति 

फिल्म-अभिलेखन में ध्वनि को प्रकाश के आवर्ती तीव्रता परिवर्तन में बदलकर 
फिल्म के ऊपर उसका चित्रण किया जाता है । यह प्रक्रिपा फिल्म के विशेष कमरा 
द्वारा सम्पन्न होती है जिसमें ध्वनि अभिलेखन का कार्यं फोटोग्राफिक पद्धति द्वारा 
होता है । इसक्री गति ४० फीट प्रति मिनट रहती है । फिल्म के एक हिस्से पर रासाय- 
निक लेप के ऊपर रिकॉर्डिंग प्रकाश की तरंगों के रूप में चित्रित होता जाता है। फिल्म 
के निगेटिव को धोने के पश्चात्‌ यह चित्रण हमेशा के लिए पक्का हाँ जाता हैँ । 


जब ध्वनि का पुनरुत्पादन करना होता है तो विद्युत शक्ति के माध्यम से उस 
चित्रण को ध्वनि में परिवर्तित करके लाउडस्पीकर द्वारा उसकी पूर्व अवस्था में ज्यों 
का त्यों सुना जा सकता है । फिल्म की पट्टी पर एक ओर ध्वनि तरंगे चित्रित र हती हैं 
और दूसरी ओर छवियाँ(आक्रतियाँ या दृश्य) अंकित रहती है । ध्वनि-पट्टी वाले हिस्से 
को 'साउण्ड ट्रेक कहते हैं। फिल्म का प्रदशन होने पर छवि के अंकन को क्रियाएं 
और उससे सम्बन्धित ध्वनियाँ एक ही समय में दिखाई और सुनाई पड़ती रहती 
हैं । फिलम की ये पट्टियाँ ८ मि. मी., १६ मि. मी., ३५ मि. मी. और ७० मि. मी. की 
चौडाई वाली होती हैं। फिल्म अभिलेखन क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं; एक 
परिवर्तनशील घनत्व-विदिं तथा दूसरी परिवर्तनशील क्षेत्रफल-विधि। 

इस पद्धति में ध्वनि की यात्रा इस प्रकार रहती है-- | 
१. माइक (६९), २. प्रीएम्पली फायर (Pre-amp1ifir), ३. माइक्रोफोन मिक्सर 
(Microphone Mixer), ४. मेन हॉल्टेज एम्पलीफायर (Main Holtage 
amplifire), ५. बूस्टर (Booster), ६. इलेक्ट्रॉनिक कम्प्रेसर (Electronic 
Compressar), ७. हाईपास फिल्टर (Hh 2955 Filter), 5. लो पास फिल्टर 
(Low Pass Filter), ४. डायलाँग इक्यूलाइज्‌र (12181082१0 Equalizer), 
१०. फिल्म लॉस इक्युलाइजर (Film 1,055 840५2), ११. रिकाँडिग एम्पली- 
फायर (Recording amplifire), १२. रिकाडिग गेल्वेनोमीटर (Recor-ding 
Galvanometse). ; 


फिल्म से ध्वनि का पुनरुत्पादन 


सेल्यूलाइड फिल्म के ऊपर रिकाड की गई ध्वनि का पुनरुत्पादन जानने के 
लिए इसके रिकाडिग की प्रक्रिया को उलटकर समझा जा सकता है। 

जब फिल्म के ऊपर रिकाडिग की गई थी तो एक गेट या छिद्र से प्रकाश को 
उसके ऊपर डाला Ml था अर्थात्‌ ध्वनि तरंगे प्रकाश तरंगों में परिवर्तित होकर 
फिल्म के पत हुई थीं। ध्वनि पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में उन्हीं प्रकाश क्रिरणों 
के विविध रूपों से वायु के विविध दबावों तक पहुंचना पड़ता है। ध्वनि की गति की 
अपेक्षा प्रकाश की गति अधिक है तभी बरसात के दिनों में बिजली की चमक पहले 
दिखाई देती है ओर बादलों की गड़गड़ाहट कुछ देर बाद सुनाई पड़ती हैं । फिल्म कें 
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ऊपर ध्वनि और प्रकाश का ऐसा हीं अन्तर रखा जाता है अर्थात्‌ ध्वनि की रिकॉर्डिंग 
को छवियों के चित्रण से इतना आगे रखा जाता है £ फिल्म के चलने पर ध्वनि तथा 
चित्र संयुक्त या एकर (Syndronise ) होकर हमारे नेत्रों और कानों तक पहुँचे । 
अर्थात्‌ फिल्म के पद पर जेसे ही कोई व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण करे तो नि 
उसके होठों के साथ मिलकर तत्क्षण हमें सुनाई पड़, ठीक वसे ही जैसा कि प्रत्यक्ष में 
होता है । इसी आधार पर फ़िल्म पर रिकार्ड की गई ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। 
फिल्म के १८ “प्रति सकिण्ड की गति से चलने और ध्वन्यांकन के चित्रांकन से 


१४४” इन्च आगे रहने पर उचित सिक्रोनाइजेशन हो पाता है। 


इस प्रक्रिया में समान तीव्रता का प्रकाश स्रोत ध्वनि पट के सामने रखे गभे 
रेखाचित्र (9115) की .००२” चौड़ाई को प्रकाशित करता है । फिल्म में होकर यह 
प्रकाश विकृत सेल पर पड़कर उसमें विकृत धारा प्रवाहित करता है। यह धारा 
प्रकाश की मात्रा के ऊपर कम व अधिक होती रहती है। इस परिवर्तनशील धारा को 
वित करके लाउडस्पीकर से सम्बद्ध कर देने पर ध्वनि का पुनरुत्पादन हो जाता 
है । फ़िल्म पर ध्वन्यांकन और उसके पुनरुत्पादन की कला के विकास के कारण ही 
पाश्वगायन की प्रथा संभव हो संकी अर्थात गीत किसी का गाया हुआ होता है लेकिन 


° 


फिल्म के पदे पर होंठ कोई दूसरा ही चलाता है । ; 

(सिनेमा हॉल में कम से कम चार उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग 
किया जाता है जो नीची आवृत्ति1,०% 3910 वाले होते हैं । इनसे ध्वनि का सजीव 
= रूप प्रस्तुत किया जाता है। अब सेल्यूलाइड फिल्म के स्थान पर पॉलीथिन की 


फ़िल्मों का प्रयोग होने लगा है जिन पर मौसम का प्रभाव देर में होता है ओर 
प्रोजेक्टर से चलने पर उनके टूटने या'चटकने का.खतरा भी नहीं रहता । 


अल्ट्रा वायलेट ध्वन्यांकन 

फ़िल्म पर ध्वन्यांकरन किये जाने के बाद यह पाया गया कि उनका मुख्य उह श्य 
फिल्म छायांकन है और उन्हें छायांकन को स्पष्ट करने वाले विविध रासायनिक 
घोलों से गुज्‌ रना पड़ता है तो फिल्म के ऊपर रिकॉडिग की गई ध्वनि की गुणवत्ता में 
कुछ न कुछ कमी रह जाती है । तव उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग किया | 
गया । सीधी प्रकाश किरणों से फ़िल्म का एमल्शन (रसायन) सूक्ष्म रूप से कुछ फलता | 
है जबकि अल्ट्रा वायलेट प्रकाश उस एमल्शन में जुज्ब हो जाता है । साथ ही अल्ट्रा 
वायलेट प्रकाश किरणें लघु तरंग उत्पन्न करती हैं। इसलिये इस पद्धति से बहुत | 
सजीव ध्वन्यांकन (रिक्रॉडिंग) करने में सफलता प्राप्त हुई । | 


स्टोरियोफोनिक यंत्र | 
मनुष्य के दो कान होते हें जिनसे ध्वनि सुनाई पडती है । कोई ध्वनि बाथीं ओर 
से आती है, कोई दायीं ओर से, कोई ऊपर की औस्से, कोई नीचे की ओर से सुनाई 


| 
बंगीत-विशा रद 1१३ | 
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पती है। कशी जारो बोर की ध छा ह को हमारे कान 
की ध्वनि और दूर की ध्वनि का भे हौ द रहता ह। , ती 
में ग्रहण करते हैं उसी रूप में रिकॉडिग होने के पश्चात्‌ भ तने ह 
न पडे, इस तथ्य को साकार करने के लिए ) ET 
सिस्टम? सामने आया, जिससे सम्बन्धित यंत्रों के निर्माण का श्रय डी० आ रौ सा न 
(Dr. John 0. Frayne) को दिया जाता है। इनके द्वारा निमित स्ट फ्‌ 11 
यंत्रों को सर्वप्रथम ट्वण्टीएथ सेंचुरी फाँक्स नामक फिल्म निर्माता हम न 
फिल्म 'दि रोब' (116 1१०४७) में इस्तेमाल क्रिया । आज अधिकांश रिकाँडिग या 
ध्वन्यांकन इसी पद्धति से होता है और उसका पुनरुत्पादन करने के लिए भी तदनुकूल 
ध्वनि विस्तारक यन्त्र बन गये हैं । 
कांम्पेक्ट डिस्क (सोडी) 

'कॉम्पेक्ट डिस्क, जिसे संक्षेप में 'सीडी' कहते हैं, इस युग का एक रा 
आविष्कार है । जिसमें रिकाँडिग डिजिटल-प्रणाली द्वारा की जाती है । इसमें धातु 
की एक छोटी सी डिस्क (प्लेट) के ऊपर ध्वन्यांकन किया जाता है। यह ध्वन्याकन 
कभी विकृत नहीं होता क्योंकि न तो इसमें चुम्बकीय पद्धति का प्रयोग होता है, न किसी 
रसायन के विकृत होने का डर रहता है औरन उस पर कोई वातावरण सम्बन्धी प्रभाव 
होता है । इसमें अंकित ध्वनि का पुनरुत्पादन करने के लिए जब डिस्क प्लेयर के अंदर 
काँम्पेक्ट डिस्क को डाला जाता है तो विद्युत की तीक्ष्ण किरण डालकर ध्वन्याकन 
को परिवर्तित करं लिया जाता है । ध्वनि-किरण से कॉम्पेक्ट डिस्क को कोई क्षति भी 
नहीं पहुंवती और रिकॉर्ड प्लेयर तथा कॅसेट की तुलना में सीडी को संकडों वर्षों तक 
ज्यों का त्यो सुरक्षित रखा जा सकता है । कॉम्पेक्ट डिस्क का ध्वन्यांकन बहुत स्पष्ट 
और जीवन्त होता है। इसलिए इसे भविष्य में ध्वनि को सुरक्षित रखने का सर्वाधिक 
प्रचलित और सुरक्षित माध्यम माना जा रहा है । अब 'सीडी' के द्वारा ध्वनि के 
अलावा दृश्यों को भी देखा जा सकता है । 


| चिप्स 


वर्तमान काल की नई देन 'चिप्स' है। इसका विकास जापान ने किया है । 
'चिप्स' अँगूऽ के नाखून के बराबर 'पटेटो चिप्स' की तरह ही छोटी व पतली होती है 
जिस पर फिसी भी ध्वनि के रिकॉर्डिंग का सूक्ष्म टंकण किया जा सकता है । एक यंत्र 
में डालकर चिप्स के माध्यम से ध्वनि का पुनरुत्पादन किया जा सकता है । आप जिस 
फिल्म के गाने सुनना चाहें उसकी चिप्स को यन्त्र में डालकर सुन सकते हैं। एक 
प्रकार से कहा जा सकता है कि “चिप्स' वत भान 'मेग्नेटिक़ टेप ,'फिल्म', 'डिस्क्', सीडी 
तथा “कैसेट' का लघु-संस्करण है। आधा इंच के कागज के टुकड़े की तरह दिखाई देने 
बाली एक 'चिप्स' में एक पूरी फिल्म के गाने आ सकते हैं । बहुत शीघ्र 'चिप्स' पर 
पूरी फिल्म भी देखी जाएगी। 
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भवन ध्तनिक्ती 


(Architectural Acoustics) 


जब आवाज की दृष्टि से हम किसी खुले या बन्द स्थान पर विचार करते हैं 
तो यह विषय ध्वनि से संबंधित उस शास्त्र की ओर हमारा ध्यान आकषित करता है 
जिसे भवन ध्वनिकी (Architectural /९८005105) कहा जाता है। इसका अपना 
अलग शास्त्र है जिसमें ध्वनि की लहरों के साथ भवन की दीवारों और वायुमण्डल के 
सम्पक का विज्ञान उदित होता है। कुछ लोगों की धारणा है कि इस सम्बन्ध में केवल 
पाश्चात्य जगत्‌ में ही विचार किया गया है लेकिन मोहन जोदड़ों और हडप्पा जैसी 
अनेक प्राचीन खुदाइयों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत 
में भी यह विज्ञान पूर्ण रूप से विकसित था और उसी के आधार पर मन्दिर, मठ, 
गुफाओं, भवनों या मकानों, तालाबों, कृपों, चहारदीवारियों, गुम्बदों, मुख्य द्वारो, 
रंगशालाओं (नाट्यगृहों), सभा मण्डपों, यज्ञशालाओं, पाठशालाओं इत्यादि का 
निर्माण किया जाता थः। 2 3८ 


प्राचीन काल के सभागृह 
सभागृह, प्रेक्षागृह नाट्यशाला या रंगशाला उस स्थान को कहा गया है. 
कोई सभा आयोजित की जाए या क्रीड़ांओं को प्रदर्शित क्य 
आयोजित किए जाएँ । अँग्रेजी में इन्हें “थियेटर हॉल' (Theatre 411) कह दिया 
जाता है । “नाट्यशास्त्र' के अनुसार तीन प्रकार के सभागृह बताए गए हैं- वितक्कृष्ठ 
| (Rectangular), चतुरस्र ( १७३7० ) और त्रयस्र ( Tringular ) । इन्हें ज्येष्ट 
मध्य ओर अवर नाम से भी संबोधित किया गया है । > 


गप ज्ये नें 
किया जाना चाहिए हो ता दा च कै लिए प्रयुक्त 
प हों । अर्थात्‌ जहाँ 
संगोत-विशा २द ै 
११५ 
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णा. 


धार्मिक नाटक खेले जाएँ । मध्य सभागृह में राजाओं से संबंधित नायक और अवर में 
साधारण नायक-नायिकाएँ भाग लेते हैं । 


आज के ध्वनिकी विज्ञान की आवश्यकता के अनुसार तो नहीं लेकिन ध्वनि के 
प्रक्षेपण की दृष्टि से प्राचीन सभागृह के निर्माण में पूरा ध्यान रखा जाता था ताकि 
प्रत्येक श्रोता को स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़े । आधुनिककालीन बम्बई का टाटा थियेटर 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे अमेरिकन आरकेट्र क्ट्स द्वारा इस प्रकार बनाया गया 
है जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं लगाने पड़ते और मंच के कायक्रम की ध्वनि पूरे 
सभागह में अंतिम श्रोता तक स्पष्ट पहुँचती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और 
रसायनों के लेप, बाँस, जटा और कुश इत्यादि के प्रयोग से प्राचीन नाट्यगृह आज के 
सभागृह से ध्वनिकी विज्ञान की दृष्टि से किसी रूप में कम नहीं होते थे । 


शारदातनय के भावप्रकाशन ग्रन्थ के अनुसार उन्होंने नाट्य मण्डप की जो 

शैली बताई है वह नितान्त नवीन है । यजुवेंद में ऐसे नाट्य मण्डप की चर्चा में जिसमें 

विविध पात्रों, सामग्रियों एवं वाद्यों का एकत्रित प्रयोग हो सके। हरिवंशपुराण, 

मत्स्यपुराण, विष्णुधर्मोत्तरपुराण तथा अग्निपुराण में भी नाट्य-मण्डपों के निर्माण 

का विधान दिया गया है । इसके अतिरिक्त पातंजलि महाभाष्य, वाल्मीकि रामायण 

और कामसूत्र में भी नाट्यगृह एवं रंगशालाओं की चर्चा है जहाँ विविध प्रकार के 

उत्सव और नाटक प्रस्तुत किए जाते थे । राजशेखर के काल तक आते-आते भरत के 

समय में नाट्यमण्डपों का विकास पूर्ण रूपेण हो चुका था । “काव्य मीमाँसा में सोलह 

स्तम्भ, वार, द्वार एवं आठ भत्तवारणियों वाले विशाल नाट्यमण्डप का उल्लेख हे । 

(शिल्परत्न' नामक ग्रन्थ में नाट्यमण्डपों की रचना राजप्रासादों के सम्मुख बताई गई 

है जैसा कि भावप्रकाशन में भी राजभवनों से संबंधित नाट्यमण्डपों का वर्णत है। 

“संगीत रत्नाकर' में नृत्यशालाओं में राजा, मंत्री, सेना-मंत्री, सेनापति, अन्त:पुर की 

| नारियों, नागर, विलासिनी तथा अंगरक्षक आदि के लिए स्थान निर्धारित करने का 
। उल्लेख है, जिस पर भावप्रकाशन का प्रभाव है । 


आधुनिक युग में अमेरिका के श्री सॉबिन ने सन्‌ १८४५ से १४२२ तक्न अनुसंधान 
करके भवन ध्वनिकी सिद्धान्त में कुछ नए संशोधन किए जिन्हें ज्यामितिक ध्वनि | 
किरणों का सिद्धान्त (Geomatric Acoustics Ray 16०7५) कहते हैं। सॉबिन | 
ने फिसी सभागृह में ध्वनि से उत्पन्न होने वाली प्रतिध्वनि की प्रक्रिया सभागृह का 
आकार-मान तथा उस स्थल की ध्वनि शोषण ( 80070 405010101 ) करने 


वाली सामग्री तथा उसकी क्षमता, इन तीनों के पारस्परिक सम्बन्ध को प्रस्थापित | 
करने में सफलता प्राप्त को । | 


उनके अनुपार किसी भी सभागृह की श्रवण कसौटी उस सभागृह में उत्पन्न 

होने वाली प्रतिध्वनि के काल (९४९७९7३07 7m) पर तथा उससे उत्पन्न 
होने वाली ध्वनि की तीब्रता (11६९०४1४) पर निर्भर होती है। 
११६ इंगीत-विशा रवे 
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किसी भवन या सभागृह में जब ध्वनि कंठ या लाउडस्पीकर आदि किसी भी. 

माध्यम से उत्पन्न होती है तो वह फ़ेलकर दीवारों, छत और जमीन इत्यादि से टक- 

राती है । ध्वनि का कुछ भाग इनके द्वारा शोषित ( 405070 ) कर लिया जाता हैं. 

और कुछ परावतित ( 1२९(1९८ ) हो जाता है । परावतित ध्वनि किरणे या ध्वनि 

कम्पन उत्पादक के ध्वनि कम्पनों के साथ सभागृह के सभी भागों में घूमने लगते हैं। 

कुछ ही समय में सभागृह के सभी भागों में ध्वनि की घनता ( 215/19 ) समान हो. 

। जाती है । ध्वनि उत्पादक से लगातार ध्वनि चलती रहती है तो उस सभागृह में ध्वनि 

स्‍ की जो तीव्रता (1711815119) उत्पन्न होती है; वह तीव्रता खुले मंदान में निकली 
हुई ध्वनि को तीव्रता से १० गुना अधिक होती है । 


कुछ समय के बाद सॉबिन के ध्वनिकी सिद्धान्त में कुछ दोष दिखाई देने लगे। 
तब एक नया सिद्धान्त सामने आया जिसे ध्वनि तरंग सिद्धान्त (Acoustics wave 
T९०7५) कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार सभागृह को एक अनुनादक 
( Res0n2t0r ) माना जाता है। सभागृह का आकार, ध्वनि को तीव्रता (Inten- 
ऽध), ध्वनि तरंगों का वेग (४८1001%), स्थिर ध्वनि तरंग (Steady state 
of sound ७१४७5) या (Standing A४९५), अस्थिर या अल्पकालिक ध्वनि 
तरंग (Transient ४९४), अन्तविरोध ( Damping ) ध्वनि शक्ति का ह्लास 
(Decay of sound Ener), ध्वनि शोषक शक्ति (Absorptive Power), 
श्रोताओं को संख्या, कुसियों या आसनों की व्यवस्था इत्यादि सभी चीजों का एक- 
दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करके ही आदर्श सभागृह की स्थापना होती है । 


` भाषण या व्याख्यान की प्रतिध्वनि का आदर्श काल ०.५ से ०.४ सैकिण्ड होतां 
है। नाटकों के लिए यह १ सँकिण्ड और संगीत-कार्यक्रम के लिए १ से २.५ तक हो 
सकता है । इस दृष्टि से अलग-अलग सभागृह होने चाहिए । लेकिन यह सम्भव नहीं 
होता । अतः प्रतिध्वनि काल (Reverberation Time) १. से १.५ सँकिण्ड 
निर्धारित करके एक ही सभागृह का निर्माण कर लिया जाता है जो लगभग सभी 
कायक्रमों के लिए उपयोगी होता है । 
संगीत सभागृह त 3 
'संगीत के कार्यक्रम प्रायः ४ प्रकार के सभागृहो में आयोजित किए जाते हैं। 
१. १० से १०० श्रोताओं के लिए। इसके लिए कोई दीवानखाना या छोटा 
| सभागृह पर्याप्त होता है । ह । 
२. १०० से ५०० श्रोताओं के लिए मध्यम आकार का सभागृह उपयुक्त 
रहता है। ही. FF 
३. ५०० से १००० श्रोताओं के लिए बड़ा सभागृह उपर्युक्त रहता है। 


क १००० से अधिक संख्या के श्रोताओं के लिए खुला सभागृह (Open «77 
Theatre) या पंडाल उपयुक्त रहता है । "ल 
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संगीत-कार्यक्रमों के लिए अधिकतर सभागृह मध्यम आकार (८० 20४० % १५) 
अर्थात्‌ ४५,००० घन फुट के बनाये जाते हैं, जिनमें ३०० से ६०० तक श्रोताओं के 
बेठने की व्यवस्था रहती है। ऐसे सभागृह की ऊँचाई १५ फीट से अधिक नहीं होनी 
चाहिए और आसन या सीटों के लिए र॑ घन फुट का स्थान निश्चित करना चाहिए । 
सभागृह का आकार लम्ब वतु लाकार, अर्धे वतु लाकार हो छ| श्रवणता हु में बाधा 
उत्पन्न हो सकती है जिससे ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है । इसलिए दीवार का पृष्ठ- 
भाग पर्दो से आच्छादित करना आवश्यक होता है। बाहर की आवाज व्यवधान 
उत्पन्न न करे इसके लिए गैलरी तथा अन्य संलग्न कमरों की ध्वनि तीब्रता १५ से २० 
डेसिमल तक की होनी चाहिए । आदर्श श्रवणता कसौटी की दृष्टि से ध्वनि प्रक्षेपण 
ब्यवस्था एवं रंगमंच से सम्बन्धित साजो-सामान इत्यादि में एक संतुलन बनाना 
पड़ता है । 


आवश्यक गुण 


मोटे रूप में कमरे को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक शब्दो- 
च्चारण के लिए तथा दूसरा संगीत कार्यक्रम के लिए । आजकल ऐसे भी यन्त्र मौजूद 
हैं जो ध्वनि की आवृत्तियों को घटा-बढ़ाकर श्रवण योग्य बना लेते हैं और तब ध्वनि 
विस्तारक यंत्र से उन्हें प्रेषित किया जाता है अथवा उनको रिकाडिग कर ली जाती 
है । भवन में संगीत का सुनना अच्छा लगने के लिए निम्नलिखित गुणों का समावेश 
आवश्यक है-- 

१. अनुनाद अथवा स्वरक (707९) की पूर्णता का ज्ञान होना अर्थात्‌ ध्वनि की 
तीब्रता इतनी हो जिससे गायक और श्रोता के मध्य पर्याप्त ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। 


२. स्पष्टता ठीक रहे ताकि एक के पश्चात्‌ दूसरे स्वर के उत्पन्न होने पर 
उसका श्रवण भी पृथक्‌-पृथक्‌ और स्पष्ट रूप में सुना जा सके । 


३. पर्याप्त संतुलन रहे ताकि अलग-अलग वाद्यों का श्रवण कमरे में निश्चित 
दूरी तक पहुँच सके । 


४. पर्याप्त ध्वनि सम्मिश्रण (316147) अर्थात्‌ अनेक वाद्यों की ध्वनि का 
प्रभाव सम्मिलित रूप में सुनाई पड़े न कि उनमें बिखराव हो । 


५. अनावश्यक तथा कष्टप्रद प्रतिध्वनि या गज (£८0) उत्पन्न न हो । 
६. भारी शोर (190156) का प्रवेश अति अल्प मात्रा में ही रहे। 
७. पर्याप्त अनुरणन (२९४९७९7३६००) समय का मान । 


ध्वनि की वृद्धि तथा क्षेत्र 


बन्द कमरे में ध्वनि उत्पादक का प्रभाव जानने के लिए हम मान लेते हैं कि 
कमरे में सवंत्र ऊर्जा-घनत्व (Energy Density) ऊर्जा-प्रति-इकाई-आयतन का मान 
एकसा है और भरत्येक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह भी समान है । 
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अनुरणन काल ([२८४८123191101 Time) 


ध्वनि स्रोत के रुकने के बाद कमरे में उसकी गूंज अथवा अनुरणनं जितनी देर 
तक सुनाई पड़ता है, उसे अनु रणन-काल कहते हैं। किन्तु परिभाषा के लिए अनुरणन 
काल उस समय को कहा जाता है जिसमें किसी भवन की ध्वनि ऊर्जा का घनत्व घट- 
कर अपने स्थिर मान का १० लाखवां अंश हो जाती है। यह १० लाखवाँ अंश प्राप्त 
करने की दशा ६० डेसीमेल ( 10601114] ) तीव्रता की कमी के समान है । अनुरणन 
काल ऐसा भौतिक गुण है जिसे गणित के आधार पर मापा जा सकता है। इसलिए 
इसका महत्त्व अधिक है। किसी कमरे या भवन के लिए उपयुक्त अनुरणन काल उसके 
आयतन और उपयोग पर निर्भर करता है । 

वाक्‌ ध्वनि (९९८) के लिए जो कमरे हों उनमें अनुरणन काल कम होना 
चाहिए ताकि शब्द एक-दूसरे में मिलकर निरथक न हो जाएँ। माइक्रोफोन तथा 
लाउडस्पीकर पद्धति के कारण आजकल सूक्ष्म ध्वनि भी श्रोता तक पर्याप्त आवधेन 
द्वारा पहुँचाई जा सकती है । अत: अधिक अनुरणन काल के कमरे (ताकि ध्वनि ऊर्जा 
की मात्रा अधिक बनी रहे) शब्दों के लिए आवशयक नहीं हैं लेकिन स्रंगीत में गूंज 
उत्पन्न करने की दृष्टि से अनुरणन की अधिक आवशयकता होती है । रेडियो स्टेशनों 
पर या रिकाडिग स्टूडियो में इन्हीं का ध्यान रखकर कमरे बनाए जाते हैं। 
१ उच्च आवृत्ति पर वायु का अवशोषण बढ़ जाने से अनुरणन काल कम हो 
| जाता है और निम्न आवृत्ति पर समान तीव्रता (1०५५०९७७) वाली ध्वनि के कन्ट्र 
(C००५7) पास-पास होने के कारण अनुरणन का काल बढ़ जाता है । 
शब्दोच्चार परीक्षा २१४ | 

भवन ध्वनिक्री में किसी कमरे में विभिन्न बिन्दुओं पर श्रवण को स्थिति क्या 
है, यह जानने के लिए धीरे-धीरे अनेक शब्द बोले जाते हैं और अनेक व्यक्ति अलग- 
अलग स्थलों पर बेठकर, उन्हें सुनक्रर लिखते जाते हैं। इसी के आधार पर जितने 
प्रतिशत शब्दों को ठीक सुना गया है उस प्रतिशत को 'शब्दोच्चार' कहा जाता है। | 
प्रतिशत शब्दोच्चार-- 

४९ : इस पर श्रवण पूर्ण संतोषजनक रहता है । 

८५-४६ : इस पर श्रवण काफी संतोषजनक रहता है । 
| ७५-८५ : इस पर श्रवण संतोषजनक रहता है । २ 

६५-७५ : इस पर वार्ता समझने में कठिनाई रहती है । 

६५ से कम :. इस पर श्रवण असंतोषजनक रहता है। 


| भवन ध्वनिकी के आकार-प्रकार (डिजायन) सिद्धान्त 

| हालाँकि सेवाइन के काल से आज. भवन ध्वनिकी की प्रगति अत्यन त प्रर 1. 

| स्थिति में है फिर भी यह विषय विज्ञान के रूप में कम औ. र लि फक 

; ह्‌ रकलाकेरूप में अधिक 
ततार कि । उ अन सक 
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| अल, 


माना जाता है । क्योंकि वह वस्तुनिष्ठ अधिक है ओर अनुभव समय समय पर प्राय: 
विपरीत होते पाए गए हैं जो व्यक्ति को मन: स्थिति पर निर्भर करते हैं । इसीलिए 
विज्ञान और कला का मिलन पूर्ण संतोषप्रद सिद्ध नहीं हो पाता । इन कारणों से 
भवन ध्वनिकी को पूर्ण विज्ञान बनाने की चेष्टा विफल रही है ओर कुछ सामान्य 
नियमों को मापदण्ड मानकर उसके रचनात्मक तत्त्वों को ग्रहण कर लिया जाता है। 
सबसे मुख्य बात यही है कि बाहर के शोर का आगमन भवन के अंदर न हो । 


बड़े भवन जहाँ दो-तीन हजार व्यक्तियों के बेठने की व्यवस्था करनी होती है 
उसके निर्माण में अधिक परिश्रम करना पड़ता है । नक्शे से गोलीय सतह का डिजायन 
ध्वनि को केन्द्रित करने के कारण सदैव दूर रखना चाहिए । इस केन्द्रीयकरण की 
वजह से कमरे में ध्वनि की एकरूपता बिगड़ती है लेकिन यदि ऐसी सतह आवश्यक 
हो तो उनका वक्रता अर्द्धव्यास (२३५८५ 01 ८०7४३५7९) कमरे की ऊंचाई का 
दुगुना होना चाहिए । 


| यह भी आवश्यक है कि श्रोता अधिक से अधिक संख्या में मुख्य स्रोत के 
; सामने बंठ न कि अगल-बगल में । प्रथम परावतेन के पश्चातु प्राप्त तरंग का पथ-. 
अंतर (Track Difference) यदि ६० फीट से अधिक हो जाए तो दोनों में हानिका- 
रक व्यती रण उत्पन्न होता है । यदि स्रोत के पीछे क्री दीवाल परबलयिक (4rab- 
010) है तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन उनको समानांतर करके भवन के हॉल में 
उत्तम सिद्ध होता है । संगीत जगत्‌ में अच्छी ध्वनित्री के लिए जो भवन प्रसिद्ध होते 
हैं उनमें प्रति दशक १२० से २४० घन फुट आयतन रखा जाता है । शब्दोच्चार वाले 
भवनों में इससे कम आयतन पर्याप्त माना जाता है समतल छत छोड़ देना हानि- 
कारक होता है, विशेषकर तब जबकि वह फश के समानान्तर हो । क्योंकि उसके 
कारण कोई अभिलम्ब (1४०1181) आयात (।८।५०॥६) किरण अनेक बार छत व 
फश के परावतेन से उसी जगह पर चलती रहती है और एक विचित्र तथा. अग्राह्य 
उवृस्फुरित प्रतिध्वनि (F1६९ £८०) दर्शक को परेशान कर देती है । इसलिए. 
समानांतर दीवालों को न रखना ही श्रेयस्कर रहता है । 


| 
। 
| ॥ 
| 
[३ 
i 


ड आधुनिक डिजायनों में नक्काशी, खम्भे, खिड़की, झरोखे, बालकनी, केंगूरे, 
हराव तथा अन्य सजावट का अभाव रहता है । इनकी -उपयोगिता ध्वनि तरंगों 
को विसरित (1911150) करने में हुआ करती थी । इसीलिए अव कृत्रिम रूप से 
विस।रक लगाना आवश्यक हो जाता है । असली दीवाल के सामने दूसरी दीवाल. 
खडी कर दी जाती है ताकि ध्वनि परावर्तन विविध दिशाओं में हो सके । उनमें भी 
छिद्र बनाकर पीछे के स्थान में रूई, काँच-रेशम (Glass Fibres), नमदा, प्लाईबुड, 


ऊन या बुरादा इत्यादि भर दिया जाता है ताकि. ध्वनि की अनावश्यक आवत्ति 
या कम आवृत्ति वाली ध्वनि का अवशोषण हो सके । ते $ # 5 


"ता 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. गील विक 


ध्वनि प्रवेश 

किसी भवन में ध्वनि का प्रवेश तीन विधियों से होता है । 

१. वायु द्वारा संचारित स्रोत जो कि छिद्रों तथा खले भागों से कमरे में प्रवेश 
कर जाता है। र 

२. दीवालों, दरवाजों तथा खिड़कियों इत्यादि के स्वयं कंपित होने से 
संचारित होकर । 

३. भवन की ठोस दीवालों तथा छत आदि को पार करके । 


एक छिद्र या दरार में होकर कितनी ध्वनि पार जा सकती है, इसका 
साधारणतः कोई अनुमान नहीं रहता । सँबाइन के प्रयोगों द्वारा विदित हुआकियदि 
एक ठोस धातु को दीवाल की सतह के क्षेत्रफल का १ २% अंश छिद्रयुवत हो तो 
उसके एक पार से दूसरे पार तक ७४% ध्वनि निकल जाती है । इसलिए अच्छी तरह 
सटे हुए दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने चाहिए । 


दूसरा कारण यह है कि पतले बने दरवाजे या दीवाल आदि पर बाहर से 

ह शोर कम्पन उत्पन्न करता है जिससे कमरे की वायु में भी कम्पन उत्पन्न 
i हँ । इस समस्या पर डेविस लिटलर (Davis Littler), क (Consta- 
6) तथा एस्टन (4507) इत्यादि वैज्ञानिक अनेक प्रयोगों द्वारा इस निष्कष 
पर पहुँचे कि ध्वनि के ऐसे अनच्छिक्र कंपन रोकने के लिए दरवाजों को भारी 
बनाना चाहिए । लेकिन भारीपन ही पर्याप्त नहीं है अर्थात्‌ ४३ इंच मोटी दीबाल 
४८ इसामल ध्वनि-अंतर बनाए रख सकती है। परन्तु इससे दग र दोनों 
हळ ती ए रख सकती है। परन्तु इससे दुगुनी मोटी दीवार दोन 
or ५३ हतामल का अतर उत्पन्न करती है । इस्पात निमित भवन में 
"के! अपेक्षा ध्वनि ज्यादा पार जाती है । इसलिए इसंके नीचे यां स्थान- 


> nti-vibration) चटाई ल छ १ 
की जाती है । ( ) चटाई या जाल बिछाने की व्यवस्था 


गेकविज्ञारं् - 
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व्या 


रुवर-शास्त्र (Tonality) 


स्बर-स्थान ओर आंदोलन-संर्प्रा 


ज 3 3 व 

जब हम वीणा, सितार या तानपूरे के किसी तार को छेड़ते या ज द्‌ की 
उस तार से एक झंकार पैदा होती है। उस झकार हारा एके आत मे हा ह 
कंपन पैदा होता है, उसे आंदोलन (Vibration) कहते हैं । इसे पीछे हर ७ कक 
गया है । आंदोलन-संख्या जितनी अधिक होती है, नाद उतना ही ऊचा होता ह 
आंदोलन-संख्या जितनी कम होती है, नाद उतना ही नीचा होता है । 

इसी प्रकार तार की लम्बाई से भी नाद की ऊँवाई और नीचाई ज्ञात का 
है । तार की लम्बाई कम होगी तो नाद ऊँवा पदा होगा आर तार की लम्बाई 
अधिक होगी तो नाद नीचा पेदा होगा । 


स्वरों की आंदोलन-संख्पा निकालना | 
ऊपर बताया जा चक्रा है कि जितनी ही आवाज ऊँची होगी, उतने ही आंदो- 


[el 


लन अधिक होंगे और आवाज जितनी नीची होती जाएगी, आंदोलन-संख्या इसी 

अनुपात से कम होती जाएगी । द 
वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सबसे नीची आवाज द्वारा एक ks 

में सोलह आंदोलन हो सकते हैं और सबसे ऊंत्री आवाज्‌ के एक सेकिण्ड स न 

हजार आंदोलन हो सकते हैं। यह ऊंची आवाज लगभग ग्यारह सप्तक ऊचा - 

होगी । इस हिसाब से षडज स्वर को आंदोलन-संख्या २४० मानकर हमारे शार 

कारों ने तथा पश्चिमी विद्वानों ने बारह स्वरों की आंदोलन-संख्या नियत की है। 
स्वरों की आंदोलन-संख्या मालूम करने के तीन आधार हैं :-- 


2 ६ की 
१. जिस स्वर की आंदोलन-संख्या मालम करनी हो, उसके तार की लम्ब ई 
का नाप । 


२. षड्जस्वर के तार को लम्बाई । 
३. षड्ज स्वर को आंदोलन-संख्या । 


१२२ ब्रमीत-विक्षार 
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स्वरों का गुणान्तर 


स्वरों की आंदोलन-संख्या मालूम करने के लिए स्वरों के आपसी गुणान्तर को 
समझे बिना आगे बढ़ना ठीक न होगा । दो स्वरों की आंदोलन-संख्याओं के भजन- 
फल को उनका गुणान्तर या स्वरान्तर कहते हैं; जैसे षड्ज स्वर की आंदोलन-संख्या 
२४० मान ली गई है; अब यदि पंवम स्वर की आंदोलन-संख्या ३६० हो, तो षड्ज 
और पंचम का गुणान्तर बड़ी संख्या में छोटी का भाग देने से निकल आएगा; अर्थात्‌ 
३६० + २४०३३४ अथवा ई या १३। इसका अर्थं यह हुआ कि पंचम स्वर, षड्ज 
स्वर से डेढ़ गुना ऊंचा है । 


इस प्रकार यदि किसी स्वर का गुणान्तर हमें मालूम हो, तो षड्ज की आंदो- 
लन-संख्या २४० को उससे गुणा कर देने से उस स्वर की आंदोलन-संख्या निकल 
आती है । चाहे जिस स्वर की आंदोलन-संख्या निकाली जाए, किन्तु षड्ज की मदद 
के बिना वह नहीं निकल सकेगी, क्योंकि षड्ज ही सब स्वरों का आधार है । 


तार की लम्बाई के नाप से भी स्वरों का गृणांतर निकल आता है, जसे षड्ज 
के तार की लम्बाई ३६ इंच है और मध्यम की लम्बाई २७इंच है; अब हमने इसका 
गुणांतर निकाला, तो ३६ में २७ का भाग दिया; इसका अर्थ हुआ इडया ई। इस 
प्रकार षड्ज और मध्यम में ४ : ३ का या डे का स्वरान्तर है । अब इसी गृणांतर या 
स्वरांतर को लेकर मध्यम स्वर की आंदोलन-संख्या मालूम को जाए, तो इस प्रकार 
निकलेगी ई 2२४०३२०; क्योंकि षड्ज की मानी हुई आंदोलन-संख्या २४० है 
ओर षड्ज-मध्यम का स्वरांतर ३ है; इसलिए ड को २४० से गुणा करके आसानी से 
क की आंदोलन-संख्या ३२० निकल आई | इसी प्रकार पंचम की आंदोलन-संख्या 
निकालने के लिए सा=३६ इंच, प = २४ इच, इनका स्वरांतर हुआ ३६ यानी ३; 
इसको षड्ज की आंदोलन-संख्या २४० से गणा क र दिया, तो ई > २ ३६० "प? 
की आंदोलन-संख्या निकल आई । E Teh 


५ 


यह तो हुआ स्वरों की लम्बाई से आंदोलन-संख्या निकालनें का निय 
ठा हैं क ७ 4 रझ 
यह बताते हैं कि आंदोलन-संख्या से स्वरों की लम्बाई किस प्रकार निकलती द हो 


आंदोलन-संख्या से लस्बाई निकालना 
अगर दो स्वरों की आंदोलन-संख्य! हमें मालूम हो, तो उनकी लम्बाई भी 


3 


निकाली जा सकती है और यदि इनमें से एक ही स्वर की लम्बाई मालम हो, तो 


इसका गुणांतर हुआ ३३५ 


र ु । ई 
रत मध्यम की लम्बाई निकल आई । यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
( ५ 
खगोत-बिज्ञारव 
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लंबाई से आंदोलन निकालने में तो स्वरांतर का षड्ज को कार से 
करना होगा, और जबअ दोलन से लंबाई निकाली जाएगी, तब ५ ल ह 
उस स्वराँतर का भाग देना होगा । इस प्रकार मालूम होगा कि तार को ल॑बाइ जार 
स्वर, की आंदोलन-संख्या का सम्बन्ध बिलकुल उलटा है | लम्बाई घटेगी, तो नादया 
आवाज ऊँची होगी; जेसे सा. की लंबाई ३६ इन्च है, प को २४ इन्च ही रह गई । 
सा! से 'प' की आवाज तो ऊँची हो गई, किन्तु लम्बाई कम हो गई । इसके विरुद्ध 
स्वर ऊँचा होता है; तो आंदोलन-संख्या बढ़ती है और स्वर नीचा होता है, तो 
आंदोलन-संख्या कम होती है; जसे 'सा' की आंदोलन-संख्या २४० है और “प की 
बढ़कर ३६० हो गई । 


इस प्रकार ध्वनि ( नाद ) की दृष्टि से स्वर-स्थानों का स्पष्टीकरण करने के 
लिए दो साधन हुए :-- 


१. प्रत्येक ध्वनि के एक सेक्रिण्ड में होने वाले तुलनात्मक आंदोलन बताना । 


२. वीणा के बजने वाले तार की लंबाई के भिन्न-भिन्न भागों से ध्वनि की 
ऊंचाई-निचाई बताना । 


हमारे प्राचीन ग्रन्थकारो को इनमें से पहला साधन या तो मालूम i थाया 
उन्होंने इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा । उन्होंने अपने ग्रन्थों में दूसरे 
साधन की ही चर्चा विशेष रूप से की है । प्रथम साधन की चर्चा आधुनिक ग्रन्थकारौं 


तथा पाश्‍चात्य विद्वानों द्वारा की गई है । 


संगीत के इतिहास का मध्य-काल १४-वीं शताब्दी से १८-वीं शताब्दी तक 
माना जाता है । इसनें संगीत के विद्वानों ने संगीत पर कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे, 
जिनके नाम हैं :-- 


१. संगीत पारिजात, २. हृदय कौतुक, ३. हृदय प्रकाश, ४. राग-तत्त्व-विबोध 
आदि । 


इनमें से मुख्य ग्रन्थ संगीत पारिजात है, जिसके लेखक हैं अहोबल पंडित । 
इन्होंने ही सवेप्रथम वीणा के तार की लम्बाई के विभिन्न भागों से बारह स्वरों के 
ठीक-ठीक स्थान निश्चित किए | इसके पश्चातु श्रीनिवास पंडित ने भी अपने लिखे 
हुए ग्रन्थ “राग-तत्त्व-विबोध' में बारह स्वरों के स्थान बताए हे 
__ पं० श्रीनिवास ने वीणा के छत्तीस इंच लम्बे खुले तार पर षड्ज स्तर मानकर 
क्रमश: बारह स्वरों के परदे बाँधने का ढंग बताया है । 


वंश श्रीनिवास के स्वरों की स्थापना का नियम समझने से पहले हमें यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि श्रीनिवास का शुद्ध ठाठ आधुनिक 'काफी ठाठ' था; : अर्थात्‌ 
इनके शुद्ध ठाठ में गांधार और निषाद कोमल थे, जवकि हमारे संगीतज्ञ आजकल शुद 
ठाठ “ब्रिलावलमान्ते हैं इसी प्रकार अन्य,मध्यकालीन ग्रंथकारो के सात शुद्ध स्वर 


संगीत-विशारद 
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में ग नि' कोमल होते थे । उनके सात शुद्ध स्वर हमारी दृष्टि से इस प्रकार यै... 


सः (शुद्ध) प (शुद्ध) 
रे (तीव्र) ध (तीव्र) 
ग (कोमल) नि (कोमल) 
म (कोमल) 


वोणा के तार पर श्रोनिवास के स्वर 


सवसे पहले श्रीनिवास पंडित तार-षड्ज और मध्य-षड्ज का स्थान वीणा पर 
इस प्रकार बताते हैं :-- > 


पुर्वान्त्ययोश्चमेर्वोश्च मध्ये तारकसः स्थितिः । 
तदध त्वतितारस्य सस्वरस्य स्थितिर्भवेत्‌ ॥ 
सध्य-षड्ज 
पूरे छत्तीस इंच लम्बे खुले तार को बिना किसी जगह दबाए छेड़ा जाए, तो 
मध्य-सप्तक का षड्ज बोलेगा । = वि 


सा का 
मेरु ० [डज 
० घु ड़जः 


३६ इंच 
तार-षड्ज | 
है न से घुड़च तक जो वीणा'का तार खिचा हुआ है; उसके" बीचों-बीच तारः 
पड्ज,स्यित हे; अर्थात्‌ छत्तीस इंच लम्बा तार मानकर उसके दो भाग करने पर 
२६५२३१८ इंच पर तार-षड्ज बोलेगा । उ उपीक्षार्मड् जीकिाश 

सां 
मेरु ७ न= | 
ता 

इसके बाद बताते हैं अतितार-षड्ज ओर मध्य स्वरों के स्थान ८1 

मध्यस्थानादिसषड्जमारभ्याता रषड्जगम्‌ 1. अ >. ७ 
सूत्रंकुर्या्तव्ध तु स्वरं सध्यममाचरेत्‌ ॥ 
अतितार-षड्ज ४४) भिल हिण्मः 
[ इ ह ता पा ला में अठारह इंच स्थान. है, उसके मध्य. 
र म अतितार-षड्ज स्थापित हे, अर्थातु 'सां' से नो इंच आगे जाकर अंदितार 
षडजवबोलेगा 77 02 016 मे 6 हि सात तो जरो जाकर ,अतितारर, 


सा थि कट 00 ६४००-३६ FTF Wp: 
करसं :: 
मेरु ० क हेड ० लि | i 
'संगोत-विशा रंद 
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Fr. 


मध्य हे त 
भर और तार-षड्ज के बीच में जो अठारह इन्च का तार हैं, उ सके दो भाग 
नौ-नौ इन्च के हुए अतः मध्यम स्वर १८7 £2=२७ इन्च पर बोलेगा; अर्थात्‌ 'सा 
और 'छां' के बीच में मध्यम स्वर है। 

सा म सता 
मेरु [| लकात पक Se ES > कटात घुडच 

ह ति 
३६ इन्च २७ इन्च १८ इन्च 


श्रागव्रपसमायुक्त तत्सत्रं कारित भवेत्‌ । 
पूर्व भागद्यादग्रे स्थापनीयोऽथ पंचमः ॥। 
पंचम स्वर को इस प्रकार बताते हैं कि मेरु और तार “सां, के बीच के हिस्से 
को तीन बराबर भागों में बाँटा जाए तो १८+३=६ इच पर पचम स्वर बोलेगा । 
इस प्रकार पंचम स्वर की लम्बाई घुड़च से १८+ ६3२४ इच हुई । 
सा प सां 
मेरु ० MR न ] | | ० घुड्च 
३६ २४ १८ 
गांधार 
षड्जपंचममध्ये तु गांधारस्थानमाचरेत्‌ । 
षड्जपंचमगं सूत्रमंशत्रयसमन्वितम्‌ ॥ 
षड्ज और पंचम के बीच में गांधार है; अर्थात्‌ गांधार स्वर पंचम से छह इंच 
बायीं ओर होगा और घुड़च से गांधार की लम्बाई २४+ ६३० इच होगी :-- 


सा ग प हो 
| | | ० घडच 
म ३५ २६ वेद र 


ध्यान रहे, श्रीनिवास का यह गांधार वर्तमान प्रचलित कोमल गांधार है, 
क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध ठाठ में 'ग-नि' कोमल लिए हैं। 
ऋषभ 

तद्रांशद्वयसन्त्यागात्‌ पूर्वभागे तु रिभंवेत्‌ । 

ऋषभ स्वर को इस प्रकार बताते हैं कि षड्ज और पंचंम के बीच के स्थान के 
तीन भाग करके मेरु के पूर्व-भाग में ऋषभ स्वर बोलेगा । मेरु और पंचम के बीच 
का स्थान बारह इंच है, तो १२: ३=४ अर्थात्‌ मेरु से चार इंच पर ऋषभ हुआ | 
इस प्रकार घुड़च से ऋषभ की लम्बाई ३६-४३२ इ च हो जाएगी । 


ST रे प सा 
२६ ३२ र्ड व 
१२९ छगीत-विशारव 
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घेवत 
पंचप्रोत्तरषडजाख्यमध्ये धेवतमाचरेत्‌ ॥ 
पंचम और तार-षड्ज के मध्य-स्थान में धेवत स्वर स्थित है, ऐसा श्रीनिवास 
पंडित का कहना है । किन्तु 'प-सां' के बीचों-बीच धेवत स्थापित करके जव हम 
बजाते हैं, तो कुछ ऊंवा अर्थात्‌ चढ़ा हुआ बोलता है । इस थोड़े से अन्तर के जिए 
श्रीनिवास का कहना है कि 'स्वरसंवादिताज्ञानं स्वरस्थापनकारणम्‌ ।' इसका भावाथे 
यही है कि ऋषभ का स्थान निश्चित हो जाने पर धवत का स्थान 'षड ज-प॑ंचम-भाव 
से कायम कर लेना चाहिए । धवत के उपयु क्त श्लोक में “मध्ये का अर्थ बीच न 
मानकर क्षेत्र मान लेने से सब ठीक हो जाता है । षड़ज-पंचम-भाव का अर्थ यही है 
कि जिस प्रकार पंचम स्वर षड्ज स्वर से डेढ़गुना ऊंचा है, उसी प्रकार ऋषभ से 
डढ़गुना ऊँचा धेवत, गांधार से डढ़गुना ऊंचा निषाद और मध्यम स्वर से डेढ़गुना 
ऊँचा तार-षड्ज होगा । 
इस हिसाब से ऋषभ का पंचम धवत, गांधार का पंवम निषाद और मध्यम 
का पंचम तार षड्ज होगा । इस प्रकार 'षडज-पंचम-भाव' की निम्नलिखित चार 
जोडियाँ बनीं :— 
सपयो रिधयोश्चेव तथव गनिषादयोः । 
संवादः सम्मतो लोके मसयो स्वरयोमिथः ॥। 


अर्थात-'सा -प, रे-ध, ग- नि, म -सां, संवाद संगीतज्ञों में प्रसिद्ध 


षड्ज और पंचम स्वरों की ऊंचाई-निचाई का सम्बन्ध ही षडज-पंचम-भाव 
कहलाता है, जिसका गुणांतर २३ होता है । षडज की लम्बाई छत्तीस इन्च है; इसमें 
का भाग दिया, तो ३६+ ११=२४ इन्च पर पंचम हो गया । इसी प्रकार पंचम 
जो कि चौबीस इन्च पर स्थित है, इसका डेढ़ से ग णा कर दिया, तो २४% १ 
इन्च पर षड्ज हो गया । अब इसी हिसाब को लेकर अर्थात्‌ षड्ज-पंचम-भाव से 'रे 
ध को दूरी निकाली गई, तो इस प्रकार निकली : 


चकि ऋषभ की लम्बाई वत्तीस इन्च है, तो ३२-: ११ -- २१३, इसलिए १२३ 
इन्च पर धवत स्वर स्थित हुआ । घ 


सा रे प ध सां 

त्वया मम Ed MPS मय ते NC च | | 
तक हर हक सु ता केक तही 
निषाद 


पसयोमंध्यभागे स्यात्‌ भागत्रयसमन्विते । 

पुर्ब भागद्वय त्यकत्वा निषादो राजते स्वर: ॥ 
हुन पचम ओर तार-षड्ज की लम्वाई के तीन भाग करके पहले दो भागों को छोड 
1 जाए, तो तीसरे भाग पर निषाद स्वर होगा । पंचम और तार-षडज के बीच 


सगीव्रःबिशारद 
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की लम्बाई छह इन्च है । इसके तीन बराबर भाग किए गए तो ६ ~ र कलि la 
प्रत्येक भाग हुआ; चूँकि षड्ज की लम्बाई अठारह इन्च है, अत: १८५२ ९ 

वर निषाद स्वर स्थापित हुआ । 

सा प नि सा 

MRS © उ नल सिता | | | 
३६ २४ २० १८ 


ध्यान रहे, यह निषाद हमारा कोमल निषाद है। ऊपर हम बता चुके हैं कि 
श्री निवास ने अपने शुद्ध ठाठ में 'ग; नि” दोनों स्वर ले लिए जिन्हें हम आजकल 
कोमल ग, नि' कहते हैं :-- 


पं० भालखण्डे-वर्णित शुद्ध तथा विकृत 
रुवरों की सारिणी 


जा FOI HS PEE 


स्वर (मेरु से) |" ` को लम्बाई es | आवृत्ति 
चों में (मेर से) भिन्नांक में | सेवटे में डु 
11 (से )- ३६ कत ० | २४० 
सै रि २३ ३३ २८.० २५६ 
रि १४ 3 ५१.१ २७० 
र ६. 5. ७.१ २८८ 
fe ड ग | ७9 डु ४९.१ ३०० 
ह्म EE $ १२५.० ३२० 
कः १० यद १४८.१ ३३७३ 
क प १२ «5 १६७.१ ३६० 
हर घु १४ द्र २०४.१ २३८४ 
5 5 १४ॐ क २२७.२ | ४०५ 
उ नि १६ § २५५.२ ४३२ 
5 नि -१६ नद २७३.० ली 
४ सं १८ ` २ ३०१:० ४८० 


उपर्यक्त वर्णन के अनुसार श्री निवास पंडित के शुद्ध -स्वर-स्थानों की. लम्बाई 
आंदोलनों सहित इस प्रकार हुई :-5६.- - 


१२८ खंगीतशविधा रव 
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श्रीनिवास के शुद्ध स्वर 


स्वर स्वर | स्वुरकापरानाम तार की लम्बाई का स्वर का पूरा नाम | तार को लम्बाई | आंदोलन-संख्या 
हक मि सक वस्त? ७-7 6 ३६ इन्च २४० 

सां षड्ज (तार-सप्तक) १८ इन्च ४८० 

सां षड्ज (अतितार-सप्तक) ट इन्च ४६० 

म मध्यम (मध्य-सप्तक) २७ इन्च ३२० 

प पंचम (मध्य-सप्तक) २४ इन्च ३६० 

ग गांधार (मध्य-सप्तक) ३० इन्च २८८ 

रे ऋषभ (मध्य-सप्तक) ३२ इन्च २७० 

ध धैवत (मध्य-सप्तक) २१३ इन्च ४०५ 

नि निषाद (मध्य-सप्तक) पप्पा स तकनन्होगाशाीरागाइच्वागोगीम्हातॉर 3२ 7. 


ये तो हुए श्रीनिवास के शुद्ध स्वर । अब रहे पाँच विक्कत स्वर (कोमल ऋषभ, 
कोमल धवत, तीब्रतर मध्यम, तीव्र गांधार और तीव्र-निषाद)। श्रीनिवास पंडित 
गांधार ओर निषाद के विकृत होने पर उन्हें तीब्र गांधार और निषाद कहते हैं. 
जबकि हमारी पद्धति में “ग, नि” विकृत होने पर कोमल ग, नि! कहलाते हैं। । 


- श्रीनिवास के विकृृत स्वर 


कोमल रे 


भागतयोदिते . मध्ये मेरोक्तर्ष भस ज्ञितात्‌ । 
भागद्वयोत्तर मेरो: कुर्यात्‌ कोमलरिस्वरम्‌ ॥ 


मध्य 'सा' और शुद्ध 'रे' के बीच में तार की जितनी लम्बाई उसके ती 
१. ३ नो लम्बाई है, उसके तीन 
UE, तो सा' से दूसरे भाग पर या मेरु से दुसरे भाग पर कोमल 'रे! स्वर 


भाग ४ छ कफ सि नन्तर तार इत्य: है+। इसके तीन भाग किए, तो : प्रत्येक 
` अतः ३ ज काहु क्योंकि 'रे' की लम्बाई -घुड़च से बत्तीस: इन्च की दूरी पर है, 
न उता रे २३३ इन्च पर कोमल रे स्थापित हुआ नीचे के चित्र में षड्ज और 


युद्ध ऋषभ के तारको तच 
दिखाया जाता है :-- i तलाई कतरः तीन भाग करके कोमलः ऋषभ 


सा ताका गरम तके र 
३६ इष्च ३३३ इन्च ३२ इच्च fF FFE 


संग्रीत विशारद 
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| 
| 


तीव्र ग 
मेरुघैवतयोम॑ध्ये तीव्रगांधारमाचरेत्‌ । 
मेरु (षड्ज) और धेवत के बीच में तीव्र गांधार है । मेरु और 'ध ह 
इस प्रकार हैसा ३६.-ध २१३७१४३; इसका आधा हुआ >: Rn 494 ठ्य 
गांधार की लम्बाई धैवत से ७३ इन्च हुई और घुड़च से हुई २१३ बच हट्छ उँ 
नीचे के चित्र में 'सा' और 'ध के बीच में तीव्र गांधार दिखाया गया है: 
ध 
ग 
। / “ 0000 a MEME | , | है 
३६ इन्च २८३ इन्च २१३ इन्च 
तीव्रतर मध्यम 
भागत्रयविशिष्टेस्मिन्‌ तीव्रगाँघारषड्जयोः । 
पूर्ब भागोत्तरं मध्ये म॑ तीव्रतरमाचरेत्‌ ॥। 


तीब्र गांधार और तार-षड्ज के मध्य के तीन भाग करके प्रथम = धि 
तीव्रतर मध्यम स्थापित होगा । तीव्र ग औंर तार सां का FU मनको च 
१०३ अर्थात्‌ ई` हुआ; इसके तीन भाग किए तो ह %३=° ३ इन्च र “4 
होगा अत: तीव्रतर मध्यम घुड़च से १८+ है + है 55२५६ इन्च की दूर द. 
नीचे के चित्र में तार-षडज और तीव्र गांधार के बीच में तीव्र मध्यम के 
देखिए :-- 
ग मे स 
NS SE छ | | 
२७३ २५३ १३ 


कोमल घेवत 


तागत्रयाम्विते मध्ये पंचमोत्तरषड्जयोः । 
कोमलो घेवतः स्थाप्यः पूर्वभागे विबेकिभिः ॥। 


पंचम और तार षडज के बीच के तार की छह इन्च लम्बाई के तीन भाग 
ठो कोमल धवत पंचम से पहले भाग पर होगा; क्योंकि पंचम की लम्बाई पा 
चौबीस इस्च है । इसमें से दो घटाए जाएँ, तो बाईस इन्च पर कोमल धे कत उपयु पछ 
इलोक के अनुसार होना चाहिए किन्तु जब हॅम इसे वीणा पर बजातै हैं, डा टा र 
चढ़ा हुआ बोलता है, अते: इसे भी षड्ज-पंचम-भाव से ही निकालना होगा! 
कोमल धैवत का सही-सही स्थान मालूम हो सकेगा । :. 

जिस प्रकार षड्ज-पंचम-भाव द्वारा शुद्ध धैवत की लम्बाई शुद्ध म 

सहायता से निकाली गई थी; उसी प्रकार कोमल ऋषभ की सहायता सेक 
धैवत की लम्बाई निकलेगी :-- 


[रवै 
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को लम्बाई ३३३ इन्च है में डे 
रे ९ ई ३३३ ड्‌ चह | इसमे डढ का भाग दिया ३३३-- ११= १३० x 


=२२ह इन्च; अर्थात्‌ कोमल धेवत की लम्बाई घुड़च से २२३ इंच बिलकुल ठीक है । 
तोत्र निषाद 

तथेव घसयोमंध्ये भागत्रयसमन्विते । 

पूर्वभागद्याद्ध वा निषादं तीब्रमाचरेत ॥ 


धवत और तार-षड्ज की लम्बाई (जोकि १° इन्च 
र्थ र ~ उ ड्र है के तीन भाग किए 
जाएँ, तो धवत से दूसरे भाग पर तीब्र निषाद स्थित होगा; 2 हट छि 


क अं २ या पेड्ज १८००७" -- ३5-४१ इन्च का प्रत्येक भाग हुआ और 
£ हे नषाद को लम्बाई १८4-३०१४ इन्च हुई । नीचे के चित्र में धेवत और 
तार-षड्ज के तीन भागों में तीब्र निषाद देखिए :-- 


ध नि सां 
र 24 wil | 
२१३ १४३ १८ 


इस प्रकार श्रीनिवास के पाँच विकृ 
निम्नांकित नक्शे में देखिए :-- त स्वर निश्चित हुए, जिनकी लम्बाई 


श्रीनिवास क पाँच विकृत स्वर 


सर सरसम [सरको [हेका 7 स्वर का पुरा नाम मर ---[-तारमो-लम्बाई- 5 सि ताक तार की लम्बाई | आंदोलन 
| 

रे | कोमल ऋषभ (मध्य-सप्तक) | ३३१ इन्च २५४ 

र 
ग क गांधार २८३ इन्च ३०१४ 
म प मध्यम २५३ इन्च ३४४३६५ 
के धवत २२३ इन्च ३८८ 

ब्र निषाद ( 
ड्‌ 
१४२ इन्च ४५२३४ 


प्‌ कृत स्वरों में 'ग, नि? 
यही है फि श्रीनिवास इन दोनों तीव्र स्वरों को विकर 7, नि तीव्र हैं। इसका कारण 


इन्हें शुद्ध स्वर मानते हैं । त मानते थे, जबकि हुम आजकल 


अभिनव राग-मंजरी' के लेखक श्री डे 
छ भातखडे ने आधुनिक संगीत- 
सो शी दो रा बताई है-एक तो वीणा के 40 न का 
कलर टर हती त ह उ द्वारा । वीणा के तार की लम्बाई से ल 
'स्वर- न त किए हे, उनमें श्रीनिवास की प्रणाली ही ल 
er क लम्बाई तो श्री निवास और भातखंडे (मंजरीकार) RR 2. 2 
इतना ही है कि मंजरीकार ने अपने शुद्ध 'ग, नि? की लम्बाईयाँ वे हे 


सः = 
पोत-विश्ारद 
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हैं 3 है कि मंजरीकार 
पा. नि! की रखी हैं । इसका यही कारण हैं हि र 
| द ११९५४४. गत हैं, जबकि श्रीनिवास अपने शुद्ध ठाठ में 
अ 
कोमल 'ग, नि लेते हैं । 


2, “१७. >4 
विकृत स्वरों में मंजरीकार ने कोमल ग-नि' की लम्बाइया शक हैं, जो 
री 4 स्वर स्थान 
जे था, नि! की रखी थीं, केवल रे, घु, म॑ इन तीनों व ha 
के थक ने बे -र बताए हैं। कोमल ऋषभ और कोमल धैवत के लिए उन्ह 
मंजरीकार ने बदलक 
लिखा है :-- ही. 
मध्ये षडजर्षभकयो सं स्थित कोमलषंभ; ।। 
बडजपचमभाबेन तत्संवादे ध कोमलः ॥ 


अर्थातु-मध्य-षड्ज और शुद्ध रे के बीचों-बीच कोमल ऋषभ स्थापित ह 
उसी के षडज-पंचम-भाव द्वारा कोमल धेवत का स्थान नियत ग्या है । मंजरीकार 
के कोमल ऋषभ तथा कोमल धैवत की लम्बाई इस प्रकार निकलती है :-- 


कोमल ऋषभ टक 2 
कक मध्य 'सा' और शुद्ध रे' के तार की लम्बाई चार इन्च के दो 2012 य्य 
करें, तो प्रत्येक भाग दो इन्च का हुआ; क्योंकि मध्य-पड्ज छत्तीस ड्न्च नी औँ: 
शुद्ध "रे! बत्तीस इन्च पर है, अत: कोमल 'रे' घुड़च से चौंतीस इन्च पर होगा । 


कोमल घेवत 


इसे षड्ज-पंचम-भाव से निकाला गया, तो इस प्रकार निकलेगा का | 
कोमल ऋषभ की लम्बाई चौंतीस इन्च है । इसमें डढ का भाग म दय की 
३७-- ११ --२२३ इन्च पर कोमल धेवत हुआ । अब रहा मंजरीक्रार का तीव्र. मध्यम, 
| f ~ डे न है 
इसके लिए वह लिखते हूँ :-८ श्र 


मध्य पंचमयोभध्ये तीव्रमध्यमताचरेत्‌ ।। 


अर्थात्‌-शुद्ध मध्यम और पंचम के ठीक बीचों-बीच तीव्र मध्यम है। यु 
मध्यम की लम्बाई सत्ताईस इन्च और पंचम की चौबीस इन्च है, तो २५३ इन्च 4. 
तीव्र मध्यम स्थापित हुआ । 


* 9 ५ * « “> णें (152 SF | | री | 
इसके अतिरिक्त मंजरीकार श्री भातखंडे ने स्वरों के आंदोलन द्वारा स्व क 


अँत्राई निचाई नियत की है। मंजरीकार के स्वरों की आंदोलन-संख्या समझने से 12 
यह्‌ जान लेता आवश्यक है कि मंजरीकार का शुद्ध ठाठ, बिलावल है अर्थात्‌ वह अ 


| नुके ब "वकत स्वर, तार क तथा 
व ठाठ के सब शुद्ध स्वर मानते हैं । उनके. बा रह शुद्ध-विकृत स्वर, तार | लम्बा ई 
आंदोलन संख्या सहित इस प्रकार हैं,:- TF उ 7 


2 ४ र्द 
३ संगीतःबिशां 
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मंजरीकार (भातखंड) के बारह स्वर-स्थान 


स्वर | शुद्ध या विकृत | तार की लम्बाई | आंदोलन-पंख्या 


१ सा | शुद्ध 

२ रे |कोपन विक्रत 
३ रे |तीव्र (शुद्ध) 

४ गु |कोमल (विकृत) 
५ ग तीव्र (शुद्ध) 

६ म | कोमल (शुद्ध) 
७ म॑ तीव्र (विकृत) 
८ प | शुद्ध 

£ ध॒ |कोमजञ (विकृत) 
१० ध |तीव्र (शुद्ध) 
११ नि | कोमल (विकृत) 
१२ नि (तीव्र (शुद्ध) 


३६.इन्च 
३४ इन्च 
३२ इन्च 
३० इन्च 
२८३ इन्च 
२७ इन्च 
२५३ इन्च 
२४ इन्च 
२२३ इच्च 
२१३ इन्च 
२० इन्च 
१३ इन्च 


२४० 
२५४ब्‌७ 
२७० 
२८८ 
३०१३४ 
३२० 
३३८ब्‌डे 
३६० 
३८१३५ 
४०५४ 
४२२ 
४५२ 


"० नामा न" BOSS MM NNN 
यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि मंजरीकार के कोमल "रे, कोमल 'ध' 


और तीब्र 'म' ये तीन स्वर-स्थान प्राचीन ग्रन्थों से अलग हैं । 


बोणा के तार पर 


श्रीनिवास और मंजरीकार के स्वर-स्थान तथा आंदोलन-संख्याएं 


श्रीनिवास के स्वर-स्थान 


मंजरीकार के स्वरःस्थान 


सस्तन सवाई. आंदोलन- [दो 
स्वर-नाम लम्बा वर- डक 

ई सा स्वर-नाम | लम्बाई र 
षड्ज शुद्ध ३६ इन्च | २४० षड्ज ३६ इन्च | २४० 
ऋषभ कोमल | ३ रेड इन्च| २५४३ ऋषभ कोमल | ३४ इन्च ' २५४ब्‌ड 
ऋषभ शुद्ध ३२ इन्च | २७० ऋषभ तीब्र, ३२ इन्च | २७० 
गांवार शुद्ध ३० इन्च | २८८ गांधार कोमल ३० इन्च. | २८5 
गातारतीब्र । २८ ३ इन्च | ३०१६४ | गांधार तीव्र २८३ इन्च | ३०१३३ 
मध्यम शुद्ध | २७ इन्च | ३२०: ` | मध्यमःकोमल |-२७इस्चः/ऽ करा 
मध्यम तीब्र 3 इन्च | ३ ॒ ३३८ 

२५३ इन्च |३४४क् | मध्यम तीव्र | २५१ इन्च | ३३८३३ 
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पंचम शुद्ध २४ इन्च | ३६० पंचम यास इन्च | ३६० 
धैवत कोमल २२३ इन्च | ३७७६ | धेवत कोमल | २२5 इन्च) ३८१३७ 
धैवत शुद्ध २१३ इन्च | ४०५ | धेवत तीव्र २१३ इन्च | ४०५ 
निषाद शुद्ध २० इन्च | ४३२ निषाद कोमल | २० इन्च | ४३२ 
निषाद तीव्र ११ इन्च | ४५२६ yo तीब्र (१४२ इन्च | ४५२६३ 
षड्ज शुद्ध (तार) | १८ इन्च | ४५० तार षड्ज १८ इन्च RA 


उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि श्रीनिवास के सभी शुद्ध स्वर-स्थान 
मंजरीकार ने मान लिए हैं; केवल शुद्ध-विकृत स्वर-स्थानों के बारे में इन दोनों 


1 विद्वानों के मत नहीं मिलते । अत: हम बताएँगे कि इनका मतक्य तथा मतभेद कौन- 
iM कौनसी बातों पर है । 
| मतक्य (समानता) 
॥ १. दोनों ही विद्वान्‌ कोमल धवत तथा शुद्ध धैवत को षड्ज-पंचम से निकाल- 


कर वीणा के तार पर स्थापित करते हैं । 

२. दोनों ही विद्वानों ने तीब्र निषाद को भिन्न रीति से वीणा के तार पर 
| स्थापित करके एकदम से उसकी लम्बाई १४३ इंच स्वीकार को है। 
|, ३. दोनों ही विद्वानों ने कोमल ऋषभ, तीव्र मध्य और कोमल धैवत, ये तीन 
स्वर वीणा के तार पर भिन्न-भिन्न रीति से स्थापित किए हैं । 

४. कोमन ररे, कोमल 'ध' ओर तीब्र 'म” को छोड़कर शेष स्वर-स्थान दोनों 
ही विद्वानों के एक से हैं। 

५. दोनों ही विद्वानों के शुद्ध स्वरों तथा कोमल गांधार और कोमल निषाद कें 
स्थानों को वर्तमान संगीतज्ञ मानते हैं और वे हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में प्रचलित हैं। 
मतभेद (असमानता) 


श्रीनिवास | मंजरीकार (भातखंडे) 


१. शुद्ध ठाठ में गांधार-निषाद कोमल 
रखते हैं । 

२. हमारे काफी ठाठ को शुद्ध ठाठ मानते हैं 

३. 'सा' ओर 'रे के तार की लम्बाई के 
तीन भाम करके 'सा' से दूसरे भाग 
पर कोमल 'रे' स्थापित करते हैं, . 
जिसकी लम्बाई घुड्च से ३२३ इंच 


१. शुद्ध ठाठ में गांधार-निषाद तीव्र (शुद्ध) 
रखते हैं । 

२. बिलावल ठाठ को शुद्ध ठाठ मानते हैं । 

३. सा ओर 'रे के तार की लम्बाई के 
दो भाग करके इन दोनों स्वरों के ठीक 
मध्य में कोमल 'रे' की स्थापना करते 
हैं, जिसकी लम्बाई घुड़च से चौंतीस 


Ch I MEE TEI ME 


होती है । | इंच होती है । 
४. कोमल घेबत २२३ इच पर स्थापित । ४. कोमल धैवत २२३ इंच पर स्थापित 
करते हैं | करते हैं । 
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. तीव्र निषाद १४४ इन्च पर स्थापित 


करते हैं । 


, तीव्र निषाद का स्थान निकालने के 


लिए तीब्र 'ध' और तार-षड्ज के 
तार की लम्बाई के तीन भाग करके 
तीव्र 'ध' से दूसरे भाग पर तीव्र 'नि' 
वीणा पर स्थापित करते हैं । 


. तीब्रतर मध्यम २५१ इन्च पर स्था- 


पित करते हैं । 


, कोमल रे, कोमल 'ध' और तीव्रतर 


'म' को छोड़कर बाकी सब शुद्ध और 
विकृत स्वर वर्तमान हिन्दुस्तानी 
संगीत-पद्धति में प्रचलित हैं । 


. कोमल ररे' तीव्रतर 'म' और कोमल 


'ध', ये तीन स्वर 'संगीत-पारिजात” 
तथा अन्य मध्यकालीन ग्रंथकारों के 
आधार पर हैं। 


- तीब्र निषाद १४३ इन्च पर स्थापित 


करते हैं । 


- षड्ज-पंचम-भाव से तीव्र धैवत की 


लम्बाई निकालकर वीणा पर इसका 
स्थान निश्चित करते हैं। 


- तीव्र मध्यम २५३ इन्च परं स्थापित 


करते हैं । 


* इनके कोमल, तीव्र या शुद्ध और 


विकृत सभी स्वर एकमत से वर्तमान 
हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में प्रच- 
लित हैं। 


. कोमल ररे”, तीव्र 'म'. और कोमल 


'ध',इनके ये तीनों स्वर-स्थान मध्य- 
कालीन ग्रंथकारों से मेल नहीं खाते । 
यह इनके स्वयं आविष्कारक हैं । 


रुवरों की इष्टता, अनिष्टला और सम्वाद सम्बन्ध 
% इष्ट का अर्थ “प्रिय या “चाहा हुआ' और अनिष्ट का अर्थ अप्रिय या “न 
चाहा हुआ है । जो दो स्वर साथ-साथ छिड़ने पर भले प्रतीत हों, वे परस्पर 'इष्ट' 
कहलाते हैं और साथ-साथ छेड़े जाने पर जिनकी ध्वनि भली प्रतीत न हो, दे परस्पर 
अनिष्ट' कहलाते हैं । 
इष्टता के भी दो प्रकार हैँ--सामान्य इष्ठता” और 'परम. इष्टता” । सामान्य 
इष्टतो” को 'अनुवाद' और “परम इष्टता' को 'सम्वाद' भी कहा जाता है। इसी प्रकार 
परम अनिष्टता' को 'विवाद' कहा जाता है । 
षड्ज और पंचम के साथ-साथ छिड़ने पर अथवा षड्ज और मध्यम के साथ- 
साथ छिड़ने पर जिस इष्टता की प्राप्ति होती है, उसे “स्वर सम्वाद' कहते हैं । 
सम्वाद' का अर्थे यहाँ सम्यक्‌ + वाद” या भलो भाँति बोलना? है । जिन दो स्वरों 
पड्ज-पचम अथवा षड्ज-मध्यम के बराबर अन्तर हो, उनमें भी परस्पर “स्वर: 
८ सम्बाद' होता है। 
षड्ज और अन्तर (स्वयंभू) गांधार का पारस्परिक इष्ट और प्राकृतिक अन्तर 
एक विशेष इष्टता है, जिसका परिमाण 'सम्वाद' की अपेक्षा कम और अनुवाद को 
अपेक्षा अधिक है । मतंग ने मध्यम-ग्राम में इस अन्तर को भी सम्वाद' कहा है । 
हे सम्वाद का एक दुसरा अर्थ साइश्य' अथवा “एक-जैसी वस्तु का अन्यत्र दर्शन 
। इसे 'स्वर-संघात (स्वर-समूह) का सम्वाद' या 'राग-सम्वाद! कहा ज। सकता है। 
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जिन दो स्वरों को क्रमपूवेक छेड्ने में उस समय कानों को अच्छा ग लगे, 
जबकि उन दोनों में से कोई एक अंश स्वर ( प्रधान स्वर या ४९) ठी ते त) 
दोनों का पारस्परिक अंतराल 'विवादी' कहलाता है । अर्थात्‌ “विवाद कटी । 
पाए जाने वाले अनिष्ट अंतराल का द्योतक है । स्वरों का 55६ र्‌क ह 
सम्बन्ध अत्यन्त अनिष्ट कहलाता है । ne “ध-नि' अंतराल 'ग--म और 
'नि-सं' अंतराल को 'विवाद' कहा गया है। + 
था चार, छह, सात, नौ और तेरह श्रुतिय र अन्तर पर स्थित स्वर 
परस्पर 'इष्ट' होते हैं और पाँच, आठ तथा दस श्रूतियों का अन्तर अनिष्ट' कहा । 
गया है। र 
| स्वर संवाद ओर स्वर संघात नच छ 

यह बताया जा चुका है कि जब दो स्वर की संगति प्रिय होती है तो एक 
स्वर का दूसरे स्वर के साथ सम्वाद होना कहा जाता है । जब दोनों ध्वनियाँ अप्रिय 
सिद्ध होती हैं तो उन्हें विवाद सम्बन्ध नाम से जाना जाता है । 

महषि भरत ने स-प और स-म अर्थात्‌ षड्ज-पंचम और षड्ज-मध्यम सम्वाद 
| की चर्चा की है । इसकी जाँच के लिए तानपुरा के दो तारों को एक स्वर में मिला 
| लीजिए। अव एक तार को जरा-सा चढाइए तो दोनों तारौं की ध्वनि को एक साथ 
छेड़ने पर वे बेसुरी प्रतीत होंगी । जब दोनों स्वरों का अंतराल एक अद्ध स्वर होता है 
न तो बेसुरापन सबसे अधिक हो जाता है। तार को क्रमशः और चढाया जाय तो | 
| बेसुरापन घटता जाता है ओर कोमल ग॒ ( ई ) पर प्राय: लुप्त हो जाता है । शुद्ध } 
ग ( ई ) पर पहुँचकर संगति सुरीली हो जाती है। तार को उसके बाद भी चढ़ाएं | 
। तो फिर बेसुर/पन बढ़ेगा और म ( ई ) पर फिर संगति सुरीली हो जाती है । 
| इस प्रकार तानपूरे के दोनों तारों के स्वरों की संगति या सम्बन्ध बेसुरा हो-होकर 
| प (३), ध (६ ) पर सुरीला हो जाता है। अंत में नि पर बेसुरा होकर पुनः पूरी 
तरह सुरीला हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि स-प, स-म के अलावा कुछ और 
सम्वाद भी (ग्राम में ) मौजूद हैं। जिन स्वरों का स या षड्ज से सम्वाद है उन्हे 
“इप्ट स्वर! और जिनका विवाद है उन्हें अनिष्ट स्वर कह दिया जाता है। १ 

विदेशी शुद्ध ग्राम की सारणी देखने से पता चलता है कि जिन स्वरो का 
पड्ज से अंतराल सरल है अर्थात्‌ छोटी-छोटी संख्याओं से प्रकट किया गया है वे 
तो इष्ट स्वर हैं और जिनका अंतराल बड़ी संख्याओं से प्रकट किया गया है वें 
अनिष्ट हैं । इप्ट और अनिष्ट स्वरों के बीच की सीमा का अंक आठ है । अंक के ६ 
छोटेपन पर ही इष्टता की मात्रा निर्भर करती है, जिसका उदाहरण इस प्रकार है:-7 | 


अति इष्ट - प ) म (ई ) 
इष्ट -ध ($), ग (ई) 
अल्प इष्ट - ग॒ ( इ ), घु (ई ) 
अनिष्ट -- २( ६ ), लघु स्वर ( इ" ) | 
हात स रट) 
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इस विचार से यह मानना पड़ता है कि हिन्दुस्तानी शुद्ध सप्तक का ध (३) 
अति अनिष्ट स्वरों में है । वास्तव में इष्ट ओर अनिष्ट स्वरों का सीधा सम्बन्ध 
आवर्तो से है जिनको प्राचीन संगीत को दृष्टि से श्रुति-अंतराल कहा जा सकता है । 
क्रिसी स्वर के आवतंकों में ये स्वर स्वभावतः मौजूद हैं । यह बात मौलिक स्वर की 
आवृत्ति को एक मानकर नीचे दिखाया जा रहा है :-0 


१ ला सप्तक २ रा सप्तक ३ रा सप्तक ४ था सप्तक 
ती कट हिट करे को हट SEE ST Porat ET) 
१. iia ३ Rt Cees ए ८ 
/ (FS yt “~ _———— .—-—— 
सं प्‌ म ग गु र्‌ 
३ 1५४ “४ 
त ठत 0 0 ००, 
नि ण 


इस सांकेतिक विवरण को देखने से पता चलता है कि जो स्वर निकट के 
आवर्तको के मेल से बने हैं और जो दूर के या अधिक ऊँचे आवर्तको के मेल से बने 
हैं, वे अनिष्ट हैं। इस तरह स्वर के बनाने वाले आवतेक जितने ऊँचे ; होते जाएंगे 
अनिष्टता उतनी ही बढ़ती जाएगी । इसलिये १५ वें और १६ वें आवतेकों से बना 
हुआ अद्धे स्वर का अंतराल या रे बहुत ही अधिक अनिष्ट होता है । उपर्युक्त संकेत 
से यह बात भी प्रकट होती है क्रि ग्रामों के बनाने में सातवें आवर्तक से काम नहीं 
* लिया गया है। इटली के वेज्ञानिक ब्लसेरना के मतईस्वर में जो ७ हैं, 
' इष्टता का काफी अंश है और इसका कभी-कभी सरलता के साथ उपयोग किया 
जा सकता है । । | 
हेल्महोज्‌ के मतानुसार जब दो स्वरों के वीच डोल पैदा होता है तो उससे 
कानों को कष्ट पहुँ वता है और ऐसे स्वरों की संगति अनिष्ट मालूम होती है। ठोक 
वेसे ही जेसे हिलतो हुई रोशनी देखने पर होती है या बार-बार घटती-बढ़ती रोशनी 
को देखकर आँखों को कष्ट पहुँवता है। यह बताया जा चुका है कि दो स्वरों को 
भावृत्तियों में जितना अन्तर होता है । प्रति सेकिण्ड उतने ही डोल सुनाई पड़ते हैं। 
जब आवृत्तियों का अन्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो डोल भी तेज हो जाता है 
भोर तब कानों पर उतना अप्रिय प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह जब अन्तर बहुत 
ही थोड़ा होता है तो डोल धीमा हो जाता है और यह भी उतना अप्रिय नहीं लगता । 
इनके बीच, डोलों की एक खास संख्या है जिस पर यह सबसे अधिक कटू मालूम 
होता है । हेल्महोज्‌ ने यह निर्णय किया है कि जब साधारण आवृत्ति के दो स्वरों 
को संगति में ३३.डोल प्रति सँकिण्ड होते हैं तो वह संगति सबसे अधिक अनिष्ट 
ती है। लेकिन आजकल सबसे अधिक अनिष्ट संगति के डोल की संख्या २३ मानी 
ब पि एक स्वर की आवृत्ति २४० माने तो २३ डोलो के लिए दूसरे स्वर को 
० २६२ या २१७ मानना पड़गा । इन दोनों स्वरों का अन्तराल लगभग 
एक अद्धे-स्वर से निकलता है । इसीलिए अद्ध-स्वर का अंतराल सबसे अधिक विवादी 
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होता है । भरत आदि प्राचीन शास्त्रकारों ने भी दो श्रुति के अन्तर वाले स्वर को 
विवादी माना है। जेसे--रे ग, ग म, ध नि इत्यादि परस्पर विवादी स्वर हें । वास्तव 
में प्राचीन दो श्रृतियो का अन्तराल आधुनिक अद्ध स्वर का द्योतक है । 

यदि दो स्वरो के अंतराल को आगे बढाएँ तो स्पष्ट है कि डोलों कौ गिनती 
बढ़ती जाएगी और संगति की अनिष्टता कम होती जाएगी । यह सामान्य अनुभव को 
बात है फि पुरे एक स्वर के अंतराल पर अनिष्टता अद्ध स्वर की अपेक्षा बहुत कुछ 
कम हो जाती है । कोमल ग पर डोल सुनाई नहीं पड़ता और अनिष्टता प्राय: लुप्त 
हो जाती है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जब दो स्वरों का अंतराल गु ($) 
से छोटा होता है तो वे स्वर परस्पर विवादी होते हैं। यह विवाद अद्ध स्वर के अंत- 
राल पर सबसे अधिक होता है परन्तु यह साधारण आवृत्ति के लिए ही ठोक है। 
दोनों की आवृत्ति बहुत अधिक होने पर संभव है कि एक गुरू स्वर के अंतराल पर भी 
डोल सुनाई न दें इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हर आवृत्ति पर एक अद्ध 
स 2111 सबसे अधिक अनिष्ट होता है या ग॒ के अंतराल पर अनिष्टता लुप्त 
हो जाती है । 
जे यह बताया जा चुका है कि २४० और २६३ के बीच सबसे अधिक विवाद है 
जिनका अंतराल लगभग अद्ध स्वर है । लेकिन जब दोनों स्वरों को दूना करके तार 
सप्तक में ले जाया जाए तो दोनों का अंतराल तो वही अद्ध स्तर रहेगा पर डोलों को 
संख्या अब ४६ प्रति सँकिण्ड हो जाएगी । गिनती बढ़ जाने के कारण डोल में तेजी 
आ जाने से यह अद्ध स्वर का अंतराल अब उतना अनिष्ट नहीं जँचेगा । लेकिन इसका 
यह मतलब भी नहीं कि तार सप्तक में भी, मध्य सप्तक की तरह ही, २३ डोल पर 
ही सबसे अधिक विवाद प्रकट होगा । सबसे अधिक विवाद के लिए डोल को संख्या 
२३ और ४६ के बीच कहनी पड़ेगी । निष्कर्ष यही है कि जसे-जसे दोनों स्वरों को 
आवृत्ति बढती है वसे ही वसे सबसे अधिक विवाद पेदा करने वाला अंतराल तो 
अद्ध -स्वर से छोटा होता है लेकिन डोलों की. संध्या बड़ी होती जाती है । ठीक इससे 
उल्टा परिणाम स्वरों की आवृत्ति घटने में होता है। कितनी आवृत्ति पर कितना 
डोल सबसे अधिक अनिष्ट होता है, इसकी जाँच में वज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए 


हैं। उनमें से मेयर और स्टम्फ के प्रयोग का परिणाम नीचे की तालिका में प्रस्तुत है 
जो ऊपर को समस्त बातों को स्पष्ट करती है-- 


च सबसे अधिक अनिष्ट | जिस अंतराल पर डोल 
र आचि डोल की संख्या सुनाई नहीं पड़ते 
टः १६ प्रति संकिण्ड ६ अर्धस्वर 
२५६ २३ है. ४ ह 
५७४५ ४३ 35 ३ र 
हल 30240 अहा (की 
२८०० | १०० न १.५ E ् 
शॉरशाशंकितिनशिशिणिणणण व... Bed hs 
i संगो्-विशारव ` 
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हेल्महोज के इस निर्णय को मान लेने पर भी कि दो स्वरों के विवाद का 
कारण उन स्वरों के संयोग से उत्पन्न “डोल' है, स्वर सम्वाद की समस्या हल नहीं 
होती । क्योंकि कानों को सुनाई देने वाला 'डोल' तो तभी पैदा होता है जब दोनों 
स्वरों की आवृत्तियाँ पास-पास होती हैं । इसलिए सिफ 'डोल' के आधार पर यह नहीं 
बताया जा सकता कि सा और 'नि' में विवाद क्यों है, जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं। 
फिर लगातार आवृत्तियो का अन्तर बढ़ाते जाने पर भी सम्वाद के पश्चातु विवाद 
और विवाद के पश्चातु सम्वाद क्यों होता है ? 


इस समस्या को हेल्महोज ने एक और धारणा से हल किया है। उन्होंने 
बताया कि 'डोल' जिस तरह स्वर के मौलिको के संयोग से पदा होता है, उसी तरह 
उनके उपस्वरों के संयोग से भी पदा होता है । इतना ही नहीं, दो स्वरों के परिणामी 
(शेक्षिक और यौगिक) स्वर भी 'डोल' के कारण होते हैं। अर्थात्‌ स्वर की इष्टता या 
अनिष्टता में मौलिक उपस्वर और परिणामी स्वर तीनों का ही संयोग रहता है। 
आचार्य डॉ० बृहस्पति ने इस सम्बन्ध में श्रुतियों के क, ख और गअन्तरों को सिद्ध 
करके दीघं मनन और चिन्तन के आधार पर स्वरों की इष्टता तथा अनिष्टता पर 
अनुभव सिद्ध प्रकाश डाला है जो वर्तमान काल की मौलिक स्थापना है और भार- 
तीय संगीत को अभिनव देन है ॥ 


यूरोपीय ख्वर-सम्वाद 
कोन्सोनेन्स (Consonance) 


जब दो या दो से अधिक स्वरों को [एकसाथ बजाया जाता है, तो इन स्वरों 
की जो सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे 'कॉर्ड' ( ९1074 ) कहते हैं । अब 
यदि यह मिश्रण सुनने पर कानों को प्रिय लगता है, तो इसे 'कान्काँड' (001001१) 
का 'कोन्सोनेन्स' (((१०18074106) कहते हैं । 


डिस्सोनेन्स (Dissonance) 


परन्तु यदि यह मिश्रित ध्वनि सुनने में बुरी लगती है, तो इसे 'डिस्सोनेन्स' 
(101550119106) कहते हैं । हेल्महोज्‌ विद्वान्‌ कहते हैं कि इस अप्रियता (1)155018- 
0९९) का कारण तो उन दोनों मूल स्वरों में अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले स्वयंभू 
नादों के मध्य में 'डोल” (8280) का उपस्थित होना है । मध्य-षड्ज तथा तार-षडज' 
का मेल अत्यन्त मधुर होता है; क्योंकि तार 'सां' के आंदोलन मध्य 'सा' से ठीक ठगने 
होते हैं और इनमें डोल (3091) उत्पन्न नहीं होती । अब यदि दो स्वरों के मध्य में. 
चार डोल तक भी उत्पन्न होती हैं, तब भी वह अप्रिय प्रतीत नहीं होंगे । परन्तु यदि 
इन डोलों की संख्या चार डोल प्रति सँकिण्ड से अधिक होती जाए, तो ध्वनि में अप्रि- 
यता बढ़ती जाएगी । यह अप्रियता बढ़ते-बढ़ते किसी एक स्थान पर सबसे अधिक 
कि आंदोलना ds बढ़ाते रहने पर स्वतः कम होती चली जाएगी और 

रपः एर हा त शि में : 

प्रतीत ही नहीं हा हुँ व जाएगी, जहाँ उन स्वरों की सम्मिलित ध्वनियों में कटुता 


सगीत-'व शा रव 


मेयर (148041) नामक वज्ञानिक ने संगीतज्ञों के कानों को आधार मानकर 
यह निश्चय कर दिया है कि किस आंदोलन-संख्या वाले स्वर पर किस आंदोलन- 
संख्या का स्वर सबसे अधिक करणंकटता उत्पन्न करेगा और किस आंदोलन-संख्या पर 
पहुँचकर यह अप्रियता समाप्त हो जाएगी । हम मेयर द्वारा बनाई गई तालिका को 


नीचे दे रहे हैं :-- 
| नीचे के स्वरों की | प्रति सकिण्ड डोल की संख्या 
क 0०४ जब अप्रियता सबसे जब अप्रियता समाप्त जब अप्रियता सबसे | जब अप्रियता समाप्त 
- अधिक होगी हो जाएगी 

६४ ६.४ | १ ६ 

१२८ १०.४ २६ 

२५६ १८.८ ४७ | 

३०४ २४.० ६ ठ 


इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि यदि हम चोंसठ कम्पन-संख्या वाले रवर 
को और उनहत्तर कम्पन-संख्या वाले स्वर को एक साथ बजा दे, तो अप्रियता प्रारम्भ 
४ हो जाएगी । यदि इसे ७०.४ कम्पन प्रति सँकिण्ड वाले स्वर के साथ बजाएँ तो अप्रि- 
| यता सबसे अधिक होगी (क्योंकि ६४+ ६.४=७०.४) और यदि 5० (=६४+ १६) 
। क.म्पन-संख्या प्रति संकिण्ड के साथ बजाएँ, तो यह अप्रियता बिलकुल नहीं रहेगी । 
| इसका अथे यह हुआ कि यदि हमें चौंसठ कम्पन प्रति संकिण्ड वाले स्वर के साथ 
किसी अन्य ऐसे स्वर को बजाना है कि सुनने में अप्रिय प्रतीत न हो, तो दुसरे स्वर 
की कम्पन-संख्या या तो चोंसठ और अड़सठ के बीच में होनी चाहिए अथवा अस्सी 
कम्पन प्रति सँकिण्ड से अधिक । 
भारतीय तथा योरोपोय स्वर-सम्वाद 
हिन्दुस्तानी संगीद-पद्धति में जिन स्वरों को “सा, रे, ग, म, प, ध, नि कहा 
जाता है, पश्चिमी (अँग्रेजी ) संगीत-पद्धति में उन्हें डो, रे, मी, फ्‌, सोल, ला, सी 
(Do, Re, Mi, Fa, So], 1.4, श) कहते हैं । उन्होंने अपने निर्धारित स्वर-स्टेन्डड 
के लिए सात स्वरों के संक्षिप्त नामों के इशारे इस प्रकार कायम किए हैं :-- 
सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, (0, 10, ए, ह, 6, A, 8,) इन स्वर-संकेतो के 
आधार पर ही पश्चिम तथा अन्य देशों के संगीत-कलाकार अपने वाद्य तैयार करते हैं:- 
उपयुक्त अँग्रेजी स्वरों की तुलना यदि हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति के स्वरों से की 
जाए, तो दोनों में काफी अन्तर दिखाई देता है । यद्यपि पश्चिमी संगीतज्ञ अपने सात 
स्वरों को हमारी संगीत-पद्धति के लगभग बिलावल ठाठ अर्थातु शुद्ध स्वर-सप्तक के 
समान मानते हैं, फिर भी हमारे और उनके स्वरों की आंदोलन-संख्या में कुछ अन्तर 
दिखाई पड़ता है । इसका कारण यह है कि हमारे और उनके स्वरांतर अलग- 


| 
| अलग हैं । 


| 
| 
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वे अपने सात स्वरों को तीन भागों में विभाजित करते हैं--१. मेजर टोन 
(Major ०९) २. माइनर टोन (Minor Tone) 3. सेमीटोन (Semi Tone) 
पश्चिमी विद्वानों ने अपने सात स्वरों का परस्पर अन्तर अर्थात्‌ स्वरान्तर निकालकर 
उनकी आन्दोलन-संख्या निश्चित की है । उनके स्वरान्तर (फासले) इस प्रकार हैं :-- 


2000000041 GA] ABT BC 
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| रा स्वरान्तरों के द्वारा ही पश्चिमी संगीत-पंडितों ने स्वरों की आन्दोलन- 


संख्या इस प्रकार निश्चित की है :-- 


पश्चिमी | हिन्दुस्तानी में “पश्चिमी | हिन्द्रस्तानी में | पश्चिमी | हिन्दुस्तानी आन्दोलन-संख्या | 
स्वर उनके स्वर-नाम | आन्दोलन-संख्या (मंजरीकार) 
E सा (अचल) २४० २४० 
रे कोमल २५६ २५४३ 
D रे तीब्र २७० २७० 
| ग कोमल २८८ २८८ 
f E ग तीव्र ३०० ३०१३३ 
| F म कोमल ३२० ३२० 
म तीव्र ३३७३ ३३८३३ 
G प (अचल) ३६० ३६० 
ध कोमल - देशि ३८१३७ 
A ध तीव्र ४०० ४०५ 
नि कोमल ४२३२ ४३२ 
B नि तीव्र ४५० ४५२६३ 
€  .| सा (तारसप्तक)| ४५० - ४८० 


| ~, _. उपयुक्त नक्शे से यह स्पष्ट है कि पश्चिमी विद्वानों द्वारा निर्धारित किए हुए 
| रे कोमल, “ग' तीव्र 'म' तीव्र, ध' कोमल, 'ध' तीब्र तथा 'नि' तीव्र, हो छह स्वरों 
| के आन्दोलन मंजरीकार अथवा हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति के आन्दोलनो से मेल नहीं 
हाते । केवल 'सा' (अचल), 'रे' तीव्र, 'ग' कोमल, 'म' कोमल, 'प' अचल और “नि! 
कोमल के स्वरान्दोजन ही हमारी पद्धति से ठीक-ठीक मिलते हैं। 

„ „ _ ज्ञातव्य: कुछ संगीत-विद्वानों का मत है,कि अँग्रेजी स्वरों में से 'ई” ( ह ) को 
सा मानकर ही सप्तक कायम करना चाहिए । कै: 


संगोव-विशारद १४१ 
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स्वरांतर 


इस अध्याय को समाप्त करसे से पूर्वं आपको यह बता देना उचित समझते हैं 
कि स्वरांतर दो प्रकार के होते हैं-एक षड्ज से प्रत्येक स्वर का अन्तराल और 
दूसरा स्वरों का आपसी अन्तराल । उदाहरण के लिए भरत मुनि के षड्ज-ग्राम के 
अन्तराल इस प्रकार हैं :-- 


मध्य-षड्ज से १ i डड ड ३ इ १६ २ 
सा रे ग म प ध नि सां 
dN 

स्वरों का परस्पर >" १६ § § a क 0 

अन्तराल 


` ऊपर आए हुए अन्तराल में $, >” और ३६ को क्रम से चार श्रुति, तीन श्रुति 
और दो श्रुति का अन्तराल भी कहते हैं । इत अन्तरालों के अतिरिक्त तीन अन्तराल 
एक-एक श्रुति के और होते हैं, जिन्हें हमने पीछे आचार्यं डॉ० बृहस्पति के अनुसार 
'क' 'ख', और “ग' अन्तराल कहा है। इन्हें गणित में क्रम से ३३७, इह ओर छरे 
भी कहते हैं । 
इन अन्तरालो पर जब साधारण दृष्टि पड़ती है, तो यह पहचानना कुछ 
कठिन हो जाता है कि कौन अन्तराल बड़ा है और कौन छोटा । इसलिए एक फ्रांस के 
विद्वान्‌ ने इन अन्तरालों को स्पष्ट करने के लिए एक माप निकाला और उसे अपने 
नाम पर ही सिवट कहा । इस आधार पर इन अन्तरालों का मूल्य 'सेवर्ट' पद्धति 
द्वारा इस प्रकार आता है :-- 
पूरे सप्तक का अन्तराल=३०१ सेवर्ट 
गुरु स्वर (ई) का अन्तराल ५१.१ सेवर्ट 
लघु स्वर (३°) का अन्तराल=४५.5 सेवर्ट 
अध स्वर (३$) का अन्तराल= २८.० सेवटं 
लीमा (३६5) का अन्तराल=२३.० सेवर्ट 
“लघु अधे स्वर (३६) का अन्तराल=लगभग १८.० सेवट 
कॉमा (हुं) कां अन्तराल= ५.० सेवट 


इसी प्रकार एलिस नामक एक अन्य विद्वान्‌ ने सप्तक को १२०० सेंट' में विभा-. 


जित कर दिया । उसके अनुसार ऊपर के स्वरों का मान 'सेंट' पद्धति में इस प्रकार 
हुआ :-- 


पूरे सप्तक का अन्तराल=१२०० सेंट. 

गुरु स्वर ($) का अन्तरालञ्=२०३.० सॅट 
लघु स्वर (३°) का अन्तरालञ=१८२.६ सेंट 
भधे स्वर (३३) का अन्तराल= १११.६ सेंट 


१४२ ® हंगीतविशारंइ 
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स्वरो की गणना से सम्बन्धित चाट 


पं० विष्णु नारायण भातखण्ड ने 'अभिनव रागमंजरी' में अहोबल तथा 
श्रीनिवास की पद्धति में हिन्दुस्तानी संगीत के १२ स्वरों का स्थान निरूपण किया है, 
जिसके आधार पर नीचे दी गई सारिणी में निश्चित तार की लम्बाई पर स्थित 
भिन्न-भिन्न स्वरों के अन्तरालो के भिन्नांक और सेवटे स्पष्ट किये गए हैं :-- 


तार की लम्बाई | तुरा 


स्वर ल ९) == | की प कंपन संख्या 
| (इंच) | भिन्नांक | सेवट 


व २६ ५ कई ० २४० 
र्‌ २४ १८/१७ २४.४ २५४३ 
र्‌ ३२ ्ट/८ ५१.१ २७० 
ग्‌ ३० ६/५ ७४.१ २८८ 
ग २८ॐ ५४/४२३ टपर ३०१३७ 
म २७ ४/२ १२५ | ३२० 
म॑ २५३ २४/१७ १४४.८ RES 
प २४ ३/२ १७६.१ ३६० 
५ ध्‌ | २२३ २७/१७ २०१.० ३८१३ 
Fei २१३ २७/१६ २२७.२ ४०५ 
न्‌ २० प २५५.२ ४२२ 
न १८ ८१/४२३ २७५.० | ४५२३५ 
स १८ २ ३०१.० ८८० 


धार स्वरों का पूर्ण अध्ययन मेसन ( (85501 ) तथा सोण्ड हौस ( $010 
2०88) ने १८५३ ई० में क्रिया था । जिन पर कोनिंग (Koning), क्रगर (Kruger) 
वेनसन (४/९5०) तथा रिचर्डसन (Richardson) ने और अधिक महत्त्वपूर्ण प्रकाश 


डाला । सत्‌ १४३७ में ब्राउन (87097) ने जो अनुसंधान किये वे अत्यन्त मान्य तथा 
प्रामाणिक हें । 


\ धार स्वरों को बदलने के लिए कलाकार को मुँह की ऊँचा 
| हे पड़ती है । इसी प्रकार वायु के निश्चित दबा न के लिए he 
रस त करने पर नियन्त्रण रखना पड़ता है । बांसुरी तथा शहनाई इत्यादि 
है जसे-जसे फूक या वायु का दाब बढ़ता जाता है तो ध्वनि का तारत्व भी 
है त है । अधिक दाब बढ़ने पर कंपनो की आवृत्ति एक सप्तक बढ़कर मूल 
हनी की स्वर को प्रस्तुत करने लगती है । पीतल की बाँसुरी की अपेक्षा 
"क बासुरी की ध्वनि अधिक मृदुल होती है। हारमोनियम के रीड या 


पगोत-बिशारद 


| के १.४ | 
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पटिटका की स्थिति मुख से अलग रहती है क्योंकि रीड का मुख की बन्द होता है 
जब वायु का झोंका अधिक दाब पर रीड को धक्का देकर विस्थापित Fe है । इस 
दशा में रीड झकाव के कारण स्प्रिग की भाँति अपनी पूवं स्थिति में लोटता है और 
वायु का झोंका उसे पुनः लौटाता है । इस प्रकार रीड तथा २२4 का कंपन 
अनुनाद को दशा में तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है। रीड का hs ॥ 
अनुदेध्य-कंपन उत्पन्न करता है । अन्य सुषिर वाद्यो के कंपनों का पोषण बासुर 
सिद्धान्त पर ही होता है । 

इस प्रकार विभिन्‍न वाद्यों में ध्वनि तरंगे अपने प बल, माध्यम और 
स्थिति के अनुसार उत्पन्न और नष्ट होकर विविध वाद्य यन्त्र को न अनुसार |; 
स्वर उत्पन्न करती हैं और उनसे अलग-अलग प्रकार के मधुर ना की उत्पत्ति होती 
है । नाद की जाति और पूर्वे संस्कार के आधार पर हम वाद्य बन्न को भी आसानी 
से पहचान लेते हैं । 


1 


। | 
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संगीत के खप्लक का विकारा 


पायथागोरस का स्वर-सप्तक 


मानव को सबसे पहले षड्ज-पंचम के कर्णप्रिय सम्बन्ध या भाव का अनुभव हुआ । 
साथ ही उसे यह भी विदित हुआ कि पंचम स्वर षड्ज स्वर का ड्योढा है । तब यह 
विचार किया गया कि तार-षड्ज जिस स्वर का ड्योढा है, वह कौनसा है । ( कारण 
कि मध्य-षड्ज और तार-षड्ज के मेल भी अत्यन्त कर्णप्रिय लगते हैं । ) खोजने पर 
मालूम हुआ कि वह स्वर मध्यम है । ऐसा होने पर मध्यम और पंचम स्वरों के बीच 
का एक नया अन्तराल और मालूम हो गया; जो $ है । अब मध्य-षडज से इसी अन्त- 
रल पर एक स्वर स्थापित किया, जिसे 'ऋषभ' कहा गया । ऐसा करने पर ज्ञात 
हुआ कि अभी ऋषभ और मध्यम के बीच में इतना अन्तराल और शेष है, जितना 
पड्ज-क्रषभ या मध्यम-पंचम के बीच में है; और इस अंतराल पर एक स्वर भी 
स्थापित किया जा सकता है। अत: उस अंतराल पर रे! से आगे एक स्वर और. 
स्थापित कर दिया गया जिसे 'गांधार' कहा गया । अब गांधार और मध्यम के बीच 
में इतना अंतराल न बचा कि उस पर और कोई स्वर स्थापित किया जा सके । 


_ जो भी स्थिति मध्य-षड्ज से आगे हुई, वही पंचम से आगे भी हुई, अर्थात्‌ 
पचम स्वर से आगे तार-षड्ज तक के बीच में, मध्यम और पंचम स्वरों के अंतराल 
की दूरी पर क्रम से धेवत और इसी अंतराल पर धैवत से आगे निषाद स्वर स्थापित 

कए गए । अब पुन: निषाद ओर तार-षड्ज के मध्य में बहुत थोड़ा अंतराल बचा, 
अत: इसे भी ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया गया । इस प्रकार जो सप्तक बना, उसमें षडज 
स ऋषभ, ऋषभ से गांधार, मध्यम से पंचम, पंचम से धेवत ओर धैवत से निषाद के 
इ ब अन्तराल एक-समान थे। गांधार और मध्यम तथा निषाद और तार-षडज 
क नच में जो अन्तराल आया वह था तो बराबर, परन्तु पहले अन्तराल से छोटा 
कको ] च्य प्रकार एक सप्तक में दो अन्तराल थे, एक बंडा और इसरा छोटा । गणित 
हे डा ड से ला अंतराल बै था और छोटा ३४३ इसमें ६ । अंतराल को 'टोन? कहते 
> क 1248 परन्तु pgs ने इसे 'हैमीटोन' कहा है। चूँकि इस 

CO Wo प्रसिद्ध विद्वानु पायथागोरस किवा था, अतः 


पगोत-विशा रद. 
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षड्ज-पंचम-भाब से सप्तक निर्माण 


उपर्यक्त आधार पर जो सप्तक बना, उसके निषाद तथा गांधार स्वर 'हारमनी' 
की रचना करने में अधिक कर्ण प्रिय न लगे अतः सप्तक को किसी अन्य प्रकार से 
बनाने का प्रयत्न कियय गया । इन परिस्थितियों में षड्ज-पंचम-भाव से सप्तक बनाने 
का प्रयास किया गया । इस आधार पर षड्ज का ड्योढ़ा पंचम निकाला । इसी पंचम 
को पड्ज माना और इसका ड्योढ़ा स्वर पंचम खोजा, जो ऋषभ आया । पुनः इस 
नवीन पंचम (अर्थात्‌ ऋषभ) का ड्योढ़ा स्वर खोजा, जो धवत आया.। इसी प्रकार 
जो पंचम आता रहा, उसे षड्ज मानकर उसका पंचम खोजते चले आए। अतः जो 
सप्तक बना, उसमें अन्तिम षडज के आंदोलन प्रारम्भिक षड्ज के ही आंदोलन के 
गुणान्तर नहीं थे वरन्‌ कुछ अधिक थे | देखने पर विदित हुआ कि जो अन्तराल 
बढ़कर आया था, वह गणित की इष्टि से $ था । इस प्रकार यह सप्तक भी संतोष- 
जनक न बना । 


षड्ज-मध्यम-भाव के आधार पर सप्तक को रचना 


जब षड्ज-पंचम-भाव से सप्तक न बन पाया, तो तार-षड्ज से पीछे की ओर 
पाँचवें स्वर अर्थात्‌ मध्यम स्वर की ओर इसका मध्यम खोजा, तो निषाद प्राप्त 
हुआ। इसी प्रकार इस क्रिया को तब तक करते रहे, जब तक कि जिस आंदोलन-संख्या 
से चले थे, उसी के गुणांतर का कोई आंदोलन प्राप्त न हुआ। इस आधार पर जो 
सप्तक बना, उसमें अन्तिम षड्ज उस षड्ज से नीचा आया जो आना चाहिए था। 
फलस्वरूप यह सप्तक भी संतोषजनक न बना । हाँ, ऐसा करने पर एक वात अवश्य 
विदित हो गई कि जितना अन्तराल षड्ज-पंचम-भाव के समय अन्तिम षड्ज के 
समय बढ़ा था, ठीक उतना ही अन्तराल अब-षड्ज मध्यम-भाव से सप्तक बनाते 
समय कम हो गया । अर्थातु अबको बार इ$ अन्तराल कम आया । इस अन्तराल को 
विद्वानों ने 'कॉमा' या “प्रमाण श्रुति' कहा । 


डायाटाॉनिक स्केल को रचना 


क्योंकि अभी तक कोई संतोषजनक स्केल नहीं बन पाया था, अतः विद्वान्‌ लोग 
उत्तम स्वर-सप्तक बनाने का बराबर प्रयत्न करते रहे! विचार करने पर यह अनुभव 
किया गया कि षड्ज, मध्यम ओर पंचम के अतिरिक्तं यदि स्वरों को ४-५-६ के अनुः 
पात में बजाएँ तो वे भी कर्ण प्रिय लगते हैं। ऐसा करने पर जब षड्ज के इस अनुपात 
पर स्वर खोजे गए तो 'सा', 'ग' ओर “प' प्राप्त हुए। पुन: मध्यम से ४-५-६ के अनुपात 
पर 'म', ध' और “सां प्राप्त हुए । इसी प्रकार पंचम से ४-५-६ के अनुपात पर 'प', 
“नि! ओर रे प्राप्त हुए । जब इस रिषभ को एक सप्तक नीचा कर लिया, तो पूरा 
एक सप्तक बन गया । इस सप्तक के स्वर बड़े मधुर थे । इसका नाम “सच्चा स्वर” 
सप्तक? या 'नेच्‌रल स्केल' रखा गया । इस सप्तक में तीन अन्तराल प्राप्त हुए, जो 
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क्रम से ६, इं ओर 5६४ थे । इनमें से ६ और ४” अन्तरासों में बहुत न्युन अन्तर था, 
अतः इन्हें टोन कहा गया, और $$ को 'सेमीटोन' । इस सप्तक में केवल स्थल रूप 
से 'टोन' और 'सेमीटोन” ये दो ही अंतराल होने के कारण इसे 'डाया” (अर्थात्‌ दो का) 
टॉनिक? (स्वरमाला) स्केल कहा गया। 


इस सप्तक की बडी अड्चन 


वेसे तो 'डायाटॉनिक स्केल” बड़ा उत्तम बन गया, किन्तु इस सप्तक में एक 
बड़ी अडचन उत्पन्न हो गई कि जब तक हम षड्ज को ही अपना षडज मानकर गान- 
यादन करते हैं, तब तक तो हमें उस स्केल के सच्चे स्वर प्राप्त होते रहते हैं; परन्तु 
यदि कोई गायक या वादक षड्ज के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरको अपना षडज मान 
लेता है, तो उसे 'डायाटॉनिक स्केल” के सच्चे स्वर प्राप्त नहीं होते । यह सम्भव नहीं | 
कि प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे मोटी आवाज वाला हो या पतली आवाज वाला, एक ही | 
स्वर को षड्ज मानकर गान करे । अत: इसमें भी कमी दिखाई देने लगी) | 


औसत स्वरान्तर-सप्तक 


र उपयुक्त कठिनाई को दुर करने के लिए यह सोचा गया कि यदि £ और के 
अन्तरालों का, जोकि बड़े-बड़े हैं और जिनमें बहुत थोड़ा अन्तर है, औसत निकाल 
A जाए ओर इसी औसत स्वरांतर को ई और र स्वरांतरों के स्थान पर रख 
जाए तो सा हल हो जाएगी । ऐसा ही. किया गया और इस प्रकार जो 

“तक बना, उसे ओसत स्वरांतर-सप्तक' ( M गा गृ 

; 691. Tone Te t 
८41९) कहा गया । क सके आ 


समानास्तरालीय स्वर-सप्तक 


oe च्य स्वर-सप्तको के अतिरिक्त विद्वानो ने विचार किया कि षडज- 
हक जार पड्ज-मध्यम-भाव के आधार से स्वर-सप्तक बनाते समय जो अन्त- 
के ga घटा या, उसे बारह स्वरो में बराबर बाँट दिया जाय तो इस सप्तक 
ल जन प बेसुरा होगा, ठीक उतना ही ररे” से 'ध' बेसुरा होगा । दूसरे 
ता र के बीच में जितना अन्तराल होगा, ठीक वही अन्तराल रे' ओर 
त केर दिया । तात्पर्ये यह है कि किसी भी एक स्वर से उससे अगले या 
भागों तिपत को समान कर दिया, अर्थात्‌ पूरे सप्तक को बराबर बारह 
द त कर दिया और इस सप्तक को 'समानान्तरालीय स्वर-सप्तक” 
 ~empered $0916) कहा गया । 
अब तक हम अनेक स्वर-सप्तक देख चुके हैं, परन्तु अभी तक यह निश्चय नहीं 


केर सके £ 
के किस स्वर-सप्तक को अपनाया जाए। इसका निश्चय करने से पूर्व हमें 
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यह ध्यान रखना होगा कि हम उसी स्वर-सप्तक को अपना सकते हैं, जोकि 'डाया- 
टॉनिक स्केल? या “नेचुरल स्केल' के अधिक समीप हो । खोज करने पर शांत हुनी त 
प्ममानान्तरालीय स्वर-सप्तक' ( 1:0024119 Tempered Scale ) अ डायाटॉनिक 
स्केल' के स्वरों के अधिक समीप है अतः हमने इसे अपना स्वर-सप्तक मान 0014 । 
इसी स्वर-सप्तक के आधार पर समस्त पाश्चात्य वाद्य ( प्यानो, ET डोलिन 
इत्यादि) बनाए गए हैं और वही स्वर हमें हारमोनियम में मिलते हैं । इस आधार पर 
निस्संकोच रूप से कहा जा सकता है कि यदि हम हारमोनियम के साथ गान-वादन 
करते हैं, तो वे सामानान्तरालीय स्वर-सप्तक के ही स्वर हैं, न क्रि प्राकृतिक' या 
'नेच्‌रल स्केल के । 


स्केल (9०816) 


स्वरों के रखने के ढंग को 'स्केल' कहते हैं । आप इस क्रम से आरोह. अथवा 
अवरोह, दोनों कर सकते हैं । 


स्केल दो प्रकार के होते हैं-१: डायाटॉनिक (Diatonic) और २. क्रोमेटिक 
(Chromatic) । ये दोनों स्केल दो प्रकार के सेमीटोन के आधार से बनाए गए हैं। 
डायाटॉनिक स्केल में टोन और सेमीटोन, दोनों का प्रयोग होता है, जबकि क्रोमेटिक 
में केवल सेमीटोन ही प्रयुक्त होते हैं । 


डायाटॉनिक स्केल में भी दो भाग हो जाते हैं, जिनमें एक को मेजर और | 
दसरे कौ माइनर स्केल कहते हैं । प्रत्येक स्केल में (हमारे मेल अथवा ठाठ की भाँति) 


5 


सातो स्वरों का होना आवश्यक है । इनमें स्वरों को रेखाओं के ऊपर अथवा उनके | 
मध्य में लिखा जाता है । सात स्वरों के उपरान्त भी यही क्रम चालू रहता है । परन्तु 
जव तक इस क्रम में आठवाँ स्वर भी न जोड़ दिया जाए, यह क्रम पूण प्रतीत नहीं 
+| होता । इस प्रकार यह आठवां स्वर प्रथम षड्ज का ही दुगुना ऊचा होता है । इसी 
प्रकार दसवें स्वर का अर्थ है कि प्रथम सप्तक के (१०-७) तीसरे स्वर का दूना 


इसमें टोन ओर सेमीदोन का क्रम एक विशेष प्रकार से निश्चित होता छ 
तीसरे और चौथे व सातवें और आठवें स्वरो के बीच में सेमीटोन होता है तथा शे 
स्वरों के बीच में टोन । 


टंटाकॉडं (Tetra Chord) 


ट न प 
यदि इस सप्तक के 'सा रे गा मा! और 'पाधानी सां दो भागकर द तो ईन. 


| ऊँचा स्वर । | 
| मेजर स्केल (4101 8०१1९) : 

डों न्य NS गृ 19 । 
| टुकड़ों को क्रम स लोअर (1,०९7) और अपर (७०7 ) टद्राकाड (Tetr 
| Chord) कहेंगे । 


| १४८ संगीब-बि्ा | 
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ज्ञातव्य : सा' (सी-€) का मेजर स्केल इस प्रकार होगा :-- 


टान टोन झेमोटान टेन 


t प CONE SESS ~ TR 
Sk 7 & iS 


जज हटामीर्र टोन अपर टेट्राकार्ड 


(ध्यान रखिए कि भारतीय संगीत के विद्यार्थी को जल्दी समझाने के उद्देश्य 
से हमने मेजर स्केल का अथ शुद्ध स्वर कर दिया है । जब किसी भी स्वर का मेजर 
स्केल कहा जाए, तो आप जल्दी समझने के लिए उसी स्वर को 'सा” मानकर उसके 
शुद्ध स्वर खोज लीजिए ।) 

इस प्रकार जब आप 'सा' (सी-0) का मेजर स्केल देखना चाहें, तो अपने 'सा' 
(सी-0) के शुद्ध स्वर देख लीजिए । इसी प्रकार जब आपसे “पा? ( जी-6 ) के मेजर 
स्केल के स्वर बजाने को कहा जाए तो तुरन्त 'पा' को 'सा” मानकर, सम्पर्ण शुद्ध 
स्वर बजा डालिए । बस, यही आपका “पा” (जी-G) का मेजर स्केल होगा । 


माइनर स्केल (Minor Scale) 


जसा कि हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि जब किसी भी मे || 

नुके हैं जर स्वरां- 

तर को एक सेमीटोन कम कर देते है, तो वह माइनर स्वरान्तर ( Minor Semi- 

1016 ) हो जाता है चकि इस स्केल ( मेल ) में 'की-नोट' ( अर्थात्‌ सा ) से ततीय 
स्वर का अन्तर 'माइनर' होता है, अतः इस स्केल को 'माइनर स्केल” कहते हैं । 


यद्यपि मेजर स्केल दो शताब्दी से एक ही रूप में च 
र र स्केल दो शता ला आ रहा है, परन्तु इस 
hl सँ बार परिवर्तन हो चुका है। इसका सबसे प्राचीन रूप यूनानियों में 'चचे- 
या 'मोड्स' (१4००९३) के नाम से प्रचलित है, जिसका स्वरूप इस प्रकार था:- 
ए-माइनर का प्राचीन स्केल 


टोन सैमीटोन टोन सेमीटोन टोन टोन 
ठ हि कि ला सक 


५ Mr be नी स. रि, गा पय पा घा 
| जमल जित जर 
साँचै पा आप यदि प्रारम्भिक स्वर को अपनी पद्धति का 'सा मान लें, तो हमारी 
है कि Pe ठाठ के स्वर हैं । यहाँ पर एक बात विशेष रूप से देखने की 
सफ़ेद-सफेद स्का हि का स्वर मानकर समस्त शुद्ध स्वरों अर्थात्‌ हारमोनियम के 
| देष क्रि सात (पर्दो) का ही उपयोग किया गया है। साथ-साथ आप यह भी 
समस्त मेल हः ओर आठवे स्वर के बीच का अन्तर एक टोन है, जबकि अब तक के 
ह १1०) बनाते समय वह अन्तर सेमीटोन था भौर आधुनिक मेलो के 
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अनुसार भौ एक समाटान हा हाना चाहिए । अतएव प्राचोन माइनर स्केल कौ आधु- 
निक रूप देने के लिए उसमें सातवें और आठवें स्वर के अन्तर को एक सेमीटोन 
करके उसका नाम हारमॉनिक माइनर स्केल ( Harmonic Minor $09416 ) रख 
दिया । इसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे सरल विधि तो यही है कि 
सातवें स्वर को एक सेमीटोन से ऊंचा स्वर दिया जाए, जैसे :-- 


ए-माइनर का हारमॉनिक स्केल 


न 
> 
ध निस्तांरें ग घु मं धं 

परन्तु सातवें स्वर को सेमीटोन से बढ़ा देने पर यहाँ छठे और सातवे स्वर के 
मध्य की दूरी डेढ़ टोन हो गई । प्राचीन संगीत में यह क्रम गायन में कुछ कठिन होने 
के कारण छोड़ दियो गया था, अतः इसे वजित रखा । किन्तु जब वाद्यों पर बजाने 
में इसमें अधिक असुविधा उत्पन्न न हुई, तो हारमॉनिक माइनर स्केल का भी खूब 
प्रचार बढ़ा और यह अब भी खूब प्रचलित है। 


साथ-साथ छठे और सातवे स्वर के अन्तर के डेढ़ टोन की कठिनाई को दूर 
करने के लिए मैलाँडिक माइनर स्केल ( M€।0d1c Minor Scale ) बनाना पड़ा। 
इसका नाम मैलॉडिक इस कारण से रखा कि इसका प्रयोग मुख्यतया मेलॉडी बनाने 
में ही किया जाता है, जबकि हारमॉनी अथवा हारमॉनिक-कार्ड्स बनाने में ही | 
इसका अधिक प्रयोग होता है । 


इस प्रकार मलॉंडिक़ माइनर स्केल में यह विशेषता हो गई कि सातवें और 
आठवें स्वरों के मध्य में सेमीटोन लाने के लिए केवल आरोह में, छठे ओर सातवें स्वरों 
को एक-एक सेमीटोन से ऊचा करना पड़ा और अवरोह में उन्हें पुनः शुद्ध स्थान पर 
ले आए । इस प्रकार इस स्केल के आरोह स्वर के अवरोह से भिन्न हो गए; जेसे :- 


ए-माइनर का मेलॉडिक स्केल 


द दन्त स -& & जज 
च म. रे स सी ध है 


घ्य म 
[ 
इस स्केल में आप देखेंगे कि आरोह में तो द्वितीय व तृतीय और सप्तम व | 
अष्टम के मध्य में सेमीटोन है (यदि आप इस 'ध' को अपना सा मान लें, तो ये स्वर 
सा रेगुमपध नि सा' होंगे।)लेकिन अवरोह में सेमीटोन का अन्तर द्वितीय व तृतीय. 
और पंचम व षष्ठ के मध्य होगा । (यदि आप 'ध' को 'सा' मान लें तो अवरोह * | 
यही स्वर 'सां निधु प म मु रे सा होंगे।) इस प्रकार माइनर मैलॉडिक स्केल के | 


अवरोह का रूप वही होगा, जो कि प्राचीन माइनर स्केल का था । | 
| 


विशार 
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हमने यहाँ यह भी देखा कि ए-माइनर का प्राचीन स्केल समस्त शुद्ध स्वरों पर 
ही बना हुआ है । अर्यातु इसमें फ्लेट या शार्प नहीं हैं। चूंकि हारमॉनिक अथवा 
मॅलॉडिक रूप हमने इसी प्राचीन स्केल के आधार पर बनाए हैं, अतः हारमाँनिक स्केल 
के सातवें स्वर पर और मॅलॉडिक स्केल के छठे व सातवें स्वर पर आरोह में शापं 
करने के लिए जिन चिल्लो का प्रयोग किया गया है, उन्हें आकस्मिक रूप से अर्थात्‌ 
एक्सीडंटली शार्पेन्ड ( Accidentally Sharpened ) किए गए कहेंगे । इस प्रकार 
इन चिह्नों को एक्सीडंटल कहेंगे और इन्हें की-सिगनेचर (Key Signature) में नहीं 

लगाएँगे । इसी तरह मे जाँडिक स्केल के अवरोह. में जो शुद्ध रूप देने वाले चिह्न हैं 

उनको भी एक्सीडेटल की भाँति ही प्रयोग करेंगे । 


्रोमेटिक स्केल (Chromatic Scale) . 


इसमें समस्त स्वर एक-एक सेमीटोन की दूरी पर ही रखे जाते हैं। चकि एक 
सप्तक में बह बारह ही स्वर होते हैं, अत: उसी क्रम से रखने की क्रिया को 'क्रोमेटिक 
स्कैल कहते हैं। इसमें एक ही नाम के दो-दो स्वर भी आ जाते हैं; जेसे 'सी” और 
'सी-शापं' या 'डी' और 'डी-शापं' आदि । यदि इस स्केल को बारह स्वरों से अधिक 
ऊपर ले जाना हो, तो आगे आने वाले स्वर क्रमश: पहले स्वरों के ठीक-ठीक दुगुने 
ऊंचे होंगे; जेसे पन्द्रहवाँ स्वर तीसरे स्वर का ठीक दुगुना ऊंचा स्वर होगा । 


क्रोमेटिक स्केल को प्राय: मेजर स्केल के स्वरों के आधार पर ही बनाते हैं। 
मेजर स्केल के क में जो स्थान बाकी रहते हैं, उन्हें आरोह में शार्प अथवा शुद्ध 
य चिल्लो द्वारा एक-एक सेमीटोन की दूरी पर कर दिया जाता है । अवरोह में 
हतात शुद्ध स्वरों के चिद्ठों द्वारा स्वरों की हुरी को एक-एक सेमीटोन कर 
ती । ह के लिए, सी के मेजर स्कल में 'सी' से अगला स्वर एक 
र क व स्वर है । क्रोमेटिक स्केल बनाते समय 'सी' से 'डी' की दूरी में, 
गढ तात देंगे ॥ 274 a में Ee को फ्लॅट । नीचे के चित्र से 
दो उ खाली स्वर 'सी' के कल के हैं 
सीता से करन काल बहा ह क मेजर स्कल क हैं और भरे हुए स्वर 


“सी मेजर'-की का क्रोमेटिक स्केल 


Ne 
९४ र 
| य य्य ळ>! 
। ० ढफ्रब्य्मर टस क्न रट केरे क टर: SN 


है (27 
if 


1 जलः 
रणम मप छाए नीनीस सनी नीच घय मंमग ग सरि ब्र 


यदि 'की-सिगने ’ 5 म ४ 
गए हों स् Fe ( Key Signature ) में शार्प या फ्लट के 
पेट कि ह बीच में सेमीटोन करने क लिए आरोह में शाप रा 
ह... भेगाकर ही क्रोमेटिक स्केल बनाते है । परन्तु यदि 'को-सिगनेचर' में 
| पेबोत-विशारद प 
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1 गं हैं, अर्थात्‌ उनमें कोई 
ए हैं, तो उन चिल्लो को उसी प्रकार बुक है अथ कफ 
त आच जैसे बी -फ्लैट-मेजर का क्रोम टिक स्केल देखिए : 


भारतीय स्वर-सप्तक का विकास 


जिस स्वर-सप्तक का यहाँ स्पष्टीकरण करगे, वह भरत का षडज र र 
ग्राम है । भारतीय स्वर-सप्तक के विकास को समझने से पूर्वे विद्याथियों को यह 
सदेव स्मरण रखना चाहिए कि जिस स्वर-सप्तक को भरत ने शुद्ध कहा है, उसके स्वर 
आधुनिक काफी ठाठ-जेसे हैं । इसलिए हम जहाँ भी भरत के शुद्ध स्वरों को स्वर- 
लिपि में लिखेंगे; वहाँ उन पर भातखंडे स्वरलिपि-पद्धति के कोमल स्वर का चिह्न 
लगा देंगे । । 


भरत के षड्ज-ग्राम क स्वरों का विकास . 


जसा कि पहले बताया जा चुका है कि जिस प्रकार मंध्य-षड्ज से मध्य-पंचम 
आगे की ओर का पाँचवाँ स्वर है, उसी प्रकार तार-षड्ज से शुद्ध मध्यम पीछे की 
ओर का पाँचवाँ स्वर है । यह अंतराल & या एक गुरु स्वर है। जैसा कि भरत की 
सारणा-चलुष्टयी के आधार पर हमने देखा कि चौथी सारणा में चल वीणा के पंचम 
को अचल वीणा के मध्यम में मिलाया गया, तो चल वीणा के मध्यम और षड्ज 
स्वतः ही क्रम से अचल वीणा के गांधार ओर निषाद में लीन हो गए । निष्कर्ष यह 
निकला कि जो अंतराल मध्यम और पंचम के बीच में था ($ या गुरु स्वर या चार 
श्रतियों का), ठीक वही अंतराल मध्यम से पीछे गांधार तक या षड्ज से पीछे निषाद 
तक का है । अब, यदि मध्यम स्वर से नीचे या पीछे की ओर हम इसी (§) अंतराल 
पर एक स्वर स्थापित कर दे, तो यही भरत का शुद्ध गांधार होगा । इसी प्रकार यदि 
तार-षडज से नीचे या पीछे की ओर इसी (६) अंतराल पर एक स्वर और स्थापित 
कर दें, तो यही भरत का निषाद स्वर होगा। इस प्रकार स्वरों को स्थापित करने पर 
हमें भरत के निम्नांकित स्वर प्राप्त हो जाएंगे :--- 


सा ग म प नि- खां 


4) po] 
& £ 8 
८ > द 


अव इस सप्तक को पूरा करने के लिए दो स्वर ऋषभ और .धैवत को और | 


खोजना है कि उनकी स्थिति किस स्थान पर है । किन्तु इससे पूर्व यह जान लेता | 


आवश्यक है कि दो श्रुतियों का अंतराल क्या है ) इसका संकेत हमें प्राचीन ग्रंथकारों 


[सोतः विशार | 
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के दो स्वरों अंतरगांधार' तथा 'काकली निषाद, से प्राप्त होता है। उनका कथन 
है कि अंतरगांधार की प्राप्ति 'ग्‌' को दो श्रुतियाँ चढ़ाने पर अथवा मध्यम को इसी 
अंतराल से कम करने पर हो सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्तर गांधार! स्वर 
इसी 'ग' और 'म' के ठीक मध्य में है । इसी प्रकार 'काकली निषाद? भी 'तार-षडज' 
और 'चि' के ठीक मध्य में है। इस आधार पर यदि हम 'ग-म? अथवा 'नि-सां” के 
अंतराल को आधा कर लेंगे, तो जो अन्तराल प्राप्त होगा, वह दो श्रतियों का अंतराल 
होगा । अब यदि दो श्रृतियो के अंतराल में एक श्रति का अंतराल ( जो पीछे बताए 
गए क, ख' 'ग' अंतरालों में से 'ख' अंतराल है) जोड़ दिया जाए, तो जो स्वर-स्थान 
प्राप्त होगा; वह गांधार के i ऋषभ और निषाद से पूर्व धेवत होगा । इस आधार 
पर भरत के षड्ज-ग्राम में स्वरों में परस्पर अंतराल इस प्रकार होंगे : - 


सा रे ग म | 
प ध 
९.12... “54. ४3७७ छडी की तत का इल माविका तां 


१० १६ & & 
ह बृ ऽ द्र 2 ङ्‌ बृष > 


धेवत के मध्य में चार श्रृतियों का अं ज रो 
तराल हो जाता है । इसलिए इस ग्राम के स्वर 
का परस्पर अंतराल इश प्रकार होगा :-- ; 
सा रे ग 
ग म प ध | 
DT Te —— FINS DE TE 1 छ Le हल 


१० १६ 
र 2.६. & १० & १६ 
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यही भरत के स्वर-सप्तक का विकास है । 


बिलावल ठाठ की मान्यता 


ना जाता बातो दिनाले भरति का ) मानने का अचार नब 
i र द्ध सप्तक) मानने का प्रचा 
नना बताया जा चुका है कि प्राचीन विद्वानों का शुद्धमेल आधुनिक 
लावल ठाठ शुद्ध सील केसर दै ल अहोबल (१६१५ ई० के लगभग) से बहुत पवे 
पा खम मे प्रचार में आ चुका था। कारण कि यूनानी 
गोण 0200 ।र अरबी-फ़ा रसी ग्राम संदा से आधुनिक बिलावल ठाठ-जैसे 
। मोर खुसरो ( सन्‌ १३०० ई० के लगभग ) के सम्पर्क से उत्तरी 


केर तो बिलावल ठाठ के 

प्रत्ये स्वर बनते हैं । दूसरे, भरत का न 

भान भरत न की श्रृतियां नीचे की ओर चलती हैं। अब यदि नान 
शाउुसार ही रखें और प्रत्येक स्वर की श्रतियों को ऊपर त 


गोत, शार 
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॥ हो 


ने ष स्वरों 
पर स्थापित किया है । किन्तु षडज को तीव्रा पर मान लें और इसी तरह शे 


नें ] ल ठाठ में 
के स्थान को निम्नतम श्रुति पर मान, तो भरत का ग्राम स्वयं ही बिलाव 


बदल जाएगा; जेसे :-- Fa 
पोरग कनक साहि रु ग “म "प 0 10 
बिलावल सा रे ग म थ ध नि साँ ब्रा ५ | 
में तें में 'सा' की { 'सा स्वर 
यहाँ पर ऊपर की तालिका में भरत के स्वर में 'सा अ 
पहले हैं, जबकि बिलावल ठाठ के स्वरों में 'सा' की श्रुतियां सा से अ 


| इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि बिलावल ठाठ को, जो शुद्ध ग्राम के ना) 

| फारसी संगीत के सम्पर्क से ही भारतीय संगीत में आया, भारतीय परम्परा बना, 
रखने के लिए भरत से जोड़ दिया गया । यह ग्राम हृरिदास व तानसेन के दा मे 

भी प्रचलित था । उत्तर-भारत के संगीत की ऐसी ही अनेक उलझनों को सुलझाने के 

लिए जयपुर-नरेश महाराज प्रतापसिह देव (१७७४-१८०१ ई०) ने एक बृहद्‌ संगीत- 

विचार-गोष्डी का आयोजन किया । इस विचार-गोष्ठी के फलस्वरूप 'संगीत-सार 

नामक ग्रंथ की रचना हुई । इस ग्रंथ में बिलावल ग्राम को ही शुद्ध ग्राम माना गागा | 

है । इसके पश्चात्‌ १८१३ ई० में पटना के नवाब मुहम्मद रजा साहब ने एक ग्ध | 

'नग॒माते-आसफ़ी' लिखा । इसमें बिलावल को ही शुद्ध ग्राम माना है । 


यही नहीं, दक्षिण में भी शंकराभरण (बिलावल) राग सबसे अधिक लोक प्रिय 
समझा जाता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि उधर भी बिलावल को 
ही शुद्ध मेल मानने की ओर झुकाव है । साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
पाश्चात्य संगीत में भी 'सा” का भिजर स्केल? ( 149]01 9०41० ० € ) यही 
बिलावल ठाठ है । 


इस प्रकार आज हिन्दुस्तानी संगीत में बिलावल ठाठ को ही शुद्ध मेल 
मानते हैं। 


| 
हि धंगीत-विशारव | 
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संगीत मे 


ठाठ (थाट) पद्धति का विकास 


पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम काल में “राग-तरंगिणी' के लेखक लोचन कवि नें 
रागों के वर्गीकरण की परम्परागत “ग्राम और मूर्च्छना-प्रणाली' का परिमार्जन करके 
मैल अथवा ठाठ को सामने रखा । उस समय तक लोचन कवि के लेखानुसार सोलह 
हजार राग थे, जिन्हें गोपियाँ कृष्ण के सामने गाया करती थीं; किन्तु उनमें से छत्तीस 
राग प्रसिद्ध थे । उन्होंने इन-सब बखेड़ों को समाप्त करके बारह ठाठ या मेल इस 
प्रकार कायम किए :-- 
है १. भरवी, २. तोड़ी, ३. गौरी, ४. कर्णाट, ५. केदार, ६. ईमन, ७. सारंग, 
5. मेघ, ४. धनाश्री, १०, पूर्वी, ११. मुखारी और १२. दीपक । 


भेरवी 
तोडी 
गौरो 


कर्णाट 


केदार 


: १. भरवी, २. नीलाम्बरी । 
: १. तोड़ी । 
: १. मालव, २. श्री-गौरी, ३. चेतीगोरी, ४. पहाड़ीगौरी, ५. देशीतोड़ी, 


६. देशिकार, ७. गौरी, ८. त्रिवण, ४. मुलतानी, १०. धनाश्री, ११. वसंत, 
१२. रामकरी, १३. गुर्जरी, १४. बहुली, १५. रेवा, १६. भटियार, १७. षट्‌, 
१८. पचम, १४. जयतश्री, २०. आसावरी, २१. देवगांधार, २२. सेध- 
व्यासावरी, २३. गुणकरी । हि 


: 1. कानर, २. वेगीश्वरीकानर, ३. खंबावती, ४. सोरट, ५. परज, ६. मारू, 


७. जजेवंती, ८..ककुभा, ४. कामोद, १०. कामोदी, ११. गौर १ 

कौशिक, १३ हिडोल, १४. सुग्राही, १५ "आड 0 WSS RT 
a १ ७ I), ० १ टँ णा, स 

१७. श्रीराग । | १६. कौरकानर, 


: १. केदारनाट, २. आभीर, ३. खंबावती, ४. शंकराभरण, ५. बिहागरा, 


पु 2 ® 2 ह 7 हे पाली, , भ 
1१. कौशिक, १२, मारु। ग लासी 


संबोत-विशारद 


|| 

| 

| 

। 

|?” ८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP. Collection. An eGangotri Initiative 


१५५ 


ईमन : १. ईमन, २. शुद्धकल्याण, ३. पूरिया, ४. जयतकल्याण । 

सारंग : १. सारंग, २. पटमंजरी, ३. वृन्दावनी, ४. सामंत, ५. बड़हंतक । 

मेघ : १. मेघमल्लार, २. गौड्सारंग, ३. नाट, ४. वेलावली, ५. अलेया, ६. सुह, 
७. देसी सुह, ८. देशाख्य, ८. शुद्ध नाट । 

धनाश्री : १. धनाश्री, २. ललित । 


पूर्वी : १. पूर्वी । 
मखारी : १. मुखारी। 
दीपक : १. दीपक । 


लोचन के बाद बहुत समय तक मेल या ठाठ के बारे में कोई विशेष प्रगति ' 
नहीं हुई । १६५५ ई० के लगभग श्री हृदयनारायणदेव ने लोचन के उक्त ठाठों के 
वर्गीकरण की पुष्टि करते हुए इस प्रकार व्याख्या की :-- | 
१. भेरवी : शुद्ध स्वर--सांशन्यासा च संपूर्ण षठ्जादिभैरवी भवेत्‌ । 
२. कर्नाट : कर्नाटस्त्रयसंपुर्णाः षड्जादिः परिकीतितः । 
३. मुखारी : कोमल धेवत-ध कोमला मुखारी स्यात्पूर्णघादिक सर्च्छना । 
४. तोडी ; कोमलषंभधेवतो तीव्रतरगांघारनिषादौ च ८ ३ 
: कोमलर्षभधा पूर्णा गांशा तोड़ो निरूप्यते । 
| ५. केदार : गांधार और निषाद । ८ 
६. यमन ; तीव्रतर गांधार, धेवत और निषाद । | 
७. मघ 
५. दीपक : तीव्रतम गांधार, मध्यम और निषाद ।- -हृदयराम 
गस्यतोव्रतमत्वेऽय तथा तीव्रतमो मनी । 
इहेवोत्प्रेक्षिता पूर्णा हृदयाद्यारिभोच्यते ॥ 


हा... जन कबहु 


४. गोरी 

१०. सारंग ; 

११. पूर्वी ; 

१२. धनाश्री ; ः ५ 

गो [ 

था, क म्य ह FS रागों का वर्गीकरण प्रचार में आ गया | 
काल गे UL रणात ओर 'राग-विबोध' से स्पष्ट है । 

ठाठ से होती है और ठाठ के तीन रूप ही >> ताया मला की. उ 

पश्चातु सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक ठाठों का न्‌, षाडव ऑर सपूण । उसके ! 

संख्या में विद्वानों का विशेष मतभेद | 

१५६ | 

हंगीत-विशारव | 

| 
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रहा | उदाहरणार्थ -“राग-विबोध' के लेखक ने ठाठों की संख्या तेईस, 'स्वरमेल- 
कलानिधि' के लेखक ने बीस तथा 'चतुर्द न्डिप्रकाशिका' के लेखक ने उन्नीस बताई है । 


दक्षिणी संगीत-पद्धति के विद्वान्‌ लेखक पं० वेंकटमखी ने ठाठों की संख्या 
निश्चित करने के लिए गणित का सहारा लिया और पूर्ण रूप से हिसाब लगाकर ठाठों 
की कुल निश्चित संख्या बहत्तर बताई । इसके बारे में अपने दढ़ विश्वास के साथ 
उन्होंने कहा कि व संख्या में संगीत के जनक भगवान्‌ शंकर भी घटा-बढी नहीं कर 
सकते । बहत्तर में से वेकटमखी ने उन्नीस ठाठ काम चलाऊ चन लिए, जिनकी 
तालिका आगे दी जाएगी । वेंकटमखी की इस ठाठ-संख्या को दक्षिणी संगीतज्ञों नेतो 
अपनाया, किन्तु ऑग विद्वानों पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । फिर भी उत्तर 
भारत के संगीतज्ञ ठाठों की कुल निर्धारित संख्या (७२) को गलत नहीं मानते । ठाठों 
को यह संख्या कुछ कारणों से उत्तरी पद्धति के लिए अनुकूल नहीं रही, अत: आधनिक 
काल के विद्वान्‌ संगीताचाय पंडित विष्णुनारायण भातखेडे ने उक्त बहत्तर दाद में 
से केवल दस ठाठ चूनकर समस्त प्रचलित रागों का वर्गीकरण किया, जिसे उत्तर- 
भारतीय संगीत-विद्याथियो ने अपनाकर राग-रागिनी की प्राचीन पद्धति से अपना 
पीछा छुड़ाया । इस प्रकार लोचन कवि से आरम्भ होकर यह ठाठ-पद्धरि 
काटती हुई श्री भातखंडे के समय में आकर वैधारि र्‌ 

नक रूप से स्थिर हो गई । 


ठाठ-व्याख्या 


मेल: स्वरतमूहः स्याद्‌।गव्यंजनशक्तिक्षान्‌ । 
जज ( ना अभिनव रागमंजरी 
८. मल (ठाठ) स्वरों के उस समूह को कहते हैं, जिससे राग उत्पन्न 
सक । नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक और सप्तक से ट होते हैं 1 उत्पन्न हो 
एक सप्तक में शुद्ध-विकृत (कोमल-तीब्र) मिलकर 
पहले बताया ही जा चुक्रा है। इन्हीं स्वरों की सहाय कुल बारह स्वर होते हैं, यह 
. हे ता से ठाठ हैं और 
ठाठ को ही सस्कृत में 'मेल' कहते हैं । हु तयार होते हैं ओ 


ठठ क विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें 


| १. यद्यपि ठाठ बारह स्वरों से तैयार दि हैं में 
५ लिए जाते हैं कक [र किए गए हैं, किन्तु ठाठ में 
६ ९ जाते हैं। ये सात स्वर उन्हीं बारह स्वरों में से बन लए नानक सात स्वर ही 


२. वे सात स्वर 'सा, रे, ग निः 
जो ह 1 ॥0 म प ध, न ड न्हू डो णें 
तोब्र ले जिया बा प्र है नि उपयूक्त सात स्वरों में से कोई कोमल या कोई 
>> क “०2 किन्तु सिलसिला यही रहेगा । राग में ये 
हा, किर में न स्वर इस पे 
हे त आ में कडू का होना आवश्यक है । राग में सात 047 के र 
हो ” 'फैस्तु ठाठ में सात स्वरों क ' 
हेणा आवश्यक है यकि बह न ऐसे हीना जलरी है। अर्थात्‌ ठाठ का सम्पूर्ण 
| हुत-से ऐसे राग हैं, जिनमें सातो स्वर लगते हैं, -इसलि 
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|| 


ठाठ में सातौं स्वरों का होना आवश्यक है; अन्यथा उससे सम्पूर्ण जाति के राग तैयार 
करने में असुविधा होगी । र 
३. ठाठ में केवल आरोह ही होता है, इसमें आरोह-अवरोह, दोनों का होना 


आवश्यक नहीं है । 
४. ठा5 में एक ही स्वर के दो रूप (कोमल व तीव्र) साथ-साथ आ सकते हैं। 


५. ठाठ में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं कि 
ठाठ सुनने में कानों को अच्छा ही लगे । कारण, ठाठ में क्रमानुसार सात स्वर लेना 
अनिवार्य होता है और कभी-क्रभी एक स्वर के दो स्वरूप ( कोमल-तीव्र ) भी साथ- 
साथ आ सकते हैं; इसलिए प्रत्येक ठाठ में रंजकता का रहना सम्भव है ही नहीं । 


६. ठाठ को पहचानने के लिए, उसमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम 
दे दिया जाता है; जेपे--भरव एक प्रसिद्ध राग है, इसलिए भरव राग के स्वरों के 
अनुसार जो ठाठ बना, उस ठाठ का नाम भी 'भेरव ठाठ' रख दिया । इसी प्रकार 
अन्य ठाठों के नाम रखे गए । प्रत्येक ठाठ में स्वर तो केवल सात ही होते हैं, किन्तु 
उनके स्वरों में कोमल, तीब्र का अन्तर पड़ सकता है । इस अन्तर से ही तरह-तरह के 
ठाठ बना लिए हैं। 


यमन, बिलावल, और खमाजी; भरव, पुरवि, मारव, काफ़ी । 
आसा, भेरवि, तोडि, बखाने; दशमित ठाठ 'चतुर' गुनि मानें । ५ 


~= 


'चतुर' पंडित की इस कविता से दस ठाठों के नाम आसानी से याद हो जाते | 
हूँ । नीचे दस ठाठों में लगने वाले कोमल व तीव्र स्वर दिखाए गए हैं :-- 


दस ठाठों क सांक तिक चिन्ह 


यमन या कल्याण ठाठ : सा रे ग म॑ प ध नि खां 
बिलावल ठाठ : सा रे ग म प ध नि सां 
खमाज ठठ : सा रे ग म प ध नि सा 
भरव ठाठ : सा रे ग म प धु नि सा 
पूर्वी ठाठ : सा रे ग म॑ प ध॒ नि सां 
मारवा ठाठ : सा रे ग मं प ध नि खां 
काफी ठाठ : सा रे ग॒ म प ध नि सां \ 
आत्तावरी ठाठ : सा रे ग॒ म प धु नि सां | 
भरवी ठाठ : सा रे ग॒ म प घ॒ नि सां | 
तोड़ी ठाठ : सा रे ग॒ म॑ प घ्‌ नि सां 
| ७२ ठाठों को रचना का सिद्धांत 
४ यहाँ आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि जब उत्तर भारत में गणित की दृष्टि ते | 


केवल ३२.मेल सम्भव हैं तब वेकटमखी ने अपनी पुस्तक में बहत्तर मेल कंसे व| 


| | 
| १५८ तेशी तःविशा र 
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दिए ? बात यह थी कि हमने जो अपने स्वरो के नाम रखे हैं वे उनक स्वरों के नाम 
नहीं थे । उन्होंने अपने बारह स्वरों के नाम बारह के स्थान पर सोलह कर लिये थे । 
अर्थात्‌ चार स्वरों के दो-दो नाम कर दिए। यह नीचे की तालिका स स्पष्ट हो 
जाएगा :-- 


दक्षिण भारतीय या कर्नाटिक स्वर उत्तर भारतीय या हिन्दुस्तानी 

संगीत पद्धति क स्वर 
षड्ज सा 
शुद्ध ऋषभ कोमल रे 
शुद्ध गांधार (या चतु:श्रुति ऋषभ) शुद्ध रे 
साधारण गांधार (या षट्श्रुति ऋषभ) कोमल ग 
अन्तर गांधार शुद्ध ग 
शुद्ध मध्यम शुद्ध मध्यम 
प्रति मध्यम तीब्र मध्यम 
पञ्चम पा 
शुद्ध धेवत कोमल धा 
शुद्ध निषाद (या चतुःश्रति धेवत) शुद्ध धा 
कशिक निषाद (या षट्श्रुति धैवत) कोमल नि 
काकली निषाद शुद्ध नि 


इस तालिका पर आप देखेंगे कि वेंकटमखी ने तीन रे ( शुद्ध, चतु:श्रुति और 
गट्भुत ) तीन धा ( शुद्ध, चतुःश्रति ओर षद्श्रुति ), तीन गा ( शुद्ध, साधारण और 
अन्तर) और तीन नि (शुद्ध, केशिक और काकली) बना लिए । यदि प्रत्येक स्वर के 
रा, री, रु की भाँति तीन-तीन सांकेतिक नाम रख दिए जाएँ तो ये निम्न प्रकार 


स्वर सांक तिक नाम स्वर सांक तिक नाम 
शुद्ध रे रा शुद्ध गा गा 
चतुःश्रृति रे री साधारण गा गी 
षट्श्रुति रे रु अन्तर गा गु 
शुद्धधा धा शुद्ध नि क 
चतु:श्रति श्रा धी केशिक नि र 
षट्श्रु ति धा काकली नि नु 


| 2. जो वेकटमखी ने पूर्वांग के छह मेल बनाए उनमें ऋषभ-गांधार का क्रम 
हे का (प) रा गी (11) रा गु (1५) री गी (४) री गु और (४) रु गु रखा 
प र स आप देखेंगे कि उन्होने अपने मेलकर्ताओं की रचना करते समय प्रत्ये 
| न सी गांधार का ही प्रयोग किया है। यही बात उत्तराध॑ को मेलो मे 
यदि उनके द्वारा बनाए गए सप्तक के पर्वार्ध रे 
| ध ओ जो 
इसका रूप निम्न भाँति होगा :— कक कर जल 
संची त-बिश्ारद्‌ 
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पुर्वाध उत्तराध 
(१)सा रा गा मा (७)पा धा ना सा 
(२)सा रा ग्री मा (८)पा धा नी सा 
वाटना री वाः गया नी 
| ०) पा 
(५)सा री गु मा दं पा धी नी ता 
(६)सा रु गु मा (१२) पा धु नु सा 


अब प्री आरोही बनाने के लिए नं० १ को नं० ७ से मिलाया तो एक मेल 
बना । जब इसी एक को क्रम से नं० ८, १०, ११ व १२ से मिला देंगे तो क्रम से ५ मेल 
और बन जायेंगे। इस प्रकार नं० १ पूर्वार्ध को छह भिन्न उत्तरार्ध से मिला देने पर 
छह भिन्न मेल बनेंगे। इसी आकार पर प्रत्येक पर्वार्ध से छह-छह मेल बनेंगे। इस 
प्रकार भिन्न मेलो की कुल संख्या ३६ होगी। . 
.... अब यदि इन ऊपर के मेलों में शुद्ध मध्यम के स्थान पर विकृत मध्यम को रख 
दे तो ३६ और नवीन बन जाएँगे । इस प्रकार मेलों की कुल संख्या ७२ हो जाएगी। 


का पर हम यह कह सकते हैं कि उनका ७२ ठाठो की रचना का सिद्धांत भी 


ही उपयुक्त बहत्तर ठाठों में से RT ( उत्तर-भारतीय ) संगीत-पद्धति में 
ह ठाठ ही प्रचलित हैं, क्योंकि इनसे ही हमारा काम भली-भाँति चल जाता 
। इनके नाम और स्वर इस लेख के आरम्भ में ही बताए जा चुके हैं। 


उ 


४ 
ई 


है 


|| 


र 

१६० | 
। हंगीत- बिदा रवै 
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९ 


\ 
। 


उत्तर-भारतीय संगीत-पद्धलि के 


बारह स्वरौं से बत्तीस ठाठ 


यह बताया जा चुक्रा है कि वेंकटमखी पंडित के स्वर हमारे स्वरों के समान 
नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने स्वरों के हिसाब से बहत्तर ठाठ बनाए। किन्तु यदि 
हम वेंकटमखी के स्वरों पर ध्यान न देकर अपनी हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति के बारह 
स्वरों के अनुसार छाठ-रचना करे, तो उनके अनुसार केवल बत्तीस ठाठ ही बनने संभव 
हैं । वे किस प्रकार बनेंगे यह यहाँ बतायां जाता है। 


सप्तक के पूर्वाग और उत्तरांग, ये दो भाग पहले का तरह कर लीजिए :-- 
१सारेरेगगम औरपघुधनिनिसां। 


हिन के पल क क क लल से | पाउन MTS 0 बडा [rote कप पतले सुति तोक जी के दूसरे भाग से 
ता र साम क मी था थे, नि सा, 
कसा | रे ग म २ प ० पाळत सा 
३. सा रे गा. भ ३. प ध नि सां 


सा रक स्वजन ममा मेड चद न कत र पन विक ला प ध नि सां 


इस प्रकारं चार स्वर वाले आठ मेल बनाने के बाद अब इनको मिलाकर सात 
स्वर घाले मेल बनाए जायें, तो ४ ५ ४=१६ मेल इस प्रकार बनेंगे :-- 


शुद्ध मध्यम वाले सोलह मेल जा MN 
(सा रे गम पथ नि सां 
र सारेगमप घ नि सां 
रै-सा रे'गु मप क्व ज्ञि सां 


१-सारेग म प घु चि सा 
*९. सा रेग म प-्ध नि सां 
७सारेगमपघ निला 


४. eins 
सा रे गम प॒ ध निसां ८-सारेग मप घ्व नि सां 
धंगीत-विशारद 
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क, 


NSS ह, 


कि तारामणि शिसे] परे सारे ग म प प नि सात | नपार ग म प थ च'स 


सा गम प पिसा | १४, सा रे गरम पःघु नि खा. 


४११. सा रें गुम प ध. नि सां | १५. सा रेग मप धत्तिसां 
११..सा रें गु मप ध निसां | $&१६. सा रे गम पं ध नि सा 
“7 उपर्युक्त सोलह ठाठों में शुद्ध मध्यम लगाया गया है, अब यदि हम शुद्ध को 
बजाय तीव्र मध्यम लगाकर बिल्कुल इसी प्रकार से स्वर लिखें तो सोलह मेल और 
बन जायेंगे :- 
तीव्र मध्यम वाले सोलह मेल 


| 


कसा रेग मे प ध नि सां| ५.सारेगरमे प घ॒ ने सा 
अरे. सा रे गमे प ध.नि सां | #६- सा रे ग म॑ पध नि सा. 
३.सारेग्मपधमिसां, ७.सा रेग म॑ प धनिसां 


४ सा रे गुम प ध निसां | कॅ८सा रे ग म॑ पंधनि सां 
ट. सा रेग म॑ प ध॒ निसां १३. सा रे गुम पथघधनिसोां 


ह 


व्‌. सा रें ग म॑ पा ध्‌ निसां १४. सा रे गम॑पधुनिस््ां 


११. सा रे ग॒ म॑ प धनिन्सां १५. सा रे ग म॑ प ध निसां 


१२. सा रे ग म॑ प छ निःसां १६. सा रे ग म॑ प धनि सां 


इस प्रकार सोलह मेल शुद्ध मध्यम वाले और सोलह भेल तीव्र मध्यम वाले 
मिलकर १६ + १६८३२ मेल हमारी पद्धति से बन सकते हैं और इनमें सिलसिलेवार 
स्वरों में से कोई नहीं छटा तथा एक स्वर के दो रूप पास-पास भी नहीं आयै । 


उपयु क्त बत्तीस मेलो में हमारे प्रचलित दस ठाठ भी मौजद हैं; पन 
पुष्पांकित किये गये हैं; देखिये :-- गद हैं, जो यथास्थ 


` शुद्ध मध्यम वाले सोलह मेलो ने तोड प्लान ला 
शुद्ध मध्यम वाले सोलह मेलो में | तीव्र मध्यम वाले सोलह मेलो मै १ 
हिन्द पर भस्वी ठाठ सं० २ पर तोड़ी ठाठ | 
स० ६ पर भरव ठाठ सं० ६ पर पूर्वी ठाठ | 
सं० £ पर आसावरी ठाठ सं० ८ पर मारा ठाठ 
स० ११ पर काफी ठाठ सं० १६ पर कल्याण ठाठ 
सँ० १५ पर खमाज ठाठ 
| सं० १६ पर बिलावल ठाठ 
तिक... त 1 नम | 
॥ १ 
; ६२ धंग्रीत-विशारत | 
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यद्यपि हमारीः पद्धति से उपर्युक्त बत्तीस ठाठ ही सम्भव्र हैं, फिर भी पं? 
बेंकटमखी के बहत्तर ठाठों का सिद्धान्त इसलिए मानना पड़ता है कि इसके 
आविष्कारक वेंकटमखी ही थे और उन्होंने अपने देश की, अर्थात्‌ कर्नाटिकी पद्धति के 
स्वरो से बहत्तर ठाठ बनाने का जो सिद्धान्त सबसे पहले प्रतिपादित किया, गणित के 
अनुसार यह बिल्कुल ठीक था । किन्तु उन्होंने बहत्तर ठाठों में से उच्नीस ठाठ अपना 
काम चलाने को ऐसे चुन लिए, जिससे दक्षिणी रागों का वर्गीकरण किया जा सकता 
था । इसी प्रकार उत्तर-भारत के विद्वानों नै उपर्यक्त ब्रहत्तर ठाठों में से बत्तीस ठाठ 
ऐसे चुने, जिनके अन्तर्गत उत्तर-भारतीय संगीत पद्धति रागो का वर्गीकरण सम्भव 
। हो सकता था । फिर अपना काम चलाने के लिए बत्तीस में से' केवल दस ठाठ उत्तर- 
भारतीय संगीत में चालू रखे गये, जो आजकल प्रचलित हैं । 
ईन दस ठाठों को भी तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :-- 
पहला वर्ग 
कल्याण 
बिलावल | शुद्ध रे, ग, ध बाले रागों के लिए 
खमाज | 


दूसरा वर्ग 


५ “भैरव 

| पूर्वी | कोमल 'रे' तथा शुद्ध 'ग, नि' वाले रागों के लिए 
मास्वां 
तीसरा वर्ग 
काफी | 


दु | 
भरवी | कोमल 'ग', “नि” वाले रागों के लिए 
| [ 


इस प्रकार इन दस ठाठों के अन्तरगत हमारे प्रत्येक समय के राग आ सकते 
कर द 1 सक 
\ इसी।लएं भातखंडे जी ने केवल दस ठाठ ग्रहण किए और शेष ठाठों को विदेशी 
| अपने लिए अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया । | 


| संगीत-विश! रइ 
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ह. 


उत्तर-भारलीय संगीत-पद्धति कै 


दस ठाठों से उत्पन्न कुछ राग 


कल्याण ठाठ के राग 


A २. भूपाली, ३. शुद्ध कल्याण, ४. चन्द्रकान्त, ५, जयतकल्याण, 
६. मालश्री, ७. हृदोल, ८. हमीर, ४. केदार, १०. कामोद, ११. श्याम, १२. छाया- 
नट, १३. गौडसारग इत्यादि। रर 


बिलावल ठाठ के राग 


& जः क शुद्ध, अ ह न, ३. शुक्लबिलावल, ४. देवगिरी 
` पमना, ६. ककुभ, ७. नटबिलावल, ८. लच्छासाख, ४. सरपर्दा व. 

~ , ४. सरपर्दा, १०, विहाग 
११. देशकार, १२. हेमकल्याण, १३. नट राग, १४. पहाड़ी, १५ मासी दु र 
1७. मलुहा, १८. शंकरा इत्यादि । ल 


खमाज ठाठ के राग 

७. करा | नोन कु हला , दितीय, ४. तिलंग, ५. रागेश्वरी, ६. खंबावती 
छ Deg १ र्ट. दश, १०. जवंती, ११. तिलककामोद इत्यादि 
भरव ठाठ क राग 


. भरव क 
रव, है हा, ४. सीराष्ट्रटंक, ५. प्रभात ६. शिवः 
3. ; गु णक पट हा द्‌ 
१२. विभास, १३. मेघरंजनी इत्यादि । 2 र कालिगड़ा, ११. जोगिया, 
पूर्वो ठाठ क राग 


१. पूर्वी, २. पर्याधनाश्री 
2 ५ 223 9 ३. जेतश्री 
७. मालश्री, 5. त्रिवेणी, ४. टंकी, १०. वसंत इतय गज क त न गोती 
१६४ 
हंगरीत-विशारव 
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मारवा ठाठ क राग 


१. मारवा, २. पूरिया, ३. जत, ४. मालीगोरा, ५. साजगिरी, ६. वराटी, 
७. ललित, ८. सोहनी, ४. पंचम, १०. भटियार, ११. विभास, १२. भंखार इत्यादि । 


काफी ठाठके राग 

१. काफी, २. सेंधवी, ३. सिंदूरा, ४. धनाश्री, ५. भीमपलासी, ६. धानी, 
७. पटमंजरी, ८. पटदीपकी, ४. हंसकंकणी, १०. पीलू, ११. बागेश्वरी, १२. शहाना, 
१३. सूहा, १४. सुघराई, १५. नायकीकान्हड़ा, १६. देवसाख, १७. बहार, १८. वृन्दा- 
वनी सारंग, १४. मध्यमादि सारंग, २०. सामंतसारंग, २१. शुद्ध सारंग, २२. मियाँ 
की सारंग, २३. बड़हं ससारंग, २४. शुद्ध मल्लार, २५. मेघ, २६. मियाँ की मल्लार, 
२७. सूरमल्लार, २८. गौड़मल्लार इत्यादि । 
आसावरी ठाठ के राग 


१. आसावरो, २. जौनपुरी, ३. देवर्यांधार, ४. सिंधुर्भ रवी, ५. देसी, ६. षटराग, 
७. कौशिक कान्हड़ा, ८ दरबारी कान्हड़ा, ४. अडाणा, १०. नायकी द्वितीय इत्यादि। 
भेरवी ठाठ के राग 

१. भेरवी, २. मालकंस, ३. धनाश्री, ४. विलासखानी तोड़ी इत्यादि । 
तोड़ी ठाठ के राग 

१. तोड़ी (चीदह प्रकार की), २. मुलतानी इत्यादि । 


यद्यपि उपर्युक्त दस ठाठों द्वारा और भी बहुत-से राग उत्पन हैं 
हः -बहुत-से राग उत्पन्न होते हैं, किन्तु 
हा कुछ प्रचलित रागों का ही उल्लेख किया गया है। है 


तंगीह-विशारद 
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कि, 


वकटमरवो पण्डित के 


००४४ , कूनकांबरी 


२. फेनद्युति 
३. सामवराली 
४. भानुमती 
५. मनोरंजन 
६. तनुकीति 
७. सेनाग्रणी 
फ. तोडी 

४. भिन्नषड्ज 
१०. नठाभरण 
११. कोकिलस्वर 
१२. रूपवती 
१३. हेजुज्जी 
१४. बसंतभ रवीं 


१६६ 


बहत्तर मेल (ठाठ) 


« मायाभालवगोल 


. वेगवाहिनी 


. छायावली 


. शुद्धमालवी 

. झंकारभ्रमरी 
१. रीतिगौल 

. किरणावली 

. श्रीराग 

. गौरीबेलावली 


, वीरवसंत 


. शरावती 


« तरंगिणी 


. सोरसेना 
« केदारगौल 


» शंकराभरण 
„ नागाभरण 

. कलावती 

>. चूड़ामणि 

. गंगातरंगिणी 
; छायानट 

. देशाक्षी 

. चलनाट 

७. स गंधिनी 

: जयमोहिनी 
. वरांलिका 

, नभोमणि 

« कुम्भिनी 

. रविक्रिया 
हंगीत-विशा रव 
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i 


| 
| 


| 
। 
| 


| 


४३. गीर्वाणी ५३. गमक क्रिया | ६३ गीतप्रिया 
४४. भवानी ५४. वंशावती ६४. भूषावती 
४५. शेवपंतुवराली ५५. शामला ६५. शान्तकल्याण 
४६ -स्तवराज़ ५६. चामरा ६६. चतुरंगिणी 
४७. सौबीरा ५७. समति ६७. संतानमंजरी 
४८. जीवंतिका ५८. सिंहरव ६८. ज्योति 

४. धवलाग ५४. धामवती ६४. धौतपंचम 
५०. नामदेशीं ६०. नेषध ७०. नासामणि 
५१. रामक्रिया | ६१. कुन्तल ७१. कुसुमाकर 
५२ राममनोहर ६२. रतिप्रिया ७२. रसमंजरीं 


वंकटमखी पंडित्त के उन्नीस सेल और उनके स्वर 


0 जी | सः | रि | ग |“ म | प | ध | नि 


१. मुखारी शुद्ध शुद्ध शुद्ध शुद्ध | शुद्ध 
२. सामवराली | ,, साधारण I „ | काकली 
३. भुपाल |,, ; 112 Sh » | कॅशिक 
४. हेजुज्जीं 12 27 अत्तर 22 27 22 शुद्ध 
NE तझ 
` वेसतभरवा 22 2? 21 2? Fy) 22 केशिक 
| ६. गौल 
21 21 22 22 27 27 काकली 
७. 
। भ र्‌वी 22 1) साधारण 2) 2? £) क शिक 
| द. आहोरी 
। 27 2) 22 22 22 32 
| ४. श्री : 
| | 7 00 9 0) » | पंचश्रति 0 
| कां 
| भोजी का अन्तर | | ee 
22 22 
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| 


११. शंकराभरण | ,, 
१२. सामंत गी 
१३. देशाक्षी १? 
१४. नाट 2 
१५. शुद्धवराली | 7? 
१६. पंतुवराली |, 
१७ .शुद्धरामक्रिया | ,, 
१८. सिहरव ११ 


१४. कल्याणी ही? 


पंडित वंकटतखो के 


ह छ है आ. > ११ | काकली 

१ 7? | १9 
षटश्रुति न 111017) | पुति 5, 

कि हि 0 4. Kira FOR MR 

शुद्ध | शुद्ध | वराली| ,, । शुद्ध | |. 

» | साधारण | » | ह 5 | १? | 


27 अन्तर 1? | 27 2? 7) 


पंचश्रुति | साधारण | ,, पंचश्रुति | केशिक 


| 2) अ र त र्‌ 2? 5) | १) क गक ली 


जनक मेल तथा जन्य राग 


'चतुदंडिप्रकाशिका' में पं० वेंकटमखी के उन्नीस ठाठों से उत्पन्न हुए रागों की 
नामावली इस प्रकार है :-- 


जनक मेल ._ ¬.) | तका 


१. मुखारी 
२. सामवराली 
३. भूपाल 
४. वसंतभरवी 


५. गोल 


६. भहीरी 


१६८ 


जन्य 


- मुखारी 

- सामवराली 

- भुपाल, २. भिन्नषड्ज 

. वसंतभेरवी 

- गोल, २. गुंडक्रिया, ३. सालंगनाट, ४. नादरामक्रिया, 
* ललित, ६. पाडी, ७. गुर्जरी, ८. बहुली, ४. मल्लहरी, 


१०. सावेरी, ११. छायागौल, १२. पुवगोल, १३. कर्णाटक, 
१४. बंगाल, सौराष्ट्र | 


१. आभेरी, २. हिडोलवसंत 


NN ~© ~© ~ ~© 0 


कामात 


हंगीत-विशारवे 
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१. भरवी, २. हिडोल, ३. अही री, ४. घंटारव, ५: रीतिगौल 


७. भैरवी 

८. श्रीराग १. श्री, २. सालगभैरवी, ३. धन्यासी, ४. मालवश्री, ५. देव- 
गांधार, ६. आंधाली, ७. बेलावली, ८. कन्नडगौल 

४. हेजुज्जी १. हेजुज्जी, २. रेवगुप्ति 

१०. कांभोजी १. कांभोजी, २. केदारगौल, ३. नारायणगौल 


। ११. शंकराभरण | १. शंकराभरण, २. आरभी, ३. रागध्वनि, ४. साम, ५- शुद्धः 
वसंत ६. नारायणदेशाक्षी, ७. नारायणी 


१२. सामंत १. सामंत 
१३. देशाक्षी १. देशाक्षी 
१४. नाट १. नाट 

१५. शुद्धवराली १. वराली 
१६. पंतुवराली १. पंतुवराली 


% १७. शुद्धरामक्रिया | १. शुद्धरामक्रिया 
१८. सिहरव १. सिहरव 
१९. कल्याणी १. कल्याणो 
इस प्रकार उन्नीस मेलों से पचपन जन्यराग बताए गए है । 


'रागलक्षणम्‌' के बहत्तर कर्नाटिको मेल 


है: गे लो कै बाद कर्नाटिको संगीत को एक पुस्तक 'रागलक्षणभ्‌' और 
rr खक ने भो बहुत्र ठाठ मानकर उनसे लगभग पाँचसौ जन्यः 
Do त्पत्ति बताई है । इस ग्रंथ के अनुसार, आजकल कर्नाटिको संगीत-पद्धति 
| देतेर ठार प्रचलित हैं । इसे वे अपना आधार-ग्रेथ मानते हैं। 

| 

| 


'रागलक्षणभ्‌' के लेखक के स्वरों मे और वेकरमखी के गें में 
कही अंतर पाया ज स्वर-नामों डे 
तमल व ता है । आगे की तालिका मैं हम अपने प्रचलित वक 
है हैं । बारह स्वरों के साथ-साथ वेकटमखी और 'रागलक्षणम' के स्वर 


पैगीत-विशारद 
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उत्तर-भारतीय स्वर | वेंकटमखी के स्वर थ्व त वदा ससीकेस्र (र 'रागलक्षणम्‌' के स्वर 
~ 


१. सा सा सा 

२. रे (कोमल) शुद्ध रि शुद्ध रि 

३. रे (शुद्ध) पंचश्रुति रि या शुद्ध ग चतुःश्रति रिया शुद्ध ग 

४. ग (कोमल) षट्श्रूति रिया साधारण ग | पद्श्चुति रि या साधारण ग | 
५. ग (शुद्ध) अन्तर ग अन्तर ग 

६. म (शुद्ध) शुद्ध म शुद्ध म 

७. म॑ (तीव्र) प्रति म या वराली म प्रतिम 

८.प प प 

८. ध॒ (कोमल) शुद्ध ध शुद्ध ध 

१०. ध (शुद्ध) पंचश्रुति ध या शुद्ध नि चतु:श्रुति ध या शुद्ध नि 


११. नि (कोमल) | षट्श्रृतिध या केशिक नि | षट्श्रुति ध या कैशिक नि ँ 


१२. नि (शुद्ध) काकली नि काकली नि 
जज 
अब आगे को तालिका में 'रागलक्षणम्‌' ग्रंथ के अनुसार बहत्तर मेल-नाम 
स्वर-सहित दिये जाते हैं। इसमें आरम्भ के छत्तीस मेल शुद्ध मध्यमवाले तथा उसके 
बाद के छत्तीस मेल प्रति मध्यमवाले हैं। 
न र 
रागलक्षणम्‌ (कर्नाटिकी पद्धति) के बहत्तर मेल और उनके स्वर 


( शुद्ध मध्यमवाले छत्तीस मेल ) 


=——— फे 0000000060 NS 
मेल-नाम | सा | रे | ग [म | प | ध | नि 
स्का शान जानना 
१. कनकांगी | सा | शुद्ध शुद्ध |शुद्ध| प | शुद्ध | शु. 
२. रत्नांगी के 
227 27 27 3) 27 27 * 
( ३. गानमूति 12 22 | 27 21 | 77 7 का. | 
० संगीत-विशारद | 


600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


४. वनस्पति सा गुदा. (क 38३ | कका क 
५. मानवती सा ः Sal न म 
६. तानरूपी | , fd / 
७. सेनावती सा '| ”=|साधारण | | । शुद य 
८. हनुमत्तोडी सा | ”- ॥साधारणः| ४ ||? || ३५ के. 
| 2. धेनुका सा |” | साधारण | शुद्ध प | ” का. 
१०. नाटक्रप्रिय सा |” | साधारण | ” |प रर के. 
११. कोकिलप्रिय साक क| साधारुणई| & १५ ८ का. 
१२. रूपवती सा|” | साधारण | » |प ष का. 
१३. गायकप्रिय सा |" |साधारण| ' |प | शुद्ध | शु 
१४. वकुलाभरण साझ। | अत्तर | । के. 
१५. मायामालवगौल सा |” | अन्तर |” |प का. 
> 
/ १६. चक्रवाल सा|” | अन्तर |” |प | च के. 
१७. सूर्यकान्त i आन्ता ॥ || || % का 
१५. हाटकांबरी सा|” | अन्तर | ” |प | ष का. 
१४. झंकारध्वनि सा | ` || अुऽ्लाख । ।छ | घल | का 
२०. नटभेरवी सा | ' | अन्तर | |ध टं शु 
२१ कीरवाणी सा |? अन्तर १? प 22 कै 
| २२. खरहरप्रिय || | छाला || ॐ | प का 
है पै ३ 
| २३ गोरीमनोहरी सा | '” अन्तर २८ प चच. के 0 
| 
४. 
| २ वरुणप्रिय सा | ” अन्तर १2 प्‌ ष्‌. नभा 
२ ७ ब 
| ` मानरंजनी | | लहार | ” || छ शुद्ध 
२६. चारुकेशी 0 ब्र शु. 
श सा अन्तर | ” १0 
2 र !्‌ प प 
हा सांगी सा।” अन्त ११ 2 
- र 33 
सगीत-विशा रद भे ह. चाट 
१७१ 
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त. शुभपंतुवराली 
४६. षड्विधमागिणी 
४७. सुवर्णागी 
४८. दिव्यम्रणि 


४४. धवलांबरी ' 
१७२ 


22 


31 


22 


22 


२८. हरिकांभोजी सा शुद्ध| अन्तर [शुद्ध पः | थे क. 
न gE का. 
२४. धीरशंकराभरण सा | शुद्ध | अन्तर i? 
5 i ष. i 

३०. नागनंदिनी सा ष.श्रु. अन्तर 

३१. यागप्रिया ता अन्तर | | | शुद्ध | शुद्ध 
३२. रागवधिनी | र | $|” | के के. 
३३. गांगेयभूषणी वा अन्तर |” |” | शुद्ध | का 
३४. वागधीश्वरी सात | अत्तर” | च क्‌. 
३५. शूलिनी सा| अच्तर |” |" का. 
३६. बलनाट ४६|| अत्तर |? |” | षः १7 
प्रति मध्यम वाले छत्तीत मेल 

३७. सालग सा शुद्ध शुद्ध शु 
३८. जलाणंव द > क रे 
३४. झालवराली SO १ कौ 
४०. नवनीत A ङः ह 
४१. पावनी न की त ठ 
४२. रघुप्रिया मर > रः 
४३. गवांबोधी „ „ साधारण शुद्ध | शुद 
४४. भवप्रिय कै, 


ष. 2? 


शुद्ध । शुंड 
छंगीत-विशारव 


दु 

| 

| 

| 

| 

| 
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५०. नामनारायणी सा |शुद्ध | अन्तर |प्रति|प | शुद्ध | के. 
५१. कामवर्धनी सा |” | अन्तर | प्रति| प ® || Ee 
५२. रामप्रिय सा |” | अन्तर | प्रति| प के. 
५३. गमनश्रिय सा |” | अन्तर | प्रति| प 2 का. 
५४. विश्वभरी सा |” | अन्तर | प्रात|प | ष. का 
५५. शयामलांगी सा | ” | साधारण | प्रति! प्र | शुद्ध | शु 
५६. षण्मुख प्रिय सा |” | साधारण | प्रति| | शुद्ध ,, के. 
५७. सिहेंद्रमध्यम सा |” | साधारण | प्रति [शुद्ध ,, का 
५८. हेमवती सा |” | साधारण |'प्रति| शुद्ध क 
५४. धर्मवत सा |” | साधारण | प्रति| शुद्ध | च का 
६०. नीतिमणि सा |” | साधारण |प्रति जुद्ध ष का 
६१. कांतमणि सा | " अन्तर | प्रति शुद्ध शुद्ध | गु 
। ६२. ऋषभप्रिय सा | अत्तर | प्रति| शुद्ध| ,, के. 
| ६३. लतांगी सा|" | अन्तर | प्रति| शुद्ध| , का 
६४. वाचस्पति सा |” अन्तर | प्रति| शुद्ध | च. के. 
| ६५. मेघकल्याणो सा | | अन्तर | प्रति| शुद्ध | च. | का. 
| ६६. चित्रांबरी सा |” अन्तर | प्रति| शुद्ध | ष. का. 
| ६७. सुचरित्र सा |” | अन्तर | प्रति, शुद्ध | षः शु. 
|, ६८. ज्योति-स्वरूपिणी सा | ” अन्तर | प्रति | शुद्ध| ष. क 
६४८. धातुवधिनी सा |” | अन्तर | प्रति शुड ष. का. 
| ७०. नासिका सा | | अन्तर | प्रति| शुद्ध | च. > 
ल "का 
सा अन्तर | प्रति| शुद्ध | ष. का. 

संगोत-विशा रद 
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है इन बहत्तर ठाठों से लगभग पाँचसो रागों की सो | बताई गई है। पीछे 
दी हई तालिका में स्वरों के संक्षिप्त संकेत इस प्रकार समझिए :-- 
शु. : शुद्ध 
ष. : षट्श्रुतिक 
च. : चतु:श्रुतिक 
के. : केशिक निषाद | 
साधारण : साधारण गांधार 
अन्तर : अन्तरगांधार | 
प्रति : प्रति मध्यम्‌ 


“रागलक्षणम्‌' के बहत्तर ठाठों की जो तालिका यहाँ दी गई है, उसमें अपनी 
उत्तर-भारतीय संगीत-पद्धति के दस ठाठ भी मिलते हैं। उनके नाम और नंबर इस 


प्रकार हैं :-- 


उत्तर-भारतीय पद्धति के दस ठाठ | कर्नाटिक (दक्षिण-भारतीय) पद्धति के मेल तथा नंबर 
-------ऱ-इईइदइदक्‍पपपपपॉफफ्फ्पॅपिफॅम्प्कपिफ्म्म्पि न मालाणााणणा जाणामणाणाणाणलणमााणाा लामा तारा 


१. कल्याण मेचकल्याणी ६५ 
२. बिलावल धीरशंकराभरण १ २४ 
| ३. खमाज हरिकांभोजी २5 | 
[ ४, भैरव मायामालवगौल १५ | 
| ५. पर्वी कामवधिनी ५१ 
| ६. मारवा गमनश्रिय ५३ 
७. काफी खरहरप्रिय २२ | 
5. आसावरी नटभैरवी २० | 
ट. भैरवी हनुमत्ततोड़ी द | 
१०. तोड़ी शुभपंतुवराली ४५ 
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नाद-स्थान, सप्तक, वर्ण, अळं कार, 
रागा, ठत्राम और मच्छंना 


नाट-स्थाना 
नाद, अर्थात्‌ आवाज की ऊँचाई और निचांई के आधार पर उसके मंद्र, मध्य 

और तार, ये तीन भेद माने जाते हैं। इनको 'नाद-स्थान' (४०:८८ 1२685161 ) 
कहते है । इन तीन नाद-स्थानो में एक-एक सप्तक मानकर क्रमशः मंद्र-सप्तक, मध्य 
सप्तक और तार-सप्तक कहलाते हैं। इस प्रकार तीन सप्तक होते हैं; यथा :-- 

प्रथमं सप्तक मंद्र द्वितीयं मध्यमं स्मृतम्‌ । 

तृतीय तारसंज्ञ स्यादेवं स्थानत्रयं मतम्‌ ॥ 

-- अभिनव रागमंजरी 


हे अर्थात्‌ -पहले सप्तक को मंद्र, दूसरे की मध्य और तीसरे को तार-सप्तक कहते 
हैं। इस प्रकार तीन सप्तक माने गए हैं। 


खप्लक 
ल का अथे है 'सात? । क्योंकि एक स्थान पर सात शुद्ध स्वर निवास 
करते हैं, अत: इसका नाम 'सप्तक' हुआ । 
ध्वनि की साधारण ऊँचाई में जब मनुष्य बात करता है अथवा 'अ 5 5 5' इस 
र आलाप लेता है, तो उसे 'मध्य-सप्तक' कहते हैं, किन्तु जब कभी गाने-बजाने 
र. आवाज्‌ ले जाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ 'मंद्र-सप्तक' के स्वर काम 
ते है । और, जब मध्य-सप्तक से भी ऊँचा गाने की आवश्यकता पड़ती है, तब 
पार-सप्तक' के स्वर प्रयुक्त होते हैं । 
अ मद्र-सप्तक के स्वरों को बोलने में हृदय पर, मध्य-सप्तक के स्वरों को बोलने 
*ठ पर और तार-सप्तक के स्वरों को बोलने में तालू पर जोर लगाना पड़ता है । 


मद्र-सप्तक : जिस सप्तक के स्वरों की आवाज्‌ सबसे नीची हो अथवा मध्य- 


सप्तक से ह 'डे-पद्धति में म 
पहचान रखी, उसे 'मंद्र-सप्तक' कहते हें । भातखंडे-पद्धति में इसके स्वरों की 


पंगोत-विशारद 
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सार मप घ नि (मंद्र-सप्तक) 
मध्य-सप्तक : मंद्र-सप्तक से दुगुनी आवाज होने पर “मध्य-सप्तक' कहलाता 
हे।मध्य का अथं है 'बीच,' अर्थात्‌ न अधिक नीचा, न अधिक ऊंचा । इसके स्वरों 
पर कोई चिह्न नहीं होता । 


सा रे ग म प ध नि (मध्य-सप्तक) 

तार-सप्तक : मध्य-सप्तक से दुगुनी ऊंची आवाज होने पर 'तार-सप्तक' 
कहलाता है । इसे उच्च-सप्तक भी कहते हैं। इसकी पहचान के लिएस्वरों के ऊपर 
बिन्दु लगा दिया जाता है; जसे :-- 

सां रे गं मं पं धं नि (तार-सप्तक) 

ज्ञातव्य : यद्यपि एक सप्तक में सात स्वर कहे गये हैं, किन्तु पिछले पृष्ठों में 
बताया जा चुका है कि कोमल-तीव्र रूप करके स्वरों की संख्या एक सप्तक में बारह 
हो जाती है । बारह-बारह स्वरों के इस प्रकार सप्तक होते हैं :-- 


सा रे रे ग॒गृ म्‌ म॑ प्‌ धु ध नि नि मंद्र-सप्तक 
सा रे रे ग॒ ग म म॑ प घ॒ ध नि निमध्य-सप्तक 
सां र रे ग गं मं म॑ प॑ ध धं नषि नि तार सप्तक 


वर्ण 3 


गानक्रियोच्यते बर्ण: स॒ चतुर्धा निरूपितः । 
स्थाय्यारोह्यबरोहो च सचारीत्यथ लक्षणम्‌. ॥ 


अभिनव रागमंजरी 


अर्थात्‌ -गाने की जो क्रिया है, उसे “वर्ण” कहते हैं । वर्ण चार प्रकार के होते 

हैं, जिन्हें क्रमशः १. स्थायी, २. आरोही, ३. अवरोही और ४. संचारी वर्ण | 

. कहते हैं । | 
| 

स्थायी वणं : एक ही स्वर बार-बार ठहर-ठहरकर बोलने या गाने की क्रिया | 

को स्थायी वणं कहते हैं; जसे-सा सा सा सा, रे रे रे रे अथवा गग ग ग। स्थायी | 
का अथ है--ठह्रा हुआ! । | 


बास - स्वर से ऊंचे स्वर तक चढ़ने या गाने की क्रिया को 
ण कहते हैं; जसे-षड्ज से आगे स्वर बोलने हैं. तो ' धनि 
यह आरोही वर्ण हुआ। हैं. तो सारेगमप धनि, 


अवरोही वणं : ऊचे स्वर से नीचे स्वरों पर अ डि | 
की जा, ने या गाने की क्रियाको 
अवरोही वर्ण कहते हैं; जैसे--षडज स्वर से ; 

5 7 डेज स्वर स॒ नीचे के स्वर ‘ धप 
| म गरे सा', यह अवरोही बर्ण हुना । र बोलने हैं, तो “खां नि 
| i ` संगीत-विशा रवं 
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संचारी वर्ण : स्थायी, आरोही और अवरोही--इन तीन वर्णों के संयोग 
(मिलावट) से जब स्वरों की उलट-पलट की जाती है, अर्थात्‌ जब तीनों वर्ण मिलकर 
अपना रूप दिखाते हैं, तव इस क्रिया को संचारी वर्ण कहते हैं । - 


ज्ञातव्य : गाते-बजाते समय उपर्यक्त चारों वर्ण काम में लाए जाते हैं। किसी 
भी गायन में उपर्युक्त चारों वर्ण अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि इनके बिना गान-क्रिया 
चल नहीं सकती । 
अलंकार 
प्राचीन ग्रंथकार 'अलंकार' को परिभाषा इस प्रकार करते हैं :-- 
विशिष्टवर्णसंद्भ मलंकार प्रचक्षते 


अर्थातु--कुछ नियमित वर्ण-समुदायों को 'अलंकार' कहते हैं । 

“अलंकार? का अर्थे है आभूषण' या 'गहना' । जिस प्रकार आभूषण शारीरिक 
शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा गायन की शोभा बढ़ जाती है । 
अभिनव रागमंजरी' में लिखा है :-- 


शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव । 
अविभूषिते कांता गीतिरलंकारहीना स्यात्‌ ॥ 


3 अर्थात्‌-जेसे चन्द्रमा के बिना रात्रि, जल के विना नदीं, फूलों के बिना लता 
| तथा आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार अलंकार-बिना गीत भी 


८५ 


शोभा को प्राप्त नहीं होते । 


- अलंकार को 'पलटा' भी कहते हैं। गायन सीखने से पहले विद्याथियों को 
अलंकार सिखाए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना न तो अच्छा स्वर-ज्ञान ही होता है 
और न उन्हें आगे संगीत-कला में सफलता ही मिलती है । अलंकारों से राग-विस्तार 
में भी काफी सहायता मिलती है । अलंकारों के द्वारा राग की सजावट करके उसमें 
चार चाँद लगाए जा सकते हैं। ताने इत्यादि भी अलंकारों के आधार पर ही बनती 
हैं, जसे 'सारे गरे गम ग म प$। रेग रे ग मप ध४' इत्यादि । 


अलंकार वर्ण-समुदायों में ही होते हैं। उदाहरण के लिए वर्णे-समुदाय को 
% लीजिए 'सा रे ग सा! इसमें आरोही-अवरोही, दोनों वणे आ गए हैं । यह एक सीढ़ी 

मान लीजिए । अब इसी आधार पर आगे बढिए और पिछला स्वर छोडकर आगे 
का स्वर बढ़ाते जाइए; रे ग म रे यह दूसरी सीढ़ी हुई; ग म प ग यह तीसरी सीढ़ी 
हुई । इसी प्रकार बहुत-से अलंकार तैयार किए जा सकते हैं ! शुद्ध स्वरों के अलावा 
र मलः्तोत्र स्वरों के अलंकार भी तैयार किए जा सकते हैं, किन्तु उनमें यह ध्यान 


रखना आवश्यक होता है कि जिस राग में जो से 
५ णें मे स्वर लग | 
अलकारो में मिल जाएँ। हैं, बे ही स्थर उस राग के 


णय 
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राठा 


योऽयं ध्वनिविशेषस्तु स्वरवणं विभूषित; । 
रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधः ॥ 
अभिनव रागभंजरी 


अर्थात्‌-ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को, जिसमें स्वर तथा वर्णो के कारण 
सौंदय हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात्‌ जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न 
करे, बुद्धिमान लोग उसे 'राग' कहते हैं । / 
राग में निम्नलिखित बातो का होना जरूरी है :-- 
. राग किसी ठाठ से उत्पन्न होना चाहिए । 
- ध्वनि (आवाज) की एक विशेष रचना हो । 
. उसमें स्वर तथा वर्ण हों । 
- रंजकता यानी सुन्दरता हो । 
- राग में कम से कम पाँच स्वर अवश्य होने चाहिए । 
- राग में एक स्वर के दो रूप पास-पास लेने का शास्त्रकारों ने विरोध 
किया है; जेसे 'ग', 'ग” या 'म' म॑ 1३ 
७. राग में आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है; क्योंकि इनके मिना 
राग का रूप पहचाना नहीं जा सकता । है 
८. किसी भी राग में षड्ज (सा) स्त्र वर्जित नहीं होता । | 
४. मध्यम और पंचम, ये दो स्वर एक साथ तथा एक ही समय कभी भी | 
वर्जित नहीं होते । 
ड 4. बा म वादो-सम्वादी स्वर अवश्य रहते हैं। इन स्वरों पर ही विशेष 
रागों की जाति 


ज ग पह बताया जा चूका है कि ठाठ के स्वरों में से ही राग तयार होते हैं 
जार यह्‌ भी बताया गया था कि ठाठ में सात स्वर होने जरूरी हैं, किन्तु राग में यह 
ह स कि सात ही स्वर हों। अतः किसी ठाठ के स्वरों में से पाँच, छह या सात 
स्वरा का लेकर जव कोई राग तैयार किया जाता है, तो जितने स्वर ङ ठाठ में से 0 


AN A ०८ HY 0 


णि जाते मकै उन्हीं के आध उ ज ~ ~ 

i > र पर उसको जाति निश्चित की जाती है । 

नकार स्वरा का संख्या के अनुसार रागो बी तीन जातियाँ ई हू 
ठ जन हक म ९ व तीन जातियाँ मानी ग 
जन्हे ओडव, षाडव और सम्पर्ण कहते हैं :-- des 
ॐ नियम सं० ६ के विरुद्ध कुछ राग ऐसे भी हैं, जिनमें एक ही स्वर के दो रूप पास-पास 


आ जाते हैं जैसे ललित, विहाग, के 
1, 'वटाग, केदार इत्यादि । किन्तु न्हे के -स्वरूप ही 
समझना चाहिए । तु इन्हृ इस नियम को अपवाद-र 
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औडव राग: जव किसी ठाठ में से कोई दो स्वर घटाकर ( वर्जित करके ) 
कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जब किसी राग में पाँच स्वर लगते हैं, तो उसे 
आडवं राग? कहते हैं; जसे भूपाली, मालकोश इत्यादि । ध्यान रहे कि 'सा' स्वर 
भी वर्जित नहीं क्रिया जाता । 
षाडव राग : किसी ठाठ में से केवल एक स्वर वाजित करके जब कोई राग 
उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जब किसी राग में छह स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो उसे 'घाडव 
राग' कहते हैं; जेसे मारवा, पूरिया इत्यादि | 
| सम्पूर्ण राग : ठाठ से कोई स्वर न घटाकर सातो स्वर जिस राग में लगते हैं, 
उसे सम्पूर्ण राग' कहते हैं; जेसे यमन, बिलावल, भरव और भेरवी इत्यादि । ऊपर 
वताई हुई तीन जातियों के रागों के आरोह तथा अवरोह में क्रमशः पाँच-छह स्वर 
हैं, लेकिन कुछ राग ऐसे भी हैं, जिनके आरोह में छह तथा अवरोह में पाँच स्वर 
लगते हैं अथवा आरोह में सात और अवरोह में पाँच स्वर लगते हैं। ऐसे रागो को 
पहचानने के लिए ग्रंथकारों ने उपयूक्त तीन जातियों में से हर एक जाति की तीन- 
तीन जातियाँ और बना दी हैं। इस तरह नो प्रकार की जातियाँ बनीं :--- 


सम्पूर्ण 
me | 
| १- सम्पूर्ण-सम्पूर्ण २- सम्पूण-घाडव ३- सम्पूर्ण-औडव 
षाडव 
| | 
| | मै | | 
१- षाडव-सम्पूर्ण २- षाडव-षाडव ३- षाडव-ओडव 
ओडव 


ल न न मेक त ७ 
डं | ल | | 
भर्‌ ओडव-सम्पूर्ण २- ओडव-षाडव ३- औडव-औडव 
इस प्रकार तीन जातियो से नौ उपजादियो की उत दु 
विवरण देखिए :-_ जातियों की उत्पत्ति हुई । अब इनका पूर्ण 


सम्पूर्ण-सम्पूर्ण : जिस राग के आरोह में स | में 
[ण-सम्पूर्ण : र त स्वर हों और अवरो 
सात स्वर लगते हों, उसे सम्पूण-सम्पूर्ण जाति का राग कहेंगे। त 
सम्पूर्ण षाडव : जिस राग के आरोह में में 
न्य [: सात सवर ओर अवरोह में 
जगते हों, उसे सम्पूण-षाडव जाति का राग कहेंगे । ” न 
सम्पण : में 
ता : र ८ ह सात स्वर ओर अंवरोह में पाँच स्वर हों । 
गे : जिसके आरोह में छह स्वर और अवरोह में ड 
_ कल 5 ह ह में सात स्वर हों। 
स्वर हो. : जिसके आरोह में भी छह स्वर हों तथा अवरोह में भी छह 


| 
| 
| 
|) 
| 
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षाडव-ओडव : जिसके आरोह में छह स्वर और अवरोह में पाँच स्वर हों। 

ओडव-संपुर्ण : जिसके आरोह में पाँच स्वर और अवरोह में सात स्वर हों। 

औडव-षाडव : जिसके आरोह में पाँच स्वर और अवरोह में छह स्वर हों। 

ओडव-औडव : जिसके आरोह में भी पाँच स्वर हों तथा अवरोह में भी पाँच 
स्वर लगते हों । 


रागों की इन जातियों से राग-संख्या मालूम हो जाती है देखिए, उपर्यक्त 
नौ जातियों से किस प्रकार किसी एक ठाठ द्वारा ४८४ राग तैयार हुए । क 


सम्पर्ण-सम्पूर्ण : इससे केवल एक राग ही बन सका, क्योंकि आरोह में भी 
सात स्वर हैं और अवरोह में भी सात स्वर हैं। 


सम्पूर्ण-पाडव : इस जाति के छह राग वन सङ्गते हैं, क्योंकि आरोह तो सम्पर्ण 
रखते जाइए ओर अवरोह में प्रत्येक बार एक स्वर बदलकर छोड़ते जाइए। £ 


सम्पूर्ण-औडव : इसके आरोह में तात स्वर रखते जाइए और अवरोह में दो 
स्वर (बदल-बदलकर) जोडते जाइए, तो पन्द्रह राग बने । 


पाडव-सम्पूर्ण': आरोह में छह स्वर होने के कारण, छह ब व्‌ 
म ह्‌ रण, छह बार एक-एक स्वर 
बदलकर छोड़ने मे इसके भी छह राग बने । जनक 


षाडव-षाडव : इसके आरोह में छह बार एक-एक स्वर बदलकर रखा, तो 


छह टुकड़े हुए । इसी प्रकार अवरोह में भी ऐसा ही क्रिय च्य 
जाति से बने । ही किया, तो ६०८६-३६ राग इस 


षाडव-औडव : इस जाति में नब्बे राग हो सकते हैं योंकि णेह में एक 

र ९! ` , क्योंकि आर ह्‌ एः 
स्वर छोड़ने से छह और अवरो में दो-दो वर त ब्ने ने es द्र्ह डट. 
पी ट्‌ ह्‌ र्‌ छोड़ पन्द्रह अर्थात्‌ १५१८ ६ - ४० 


ओडव-सम्पूर्ण : आरोह में दो स्वर छोडने से पर 
| उने से पन्द्रह प्रकार बने और अवरोह 
इसका सम्पूर्ण है, अत: इस जाति से पन्द्रह राग पैदा हुए । ५ 


ओडव-षाडव : क्योंकि इसके आरोह में प्रतिबार कोई-से दो स्वर छोड़ने पड़े 


हक ह पकार बने और अवरोह नें एक स्वर प्रतिबार छोड़ना पड़ा तो छह प्रकार 
बने, इसालर १५५ ६८-४० राग इस जाति से उत्पन्न हए। 


ओडव-ओडव : इस जाति के सबसे अधिक अर्था हीः 
हैं, क्यों: तदी के अर्थातु दोसौप सरागहो सकते 
भी ऐसे ही गा में प्रतिवार दो स्वर छोड़ने से पन्द्रह प्रकार बने और का मे 


इस प्रहार एक ठाउ की नौ जातियों 
द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं । तो से चारसौ चौरासी राग बने, जो नके 


१८० 
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१११७ हल 


| 
। 
|| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
\ 


ह «#७ | नः |च | ग तयार 


आरोह के स्वर | अवरोह के स्वर हो सकते हैं । 


१ | सम्पूर्ण-सम्पूर्ण >> पु 1 
३ | 3 बाड ल ु त 
३। सम्पूर्ण-औडव ७ शर १५ 
/ ४ | घषाडव-सम्पूर्ण ६ ७ ६ 
५ षाडव-षाडव ६ ६ ३६ 
६ षाडव-औडव ६ ५ 2 
७ औडव-सम्पूर्ण शर ७ | १५ 
औडव-षाडव ण ६ ्ट० 
४ | औडव-औडव श्‌ प २२५ 


एक ठाठ को नौ जातियों से उत्पन्न रागों का कुल जोड़=४८४ 


| | जब एक ठाठ से चार सौ चौरासी राग तैयार हो सकते हैं, तो उत्तरी संगीत- 
पद्धति के दस ठाठों से ४८४ > १०४८४० राग बने और दक्षिण संगीत-पद्धति के 

हत्तर ठाठों से ४८४ ५ ७२३४८४८ राग तैयार हो सकते हैं । इसके अति रिक्त कुछ | 

ओर भी राग केवल वादी स्वर को बदल देने से उत्पन्न हो सकते हैं । इस प्रकार | 

| 

| 

| 


ख रागों की संख्या और भी अधिक बड़ सकती है; किन्तु प्रचार में दो सौ रागों 
अधिक दिखाई नहीं देते; क्योंकि राग में रंजकता होनी आवश्यक है। इस बंधन 
कारण राग-संख्या मर्यादित-सी हो जाती है।. 


खाम-मूर्क्छना 
ग्राम 


_ forage Dues Somes wre 


A ठ ज समूहवाची है । हु प्रकार कुटुम्ब में लोग मिल-जुलकर मर्यादा 
जिसमें हि ५5५ इकट्ठ रहते हैं, उसी प्रकार वादी-सम्वादी स्वरों का वह समूह 
आश्रम हो बु व्यवस्थित रूप में विद्यमान हों और जो मूर्च्छना, तान आदि का 
ता च डा त हैं । यहाँ यह बात स्पष्ट. रूप से समझ लेनी चाहिए कि 
पा र व्यवस्थित रूप में रहेंगी तभी तक ग्राम रहेगा । उदाहरण 
गाम कहते ह स्वरों में ४, ३, २, ४,.४, ३, २ का क्रम रखेंगे तो विद्वान्‌ इसे षड्ज 
` ` ह अब यदि इनमें से किसी भी एक स्वर की श्रुतियों . को. बदल दिया 
पगीत-विशारद 
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जाएगा तो ग्राम भी तुरन्त वदल जाएगा । उदाहरण के लिए यदि पड्ज ग्राम के 
स्वरों में पंचम की चार श्रतियों के स्थान पर तीन कर दें तो धवत की चार हे 
जायेंगी, अर्थात्‌ इनका क्रम ४, ३, २, ४, ४, ३, २ के स्थान पर ४, ३, २, ४, ३, ४, 
२ कर दें तो अब श्रुतियों के क्रम में अन्तर हो जाने के कारण यह दूसरा ग्राम बन 
गया । इसे षड्ज ग्राम न कहकर मध्यम ग्राम कहते हैं । दूसरे शब्दों में आप इसे ये 
भी कह सकते हैं कि षड्ज ग्राम का पंचम चार श्रुतियों का है, जवकि मध्यम ग्राम 
का पंचम तीन श्रतियो का होता है । (ध्यान रखिए कि शेष स्वरों की स्थिति में कोई 
अन्तर नहीं होता ।) जब केवल एक स्वर पंचम को एक श्रृति गिराकर लोगों को 
गायन-वादन करना इतना कठिन प्रतीत होता है कि साधारण रूप से लोग यह सम- ' 
झने लगे हैं कि मध्यम ग्राम का प्रचार अब नहीं है, तब इसके स्थान पर यदि षडज 
व पंचम को छोड़कर शेष समस्त स्वरौं के स्थान बदल जांये तो उस ग्राम का गायन- 
वादन कितना कठिन होगा ? यही स्थिति गान्धार ग्राम की है। इसीलिए इसके 
विषय में यह कहा जाता है कि गान्धार ग्राम स्वर्ग लोक को गया । 
गे री समझिये कि ग्राम कुल तीन होते हैं-षड्ज ग्राम, मध्यम 
ग्राम और गान्धार ग्राम । इनमें से गान्धार ग्राम स्वर्ग लोक में गया | पण ह 
का प्रचार अब नहीं है। षइज ग्राम में श्रुतियों का क्रम ४, ३, २, ४, ४, ३, २ होता 
है और ये स्वर हमारे आधुनिक काफी ठाठ जैसे होते हैं । ? 


मूच्छंना 


“त्य 


_क्रेमयुक्त सात स्वर मूच्छेना कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम षडज 
ग्राम में (अर्थात्‌ इन श्रुतियो के क्रम में) आरम्भ का स्वर पड्ज मान ले तोसरे | 
ग मपधनि हमारी षड्ज ग्राम में स' स्वर की मच्छना हई । अब यदि स के स्थान | 
पर आरम्भिक स्वर नि मानलें तोनिस रे गम पथ में श्रतियों का क्रम २, ४, ३, २ 
४, ३ हा जाएगा, यही हमारी षड्ज ग्राम में निषाद की मर्च्छना हुई । इसी प्रकार 
धैवत को आरम्भिक स्वर मानकर ध निस रे ग॒ प सालों स्वरों को क्रमयुक्त रखने 

। पर धैवत की और राहि को आरम्भिक स्वर मानकर सातौं स्वरों को क्रमयक्त रखने | 
पर पंचम हु मूच्छताय होगी । अन्य स्वरों की भी मुच्छंनाये इसी प्रकार समझनी 
चाहिए । चूंकि स्वरों को संख्या सात होती है अतएव षडज ग्राम में इन शुद्ध स्वरों 
क घात मूच्छनाय बनेगी, अव इसी प्रकार मध्यम ग्राम मे भी सात मच्छनायें सम- 
चणा चाहिए । इस आधार से दोनों ग्रामों से कुल मूच्छनाये चौदह होती हैं । 
सान्तरा मूच्छनायें 


यी -अ-- कया 


भरत के समय में शुद्ध स्वरों वे हि § & 
SS रि “के अतिरिक्त अन्तरगांधार 
केवल दो स्वर वकृत और थे | अनाः $ र्‌ और काकलीनिषाद 


त त द्‌ . जब शुद्ध गांधार के स्थान पर अन्तर गांधार 
वा छ मूच्छनाय बनेंगी उन्हें सान्तरा (अन्तरगांधार सहित) 
दोनों ग्रामों से चोदह साम्तरा-मूच्छनायें और बनेंगी । 
१८२ 
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0??? 


सकाकली मूच्छंनाये 


| 
। 
| 
| 


अब यदि शुद्ध स्वरों में शुद्ध निषाद के स्थान पर काकली-निषाद को रख द 
और फिर मच्छताओं को बनाये तो दोनों ग्रामों से चौदह मूच्छनाय और बनेंगी । 
इन्हें सकाकली (काकली सहित) मूच्छंनाये कहते हैं । 


साधारणी ता 
अब यदि शुद्ध गांधार के स्थान पर अन्तरगांधार और शुद्ध निषाद के स्थान 
पर काकलीनिषाद को रख दे, अर्थात्‌ दोनों विकृत स्वरों को प्रयोग में ले ले आर 
9 तब मच्छताओं को बनायें, तो इन मूच्छनाओं को साधारणीकृता मूच्छनायें कहते हैं। 
' इसप्रकार दोनों ग्रामों से कुल छप्पन मूच्छेनायें वनती हैं जो निम्नांकित हैं :-- 
षड्ज ग्राम की मूच्छनायें मध्यम ग्राम की मूच्छनायें 
शुद्ध स्वरों से ७ ७ 
सान्तरा ७ ७ 
सकाकली ७ ७ 
साधारणीक्रता ७ ७ 
कुल योग २८ २८ 


आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत में थाट-पद्धति प्रचलित हो जाने के कारण 
ॐ मूच्छना व ग्राम का कोई महत्त्व नहीं रहा है । 
आधुनिक संगीत सें मूच्छनाओं का उपयोग 
जसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अब मूच्छेता का कोई महत्त्व नहीं है । है 
तो यही बात, परन्तु आजकल विद्वान्‌ गायक रागो में विचित्रता उत्पन्न करने के 
लिए भी मूच्छनाओं का उपयोग करते हैं । उदाहरण के लिए आप यमन गा रहे हैं । 
म थोड़ी देर को निषाद को आरम्भिक स्वर मानकर अकार से निसरेगम॑पध 
र गाइए और निषाद पर ठहरते रहिये । आप देखेंगे कि यहाँ निषाद को आरम्भिक 
र रमाननेसे कय स्वर भरवी के हो गए । इस प्रकार यमन में निषाद की मच्छेना 
। वे उन्हीं स्वरों में भरवी की छाया उत्पन्न कर दी । अब धैवत को आरम्भिक 
र मानकरधनिसरेगम॑पधगाइये। आप देखेंगे कि यहाँ काफी राग की 
| गे जान लगी। ज्यों ही षडज पर ठहरेगे, पुन: यमन स्पष्ट हो जाएगा । अब पंचम 
॥ आरम्भिक स्वर मान लीजिए | पृध निसरेग मं प में हि 
दिखाई देगी । इसी गो में बलावल को छाया 
। इसी प्रकार आप अन्य रागों में भी कर सकते हैं । 


हे क अप चाहें तो भेरवी में ऋषभ से ऋषभ तक आलाप करके श्रोताओं को यमन 
भरको 8, करा सकते हैं। इसी प्रकार जजेवन्ती में भी ऋषभ से आलाप करने से 


भरवी दान गे मं 
को छाया उत्पन्न हो जाती है । जब यमन में निषाद को आरम्भिक स्वर 
उसे यमन राग में 


[नेक भै र्य छ हैं ~ 
रे भरवी की छाया उत्पन्न करते हैं तो संगीत की भाषा में 
संग्रीत-विशारद 


~~ or 
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।: कमला नु हेट जा पा 


निषाद की मूच्छेना कहते हें । इसी प्रकार जब भरवी में ऋषभ को आरम्भिक स्वर 
मानकर यमन दिखाया था तो उसे भेरवी में ऋषभ की मूच्छंना कहेंगे । 

कुछ लोगों का अनुमान है कि प्रचलित रागों में से कुछ राग संभवतः इसी 
प्रकार षड्ज का परिवतेन करके बनाए गए होंगे । उदाहरण के लिए, यदि तानपूरे 
में मिले हुए पंचम पर षड्ज की कल्पना करके कालिङ्गड़ा गायें तो पीलू बनता है । 
इसी प्रकार शुद्ध मध्यम को 'सा' (आरम्भिक स्वर) मानकर, अवरोही वर्ण में खमाज 
गाने पर गारा या पंचम से भरवी गाने पर सिंध भरवी बन जाती है। 


जा हार 


फाट 


हकका 0 
= 
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= 


जा लि-ठायन 


यहाँ ग्राम व मूच्छंना के साथ-साथ जाति-गायन को भी स्पष्ट कर देना आव्‌ 

इथक प्रतीत होता है । प्राचीन काल में 'रांग' नाम को कोई वस्तु नहीं थी र । “राग के 

स्थान पर उस समय ये जातियाँ वास्तव में 'मूल-राग' थीं। इन जातियों में विकार 

. होनेसे अनेक रागों का जन्म हुआ । जाति के दस लक्षण अंश, ग्रह, तार, मद्रन्यास, 

 अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडव और औडव' बताए गए हैं; यही प्राचीन रागों के 
। दस लक्षण भी हैं। इनका विवरण इस प्रकार है :-- | 


अश 
जाति-गायन में मूच्छ॑वाओं के प्रारम्भिक स्वर को “अंश स्वर कहते थे। 
' इपरेशब्दों में अंश स्वर से ही सप्तक को प्रारम्भ करते थे । इसी स्वर को 'प्राण- 
। स्वर' या जीव-स्वर' भी कहते थे । परन्तु किसी एक जाति में एक से अधिक अंश 
स्वर भी हो सकते थे । वाद्य-विधि में इसी को 'स्थायी स्वर' कहा गया है। मृदंग 
इत्यादि वाद्य इसी स्वर में मिलाये जाते थे आज यदि जाति-गायन का प्रयोग किया 
जाए तो सितार या वीणा की चिकारियाँ इसी स्थायी स्वर में मिलाई जायेंगी। 
निरंतर शूजते रहने के कारण ही इसका नाम 'स्थायी' है । आज मेल्ग-पद्धति एवं ठाठ 
क पद्धति में प्रत्येक स्थायी स्वर को 'सा' कहा जाने लगा है । फलस्वरूप आज प्रत्येक 
F के सात स्वर 'सरेगम प ध नि सं” बन गए हैँ।'अंश' स्वर के 'संवादी'स्वर 
का कभी लोप नहीं होता था (अर्थात्‌ उसे वजित नहीं करते थे) इसीलिए उसे 'वादी& 
स्वर नी कहा जाता था । |. ३ 


ग्रह 
अन जिस स्वर से जाति-गायन प्रारम्भ होता था, उस स्वर को “ग्रह स्वर” कहते थे। 
भे कैसी जाति में गायन-वादन का प्रारम्भ अंश स्वर से होता था तो उस अवस्था 


उसे 'ग्रह-स्वर' भी कहते थे । 


सं 
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तार-मन्द्‌ 

तार-मन्द्र का अभिप्रोय यह था कि किस जाति को किस स्वर तक तार-सप्तक 
में और किस स्वर तक मन्द्र-सप्तक में गाया जाए । कुछ विद्वानों का मत यह भी है 
कि किस जाति-विशेष में तार-सप्तक प्रबल रहेगा ओर किस में मन्द्र-सप्तक । इसी 
बात को प्रकट करने के लिए तार-मंद्र का उपयोग किया है । 


न्यास 

जाति-गायन में जिस स्वर पर अद्ध? (गीत या वाद्य प्रबन्ध) को समाप्ति होती 
हो वह स्वर “न्यास कहलाता है । इस आधार पर आप गीतों की समाप्ति के स्वरको ४ 
'न्यास' कह सकते हें । 


अपन्यास 

फ्‌ नर पर गीत के मध्य की समाप्ति होती है, उस स्वर को “अपन्यास' 
स्वर कहते हें । 
सन्यास 


गीत की प्रथम 'विदारी' # को स | F 
| माप्त करने वाला ( अंश का संवा 
अनुवादी) स्वर 'सन्यास' कहलाता है । जळ 


विन्यास 


जो स्वर विदारी के खण्ड-रूप पदों ङ 
दि न दा, अथ र शढ २ मे 
'विन्यास' कहलाता है । फल का 1 2 हत ताक मो 
ग्रह न्य रों 
पार ह क "४१५ था प । अत: आज के विद्याथियों की समझ में इनकी 
कोड जाफर हीं होतीं । इन्हे छ समझने के लिए आप तनिक अनुमान 
| (आप अपनी क ऐसा गीत सुन रहे हैं जो केवल आठ पंक्तियों में गा या जा रहा 
आर पाति HE लिए गीत में पूर्व की चार पंक्तियों को स्थायी और अन्त 
होगा उस शः ह Tt भी समझ सकते हैं ।) इनमें गीत जिस स्वर से प्रारम्भ 
पूर्वाद् जहाँ समाप्त वक ९ जहा समाप्त होगा उसे “न्यास स्वर” कहेंगे। गीत का 
कहलायेगा । गीत हि मी से स्थायी का अन्तिम स्वर) 'अपन्यास स्वर' 
ण्ड ७ 1 ] 
म सन्यास” होगा । समाप्ति (अर्थात्‌ दूसरी पंक्ति का अंतिम स्वर) 
जो विदारी के शब्दों 
» शब्द के अन्त में दै नों 
आने वाला स्वर है, उसे या ह त ENO rr 0 
कर देगा । यहाँ पहली चार रेखाएं गीत हँ । आगे दिया हुआ चित्र इसे अधिक स्पष्ट | 
| के उत्तराद्धं को बताती हैं । देखिये "० माम ीवशी निशी पूर्वाद्ध को और अन्तिम चार रेखायें गीत 
1 ३ गीत के छोटे-बडे छ 
ती $ भाग अथवा गीत-छण्ड को विदारी कहते हैं । 
| १5६ 


seo 


संगीत-विशारद . 
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ग्रह विन्यास 


बनकर अर सक मक कस 


अपन्यास 


"ण" न्यास 


_ इनके अतिरिक्त अन्य पंक्तियों पर जो अन्तिम शेष स्वर होंगे वे सब विन्यास के 
स्वर कहलायेंगे । यदि गीत १६ पंक्तियों का है तो अपन्यास आठवीं पर और सन्यास 
चौथी पंक्ति का अन्तिम स्वर होगा । यदि गीत में बारह पंक्तियां हैं तो ये क्रमशः 
छठी और तीसरी पंक्तियों पर होंगे । 


। अलपत्व-बहुत्व 

जब तक कुछ स्वरों पर अधिक और कुछ पर कम देर तक न ठहरा जाए, 
राग नहीं बनता, इसलिए जिन स्वरों पर अधिक देर तक ठहरा जाए उन्हें 'अभ्यास- 
Ce और जिन पर भले ही कम ठहरें, परन्तु छोड़ देने से राग-हानि होती 
F ८ a अलंघन-म्‌ जक- बा के स्वर कहते हैं । इसी प्रकार जिन स्वरों को बिल- 
| ८ छोड दिया जाए, उन्हें 'तंघन-मूलक-अलपत्व” और जिन पर कम ठहराव हो, 
। ९ अभ्यास मूलक-अलपत्व” के स्वर कहा जाता है । 
| ओडव-षाडव 
| . णका सम्बन्ध राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्याओ से है लेकिन अभिः 


(_ प्राय मे ८ ग 
A ओडव, षाडव और सम्पूर्ण राग-जातियों से है । 


जाति में दो स्वर पंचम और गश होते हैं स 
का गायन-वादन इ मे ऋषभ अंश होते हें । ( अर्थात्‌ इस जारि 
ऋषभ हा स्वरों में से किसी एक से प्रारम्भ होगा | निषाद दव क 
में से he ह तक स्वर हैं । (अर्थात्‌ रचना के मध्य की समाप्ति का स्वर इन तीनों 
पंचम पर ही ह । ) न्यास का स्वर पंचम है । (अर्थात्‌ रचना की समाप्ति 
लोपस्त ओडव कर चाहिए ।) गांधार लोप होने से षाडव और गांधार-निषाद के 
रना चाहिए । इस जाति में स, ग, म दुबैल हैं। मध्यम-ऋषभ की 


विशार. 
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हेम यहाँ एक ज मचमी? 
| हं । पंचमी” ही एक जाति 'पंचमी' का उदाहरण महषि भरत के अनुसार दे रहे 
| 
| 
। 


संगति है । गांधार से निषाद पर जाना चाहिए । आशा है, इस विवरण से आपको 
'जाति' के विषय में स्पष्ट ज्ञान हो गया होगा । 


भरत मुनि ने षड्ज ग्राम की सात और मध्यम ग्राम की ग्यारह जातियाँ 
गिनाई हैं। ऊपर के उदाहरण वाली जाति 'पंचम' है जो कि मध्यम ग्राम की ग्यारह 
जातियों में से एक है। 


रागों के आधुनिक दस लक्षण 


जिस प्रकार प्राचीन विद्वान्‌ जातियों के दस लक्षण मानते थे, उसी प्रकार आज 
रागों के भी दस लक्षण माने जाते हैं। ये दस लक्षण क्रम से 'ठाठ' 'अरोहावरोह' 
'जाति' 'वादी-संवादी' 'पकड़” 'न्यास' के स्वर, 'पूर्वांग' या 'उत्तरांग' की 'प्रधानता' 
'गायन-समय' 'आविर्भाव-तिरोभाव' और राग का 'रस” हैं। इनका विवरण इसी 
पुस्तक में विस्तार से अन्यत्र दिया गया है ।. 


>> 


गै 


| 
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| रागों के लक्षण 
राठा-भेद 

प्राचीन ग्रंथों में रागों के तीन भेद बताए गए हैं-१. शुद्ध, २. छावालग और 
३. संकीण । 

शुद्ध : जिस राग में अन्य किसी राग के स्वर लगनें पर भी उसको छाया न 
पड़ने पाये, उसे “शुद्ध राग' कहते हैं । न 

छायालग : दो रागों के मेल से अथवा किसी एक राग में अन्य किसी राग के 
स्वर आ जाने से दूसरे राग की जो छाया दिखाई दे जाती है, ऐसे राग को 'छायालग 
2 राग कहते हैं। इसे 'सालंक' भी कहते हैं। 
| संकीर्ण : जिस राग में दो रागों से अधिक रागों का मिश्रण या मिलावट हो, 

उसे 'संकीर्ण राग' कहते हैं । | 


वादी, सम्वादी, अनुवादी और विवादी 


| राग के नियमों में वादी, सम्वादी आदि स्वरों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान होता 
। है, जो निम्नांकित श्लोक से प्रकट है :-- 


| बादी स्वरस्तु राजा स्यान्मन्त्री संवादिसज्ञितः । 
स्बरो विवादो बरी स्यादनुवादो च सूत्बबत्‌ ॥ 


अर्थातु वादी स्वर को राजा के समान, सम्वादी स्वर को मन्त्री के समान, 
विवादी स्वर को बेरी ( दुश्मन ) के समान तथा अनुवादी स्वर को सेवक के समान 
समझना चाहिए । 
है वादी : राग में लगने वाले स्वरों में जिस स्वर पर सबसे अधिक जोर रहता 
' अथवा जिसका प्रमोग अधिक या बार-बार किया जाता है, उसे उस राग का 


f 
| 
| वादी स्वर' कहते हं । 
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र संवादी : यह्‌ वादी स्वर का सहायक होता है, तभी इसे मन्त्री की पदवी 
शास्त्रों ने दी है । यह वादी स्वर से कम तथा अन्य स्वरों से अधिक प्रयुक्त होता है | 
वादी स्वर के चोथे या पांचवे नम्बर पर 'संवादी स्वर! होता है । 

अनुवादी : वादी और संवादी के अतिरिक्त जो नियमित स्वर राग में लगते है 
वे सब 'अनुवादी स्वर” कहलाते हैं । र 
विवादी : 'विवादी' का वास्तविक अर्थ तो 'बिगाड़ पदा करने वाला? ही 
हा है, अर्थात्‌ ऐसा स्वर, जिससे राग का स्वरूप बिगड़ जाए। इसीलिए विवादी 
क्‌ शत (बरी) की पदवी शास्त्रों में दी गई है । इतना सब होते हुए भी कभी-कभी 
ह ७ पा स्वर का प्रयोग ऐसी कुशलता से कर दिया जाता है, जिससे कि राग 
न क वरचित्रता पदा हो जाती है; जैसे यमन राग में दो शुद्ध गांधारों के बीच में 5 
द्ध म लगा दिया जाता है तो उसका सोंदर्य कुछ बढ़ ही जाता है । | 
विवादी स्वर का प्रयो हैं ह है! दीह 
प्रयोग कुशल गायक करते हैं । 


आश्रय-राठा 


र Oe eh के प्रत्येक ठाठ का नाम उस ठाठ से उत्पन्न होने 
“ जच्य राग के नाम पर्‌ ही देखा जाते न 
(उत्पन्न होने वाले) राग का न ल छि जस 
) ॥ नाम ठाठ को दिया जाता है, उसी को * ॥ 
कहते हैं; जेसे सा रेगमपध निर त छि कुण 
कहते हैं; रे ध॒ नि’, इस स्वर-समुदाय से हि 
बन} 6 वदित होता है रि 
भरव ठाठ है । इस र्‌ टु से 
स क है PT पत दादु ल रखा गया, क्योंकि इन्हीं ह से और 
| की उत्पत्ति परव, भे 
ना निरा त्पत्ति हुई । इस प्रकार राग भेरव, भैरव ठाठ ; 


किसी पे उत्पन्न हो: र 
य्य यी सित किक होने वाले ( जन्य ) रागो में आश्रय-राग का थोडा- 
तशी जन्य तका पवल किन्तु ऐसा हो समझना चाहिए कि आश्रय-राग 
का । जन्य सार्गो का उत्पादक तो ठाठ ही माना | 
नि सा गा ही 'ठाठ-वाचक राग भी कहते हैं। उत्तर-भारतीय संगीत- 
पा“ -उतिय-राग माने गए हैं, जो निम्नांकित ene नात में द्रेष्टव्य है :- 


ठाठ-नाम | कु 
| ऊ | शू; के स्वर - आश्रय-राग | राग के आरोह-अवरोह । 
प्न्त्त्त्त्त्च्च््य्ज Es sus RS 302 


१, बिला सि 
? वल सा रेगमपधनिसां बिलावल | सा रेगमपधनिसां । 


सांनिधपमगरेसा 


२. कल्याण |सारेगम॑पध्षनि द्ध यमन: 


(यमन) सा रेगमपधनिसां 


सांनिधपसंगरेसां 
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सारेगमपधनिसाँ| खमाज सारेगमपत्रत्तिसां 


३. खमाज 
सांनिधपमगरेसा 
४. भैरव |सारेगमपधनिसां| भरव सारेगामपधुनिसां 
सांनिधपमगरेसा 
५. पूर्वी सारेगम॑पधुनिसां| पूर्वी सारेगम॑ंपधनिसां 
>, सांनिधुपमंगरेसा 
| ६. मारवा |सारेगम॑पधनिस्तां| मारवा सारेगमंध निसा 
सांनि धमंग रे सा 
७. काफी [सारे ग॒मपधनिसां| काफी सारे ग॒मपध निसां 


सांनिधपम गरेसा 
८. आसावरी |सा रे गमपधु निसां। आसावरी | सा रे म प ध॒सां 


सांनिघपमगरे सा 


( र. भेरवी सारेगमपधनिसां| भैरवी सारेगमपधनिसां 


सांनिधपमगरेसा 
1०. तोड़ी |सारेगुम॑पक्वनिसां| तोड़ी सारेग॒म॑पधनिसां 


| सांनिध॒पम॑ग॒रेसा 
ध्यान रहे कि ठाठ में केवल आरोह ही होता है तथा सातों स्वर पूरे होते हैं, 


राई में आरोह्‌-अवरोह, दोनों का होना आवश्यक है, चाहे स्वर सात हों 


राठों का समय-विआाजन 


मम) रती संगीत-पद्धति में रागों का प्रयोग-काल (गायन-वादन का 
दन और रात्रि के चौबीस घंटों के दो भाग करके बाँटा गया है। पहला भाग 


बारह ~ ~ f 
है बजे दिन से बारह बजे रा त्रि तक और दसरा भाग बारह बजे रात्रि से बारह 


दिन त ने 
५ के मानो जाता हे । इन पहले भाग को प्प ग |) 
रभाग, कहते हे. है। इनमें पह पुवे-भाग' और दूसरे भाग को 
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गोत-विशारद 
८७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An Pi Initiative 


पूर्वं राग : जो राग दिन के बारह वजे से रात्रि के बारह बजे तक (पूर्व-भाग 
के समय में) गाए-बजाए जाते हैं उन्हें पूवे-राग' कहते हैं । 

उत्तर राग : जो राग बारह बजे रात्रि से दिन के बारह बजे तक (उत्तर-भाग 
के समय में) गाए-बजाए जाते हैं, उन्हें 'उत्तर-राग' कहते हैं । 


'र्व-राग'और 'उत्तर-राग' को ही प्रचार में 'पूर्वागवादी' तथा 'उत्तरांगवादी' 
राग भी कहते हैं । यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि इनको 'पूर्वागवादी' या 
उत्तरांगवादी राग क्यों कहते हैं ? 

सप्तक के सात शुद्ध स्वरों में तार-सप्तक का 'सां' मिलाकर 'सा रे ग म, प ध 
नि सा इस प्रकार स्वरों की संख्या आठ कर ली जाए और फिर इसके दो हिस्से कर 
दिए जागें, तो सा रे ग म”, यह सप्तक का पूर्वाग' और 'प ध नि सां, यह सप्तक 
का 'उत्तरांग' कहा जाएगा । 


पुर्वागवादी राग 

जिन रागों का वादी स्वर जब सप्तक के पूर्वाग अर्थात्‌ सा रे ग म”, इन स्वरों 
में से होता है, तो वे 'पूर्वागवादी राग” कहे जाते हैं। ऐसे राग प्रायः दिन के पूव-भाग 
यानी दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक के समय में गाए-बजाए जाते ह्‌ । 


उत्तरांगवादी-राग 


जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग अर्थात्‌ "प ध नि सां' इन स्वरों में 
से होता है, वे 'उत्तरांगवादी राग? कहे जाते हैं । ऐसे राग प्राय: दिन के उत्तर-भाग | 
अर्थात्‌ रात्रि के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक ही गाए-बजाए जाते हैं । | 

उपयु क्त वर्गीकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि राग के वादी स्वर को जान 
लेने पर उस राग के गान-वादन का समय ज्ञात हो जाता है; जेसे आसावरी का वादी 
स्वर धेवत है, अर्थात्‌ सप्तक का उत्तरांग-स्वर है, तो इसके गान-वादन का समय भी 
प्रात: है । अर्थात्‌ रात्रि के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक का जो समय (उत्तर 
भाग) है, उत्ती के अन्तर्गत प्रातःकाल आ जाता है । यमन का वादी स्वर गांधार है, 
जो कि सप्तक के पूर्वाग में से लिया हुआ स्वर है, अत: यमन राग के गान-वादच का 
समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, जोकि दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक 
के क्षेत्र (पूर्व भाग) में आता है । इसलिए यमन 'पूर्वागवादी राग' कहा जाएगा और 

| आसावरी को 'उत्तरांगवादो राग” कहेंगे । 


उपयु क्त विवेचन पर संगीत-विद्याथियों को यह शंका होना स्वाभाविक है कि 
भेरवी में मध्यम वादी स्वर है, जोकि सप्तक का पूर्वाग स्वर हुआ; फिर क्या कारण 
है कि भैरवी का गात-वादन समय प्रात: बताया गया है । उपयु क्त वर्णन के अनुसार 
भरवी का गान-वादन समय दिन का उत्तर-भाग अर्थातु बारह बजे दिन से बारह बजे 


TE 
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क | 
रात्रि तक होना चाहिए । प्रातःकाल तो 'उत्तर-भाग' के अन्तर्गत आता है, फिर 
- भैरवी का वादी स्वर, सप्तक के पूर्वाग में से क्यों है ? इसी प्रकार यह भी शंक्रा हो 
सकती है कि कामोद में पंचम वादी है, जोकि सप्तक का उत्तरांग स्वर है; फिर क्‍यों 
इसे प्व-भाग (रात्रि के प्रथम प्रहर) में गाते-बजाते हैं ? 

उपर्युक्त शंक्राओं का समाधान यह है कि उत्तर भारतीय संगीत-पद्धति में 
यद्यपि सा रे ग म' को सप्तक का पूर्वांग और 'प ध निर्सा को उत्तरांग कहा गया है, 
किन्तु कुछ पूर्वागवादी तथा उत्तरांगवादी स्वरों को उपर्युक्त वर्गीकरण में लाने 
के लिए पूर्वाग का क्षेत्र सा रेग म प और उत्तरांग काक्षेत्र 'मपधनिसां' इस 
` प्रकार बढ़ाकर माना गया है। इस प्रकार सप्तक के दो भाग करने से 'सा, म, प” ये 
(तीनों स्वर, सप्तक के उत्तरांग तथा पूर्वाग, दोनों भागों में आ जाते हैं। और जब 
किसी राग में इन तीनों स्वरों में से कोई स्वर वादी होता है तो वह राग पूर्वांगवादी 
भी हो सकता है और उत्तरांगवादी भो हो सकता है । उपरिर्वाणत भेरवी और 
कामोद राग इसी श्रेणी में आ जाते हैं और कामोद में पंचम वादी होते हुए भी उसे 
ूर्वागवादी राग कह सकते हैं; क्योंकि ये दोनों ही राग सप्तक के बढ़ाये हए क्षेत्र में 
आ जाते हैं । इस प्रकार अन्य कुछ राग भी इस श्रेणी में आकर अपना क्षेत्र बना लेते 
हँ । अतः जब किसी राग में वादी स्वर 'सा, म, प” इनमें से कोई स्थर हो और यह 
बताना हो कि यह राग पूर्वागवादी है या उत्तरांगवादी, तो उस राग के गान-वादन 
का समय देखकर तथा सप्तक के उत्तरांग और पूर्वाग भागों के दोनों प्रकारों को 
यागी में रखकर आसानी से बताया जा सकता है कि अमुक राग पर्वागवादीहै या 

उत्तरांगवादी । है 


स्वर और समय को दृष्टि से रागों के तीन वर्ग 
॥ उत्तर-भारतीय संगीत-पद्धति में रागो के गाने-बजाने के बारे में सम य-सिद्धान्त 
व T ह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है । यद्यपि प्राचीन रागों में एवं 
है क छ समय-सिद्धान्त पर कुछ मतभेद हैं, जिनका कारण रागो के स्वरों 
पा क क है, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा क्रि हमारे प्राचीन 
मसा, रागों को उनके ठीक समय पर गान-वादन का सिद्धान्त अपने ग्रन्थों 
a है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में 
“&ान्त का पालन कर रहे हैं :-- 
हिदुस्थानीयरागाणां व्रयो वर्गाः सुनिश्चिताः । 
स्वरविक्‌त्यधीनास्ते लक्ष्यलक्षणकोविदंः ॥ 
भीमह्लक्ष्यसंगोतम्‌ 
को se अनुसार उत्तर-भारतीय रागों के तीन वर्ग ५पानकर 
पन त वं सौ के हिसाब से उनका विभाजन किया गया है--१. संधि- 
ध वाले रान पु कोमल 'रे-ओर कोमल 'ध' वाले राग, २. शुद्ध 'रे' और शुद्ध 
पथा ३. कोमल “ग' और कोमल 'नि' वाले राग | 
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संघिप्रकाश राग | ऱ्य 
ऊपर बताए हुए तीन अंगों में से प्रथम वर्ग अर्थात्‌ कोमल 'रे' और | गधन | 

वाले राग संधिप्रकाश रागो की श्रेणी में आ जाते हैं । ध्यान रहे, इस वर्ग में कोमल 

रे-ध' के साथ-साथ तीव्र 'ग' होता जरूरी है। यदि तीब्र ग के स्थान पर कोमल 

“ग? होगा तो वह तीसरे वर्ग में आ जाएगा । दिन और रात्रि को संधि अर्थात्‌ i 

होने के समय को संधि-क्राल कहते हैं। प्रातः सूर्योदय से कुछ पहले. और ह क 

सर्यास्त से कुछ पहले का समय ऐसा होता है, जिसे न तो दिन द कह सकते हैं र ८ १ 

रात्रि ही । इसी समय को 'संधिप्रकाश की वेला' कहा गया है और इस वेला में ज 

राग गाए-बजाए जाते हैं, उन्हें ही “संधिप्रकाश राग कहते हैं; जसे-भरव, कालिगड़ा, 

भेरवी, पूर्वी, मारवा इत्यादि। संधिप्रकाश के भी दो भाग माने गए हैं । --१. प्रातः- 

कालीन संधिप्रकाश राग और २. सायंकालीन संधिप्रकाश ष । जो राग सूर्योदय के 

समय गाए-बजाए जायेगे वे प्रातःकालीन संधिप्रकाश राग होंगे और जो सूर्यास्त के 

समय गाए-बजाए जायेंगे, उन्हें सायंकालीन संधिप्रकाश राग कहेंगे । 


संधिप्रकाश रागों में मध्यम स्वर बड़े महत्त्व का है । प्रात:कालीन संधिप्रकाश 
रागों में अधिकतर मध्यम कोमल यानी शुद्ध होगा और सायंक्रालीन संधिप्रकाश 
रागों में अधिकतर तीव्र मध्यम मिलेगा, जैसे भरव और कालिगड़ा प्रात:कालौन 
संधिप्रकाश राग हैं, क्योंकि इनमें शुद्ध मध्यम है तथा पूर्वी और मारवा सायंक़ालीन 
संधिप्रकाश राग हैं, क्योंकि इनमें तीव्र मध्यम है । 
संधिप्रकाश रागों की एक साधारण-सौ पहचान यह भी है कि उनमें धवत 
स्वर चाहे कोमल हो या तीव्र, किन्तु उनमें 'रे कोमल और 'ग-नि' तीब्र ही अधिकतर 
मिलेंगे । यद्यपि कोई-कोई संधिप्रकाश राग इस नियम का अपवाद भा हा सकता ह 
जसे-भरवी । 
/ शुद्ध 'रे--ध' वाले राग 
'रे-ध' शुद्ध (तीव्र) वाले रागो के गाने-बजाने का समय संधिप्रकाश-काल के 
बाद आता है। क्‍योंकि संधिप्रकाश-काल दिन में दो वार आता है, अत: इस वर्ग के 


रागों के गाने का समय भी चौबीस घंटों में दो बार आता है । इसमें कल्याण, 
बिलावल ओर खमाज ठाठ के राग गाए-बजाए जाते हैं । 


॥ 
§ 
1५ 


प्रातःकालीन संधिप्रकाश रागों के बाद गाए-बजाए जाने वाले रागों में दिन 
चढ़ने के साथ-ही-साथ शुद्ध 'रे! तथा शुद्ध 'ध' की प्रधानता बढ़ती जाती है । हे 
प्रकार प्रात: सात बजे से दस बजे तक और शाम को सात बजे से दस बजे तक हस 
वर्ग के अर्थात्‌ 'रे-ध' शुद्ध वाले राग गाए-बजाए जाते हैं । इस वर्ग में 'ग का शुद्ध 
होना आवश्यक है । साथ-ही-साथ इस वर्ग के रागों में मध्यम स्वर का भी ति 
महत्त्व है । इस प्रकार प्रात: सात बजे से दस बजे तक गाए-बजाए जाने वाले रागों 


I लिला जिव कक = 
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श्री 

शुद्ध अर्थात्‌ कोमल मध्यम को प्रधानता रहती है; जैसे बिलावल, देशक्रार, तोडी 
इत्यादि; और शाम के सात बजे से दस बजे तक गाए-बजाए जाने वाले रागों में तीव्र 
मध्यम की प्रधानता रहती हे; जेसे यमन, शुद्ध कल्याण, भूपाली इत्यादि । 


कोमल 'ग-नि' वाले राग 


इस वर्ग के रागों को गाने का समय शुद्ध 'रे-ध' वाले रागों के बाद आता है 

अर्थात्‌ कोमल 'ग-नि' वाले राग दिन में दस बजे से चार बजे तक और रात्रि मे द 

बजे से चार बजे तक गाए-बजाए जाते हैं । इस वर्ग के रागों की खास पहचान य ह्है 

कि उनमें 'ग' कोमल जरूर होगा, चाहे 'रे-ध' शुद्ध हों या कोमल । इस व कव 

५ में प्रात:काल आसावरी, जौनपुरी, गांधारी, तोडी इत्यादि राग गाए जाते हैं और 
| रात्रि में यमन इत्यादि गाने के बाद जैसे-जैसे आधी रात का समय आता नर है 
बागेश्री, जयजयवंती, मालकौंस इत्यादि राग गाए बजाए जाते है । ः , 


यहाँ हम रागों के गाने-बजाने की एक तालिका दै रहे हैं, जो कि रात्रि के 

प्रथम प्रहर के प्रमुख राग यमन से प्रारम्भ होती है; क्योंकि गायक-वादक प्राय: यमन 

राग से ही अपना गान-वादन प्रारम्भ करते हैं। इस तालिका में भैरवी को इसलि ए 

र दिया गया है कि महफ़ित की समाप्ति प्राय: भेरवी पर ही करने का रिवाज-सा 

ही आ 0 हे गान-काल यद्यपि प्रात:काल है, किन्तु रात्रि के एक-दो 

1 ती नर सम त पर हो, भैरवी सुनाई दे जाती है । इसी प्रकार दिन में 
एक-दो बज कभी-कभी भौरवी सुनाई दे जाती है । 


। तीव्र मध्यम वाले राग 


१. यमन 
२. शुद्ध कल्याण ET 
३. मालश्री - जतकल्याण 


४ द ` इस राग के विषय में दो मत 
जी हैं। रात्रिगेय हिडोल में गांधार 
प होता है, किन्तु प्रात:काल गाने वाले 

वादी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत 


| 
| के बसंत- तु में 
| तु में यह राग चाहे जिस समय 
0 गाया जा सकता है । न 


७. हमीर 
5 केदार 7 १०. छायानट 

> कामोद ११ बिहाग 

१२. शं 
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! ग्‌ 
दा! तथा कोमल 'नि' वाले रा | 
i १६. जयजयवंती ( परमेल प्रवेशक राग ) 


१३. खमाज कुछ विद्वान्‌ जयजयवंती के पश्चातु 
१४. स क ही मालकौस गाने का समय बत- 
0 ति लाते हैं । 
कोमल 'ग' तथा कोमल नि' बाले राग 

श्री १७ अडाना 
की He २०. पूरिया: इस राग को रात्रि क 
म र पूरिया’ भी कहा जाता है, क्‍योंकि 
२ र्‌ मालकंस पूरिया-धनाश्री को प्रायः दिन का 


पूरिया' कहा जाता है । 


यहाँ से तीव्र मध्यम का पुनः प्रयोग आरम्भ हुआ 
२३. वसंत २५. सोहनी 
२४. परज 


प्रातःकालीन संधिप्रकाश रागों से सायंकालीन संधिप्रकाश रागों तक का फ्रम 


२६. काजिगडा ४२. सारंग 

२७. जोगिया ४३: सारंग के सब प्रकार 

२८. ललित ४४. गौड़ सारंग 

२४. रामकली ४५. काफ़ी ( कुछ विद्वान्‌ काफ़ी का समय 
३०. भैरव (सब्र प्रकार के भैरव) मध्य-रात्रि मानते हैं तथा कुछ के मता- 


३१. विभास (भैरव का अन्तिम प्रकार) नुसार यह सर्वकालिक राग है ।) 
३२. विभास (मारवा ठाठ का विभास) ४६. भीमपलासौ 


३३. अल्हैयाविलःब 7 ४७. धनाश्री 
३४० बिलावल के सब प्रकार ४८. धानी 
३५. देशकार ४४. मुलतानी 
३६. तोड़ी (सब प्रकार) ५०. पूर्वी 
३७. आसावरी ५१. पूरियाधनाश्री 
३८. जौनषुरी ५२. श्रा 
| ३४. देसी ५३. जेतश्री 
| ४०. सूहा ५४. गौरी 
४१. सुधराई ५५. मारवा | 
| जेत गाने के बाद प्राय: यमन राग गाने का समय फिर आ जाता है। ईस 
|; प्रकार रागों की यह तालिका हमें बताती है कि पूरे चौबीस घण्टे का चक्कर लगाकर 
| एक आवतेन समाप्त करके फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है । 
i १४६ 
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उक्त तालिका का यह अर्थ नहीं कि इसमें दिए हुए किसी राग के बाद अमुक 

राग गाना ही चाहिए । बहुत-से गायक अपनी इच्छानुसार इनके क्रम में परिवर्तन 

रके गाते हैं तथा अन्य रागों का समावेश भी इच्छानुसार कर लेते हैं । किन्तु राग 

के समय का ध्यान रखकर ही उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कुसमय में कोई राग 
गाते-बजाने से न तो श्रोताओं पर उसका अच्छा प्रभाव होता है और न राग से 

त्पत्ति ही संभव है । 

ह कस कह ० का एक चित्र भी दे रहे हैं, जिससे संगीत के विद्या- 

५ थियो क्रो यह विदित हो जाएगा कि संगीत के दिन और रात किस प्रकार होते हैं :-- 


संगीत के दिज रात 
( राग-समय-चक्र ) 


&, = £ 2 ०७ 
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हस चित्र में काला भाग रात्रि का और सफेद भाग बिन का सूचक है। 
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| 


अध्वदशक रवर “ मध्यम" का महत्त्व 


उत्तर-भारतीय संगीत-पद्धति में रागों के गाने-बजाने के समय की दृष्टि से 
मध्यम स्वर विशेष मठ्त्त्वपूर्ण है। यह स्वर रागों के समय-विभाजन में पथ-प्रदर्शक 
का कार्ये करता है, इसलिए इसे 'अध्वदर्शक स्वर! कहा जाता है। सुबह के समय 
प्रायः कोमल (शुद्ध) मध्यम का राज्य रहता है। कोमल 'रे ध' वाले संधिप्रकाश 
रागों में यदि शुद्ध मध्यम प्रबल होता है, तो वे 'प्रात:कालीन संधिप्रकाश राग! होते 
हैं और शाम के रागों में यदि तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है, तो वे 'संध्याकालीन 
संधिप्रकाश राग' कहे जाते हैं। इस प्रकार तीव्र मध्यम अधिकतर सायंकाल की 
सूचना देता है और कोमल मध्यम प्रातःकाल की । यमन, हमीर, कामोद, केदार 
इत्यादि तीव्र मध्यम वाले राग सायंकाल में रात्रि के प्रथम प्रहर के अंदर ही गा लिए । 
जाते हैं । शाम को मुलतानी, पूर्वी तथा श्री इत्यादि रागों में तीब्र मध्यम का प्रयोग | 
होता है और यह प्रयोग लगभग आधी रात तफ लगातार चलता रहता है। 
इसके पश्चातु रात्रि के दूसरे प्रहर में जब बिहाग गाने का समय आता है, तो धीरे- 
धीरे शुद्ध मध्यम का प्रयोग आरंभ हो जाता है । वह्‌ सूचित करता है कि प्रभात का 
समय निकट आ रहा है और रात्रि काफ़ी बीत च्‌को है। इस प्रकार तीव्र मध्यम के 
बाद शुद्ध मध्यम की प्रधानता स्थापित हो जाती है । प्रात:कालीन संधिप्रकाश रागों 
में पहले शुद्ध मध्यम वाले राग भैरव, कालिगडा इत्यादि गाकर फिर दोनों मध्यम 
वाले राग आ जाते हैं । किन्तु इनमें शुद्ध मध्यम का महत्त्व अधिक रहता है; जैसे-- 
रामकली ओर ललित इत्यादि । इसके पश्चातु जब 'रे-ध' शुद्ध वाले रागों का गाने 
का समय आता है, तव भी शुद्ध मध्यम की ही प्रबलता रहती है; जैसे--बिलावल 
आदि । फिर कोमल गांधार वाले रागों का समय आता है, तो दोनों मध्यम का प्रयोग 
वार॑भ हो जाता है । इस प्रकार तीसरे प्रहर तक शुद्ध और तीव्र, दोनों प्रकार के 


मध्यमों का प्रयोग चज़ता है । किसी राग में कोमल मध्यम की प्रधानता रहती है, 
किसी में तीव्र मध्यम की । 


सूर्यास्त के समय जब संध्याकालीन संधिप्रकाश राग आते हैं, जसे मारवा, श्री 
इत्यादि तो उनमें तीव्र मध्यम का महत्त्व रहता है । इसके पश्चातु 'रे-ग” शुद्ध वाले 


| राग आते हैं; जैसे कल्याण, हमीर, केदार आदि, तो उनमें तीब्र मध्यम का ही विशेष 
ध् 
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) मै 


जम 


प्राधान्य रहता है । अन्त में जाकर जब कोमल 'ग' वाले रागों के गाने का समय 
आता है, तो शुद्ध मध्यम वाले रागों की फिर प्रधानता हो जाती है; जेसे बागेश्री, 
काफी, मालकोंस इत्यादि । 
इसीलिए कहा जाता है कि हमारी पद्धति में मध्यम स्वर का अत्यन्त महत्त्व 
पर्ण स्थान है । केवल मध्यम के परिवर्तन से गायन में अन्तर दीखने लगता है। भरव 
| प्रातःकाल के प्रथम प्रहर में गाया जाता है, किन्तु इसके स्वरों में यदि कोमल मध्यम 
 कीजगहतीब्र मध्यम कर दिया जाए, तो सायंक्राल में गाया जाने वाला पूर्वी राग 
/ हो जाएगा तथा प्रातःकाल गाए जाने वाले बिलावल राग के स्वरों में सिर्फ कोमल 
मध्यम हटाकर तीव्र मध्यम करने से रात्रि को गाया जाने वाला राग यमन हो जाता 
है। इस प्रकार केवल मध्यम का स्वरूप बदल देने से प्रात:काल के स्थान पर ये राग 
रात्रिगेय हो गए । इसी लिए कहा जाता है कि मध्यम के इशारे पर ही संगीतज्ञों के 
“3 हा न होते हैँ । यद्यपि इस नियम के कुछ राग अपवाद भी हैं, किन्तु बहुमत 
इसी ओर है । 


परमेलप्रवेशक राग 


'परमेल' का अर्थ है दूसरा कोई मेल और 'प्रवेशक' यानी प्रवेश करने वाला 
(_ अर्थात्‌ परमेलप्रवेशक राग वे कहे जाते हैं, जो किसी एक मेल (ठाठ) से किसी दुसरे 
$ मेल (ठाठ) में प्रवेश करते हैं। उदाहरणार्थ - संध्या-काल में गाए जाने वाले संधि- 
| प्रकाश रागों को गाकर जब गायक समयानुसार दूसरे किसी मेल के राग गाना 
|. चाहता है; जसे भीमपलासी, धनाश्री और धानी गाकर जब कोई गायक मुलतानी 
| गे लगता है तो उससे यह संकेत होता है कि अब गायक किसी दूसरे ठाठ (यमन 
| 2 क प्रवेश करने वाला है । इस प्रकार मुलतानी 'परमेलप्रवेशक राग” माना 

के उदाहरण से यह और स्पष्ट किया जाता है :-- 


ओर तं a जब रि ध' शुद्ध वाले द के रागों का समय समाप्त हो जाता है 
रर म वाले वर्ग के रागों को गाने का समय आने वाला होता है, उस 
रे ध' शुद्ध य pd राग माना जाएगा; क्योंकि जयजयवंती राग भें. 
oir CR नि कोमल बाले वर्ग, दोनों की ही कुछ-कुछ विशेषताएँ 
अतः यह 2... जयवती में दोनों गांधार, दोनों निषाद और शुद्ध 'रेध' लगते हैं; 


| 
| 
। 
| 
॥ ह 
| ५ यह रार 
| हेवाता ह हसरा मेल आरम्भ होने की सूचना देकर 'परमेलप्रवेशक राग” 


क *विशे) २३ 
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हिन्दुरुलानी संगीत-पद्धति कै 
चालीस सिद्धान्त 


कर्नाटिक (दक्षिण-भारतीय) संगीत-पद्धति की तुलना में हिन्दुस्तानी (उत्तर- 
भारतीय) संगीत पद्धति अपनी कुछ विशेषताएँ रखती है यही कारण है कि आज 
मंसूर, मद्रास और कर्नाटक को छोड़कर शेष समस्त भारत में हिन्दुस्तानी संगीत- 
पद्धति ही प्रचलित है । यह पद्धति कुछ विशेष सिद्धान्तों पर अवलम्वित है । संगीत- 
विद्यार्थियों को इन सिद्धान्तों का भली प्रकार मनन कर लेना चाहिए । श्री भातखंडे 
ने क्रमिक पुस्तक-मालिका' के पाँचवें भाग में इन पद्धतियों का विस्तृत उल्लेख किया 
हैं। उसी आधार पर निम्नलिखित सिद्धान्त दिये जा रहे हैं :-- 


१. हिन्दुस्तानी (उत्तर-भारतीय) संगीत-पद्धति की नीवँ बिलावल ठाठ' को 
शुद्ध ठाठ मानकर रखी गई है, अर्थातु बिलावल ठाठ के स्वर ही शुद्ध स्वर-सप्तक का 
निर्माण करते हैं । 


_ २. समस्त रागों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है—१. औडव (पाँच 
स्वरों के राग), २. षाडव (छह स्वरों के राग) और ३. सम्पूर्ण (सात स्वरों के राग)। 


३. पाँच स्वरों से कम का और सात स्वरों से अधिक का (कोमल-तीब्र मिला- 
कर बारह स्वर) राग नहीं होता । 


४. ओडव, षाडव और सम्पूण, इनके आरोह-अवरोह में उलट-पुलट होने से 
नो प्रकार के भेद माने जाते हैं, जिनका विवेचन इस पुस्तक में औडव-घाडव-भेद कें 
अन्तर्गत किया गया है । 


१, प्रत्येक राग में ठाठ, आरोह-अवरोह, वादी-सम्वादी, समय और रंजकता, 
ये बाते अवश्य होती हैं । 


र वादी-सम्वांदी स्वरों में प्राय: चार स्वरों का अन्तर होता है । वादी स्वर 
पूर्वाङ्ग में होता है तो सम्वादी स्वर उत्तरांग में होगा और वादी स्वर उत्तराँग 
होगा तो सम्वादी स्वर पूर्वाङ्ग में होगा । 
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७. वादी स्वर बदलकर शाम को कना जाने वाले राग को सुबह गाया 
वाला राग बनाया जा सकता हे । द 
is में सुन्दरता लाने के लिए विवादी या वर्जित स्वर का भी किचित्‌ 
ग किया जा सकता है । हरा 

Fi ट. ह्र एक राग में एक वादी स्वर होता है, जिसका राग में विशेष 4. रहता 
$ | वादी स्वर के आधार पर ही पूर्व-राग और उत्तर-राग पहचाने ज सकते हैं । 
| ' १०. इस पद्धति के राग सामान्यतः तीन वर्गो में विभाजित किए जा सकते हैं। 
१. कोमल 'रे-ध' वाले राग, २. शुद्ध 'रे-ध' वाले राग और ३. कोमल 'ग-नि डी 
राग । जो संधिप्रकाश राग सूर्यास्त और सूर्योदय के समय गाए-बजाए eu , वे 
अधिकांशतः प्रथम वर्गे में पाए जाते हैं। घ्रातःकालीन संधिप्रकाश रागों प प्रायः 
'रे-ध' बजित नहीं होते तथा सायंक्रालीन संधिप्रकाश रागो में प्रायः ग नि! वजित 
नहीं होते । £ 

११. इस पद्धति में मध्यम स्वर महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसे अध्वदशक 
स्वर' कहा जाता है; क्योंकि इससे दिन-रात के रागों को गाने-बजाने का समय 
निर्धारित होता है । 

१२. जिन रागों में 'ग-नि' कोमल लगते हैं, वे दोपहर या आधी रात को ही 
. अधिकतर गाए-बजाए जाते हैं । 

5 १३; संधिप्रकाश रागों के बाद प्रायः 'रे-म-ध-नि' शुद्ध लगने वाले राग 
गाए-बजाए जाते हैं । ॒ 

१४. षड्ज, मध्यम और पंचम, ये तीन स्वर प्रायः दिन और रात्रि के तीसरे 
प्रहर के रागो में अपना विशेष महत्त्व से रखते हैं । 

१५. तीब्र मध्यम अधिकतर रात्रि के रागों में ही पाया जाता है; दिन के 
रागों में यह स्वर कम दिखाई देता है । । 

१६. 'सा-म-प' ये स्वर पर्वाग और उत्तरांग, दोनों भागों में ही होते हैं, अत: 
जो राग प्रत्येक समय (सावेका लिक) गाए-बजाए जाने वाले होते हैं, उनमें इन तीन 
वर में से एक वादी होता है । ट [ 

, होत. "० SER पंचम, ये दोनों स्वर एकसाथ किसी भी राग में बाजत नहीं 
| रहेगा St वजित होगा तो 'म' मौजूद होगा ओर 'म' वर्जित होगा तो 'प मौजूद 
। 


नील 


pS RUSS 


१5. किसी भी राग में षडज स्वर वाजित नहीं होता। . -. 
१८. रागों में प्राय: एक ही स्वर के दो रूप'( कोमल-तीव्र ) पास-पास नहीं 
चाहिए, किन्तु ललित इत्यादि कुछ राग इस नियम के अपवाद हैं । : 
राज्ञः ^` अपने नियत समय पर गाने-बजावे से ही राग सुन्दर लगता है, किन्तु 
दरबार तथा रंगमंच (स्टेज) पर यह नियम शिथिल भी हो जाता है। 
पयोव-बिशारिद २० 
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२१. तीव्र 'म' के साथ कोमल 'नि' बहुत कम रागों में आता है । 

२२. दोतों मध्यम लगने वाले रागों में कुछ-कुछ एकरूपता पाई जाती है । 
इनकी भिन्नता प्रायः आरोह में ही दिखाई देती है । ऐसे राग का अन्तरा बहुत-कुछ 
मिलता-जूलता होता है। प १ 

२३. रात्रि के प्रथम प्रहर में जो दोनों मध्यम वाले राग गाए-बजाए जाते हैं, 
उनका एक साधारण-सा नियम यह है कि शुद्ध मध्यम तो आरोह-अवरोह, दोनों में 
लगता है, किन्तु तीव्र मध्यम केवल आरोह में ही दिखाई देता है तथा शुद्ध मध्यम की 
अपेक्षा ठाठ का उपयोग दोनों मध्यम वाले रागों में कम पाया जाता है। ५ 

२४. रात्रि के प्रथम प्रहर वाले रागों में एक नियम यह भी दिखाई देता है कि | 
उनके आरोह में निषाद वक्र और अवरोह में गांधार वक्र रूप से लगता है । ऐसे 
रागों के अवरोह में प्रायः निषाद दुर्बल दिखाई देता है । 

२५. हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में ताल की अपेक्षा राग को अधिक महत्त्व 
दिया गया है । इसके विरुद्ध कर्नाटिक-संगीत-पद्धति में राग को अपेक्षा ताल का 
महत्त्व अधिक माना गया है । 

` २६. पूर्व-रागों की विशेषता आरोह में ओर उत्तर-रागों का चमत्कार अवरोह 
में दिखाई देता है। _ 

२७. प्रायः प्रत्येक ठाठ से पूवे-राग तथा उत्तर-राग उत्पन्न हो सकते हें । 

२८. गंभीर प्रकृति के रागों में षड्ज, मध्यम या पंचम का विशेष महत्व | 
होता है तथा मंद्र-सप्तक में उनका अधिक महत्त्व माना गया है; किन्तु क्षुद्र प्रकृति के 
रागों में यह बात नहीं पाई जाती । 

२४. संधिप्रकाश रागों के द्वारा करुण व शांत रस, 'रे-ग-ध' तीब्र वाले रागों 
से श्र गार व हास्य रस और कोमल 'ग-नि' वाले रागों द्वारा वीर, रौद्र व भयानक 
रसों का परिपोषण होता है। 

३०. एक ठाठ के रागों से दूसरे ठाठों के रागों में प्रवेश करते समय परमेल- 
प्रवेशक राग गाए-बजाए जाते हैं। 

३१. संधिप्रकाश राग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाए-बजाए जाते हैं और 
इनके बाद तीब्र 'रे-ग-ध' वाले राग गाए-बजाए जाते हैं या कोमल 'ग-नि” वाले 
राग गाए-बजाए जाते हैं। | 

३२. जिन रागों में कोमल “नि' लगता है; जसे काफी और खमाज ठाठ के / 
राग उनके आरोह में बहुधा तीव्र 'नि' का प्रयोग भी कर दिया जाता है । | 

३३. किसी राग में जब स्वर लगाए जाते हैं, तो वे अपने कम, अधिक या 
बराबर के परिमाण में लगाकर दुबंल, प्रबल या सम माने जाते हैं। 'दुर्बल' का अथ 
वर्जित नहीं है । 

। ३४. दो, तीन या चार स्वरों के समुदाय को “'तान” कहते हैं, 'राग' नहीं 
कह सकते । 


'] 


F 


ढबीठनविशाररण 


८ २ 9 २ |! 
660. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri ह 


३५. दोपहर बारह बजे के बाद तथा रात्रि को बारह बजे के बाद जो राग 
बजाए जाते हैं, उनमें क्रमशः “सा-म-प? का प्राबल्य होता चला हता ह 
३६. दोपहर को गाए-बजाए जाने वाले रागों के आरोह में 'रे-ध' या तो 
लगते ही नहीं अथवा दुब ल होते हैं । ठीक दोपहर के समय गाए-बजाए जाने वाले 
रागों में ऋषभ और निषाद स्वर खूब चमकते हैं । 
३७. जिन रागों में 'सा-म-प' स्वर वादी होते हैं, वे प्रायः गंभीर प्रकृति के 
राग होते हैं । ! १ 
३८: प्रातःकाल के रागो में कोमल 'रे-ध' की प्रबलता रहती है ओर सायंकाल 
| क्षे रागों में तीव्र ध-नि' अधिक दिखाई देते हैं। | 
३४. 'निसारेग', यह स्वर-समुदाय शीघ्रतापूर्वक संधिप्रकाशत्व सूचित 
करता है । है 
४०. पूर्व-रागों का स्वरूप आरोह में तथा उत्तर-रागों का स्वरूप अवरोह में 
विशेष रूप से खुलकर दिखाई देता है । 


गाए- 
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२१. तीव्र 'म' के साथ कोमल ८५ बहुत कम रागों में आता है । 

२२. दोनों मध्यम लगने वाले रागों में कुछ-कुछ एकरूपता पाई जाती है । 
इनकी भिन्नता प्रायः आरोह में ही दिखाई देती है । ऐसे राग का अन्तरा बहुत-कुछ 
मिलता-जुलता होता है। 

२३. रात्रि के प्रथम प्रहर में जो दोनों मध्यम वाले राग गाए-बजाए जाते , 
उनका एक साधारण-सा नियम यह है कि शुद्ध मध्यम तो आरोह-अवरोह, दोनों में 
लगता है, किन्तु तीव्र मध्यम केवल आरोह में ही दिखाई देता है तथा शुद्ध मध्यम को 
अपेक्षा ठाठ का उपयोग दोनों मध्यम वाले रागों में कम पाया जाता है। > 

२४. रात्रि के प्रथम प्रहर वाले रागों में एक नियम यह भी दिखाई देता है कि | 
उनके आरोह में निषाद वक्र और अवरोह में गांधार वक्र रूप से लगता है । ऐसे 
रागों के अवरोह में प्रायः निषाद दुर्बल दिखाई देता है । 

२५. हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में ताल की अपेक्षा राग को अधिक महत्त्व 
दिया गया है । इसके विरुद्ध कर्नाटिक-संगीत-पद्धति में राग की अपेक्षा ताल का 
महत्त्व अधिक माना गया है । 

२६. पूर्व-रागों की विशेषता आरोह में ओर उत्तर-रागों का चमत्कार अवरोह 
में दिखाई देता है। | 

२७. प्रायः प्रत्येक ठाठ से पूर्व-राग तथा उत्तर-राग उत्पन्न हो सकते हैं । 

२८. गंभीर प्रकृति के रागों में षड्ज, मध्यम या पंचम का विशेष महत्व , 
होता है तथा मंद्र-सप्तक में उनका अधिक महत्त्व माना गया है; किन्तुक्षुद्र प्रकृति के 
रागों में यह बात नहीं पाई जाती । 

२४. संधिप्रकाश रागों के द्वारा करुण व शांत रस, 'रे-ग-ध' तीव्र वाले रागों 
से श्र गार व हास्य रस और कोमल 'ग-नि' वाले रागों द्वारा वीर, रौद्र व भयानक 
रसों का परिपोषण होता है । 

३०. एक ठाठ के रागों से दूसरे ठाठों के रागों में प्रवेश करते समय परमेल- 
प्रवेशक राग गाए-बजाए जाते हैं। 

३१. संधिप्रकाश राग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाए-बजाए जाते हैं और 
इनके बाद तीव्र 'रे-ग-ध' वाले राग गाए-बजाए जाते हैं या कोमल 'ग-नि” वाले 
; राग गाए-बजाए जाते हैं। | 
| ३२. जिन रागों में कोमल “नि” लगता है; जसे काफी और खमाज ठाठ कै / | 

| राग उनके आरोह में बहुधा तीव्र “नि” का प्रयोग भी कर दिया जाता है। | 
| ३३. किसी राग में जब स्वर लगाए जाते हैं, तो वे अपने कम, अधिक या 
| बराबर के परिमाण में लगाकर दुबंल, प्रबल या सम माने जाते हैं। 'दुर्बल' का अप 


| वर्जित नहीं है । | 
|: ३४. दो, तीन या चार स्वरों के समुदाय को 'तान' कहते हैं, “राग” नहीं 
। कह सकते । 

२०२ हंबीठ-विशार् 
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३५. दोपहर बारह बजे के बाद तथा रात्रि को बारह बजे के बाद जो राग 
गाए-बजाए जाते हैं, उनमें क्रमशः 'सा-म-प' का प्राबल्य होता चला जाता है । 

३६. दोपहर को ए तजा जाने वाले रागों के आरोह में 'रे-ध' या तो 
लगते ही नहीं अथवा दुबल होते हैं । ठीक दोपहर के समय गाए-बजाए जाने वाले 
रागों में ऋषभ और निषाद स्वर खूब चमकते हैं । 

३ 2 जिन रागों में 'सा-म-प' स्वर वादी होते हैं, वे प्राय: गंभीर प्रकृति के 
राग होते हैं । | 
3 ३८: प्रातःकाल के रागों में कोमल 'रे-ध' की प्रबलता रहती है और सायंकाल 
। किेरागोंमें तीव्र ध-नि' अधिक दिखाई देते हैं । 

३४. 'निसारेग', यह स्वर-समुदाय शीक्रतापूर्वक संधिप्रकाशत्व सूचित 
करता है । 

४०. पूर्व-रागों का स्वरूप आरोह में तथा उत्तर-रागों का स्वरूप अवरोह में 
विशेष रूप से खुलकर दिखाई देता है । 


~ 


| 


| 
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राग में वादी स्वर का महत्त्व 


प्रयोगे बहुलः स्वर वादी राजउत्र गीयते । 


अनुसार वादी स्वर की स्थिति राग-रूपी राज्य 


शास्त्रों की उपर्युक्त व्याख्या के * Be 
में राजा के समान मानी गई है । वादी स्वर का प्रयोग राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा 


अधिक्र होता है । वादी स्वर पर ही प्रत्येक्र राग को बिशेषता निर्भर रहती दै । इसी 
कारण वादी स्वर को 'जीव' या 'अंश' स्वर भी वला हैं) वादी स्वर वन ग राग 
में कुशल गायक भिन्त-भिन्न प्रकारों से करते हें । राग में वा दी स्वर्‌ को बार-बार 
दिखाना, वादी स्वर से ही राग का आरंभ करना, वादा स्वर पर ही राग समाप्त 
करना, राग के प्रमुख भागों में वादी स्वर को बार-बार भिन्न सन्त स्वरों के साथ 
दिखाना तथा कभी-कभी वादी स्वर को बड़ी देर तक लबा करके गाना इत्यादि 
विविध ढंगों से वादी स्वर का प्रदर्शन रागों में किया जाता है । उदाहरणाथे, बिहाग 
में गांध।र वादी स्वर है, तो उसका प्रयोग इस प्रकार देखने में आएगा :-- 


'ग, रेसा, निसाग, मग, प, गसग, निप, गमग, निसागमध, पगमग, सा 
इत्यादि । 

इसी प्रकार मारवा में वादी स्वर कोमल ऋषभ का प्रयाग देखिए :-- 

'निरेऽऽसा, निरे55, गरेऽऽ, गमंगरे, संगरे55पा' इत्यादि 1 यहाँ पर कोमल ऋषभ 
को नंबा खींचकर उसका वादित्व क्रितनी सुन्दरता से प्रकट किया गया ह । 

वादी स्वर के प्रयोग से रागो के गायन-वादन का समय भी जानने में सविया 
मिलती है । जव किसी राग में सप्तक के पूर्वाग में से कोई स्वर वादी होता हैं, त 
ये पर्वाधवादी राग कहते हैं और उसके गाने का समय प्राय: दिन-रात कै पूर्वाग- 
समय अर्थात्‌ दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह वजे तक के बीच होता हे, BE 
भी मपलासी, पी जू, पूर्वी, मारवा, यमन, भूपाली, बागेश्री इत्यादि रागों मे त 
स्वर होने के कारण ये राग उपर्युक्त समय ( पूर्वाग-समय ) में ही गाएजजा 
जाते हैं । 


इसी प्रकार किसी राग में जब कोई वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में से होता 
है, तो वह. दिन-रात के उत्तरांग भाग अर्थात्‌ रात्रि के बारह बजे से. दिन के की. 
वजे तक के समय में से किसी समय का राग होता है; जसे भरव, भेरवी, बिला 
का्जिगड़ा, सोहनी, आसावरी इत्यादि । वादी स्वर की एक विशेषता यह र 
किसी राग में केवल वादी स्वर बदल देने से हँ राग भी बदल जाता है, उ श्री 
रागों में लगने वाले स्वर लभभर। एक-जैसे ही हों, जैसे भीमपलासी और धन 
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श दोनों राग काफी ठाठ से उत्पन्न हुए हुँ और दोनों में ही 'ग नि-कोमल प्रयुक्त होते हैं, 
फु इन रागों में केवल वादी स्वर के उलट-फर से ही राग परिवर्तित हो जाता है । 
जब भीमपलासी गाया जाएगा तो उसमें मध्यम स्वर अधिक दिखाया जाएगा, क्योंकि 
भीमपलासी में मध्यम वादी है, और जब धनाश्री गाया जाएगा तो पंचम स्वर अधिक 
दिखाया जाएगा, क्योंकि धनाश्री में पंचम वादी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
केवल वादी स्वर को बदल देने से ही राग भीमपलासी से धनाश्री हो गया । 
किसी राग का कोई स्वर-समुदाय देखकर उसमें वादी स्वर पहचानने से उस 
राग का नाम भी ध्यान में आ जाता है; जसे 'सा गमध, निध' सांनिधप, गमध, प, 
धप, गमरे, सा? । इसमें धेवत स्वर विशेष रूप से चमककर अपना वादित्व प्रकट कर 
/ रहा है, अतः यह हमीर राग है, क्योंकि हमीर में वादी धेवत माना जाता है। 
वादी स्वर की सहायता से राग का विस्तार तथा राग की बढ़त भी दिखाई 
जाती है; जैसे--मालकौंस में मध्यम स्वर वादी है, तो देखिए, उसके स्वर-विस्तार 
में 'म' क्रिस तरह समाया हुआ है :-- 
सा निसा, म मग, मध, लिध, मग, गमग, सा । साम, सामग॒म, धमगम, 
निधमगु, म' इत्यादि । 
राग में वादी स्वर का महत्त्व बताते हुए जो वर्णन किया गया है, उसके अनु- 
सार निम्नलिखित सात बाते विद्याथियों को याद रखनी चाहिए :-- 
१. वादी स्वर राग का प्रधान स्वर होता है और राग-रूपी राज्य में उसका 
स्थान राजा के बराबर है । 
| २. वादी स्वर को ही संगीत-शास्त्रों में 'जीव स्वर' भी कहा है, अर्थात्‌ इसी 
सर में राग के प्राण होते हें । 
३. वादी स्वर से राग के गायन वादन का समय जाना जा सकता है । 
४. केवल वादी स्वर को बदलः देने से कोई-कोई राग भो बदल जाता है, चाहे 
अन्य स्वर दोनों रागों में एक-से ही हों । 
५. वादी स्वर पर राग का सौंदर्यं निभर है । 
६. किसी स्वर-समुदाय में वादी स्वर को पहचानकर यह बताया जा सकता 
है कि यह अमुक राग है । 


आह हो राग में लगने वाले अन्य सब स्वरों की अपेक्षा वादी स्वर अधिक प्रयोग में 
[ता हे । 


राग में विवादी स्वर का प्रयोग 


f ज ET के अनुसार रागों में विवादी स्वरों का प्रयोग वाजित है, किन्तु 
झे रखते हुए थोड़ा-सा प्रयोग इत्यादि में करने की आज्ञा भी शास्त्रों 
है, जसा कि 'राग-मंजरी” में कहा गया है :-- 
विवादी तु सदा त्याज्यः क्व चित्तानक्रियात्मकः । 
| °` तसः विवादी स्वर के विषय में प्राचीन ग्रन्थकारों की धारणा विचित्र 
| ९ जातो है । इसी का उल्लेख करते हुए “लक्ष्य संगीत? में कहा गया है:-- 
पगील-विशारद ३७४ 
° 
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बिवादीस्वरव्याख्याने रत्नाकरप्रपचितम्‌ । 
रहस्यं किचिदप्यासीत्‌ भिन्न ममविदाम्मते ॥ 

इससे सिद्ध होता है क्रि विवादी स्वर की व्याख्या चो आदि ग्रन्थो में 
रहस्यपूणं ढंग से भिन्न-भिन्न रूपों में पाई जाती है। कई ग्रंथों में विवादी स्वर को 
राग का दुश्मन भी 'शत्रु तुल्याः विवादिन: कहकर बताया गया है । 

इतना सब होदे हुए भी भातखंडे जी का मत विवादी स्वर पी बारे में यह था 
कि यदि कुशलता पूर्वक कण के रूप में विवादी स्वर का प्रयोग कर दिया जाए ओर 
उससे राग की रंजकता बढ़ती हो, तो 'मनाक्‌ स्पशं” के नाते यह्‌ कृत्य क्षम्य समझा । 
जाएगा । उन्होंने अभिनव राग-मंजरी' में लिखा है :-- | / 

सुप्रमाणयुतो रागे विवादी रक्तिवर्धकः । 
यथेषत्‌क्‌षणवर्णेन शुञ्रस्यातिविचित्रता ॥ 

'संगीत-समय-सार' ग्रंथ में विवादी स्वर की व्याख्या 'प्रच्छादनीयो लोप्यो वा' 
इस प्रकार की गई है । प्रच्छादन का अथे है 'मनाक्‌ स्पर्श”, अर्थात्‌ किचित्‌ विवादी 
स्वर का प्रयोग । इस प्रकार आजकल हम देखते भी हैं कि कुशल गायक अपने राग 
में विवादी स्वर का किचित्‌ प्रयोग करके श्रोताओं से प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं और 
राग का स्वरूप भी नहीं बिगड़ने पाता, बल्कि उसमें कुछ और विचित्रता ही पैदा हो 
जाती है । किन्तु यह कारय अत्यन्त सावधानी से ही करना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि 
गायक चतुर न हुआ और बेढंगे तरीके से विवादी स्वर का प्रयोग कर बटा, तो 
| राग-हानि तो होगी ही, साथ ही वह श्रोताओं से निन्दा भी प्राप्त करेगा । 

इसलिए विवादी स्वर का जब-कभी प्रयोग किया जाए, तो क्षणिक कण के रूप 
में या जजद तानों में ही करना शोभा देगा । इस मत का समर्थन 'राग-विबोध' में 
इस प्रकार मिलता है--'वर्ज्जस्वरोऽबरोहे द्र तगीतो न रक्तिहरः' अर्थात्‌ विवादी स्वर 
द्रुत गीतों में सौंदर्य को नष्ट नहीं करता है । 

वर्तमान समय में अनेक रागों में विवादी स्वरों का प्रयोग होने लगा है; जसे 
हमीर, कामोद और गौड़सारंग राग में कोमल निषाद विवादी स्वर के नाते जब कण- 
स्पर्श या द्रुत लय की मीड के साथ प्रयुक्त किया जाता है, तो उस समय बड़ा अच्छा 
लगता है । इसी प्रकार केदार, छायानट रागों में तो विवादी स्वर ( कोमल निषाद ) 
का प्रचार इतना बढ़ गया है फि कभी-कभी श्रोतागण आश्चर्यं चकित हो जाले हैं। 
और भैरवी की तो कुछ पूछिए मत; इसमें तो विवादी स्वर का प्रयोग आजकल | 
इतना बढ़ गया है फि यह राग सात स्वरों की जगह वारह स्वरों का हो गया है। ( 
अर्थात्‌ कोमल स्वरों के अतिरिक्त 'रे-ग-म॑-ध-नि,” इन पाँचों स्वरों का भी प्रयोग | 
इसमें खूब खुलकर लोग करने लगे हैं । किन्तु विवादी स्वरों का अधिकता के सार्थ 
प्रयोग करना रागों के साथ अन्याय करना है । | 

विवादी स्वर आखिर विवादी ही है, अतः इसका प्रयोग सीमित रूप में और 
कुशलता के साथ करना उचित है । 
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राग राजिनी पद्धति 


राग-रागिनी-वर्गोक रण 


प्राचीन काल से आज तक इस वर्गीकरण की मुख्य योजनाओं की ऐतिहासिक 
रुप-रेखा निम्न-प्रकार से प्राप्त होती है :-- 


कहा जाता है कि प्राचीन काल में संगीत का वर्गीकरण पाँच मतों के अन्तर्गत 
किया जाता था जो क्रम से ब्रह्म मत, शिव मत, नारद मत, हनुमान मत और भरत 
मतके नाम से जाने जाते थे कुछ विद्वानों का कहना है कि केवल शिव मत, हनुमान 
मत और भरत मत तीन ही मत प्रचार में थे, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन 
भारत में शिव मत, नारद मत और भरत मत प्रचार में रहे क्योंकि इन मतों के 
विषय में कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता, अतः इन्हें छोड़ देना ही ठीक है । इस 
विषय में कुछ अधिक जानने के लिए यह उचित होगा कि संगीत के प्राप्त ग्रंथों को 
देखा जाय कि वे इस बारे में क्या कहते हैं । 


नाट य-शास्त्र 


भरत मुनि - लिखित 'नाद्य-शास्त्र नामकं ग्रन्थ संगीत के ग्रन्थों में सबसे 
प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। यह लगभग दूसरी शताब्दी में लिखा गया 
था। विद्वान्‌ नाटूय-शास्त्र को हो 'भरत मत” कहते हैं । इसमें न तो 'राग' शब्द है 
और न कोई 'राग-अध्याय? । इन्होंने अठारह जातियों का दो ग्रामों (षड्ज गप्रम ओर 
RT वर्गीकरण किया है। जिनमें से सात षड्ज ग्राम में ओर ग्यारह मध्यम 
पाम में बताई हैं । ये ही अठारह जातियां “दत्तिलम्‌, में जो कि दत्तिल का लिखा हुआ 


१०५ होती हैं । इसे षड्ज और मध्यम ग्रामों से १८ जातियों का वर्गीकरण 


पृहद्देशो 


पलट UT से सातवीं शताब्दी के मध्य में मत॑ग द्वारा लिखा गया 

इनके समय Fd प्राप्त होता है । ह प्रथम बार 'राग' शब्द प्राप्त होता है । 

अंश स्वर के भा सात जातियाँ थीं, उनमें से ही एक जाति 'राग' थी । उनके मत से 
प्रयोग से ग्राम-रागो का जन्म होता. है । । 
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संगीत मकरंद 1 
इसके उपरान्त नारद नामक व्यक्ति का लिखा ग्रन्थ संगीत-मकरद प्राप्त 


होता है । इसमें सर्वप्रथम रागों को 'पुल्लिग', स्त्रीलिग' और के > जेसे 
वर्गीकरण में बाँटा गया हैं । साथ ही गमक के आधार पर रागो के १, ॥ 24 ह 
“अध कम्पिता:' और 'कम्पित विहीना' जेसे तीन वर्ग और कर दिए हैं। इसे ग्राम- 

ग वर्गाकरण । | 
कजी कप ap पुरुष राग २१ हैं, स्त्री रागों की संख्या २४ है ओर नपूं- 
सक रागों की १३ है । 'संगीत मकरंद में वाणत रागों में से १७ राग कक 
में भी प्रचार में हैं। इनके नाम हैं-श्री राग, भूपा ली, छायानट, वसंत, कक a 
शुद्ध सारंग, भेरवी, संन्धवी, गान्धारी, देशी, बिलावली, नारायणी, ब ब 
ललित, धनाश्री, सावेरी और शंकराभरण । इनम से कुछ राग भ f कु 
जातियों में परिवर्तन हो चुका है। जसे मधुमाद, श्री और बसंत की जा 44 हर 
क्रम से सम्पूर्ण, षाडव और सम्पूर्ण थीं, जिनमें अब मधुमाद की औडध-औड 
श्री तथा बसंत की औडव-सम्पूर्ण हो गई । ड 

नारद ने ही सर्वप्रथम राग-रागिनियों को भिन्न-भिन्न प्रहर में CF i 

राग, सायंकालीन राग, मध्याह्न के राग और सूर्यास्त के उपरान्त गाए जा व 
राग ) गाने-बजाने के लिए लिखा है । 


| संगीत रत्नाकर ८» 
| इनके बाद शाङ्ग देव द्वारा लिखित 'संगीत-रत्नाकर प्राप्त वा है! क. | 
इन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों का वर्गीकरण देशी और मार्गी रागों के अन 
किया है । मार्गी रागो के (१) ग्प्रम राग, (२) उप राग, (३) शुद्ध 5828७ बा 
| राग, (५) विभाषा राग ओर (६) अन्तर भाषा राग ये छह भेद बताये हैं ओर भा 
| रागों को (१) रागांग, (२) उपांग, (३) भाषांग ओर (४) क्रियांग, इन चा लि 
। में विभाजित कर दिया है । इनके अतिरिक्त कुछ 'पूतर-प्रसिद्ध' और अधुना प्रात 
राग और दिए हैं । इन सब रागों को मूच्छेत्ताओं के आधार पर बताया गया है । त 
भेद किस आधार पर किए गए हैं, यह नहीं बताया है । इसे रत्नाकर का “दस-वि 
राग-वर्गीकरण' कहते हैं । ला 
१४ वीं या १५ वीं शताब्दी में पं० कल्लिनाथ और सिहभूपाल नामक विद्वान 
संगीत रत्नाकर की टीका प्रस्तुत की । शाङ्ग देव ने ३० ग्राम-रागों का भी वतर हत 9 
किया है, जिनमें शुद्धा गीति के मिश्रण से सात, भिन्ना के आधार से पांच, गौड़ ( 
के योग से तीन, वेपरा से आठ और साधारणी से सात राग हैं। इसे 'मूच्छेना परा 
राग वर्गीकरण कहते हैं। : न्‍ ; के 
संगीत के कुछ प्राचीन ग्रंथकारों ने रागों का वर्गीकरण राग,-रागिनी, रा 0 
और राग-पुत्रवध्‌, इस प्रकार किया है । इसमें चार मतों का उल्लेख मिलता हा 
१. शिव-मत या सोमेश्वर-मत, २. भरत-मत, ३. कल्लिनाथ-मत और ४. ह" 
२०८ हंगीतःविशा १ 
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इन मतों के माननेवाले विद्वानों में मुख्य छह रागों के बारे में भी मतभेद था, 
वात्‌ कुछ विद्वान्‌ अपने छह रांग किसी एक प्रकार सें मानते थे, तो कुछ विद्वान्‌ 
न छह राग किसी भिन्न प्रकार से मानते थे । 


शिव-मत (सोमेश्वर-मत) के छह राग और छत्तीस रागनियाँ 
MSE किक 


राग | प्रत्येक राग की छह रागिनियाँ 


->>>>>>>>>_“. 
>>> 


१. श्रौ १. मालवी, २. त्रिवेणी, ३. गौरी, ४. केदार, ५.मधुमाधवी,६. पहाडका 


२. वसंत १. देशी, २. देवगिरी, ३. वराटी, ४. तोड़ी, ५. ललिता, ६. हिदोली 


३. पंचम १. विभाषा, २.भूपाली ३.कर्णाटी, ४.बड़हंसिका,५.मालवी,६,पटमंजरी 
8. मेध ` |१:मल्लारी, २.सोरठी, ३.सावेरी, ४.कौशिकी,५.गांधारी,६.हरश्ट गारा 
५. भैरवं १. भैरवी, २. गुर्जरी, ३: रामकिरी, ४. गुणकि री, ५. बंगाली, ६. संधवी 


६. नटनारायण | १.क्रामोदी, २-आभीरी, ३.नाटिका,४.कल्याणी, ५.सा रंगी, ६.नटुहंबी रा 


'शिव-मत को माननेवाले के लिए दामोदर पंडित-कृत 'संगीत-दपंण' ग्रन्थ 
महत्त्वपूर्णं माना जाता है। शिव-मत व कल्लिनाथ-मत में राग-संख्या छह मान कर 
प्रत्येक की छह-छह रागिनियाँ मानी हैं । किन्तु अन्य मतों में 'छह राग” मान कर 
उनकी पाँच-पाँच रागिनियाँ मानी हैं । अर्थात्‌ शिवमत व कल्लिनाथ-मत “छह राग 
छत्तीस रागिनियों के सिद्धान्त को मानते हैं और भरत-मत तथा हनुमन्मत में “छह 
राग तीस रागिनियों' का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है । 


भरतमत के छह राग और तीस रागिनियां 
त जान न त कफ सउसफसकसससससस कक  ननक्‍अअइस 


राग प्रत्येक राग की पाँच रागिनियाँ 
= 11 RT 


१-भेरब ` - | १. मधुमाधवी, २: ललिता, ३: बरारी, ४. भरवी, ५. वहुली । 


२. मालकोंस | १. गुजरी, २. विद्यावती, ३. तोड़ी, ४. खंबावती, ५. ककुभ । 
3. हिंडोल _- | १. रामकज्ञी, : २. मालवी, ३: आसावरी, ४: देबारी, ५. केकी । 


3. दीपक ' | १ केदारी, ... २. गौरा, ३. रुद्रावती, ४. कामोद, ५; गुजरी । 


“भ | १-सेधवी, . २. काफ़ी, ` ३. ठुमरी, ४. विचिता, ५. सोहनी। 
६. मेघ 4252 : 


मल्लारी, २. सारंगा, ३: दे मल्लारी, २. सारंगा, ३: देशी, ४. रतिवल्लभा, ५: कानरा । 
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कल्लिनाथ मत के छह राग और छत्तीस रागिनियां 


राग प्रत्येक राग की छह रागिनियाँ 
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१. श्री |१. गौरी, २. कोलाहल, ३. धवला,४.वरोराजी, ५. मालकोंस, ६.गांधार 


२. पंचम | १. त्रिवेणी, २.हस्तंतरेतहा, ३.अही री,४.कोकभ, ५,वेरारी,६.आसावरी 
३. भैरवी | १. भेरवी, २. गुजरी, ३. बिलावली, ४. बिहाग, ५. कर्नाटी, ६. कानड़ा 
४. मेघ (१. बंगाली, २. मधुरा, ३. कामोद, ४. धनाश्री, ५.देवतीर्थी, ६.दिवाल ९ 
५,नटनारायण| १. त्रिबंकी, २. तिलंगी, ३. पूर्वी, ४. गांधारी, ५. रामा, ६ .सिधमल्लारी 


६. बसंत (१. अंधाली, २.गुणकली, ३.पटमंजरी, ४.गोड़गिरी, ५.धाँको, ६.देवसाग 


हनुमन्मत के छह राग और तीस रागनियां 


राग प्रत्येक राग की पाँच रागनिया 


१. भैरव | १. बंगाली, २. सेंधवी, ३. भेरवी, ४. बरारी, ४. मदमादी। 

२. मालकास | १. तोड़ी, २. गुणकरी, ३. गौरी, ४. खंबावती, ५. ककुभ | 
। ३. हिडोल | १. रामकली, २. देशाख, - ३. ललिता, ४. बिलावली; ५.पटमंज री । 
४. दीपक | १. देसी, २. कामोदी, ३. केदारी, ४. कानडा, ५. नाटिका । 

५. भी १. मालश्री, २. आसावरी, ३. धनाश्री, ४. वसंती, ५. मारवा । 


६. मेघ १. तनक्क २. मल्लारी, ३. गुजरी, ४. भोपाली, ५. देशकार । 


इनके अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथकारों ने प्रत्येक रागिनी के पत्र और पुत्रवधू 
मानकर उनके परिवार को विस्तृत किया है । 2, 


जिस समय उक्त मत प्रचलित थे, उस समय राग-रागिनियो का जो स्वरूप था, 
वह आधुनिक प्रचलित रागो से नहीं मिलता, अतः उनको आधुनिक ठाठ-पद्धति के ( 


रागों में लागू नहीं किया जा सकता है । फिर भी संगीत के विद्यार्थियों को अपनी 
प्राचीत राग-रागिनी-पद्धति के बारे में जानकारी रखना आवश्यक हैं। 


प्राचीन राग-रागिनी-पद्धति का खंडन करते हुए सर्वप्रथम (१८१३ ई० में) 
| पटना के मुहम्मदरजा ने अपने ग्रंथ 'नग॒माते-आसफी में लिखा कि प्राचीन राग- 
है, रागिनी-पुत्र-पुत्रवधू की कल्पना गलत और अवैज्ञानिक है, क्योंकि राग और उनकी 
५ 
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है; | 


कक 


टागिनियों के स्वरों में समता नहीं पाई जाती । अतः मुहम्मद रजा ने बिलावल ठाठ 

गे शुद्ध ठाठ मान कर सवेप्रथम अपना एक नवीन मत प्रचलित किया । उनका कथन 
है कि राग और उनकी रागिनियों के sa में कुछ सामंजस्य अवश्य होना चाहिए; 
अतः उन्होंने छह राग और तीस रागिनियों का अपना नवीन मत तत्कालीन संगी- 
तज्ञो के सम्मुख रखा । उन्होंने हनुमन्मत से मिलते-जुलते र!ग-रागिनियों के नामों 
पर नवीन स्वरों का निर्माण किया । राजा साहब की यह पद्धति भी बहुत समय तक 
प्रचलित रही, किन्तु बाद में आधुनिक ग्रंथकारों द्वारा यह पद्धति तथा प्राचीन राग- 
रागिनियों की सभी पद्धतियाँ छोड़कर ठाठ राग-पद्धति चालू हो गई । 


3 प्राचीन ग्रंथकारों ने संगीत की उत्पत्ति देवी-देवताओं से मानी है, अतः इन 
राग-रागिनियों का भी उन्होंने पुरुष राग और स्त्री रागिनी के रूप में देव-देवी-स्व रूप 
ही मानकर वर्गीकरण किया । उनके स्वरूपों का भी वर्णन किया गया, जिसके आधार 
पर राग-रागिनियों के चित्र भी बन गए, जो आज तक पाए जाते हैं । 


जिस युग में जेसे रागों का प्रचार होता है, उसी क आधार पर उस युग के 
विद्वान्‌ संगीत-शास्त्र की रचना करते हैं । किन्तु संगीत परिवर्तनशील है है। प्राचीन 
ग्रंथों में रागों में वणित स्वरूप या स्वर आज के प्रचलित राग-स्वरों से मेल नहीं 
खाते । उदाहरण के लिए राग मालकौंस को लीजिए। प्राचीन शास्त्रों में यह मालव- 
कौशिक, मालकोश, मालकौंस, तथा मालकेस आदि नामों से मिलता है। संगीत-दर्पण- 
कारं ने मालव-कौशिक के स्वर सा रेग मप धनि सां' दिए हैं। 'हुदयप्रकाश' में 
जज सारेगधनिसां,सांनिध मगरे सा”, इस प्रकार बताया है। किन्तु आजकल जो 
। मालकास राग प्रचलित है, वह 'रे प' वजित होकर 'सा ग॒ म ध॒निसां, 'खां लि ध॒ म ग 
सा', इस प्रकार है । ऐसे ही अन्य बहुत-से रागों के नाम तो आजकल मिलते हैं, किलु 
उनकी स्वरावली बिल्कुल दूसरे ही रूप में है इन्हीं सब कारणों से प्रचलित राग- 
रागिनी-पद्धति धीरे-धीरे पीछे हटती रही ओर ठाठ-पद्धति से रागों की उत्पत्ति सामने 

आ गई । आजकल ठाठ-राग-पद्धति ही भारत में प्रचलित तथा मान्य है। 
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गायको के गुण-अवगुण 


संगीतं मोहिनीरूपमित्याहु: सत्यमेव तत्‌ । 
योग्यरसभावभाषारागप्रमृतिसाधनः ॥। 
गायकः धोतमनसि नियत जनयेत्‌ फलम्‌ । 


--लक्ष्य-संगीत 


योग्य रस, भाव तथा भाषांग की उचित रूप से साधना करते हुए जो गायक 
गाता है, उसका संगीत मोहिनी रूप होकर श्रोताओं के मन को जीतने में अवश्य ही 
सफल होता है । इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने गायको के गुण-अवगुणों का 
वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से क्रिया हे । उन नियमों पर ध्यान देकर जो संगीतज्ञ अपनी 
कला का प्रदर्शन करता है, उप्तके गाने का रंग महफिल में शीघ्र ही जम जाता है। 
इसके विरुद्ध कुछ गायक ऐसे देखे जाते हैं, जिन्होंने या तो 'गायकों के गुणावग्ुणों' का 
शास्त्रों में मनन ही नहीं क्रिया है, अथबा वे उन्हें जानते हुए भी अपनी आदत से 
मजबूर होकर उन पर ध्यान नहीं देते । इसका परिणाम यह होता है कि उनकी भद्दी 
हरकतें (मुद्राएँ) महकिन में रंग जमनि की बजाए हास्य का वातावरण पैदा कर देती 
हैं । श्रोताओं में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं । कोई श्रोता गीत की कविता पर 
ध्यान देता है, कोई गायक के सुरीलेपन और लयकारी को देखता है और कोई 
गायक-गाथिका के रूप-रंग तथा उसके हाव-भाव प्रदर्शित करने के ढंग में ही आनन्द 
लेता है । इस प्रकार संगीत-कला के सभी अंगों से भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रोता 
अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल रसास्वादन करते हैं । ऐसी हालत में यह निश्चित 
हैं कि गायक के गुग-अवगुण महकित में रंग बनाने या बिगाड़ने में बहुत सहायक 
होते हैं। अतः प्रत्येक संगीत-विद्यार्थी को आरम्भ से ही ध्यान देकर गायकों के जुग 
अपनाने चाहिए और अत्रगुगों से बवना चाहिए । आरम्भ में जैसी आदत पड़ जात 
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वह आसानी से नहीं छूटती । यदि शुरू में ही हाथ-पेर फेंक-फेंककर या टेढ़ा मुह 
करके भद्दे ढंग से दाँत दिखाकर गाने की आदत पड़ गई तो उससे पीछा छड़ाना 
मुश्किल हो जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि संगीत-समाज में उसे सम्मान 
और सफलता कदापि नहीं मिलेगी । गायको की स्थिति बताते हुए लक्ष्यसंगीतकार 
ने ठीक ही लिखा है: 
भाषाऽव्यक्ता हावभावा: प्रतीयते विसंगतो: । 
व्यस्ताश्चेष्टास्तथा55क्रोशाः केवलं कक शा मता: ॥ 


एतादग्गायनान्न स्यात्‌ परिणामो ह्यभीप्सितः । 


क 


ततो हास्यरसस्येव केवलं स्यात्‌ समुद्‌ भवः ॥७३॥ 
--लक्ष्य-संगीत 
उपर्युक्त श्लोक का भावार्थ यही है कि भद्दे ढंग से चिल्ला कर और ऊटपटाँग 
हाव-भाव दिखाने से महफिल में केवल हास्य-रस का ही वातावरण पदा होता है। 
संगीत रत्नाकर' में गायक के गृणों के बारे में इस प्रकार लिखा है :-- 


गायक के गण 


हद्यशब्दः सुशारीरो ग्रहमोक्षविचक्षणः । 
| रागरागाँगाभाषांगक्रियांगोपांगको विद: ॥ 

| प्रबंधगाननिष्णातो विविधालप्तितरववित्‌ । 
सर्वस्थानोच्चगमकेष्वनायासलसद्गतिः ॥ 
आयत्तकंठस्तालज्ञः सावधानो जितप्रमः । 
शुद्धज्छायालगाभिज्ञ: सर्वकाकुविशेषवित्‌ ॥ 
अपारस्थायसंचारः सवंदोषविवजितः । 
क्रियापरो5जस्रलयः सुघटो धारणान्वितः ॥ 

` स्फू्जेम्निर्जेवनों हारिरहः कृद्भजनोद्‌ धुरः । 
सुसम्भ्रदायो गौतज्ञेगीयते गायताग्रणीः ॥ ` 
| भावार्थे इस प्रकार है :-- 

| १. हृद्यशब्इ : जिसका शब्द अर्थात्‌ आवाज मधुर प्रिय तथा हो । 

२. सुशारीर : ज़िसकी वाणी में अभ्यास के बिना राग-स्वरूप व्यक्त करने 
का गुण (तासीर) हो। 1९181 10 अज 
त रै. होक : जो ग्रह और न्यास के नियमों को जाननेवाला हो 
है को विवेचना इसी पुस्तक में अन्यत्र दी गई है) । 
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५. रागरागांगकोविद : जो भाषांगक्रियांगोपांग राग-रागांग इत्यादि का 
जानकार हो । (देशी संगीत में रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये चार 
भेद कहे गए हैं। (उनका विवेचन इस पुस्तक में अन्यत्र दिया गया है) 

५. प्रबंधगाननिष्णात : जो प्रबंध-गान में प्रवीण हो ( प्रबंध एक प्रकार की 
प्राचीन गान-शैली है, जो वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है) । 

६. बिविधालप्तितत्ववित्‌ : जो भिन्न-भिन्न आलप्तियों के तत्त्व का ज्ञाता 
हो, अर्थात्‌ आलाप करने की गूढ़ बातें (राग का आविर्भाव, तिरोभाव दिखाने की 
कला) जानता हो । 

७. स्वस्थानोयागमक्ेषवनायालप्तपद्गति : जो सब स्थानों की गमक सहज 
में ही ले सकता हो, अर्थात्‌ मंद्र, मध्य और तार, इन तीनों स्थानों में गमको का 
प्रयोग कर सके । 

८. आयत्तकंठ : जिसका कंठ (गला) स्वाधीन हो, अर्थात्‌ खुली हुई आवाज 
हो। 

४. तालज्ञ : जो ताल का ज्ञान रखनेवाला हो । 

१०. सावधान : जो एकाग्रचित्त होकर सावधानीपूर्वक गाए । 

११. जितश्रम : जो श्रम को जीतनेवाला हो, अर्थात्‌ गाते समय यह अनुभव 
न हो कि गाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है । 

१२. शुद्धच्छायालगाभिज्ञ : जो शुद्ध, छायालग और संकीर्ण--इन राग-भेदों 
को जाननेवाला हो (इन राग-भेदों की परिभाषा इस पुस्तक में अन्यत्र दी गई है)। 

१३. सर्वंकाकुविशेषबित्‌ : जो संगीत-शास्त्रों में वणित षड्विधि यानी छह 
प्रकार के काकुओं का प्रयोग करने की जानकारी रखता हो ।# 

१४. अनेकस्थायसंचार : जो गाते समय असंख्य स्थाय अर्थात्‌ रागों के भाग 
या हिस्से तैयार करके सुनाने का ज्ञान रखता हो । 


१५ सर्वदोबविबजित : जो सब प्रकार के दोषों से रहित हो, अर्थात्‌ जिसमें 
कोई दोष न हो । 


१६. क्रियापर : जो अभ्यास में दक्ष हो, अर्थात्‌ रियाजी हो । 
१७. अजस्रलय : जो अत्यन्त लयदार हो.। 
_ १६. सुधट : जो सुघड ( सुन्दर ) हो, अर्थात्‌ जिसे देख कर श्रोता घृणा १ 
कर्‌ । 
१४. धारणान्वित : जा धारणावान्‌ हो । हि 
२० स्झर्जन्तिजवन : जो 'तिजेवन' (स्थायं का एक विशेष भाग) को गातै 


समय मेव-गरजेता के समान गम्भीर आवाज निकालनेवाला हो। 


$ संगीत रत्नाकर” में छह प्रकार के काकुओं के नाम इस प्रकार दिए हैं-१. स्वरका! 
२. राग-काकु, ३. देश-काकु, ४. क्षोत्र-काकु, ५. अन्य राग-क्राकु, ६. यंत्र-काकु । 


कु, 


“३ 


२१. हारिरह : कृद्‌भजनोधुर : जो अपने गायन से श्रोताओं के मन को मोहित 
करनेवाला हो । 
२२. सुप्रस्मदाय : जिसकी गुरु-परम्परा उच्च श्रेणी की हो, अर्थात्‌ जो ऊँचे 
सम्प्रदाय का हो । 
गायक के अवगुण 


संदष्दोद्धृष्टस्‌स्कारिभीतशंकितकपिता: । 


र 


। कराली विकलः काकी वितालकरमोद्ठडाः ॥ 
झोंबकस्तुस्बकी वक्ती प्रसारी विनिमीलकः । 
विरसापस्वराव्यक्तस्थानञ्रष्टाव्यवस्थिताः ॥ 
सिश्रको5इनवधानश्च तथाऽन्यः सानुनासिकः । 
बंचविंशतिरित्येते गायना निदिता मता ॥ 
--संगीत रत्नाकर 
भावार्थ इस प्रकार है :-- 
१. संदष्ट : दाँत पीस कर गानेवाला हो। 
१ २. उद घुष्ट : जो नीरस, जोर से गानेवाला हो । 
३. सूत्कारी : जो गाते समय सूत्कार करनेवाला हो । 
४. भौत : जो भयभीत होकर गानेवाला, अर्थात्‌ जो डरते-डरते गाए । 


५. शंकित : जो आत्मविश्वास-रहित होकर गाए, अर्थात्‌ जो घबरा कर जल्द- 
बाजी से गानेवाला हो । 


६. कंपित : जो काँपती हुई आवाज से गानेवाला हो । 
७. कराली : जो भयंकर मुँह फाड़ कर गानेवाला हो । 
र ८. विकल : जिसके गाने में श्रुतियाँ कम. या अधिक लग जाती हों, अर्थात 
जसके स्वर अपने उचित स्थान पर न लगते हों । 
$. काको : जो कोए के समान ककंश आवाजवाला हो । 
| १०. बिताल : जो बेताल गानेवाला हो। | 
1१. करभ: मुंडी (शिर) ऊँची करके गानेवाला हो। . 
१२. उद्भट : जो भेड़ की तरह मुँह फाड़ कर गानेवाला हो । 
1३, शोंबक : जो गले और मूह की नसे फुलाकर गानेवाला हो। 
| 19. तुम्बकी : जो तूँबे के समान मुँह फुला कर गानेवाला हो । 
| ९. बक्षी : जो मुंडी (शिर) टेढ़ी कर के गानेवाला हो। 
| पैथोत-विशारंद 
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१६. प्रसारी : जो हाथ-पेर फेंक-फेककर या हाथ-पैर पटक कर गानेवाला हो । 
१७. विनिमीलक : जो आँखें बन्द करके या आँखें मींच कर गानेवाला हो । 


१८. विरस : जिसके गाने में रस न हो, अर्थात्‌ नीरस गानेवाला हो । 
१९. अपस्वर : जिसके गाने में वजित स्वर भी लग जाए। 


२०. अव्यक्त : गाते समय जिसका शब्दोच्चारण ठीक न हो। 

२१. स्थान-भ्रष्ट : जिसकी आवाज योग्य स्थान पर न पहुँचती हो । 

२२. अव्यवस्थित : जो बेढंगे तरीके से अर्थात्‌ अव्यवस्थित रीति से गानेवालाहो। ( 

२३. मिश्रक : जो राग को मिश्र करके (भ्रष्ट करके) गानेवाला हो । | 

२४. अनवधान : जो लापरवाही से गानेवाला हो । 

२५. सानुनासिक : जो नाकके स्वर से गानेवाला हो, अर्थातु जो गाते समय 
नाक से आवाज निकाले । 


इन समस्त दोषों से अच्छे गायक को बचना चाहिए, ऐसा शास्त्र-विधान है । 
यहाँ पर यह प्रश्‍न उठ सकता है कि इन पच्चीस दोषों में कुछ दोष ऐसे भी तो हैं 
जो अनेक अच्छे गायकों में पाए जाते हैं; जसे उन्नीस और तेईस संध्यावाले दोष । 
अर्थात्‌ बहुत से अच्छे गायक अपने गायन में वर्जित स्वर प्रयोग करते देखे जाते हैं 
और रागों को मिश्र करके यानी मिलाकर भी गाते हैं। 


इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि कुशल गायक जब-कभी वर्जित स्वर | 
का प्रयोग राग में करते हैं, तो वे विवादी स्वर के नाते ऐसी कुशलता से उसे लगाते | 


हे हैं कि राग का सौंदर्य बिगड़ने के बजाए और खिल उठता है, अत: उपर्यक्त नियम को 
अपवाद समझते हुए उनका यह कृत्य 'गायक-अवगुण' श्रेणी में नहीं आता । “रूमरथ | 

| को नहि दोष गुसाँई' की उक्ति के अनुसार वे दोषी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि | 
उनको यह सामर्थ्य प्राप्त है कि वे राग में विकृत स्वर लगा कर भी उसके द्वारा एक | 

१ विशेषता दिखा दे । इसके विरुद्ध साधारण गायक यदि ऐसे कृत्य करने लगेगा, तो | 


वह राग-रूप को ही बिगाड़ बठगा । इसी प्रकार रागों में मिश्रण करने के लिए भी 
कुशल ओर समर्थं संगीतज्ञ दोषमुक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि वे जब किसी एक राग 
में दूसरे राग के स्वर दिखाते हैं या मिलाते हैं, तो उस समय राग का रूप नहीं 
बिगड़ने देते, प्रत्युत वहाँ पर अन्य राग की थोड़ी सी छाया लाकर 'तिरोभाव” दिखाते ६ 
| हुए मुख्य राग को कुछ देर के लिए छिपा कर फिर आविर्भाव द्वारा उसे प्रकट करके ८ 
५) अपना कोशल दिखाते हैं। इसी कार्य को एक साधारणः गायक करने लगे «तो वह | 
कठिनाई में पड़ जाएगा और मुख्य राग का रूप भी नष्ट कर बैठेगा। इसीलिए | 
शास्त्रकारो ने इसे भी दोष माना है। अत: शास्त्रों में वणित उपर्यक्त गण तथा अवगुणों | 
k पर संगीत-बिद्याथियों को पूरा ध्यान देना चाहिए | 
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प्राचीन ग्रंथकारों ने वाद्य-यंत्र बजाने वालों के गुण-दोषों का जो वर्णन किया 
है, उसका भावार्थ इस प्रकार है :-- 


मिलती है, इसका ज्ञान रखनेवाला हो । ।' 
१०. स्वरों के उतार-चढ़ाव का ज्ञान रखनेवाला हो । 


गया है । 


~ 


त्त गो त 
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, भिन्न-भिन्न वाद्यों (साजों) को बजाने में कुशल हो । 
` वाद्य-यंत्र बनाने की जानकारी रखनेवाला हो । 
, ग्रह-ज्ञान रखनेवाला हो । 
, अँगुली-संचालन में कुशल हो । 
, ताल और लय का ज्ञान रखता हो। ॥ 
, विभिन्‍न वाद्ययंत्रो के विषय में पूर्ण ज्ञान रखता हो। | 
| 
| 
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. हस्त-संचालन में कुशल हो । 


जिस वादक में उपर्यक्त दस गण नहीं हैं या जो वादक उक्त बातों का ज्ञान 
नहीं रखता, फिर भी किसी वाद्य को बजाने की चेष्टा करता है, वह सफलता प्राप्त ॥। 
नहीं कर सकता । इस प्रकार उक्त दस गुणों का अभाव ही दस दोषों में बताया | 


यन्त्र वादकों क गुण-दोष 


वादक क गण 
गीत, वाद्य और नृत्य में पारंगत हो । 


किस वाद्य-यंत्र को बजाने में कौन-से शारीरिक अवयवों से सहायता 


वादक क दोष \ 


२१७. : | 


कपन 


शर 
tt 


0 न 


पक; 


नायक व गायक आादि कै भेट 


नायक : जो प्राचीन तथा नवीन, दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता है और | 
गुरु-परंपरा से मिली हुई शिक्षा के अनुसार ताल और स्वर में बँधी हुई चीजें शुद्ध | 


रूप से गाता-बजाता है, उसे 'नायक' कहते हैं तथा उसके द्वारा प्रदर्शित की हुई कला 
को 'नायको' कहते हैं । 


गायक : जो गुरु-परंपरा से बँधी हुई चीजों को या नायक द्वारा प्रदर्शित संगीत 
में अपनी बुद्धि से अलंकार व तानों का प्रयोग करके उसमें सौंदर्य तथा विचित्रता 
पदा करके गाता है, उसे गायक' कहते हैं और उसके द्वारा जो कला प्रदर्शित होती 
है, उसे 'गायक्री' कहते हैं। 


कलावंत : कलावंत का मुख्य गुण है 'क्रिया-सिद्धि' । जिसके नित्य-प्रति के 
भ्यास में गला और हाथ खूब तेयार हों, जो ध्रु.वपद-धमार का पूर्ण ज्ञाता हो और 
कुशलतापूर्वक गाकर श्रोताओं का मनोरंजन कर सके, उसे 'कलावंत' कहते हैं । 
_ ग्ंधवं: जो मार्ग संगीत को गा-बजा सकता हो तथा राग-रागनियों की भी 
पूण जानकारी रखता हो, उसे 'गंधवे' कहते हैं । 
हा पंडित : जिसे गान-शास्त्र का तो पूर्ण ज्ञान हो, किन्तु गान-कला अथर 
क्रेयात्मक संगीत का साधारण ज्ञान हो, उसे संगीत-कला का 'पंडित” कहते हैं । 
संगीत-शास्त्रकार : जिसे संगीत की प्राचीन और नवीन पद्धति की जानकारी हो; 


संगीत का पूर्व इतिहास, प्राचीन और अर्वाचीन शुद्ध सप्तको का ज्ञान हो; प्राचीन और 
आज की गान-पद्धति का अंतर प्रकट करने की क्षमता रखता हो; गीत, प्रबंध वादय 
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के प्रकार, ताल व नृत्य का इतिहास अपनी लेखनी द्वारा प्रकट कर सके व संगीत का 
वर्तमान स्वरूप तथा भविष्य में उसको उन्नति पर अपने योग्य विचार प्रकट करके 


संगीत-कला का आदश उपस्थित कर सके और प्राचीन तथा आधुनिक संगीत-पद्धति 
पर नवीन ग्रंथों का निर्माण उपस्थित कर सके, उसे 'संगीत-शास्त्रकार' कहते हैं । 


संगीत-शिक्षक : जो शान्त वृत्ति से विद्यार्थी को संगीत-शिक्षा दे सके और उसकी 

कठिनाइयों को जानकर, उसकी आवाज का धर्म, ग्रहण-शक्ति तथा रुचि पर ध्यान 

देकर सहज और सरल मार्ग से समझाने-पढ़ाने को क्षमता रखता हो, उसे 'स॒गीत- 

५ शिक्षक” कहते हैं। संगीत-शिक्षक भले ही गायको की महफिल में बठकर अपना रंग न 

जमा सके, किन्तु उसमें अच्छे संगीत-विद्यार्थी तैयार करने का गुण अवश्य होना 
चाहिए । । 


कब्वाल : जो गायक गजल, दादरा, कव्वाली इत्यादि गाता है, उसे 'कव्वाल' 
कहा जाता है । 


अताई गायक : जो व्यक्ति किसी एक उस्ताद को अपना उस्ताद या गुरु न 
मानकर शुद्ध रूप से नियमित संगीत-शिक्षा नहीं लेते, बल्कि इधर-उधर जहाँ से भी 
प्राप्त हुआ, देख-सुनकर गाने-बजाने लगते हैं और शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते, उन्हें 

। ताई गायक” कहा जाता है। 


री ढाढ़ी गायक : जो विशुद्ध गायन के साथ-साथ शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान रखते 


कथक : नृत्य-संगीत की शिक्षा देनेवाले वे व्यवसायी व्यक्ति, जिनके यहाँ कई 


। पीढ़ियों से यही कार्य होता आया है, कथक? या “ढांढ़ी' कहलाते हैं । 


| वाठ गेय कार के गण व दोष 


| 'वाक्‌' और 'गेय' से मिलकर 'वाग्गेय' शब्द बना है । 'वाक्‌' का अर्थ है पद्य- 
| उमा ओर 'ेय' का अथ है स्वर-रचना; इन्हीं को 'मालु' और “धातु” कहते हैं। 
न ह्य gt और पद्य-रचना का ज्ञाता हो, ऐसे संगीत-विद्वान्‌ को प्राचीन । 
॥ निता) अ की संज्ञा दी जाती थी । पाश्चात्य विद्वान्‌ उसे 'कंपोज्र 
॥ होना अति कहते हैं। वाग्गेपकार को साहित्य और संगीत, दोनों का उत्तम ज्ञान 
| संगोत रर 09 है, तभी वह पद्य-रचना और स्वर-रचना कर सकता है। | 
| भाकर मेंवाग्गेयकार के गुणों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार दिया है :-- 


| | वामांतुरुच्यते पेय धातुरित्यत्मधीयते । 
| बाच गेयं च कुरुते य: स वारगेयकारकः ।।१।। 
शब्दानुशासनज्ञानम भिधानप्रवौणता । 
छंदः प्रभेदवेदित्वमलंकारेषु कौशलम्‌ ॥२॥ | 


संग 
गीव-बिशार 
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रसभावपरिज्ञानं देशस्थितिषु चातुरी। if 
अशेषसाषाविज्ञानं कलाशास्त्रेषु कौशलम्‌ ।।२)) | 
तूयत्रितयचातुयुयु हृद्वशारीरशालिता । 
लयतालकलाज्ञान विवेकोऽनेककाकुषु ॥।४॥ 
प्रभूतप्रतिमोद्‌भेदभाकत्व सुभगगेयता । 
देशी रागेषवभिज्ञत्वं बाक्एटुत्वं सभाजये ॥५॥ 


रागद्द षपरित्यागः साद्र त्वमुचितज्ञता । ठा 
अनुच्छिष्टोक्तिनिबंधो नुत्नधातुविनिमितिः ।। ६॥ 

शः परचित्तपरिज्ञानं प्रबं घेषु प्रगल्भतर । प 
द्र्‌ तर्बीतविनिर्माणं पदांतरविदग्धता ।।७।। 
ब्रिस्थानगमक॒प्रौढिविविधालप्तिन पुणम्‌ । 


० a e 
अवधानं गुणेरभिर्वरो वाग्गेयकारकः ।।८॥। 


पीछे के आठ श्लोकों का भावार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है :-- 


यह: :००4कहमोई ७१७००९७. क st 7114. 


१. जो 'वाक्‌' यानी 'मातु” और 'गेय” यानी “धातु” का कर्ता है, अर्थातु जो 
| | पद्य-रचना ओर स्वर-रचना का ज्ञाता है, वह वाग्गेयकार है । है i 
| 
|) 
| 
प्‌ 


|| हि २. जो व्याकरण-शास्त्र का ज्ञाता, शब्द-ज्ञाता, छंद-ज्ञाता तथा साहित्य-शास्त्र 
| में बताए हुए उपमादिक अलंकारों का ज्ञाता है । 


॥) ३. जिसे शगार आदि रसों और विभावादिक भावों का उत्तम ज्ञान है और 


| जो भिन्न-भिन्न देशो के रीति-रिवाजों तथा उनकी,भाषाओ की जानकारी रखते हुए 
|) संगीतादि शास्त्रो में प्रवीण है । 


शारीर प्राप्त हुआ है। 'शारीर' एक पारिभाषिक शब्द है । जो व्यक्ति बिना कठोर 
परिश्रम के अथवा अभ्यास न करते हुए भी रागो की अभिव्यक्ति अर्थातु राग- 
॥ प्रदर्शन में समर्थ होता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसे “हृद्य (मनोहर) शारीर' 
hi प्राप्त है। जो लय, ताल और कलाओं का ज्ञानी है और जिसे भिन्न-भिन्न स्वर ३. 
| काकुओं अर्थात्‌ स्वर-भेदों का ज्ञान है। ('काकु' भी एक पारिभाषिक शब्द है जिसका 
विशेष विवरण इस पुस्तक में आगे दिया है । ) 


| ४. जो गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों में चतुर है; जिसे 'हुद्य' अर्थात्‌ सुन्दर 
|| 


\ बाज 


१. जो प्रतिभावान है (जिसे नई-नई कल्पनाएँ सूझती हैं), जिसे सुखदायक 
गायन करने की शक्ति प्राप्त है, देशी रागो का जिसे ज्ञान है और जो सभा में अपनी 
वाक-पटुता (व्याख्यान-चातुरी) के बल से विजय प्राप्त कर सकता है। 


१ बंचोतर्शक्शारव 
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ने राग-द्वोष का परित्याग करके सरसता धारण की है, उचित-अनु- 
है, अर्थात्‌ किस स्थान पर कौनसी चीज्‌ उचित है, जो यह जानता 
करने की शक्ति है और जो नई-नई स्वर रचना करने का 


६. जिस 
चित का जिसे ज्ञान 
है; जिसमें स्वतन्त्र रचना 
ज्ञान रखता है । र 

७. जो दूसरों के मन का भाव जानने की शक्ति रखता है, जिसे प्रबन्धों का 
उच्च ज्ञान प्राप्त है, जो शीघता से कविता रचने की सामर्थ्य रखता है और जिसमें 
भिन्न-भिन्न गीतों की छायाओं का अनुकरण करने की शक्ति है। 


८. जो तीनों स्थानों (मंद्र, मध्य, तार) में गमक लेने की शक्ति रखता है जो 
7 रागालप्ति तथा रूपकालप्ति में निपुण हे और जिसमें चित्त की एकाग्रता का गुण है। 
उपर्यक्त सभी गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान हों, वही उत्तम वाग्गेयकार बताया 
गया है । 
मध्यम और अधम वाग्गेयकार 


मध्यम और अधम वाग्गेयकार के लिए शास्त्रों में इस प्रकार लिखा है :-- 
विदधानोऽधिकं धातु मातु दस्तु मध्यमः। 
धातुमातुविदप्रौढः प्रबंधेष्वपि सध्बमः॥ 
रम्यमातुविनिर्माताऽप्यघमो संदक्षातुक्‌त्‌ । 
भावार्थं : जो स्वर-रचना अर्थात्‌ धातु में प्रवीण है और मातु (पद्य-रचना) में 
मंदबुद्धि है, वह मध्यम श्रेणी का वाग्येयकार है और जो स्वर-रचना अर्थात्‌ स्वर- 
लिपि करने का ज्ञान रखता हो और पद्य रचना ( मातु.) का भी अच्छा ज्ञानी हो, 
किन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रबन्ध-गायन में कुशल न हो, वह भी मध्यम श्रेणी में 
ही आता है । अधम वाग्गेयकार वह है, जिसे केवल शब्द-ज्ञान तो हो, किन्तु पद्य“ 
रचना (कविता) तथा स्वर-रचना (स्वर लिपि) का ज्ञान नहीं हो । 


प्र्श्य्‌ 


हंगो 
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गील, गांधवं, गान, मार्ग संगीत, ; 
देशी संगीत वरह, अंडा औरन्यास 


रंजकः स्वरसंदर्भो गोतमित्यभिधीयते । 
गांधर्व गानमित्यस्यभेदद्वयमुदीरितम्‌ ॥ 
--संगीत रत्नाकर 
गीत : स्वरों का वह समुदाय, जिससे मन का रंजन हो, 'गीत' कहलाता है। 
गीत के दो भेद हैं-१. गांधव २. गान । 
गांधवं : जो संगीत स्वर्गलोक के गंधर्वो द्वारा गाया जाता था, जिसका उद्देश्य 
मोक्ष-प्राप्ति है, उस वेदों के अपोरुषेय व अनादि संगीत को 'गांधर्व' कहा गया है । | 


ih गान : जो संगीत वाग्गेयकारों ने, अर्थात्‌ संगीत के पंडितों ने अपने बुद्धि-कौशल 
1, से उत्पन्त किया तथा जिसे लक्षणबद्ध करके देशी रागो में जिसका उपयोग कर 
कृ लोकरंजन के निमित्त प्रचलित किया, वह 'गान' है । 


` मार्ग सगीत : संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लिनाथ के मतानुसार 'गांधवं' 
| और 'गान' को ही क्रमश: 'मार्ग' और 'देशी' माना जाए, तो कोई हानि नहीं । मार्ग 


| संगीत वर्तमान काल में बिलकुल प्रचलित नहीं है । 
मार्गो देशीति तद द्वेधा तत्र मागः स उच्यते । | 
यो मागितो विरिच्याद्य , प्रयुक्तो भरतादिभिः ।। ० 


--संगीत-रत्नाकर (१।२२) | 


इस श्लोक के अनुसार 'मार्ग-संगीत' वह है, जिसका प्रयोग ब्रह्मा के बाद भरत 
ने किया । वह अत्यन्त प्राचीन तथा कठोर सांस्कृतिक व धार्मिक नियमों से जकड़ा 
हुआ था, अत: आगे उसका प्रचार ही समाप्त हो गया । 


२२२ संगीत-विशा र्व 


| | 
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देशी संगीत : देश के विभिन्न भागों में छोटे-बड़े सभी लोग जिसे प्रमपूर्वक 
गा-वजाकर अपना मत प्रसन्न करते हैं, वह 'देशी संगीत' है । शाङ्ग देव के समय मे 
भी सभी जगह देशी संगीत ही प्रचलित था, किन्तु वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत से वह 
बिलकुल भिन्त था । इसका कारण यही है कि देशी संगीत सर्वदा परिवर्तनशील रहा 
है, लोक-रुचि के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता रहता है । देशी संगीत में नियमों 
का विशेष बंधन नहीं, इसलिए यह सुलभ ओर सरल है तथा लोक-रुचि पर अवलंबित 
रहता है । 
देशे-देश जनानां यद्रुच्या हृदयरंजकम्‌। 
गानं च वादनं नृत्य तद्‌देशीत्य भिधीयते ॥ 
= संगीत रत्नाकर 
अर्थात्‌-भिन्न-भिन्न देशों के जन (मनुष्य) अपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
जिसे गा-बजाकर और नाचकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं अथवा हृदय का रंजन 
करते हैं, वह देशी संगीत है । | 
तत्तदेशास्थया रीत्या यत्सात्‌ लोकानुरजनम्‌ । 
देशे-देशे तु संगीत तद्देशीत्यभिधीयते ।। 
--संगीत दपण 
अर्थातु--जो संगीत देश के भिन्न-भिग्न भागों में वहाँ के रीति-रिवाजों के 
। अनुसार जनता का मनोरंजन करता है, वह 'देशी संगीत' कहलाता है । 


जब 


उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान समय में जेसा संगीत 

अचतिग है, वह सब देशी संगीत है । अतः ग्वालियर का ध्रुवपद-गायन, मथुरा का 

गएर पर का कजरी-गायन, बनारस और लखनऊ का ठुमरी-गायन' 

गा मणिपुरी पत्म, लखनऊ का कथक नृत्य, ब्रज का गोपी-नृत्य, गुजरात का 
' [त्य इत्यादि सब देशी संगीत के अन्तर्गत हैं । 


ग्रह, अंश और य्यास 


गोतादौ स्थापितो यस्तु स ग्रहस्वर उच्यते । 
) भ्थासस्वरस्तु विज्ञेयो यस्तु गीतसमाषकः ॥ 
बहुलत्वं प्रयोगेषु स चांश स्वरउच्यते ।।१६३।। 
| हेते Ei के न में ही जो स्वर स्थापित किया जाता है, उसे 'ग्रहस्वर' 
| योग में जो रे म स्वर पर होती है, उसे “त्यास स्वर कहते है और 
 केलेहे, हन हुलत्व देखाता 4 अर्थात्‌ बार-बार आता है, उसे 'अंश स्वर 
अश स्वरो को व प्राचीन ग्रंथों में तीन स्वर-भेद मिलते हैं। प्राचीन काल में ग्रह, 
| रखते हुए प्रत्येक राग एक नियमित स्वर से आरंभ किया जाता 
1000 
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प्ति होती थी । इसी प्रकार बार-बार या 


एक नियमित स्वर पर उसको समा 
क अंश स्वर मानते थे, जिस प्रकार 


अधिक प्रयोग होने वाले स्वर को महत्त्व देकर उसे 
कि हम आजकल वादी स्वर मानते हैं । त क | 

सम्भव है, प्राचीन समय में उपर्युक्त स्वर-नियमो का पालन उत्तम ह से 
किया जाता हो । किन्तु संगीत परिवतँनशील है, अतः आगे चलकर पा ने 
ग्रह तथा न्यास स्वरों का नियम नहीं माना, अर्थात्‌ अमुक राग अमुक स्वर ही 
आरम्भ होना चाहिए या अमुक स्वर पर ही उसे समाप्त करना चाहिए, इस बंधन 
को तोड़कर वे चाहे जिस राग या गीत को भिन्न-भिन्न 23 से आरम्भ करके गाने 
लगे और भिन्न-भिन्न स्वरों पर समाप्त करने लगे । उन्होंने केवल “अंश स्वर 
का सिद्धान्त 'वादी स्वर! के रूप में माना, जो आज तक प्रचलित है । क्योंकि वादी , 
स्वर से राग की पहचान हो जाती है कि यह पूर्वागवादी है या उत्तरांगवादी । वादी 
स्वर के द्वारा राग गाने का समय पहचानने में भी सहायता मिलती है । अत: प्राचीन 
समय के स्वर-नियमों में से ग्रह और न्यास छोड़कर 'अंश स्वर' के नियम का पालन 


करना आवश्यक है । 


| 
| 
| 
| | 
८ | 
। ७० कंगीत“विशरिव | 
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चलुर्दण्डी और उसको अवधारणा 


सन्‌ १६२०-१६५० के विद्वान्‌, बेणिक और शास्त्रज्ञ वेंकटमखी ने सबसे पहले 

“अपने ग्रंथ 'चतृदेण्डीप्रकाशिका में चतुदंण्डी के लक्षण दिये, जिनके अनुसार आलाप, 
ठाय, गीत, प्रबन्ध इन चारों अंगों के प्रयोग को बताया गया । लक्ष्मीनारायण ने 
नारद इत्यादि मुनिश्वरों का हवाला देते हुए अपने ग्रंथ में स्थाय, आरोह, अवरोही 


और संचारी के प्रयोग-क्रम को चतुदण्डी बताया । यथा-- 

रथाय्यारोह्यवरोही च सञ्चारीति क्रमा इमाः । 

चतुदंण्डी च सा प्रोक्ता नारदादिमुनोश्वरः ॥। 
| बादमेंचतुईण्डी से संबंधित अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिन्हें चतुदेण्डी लक्ष्य 
ग्रंथ कहा गया । गोपाल नायक ने सेतीस रागों के आलाप, ठाय, गीत, प्रबन्ध रूप 
अपने ग्रन्थ की रचना की जो चतुर्दण्डी लक्ष्य ग्रन्थ के अन्तर्गत माना गया । 

` प्रबन्धों के अनेक रूप प्रचार में थे जो षङङ्ग, पंचांग, चतुरंग, त्रिअंग या 

द्विअंग बनाये गये थे । प्रबन्धों के चार धातु उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव ओर आभोग 
बताये गये हैं । ये चारों तरह के लक्ष्य साहित्य चतुदेण्डी नाम से प्रसिद्ध हुए । 


ठाय 


राग के भिन्न-भिन्न रूप को प्रदर्शित करने का काम जिस छोटे संचार के द्वारा 

होता है उसे 'ठाय' कहते हैं, जो स्थाय नामक संस्कृत शब्द का प्राकृत रूप है। Ea 

* रलाकर' में 'ठाय' के नाम रूप वणित किए गये हैं । कुल मिलाकर ४६ ठायों का 
उल्लेख मिलता है । 


गीत 


स्वरूप संगीत रत्नाकर! के प्रबन्धाध्याय में अनेक प्रबन्धों की चर्चा मिलती है। राग 
त मा प्रकाशन करने के लिए चतुर्दण्डी के गीत अंग का जो स्थान है उसके अन्त- 
का रूप छोटे-छोटे संचारों से बना हुआ सुलभ तालबद्ध होता है। 


र २२५ 


७० 
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प्रबन्ध 
प्रबन्धों में छह अंग यथा--स्वर, विरुद, पद, तेनक, पात, ताल एवं चारधात | 
यथा--उद्ग्राह, मेलापक, ध्रव और आभोग होते हैं । 


आलाप 
आलाप के प्रथम भाग में राग स्वरूप की रूपरेखा होती है जिसे आक्षिप्तका 
कहा जाता है । इसमें जो 'आयत्तम' नाम से पुकारा जाता है उसके चार भाग होतेह | 
जिसके प्रत्येक भाग का नाम स्वस्थान है । स्वस्थान के बाद स्थायी नामक भाग का | 
गान करना होता है, स्थायी के बाद 'मकरणी' का गान किया जाता है जिसे आलाप 
का मुकुट रूप कहा गया है । ॥ 


चतुदण्डी शब्द का अर्थ है, संगीत कला को वश में करने के चार उपाय 
शित वणन ऊपर किया गया है । इसी को चतृदेण्डी की अवधारणा या मान्यता, 
कहते हूँ । 


| 
| 
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प्राचीन प्रबन्ध-गायन अथवा छोल्डियाँ 


शास्त्रों में गायन के 'अनिबद्ध' और 'निबद्ध' दो भेद दिए गए हैं । अनिबद्ध' 
का अर्थे ताल से मुक्त अर्थात्‌ आलाप-जेसा गायन है और जो ताल में बँधा हुआ 
होता है, उसे “निबद्ध' कहा जाता है । स्वर, ताल और पद, ये ऐसे तीन तत्त्व हैं, 
जिनका 'बन्ध' निबद्ध गान में आवश्यक है । शास्त्रों में निबद्ध गान के तीन नाम 
मिलते हैं-प्रबन्ध, वस्तु और रूपक । इनमें 'प्रबन्ध' सर्वाधिक प्रचलित नाम है। 
प्रबन्ध का शाब्दिक अर्थ भी “प्र + बन्ध' या प्रक्ष्ट रूपेण बन्धः अर्थात्‌ वह गेय 
रचना, जिसमें अंगों को भली भाँति, सुन्दर रूप से बाँधा गया हो, है। इस प्रकार 
॥ Cl में अंगों का एक अंग में बेंधा होना ही मुख्य अर्थ है । आजकल 'बन्दिश' या 
चीज्‌' भी इसी के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार 'ताल, स्वर एवं शब्द से युक्त 
रचना को प्रबन्ध कहते हैं ।' 


,, अबन्ध शब्द अत्यन्त प्राचीन है। जिस प्रकार अनेक राग, ताल, वाद्य और 
संगीत की परिभाषाएँ अति प्राचीन होकर अप्रचलित हो गईं; ठीक उसी प्रकार गायन 
१४ चन र अप्रचलित हो गया । भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र में नृत्य-सम्बन्धी 
फु ल भवेत दो प्रकार के प्रबन्धों य वर्णन किया ८ है। सर्वेप्रथम प्रबन्धो के 
£ र. ल्लेख मतंग की बृहद्देशी में ४४ देशी प्रबन्धो का और शाद्ध देव की 
| शताब्दी क दु में ७५ प्रबन्धो का प्राप्त होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि १३-वीं 
र पय के प्रबन्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय थे । प्रबन्ध शब्द देशी गीतों के लिए 
में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, अतः इसके: भेद असंख्य हो सकते हैं । 


| प्रबन्ध ची का वर्णन करते हुए मतंग ने बताया है कि वे सभी प्रबन्धों को देशी 
वर्गों के ठ मानते थे । परन्तु शाङ्ग देव ने अपने प्रबन्धो का वर्गीकरण तीन 
बिप्रकीर्ण प्र गत किया है, जिन्हें (1) सूड प्रबन्ध, (1) आलिक्रम प्रबन्ध (शा) 
और (८. ने कहते हैं। इनमें सूड' के दो भेद कर दिए गए हैं, जिन्हें शुद्ध सड 
लिग सूड” कहते हैं । ८ 

एगोह-विशारद व 
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सूड प्रबन्ध में पूर्वा पर ( अर्थात्‌ पूर्वे में कही गई बातों से ) सार्न अनिवार्य 
रूप से होता है। जबकि विप्रकीणं प्रबन्ध मुक्तक की भाँति ूर्वापर-सम्बन्ध से रहित 
होते हैं और स्वतन्त्र रूप से गाए जाने का वेशिष्ट्य रखते हैं । आलिक्रम प्रबन्ध को 
स्थिति 'सूड' तथा 'विप्रकीर्ण' प्रबन्धों के बीच को समझी जाती है । 

अनेक विद्वानों ने “प्रबन्ध”, 'रूपक' और “वस्तु” तीन नाम निबद्ध गान के 
लिए दिए हैं । प्रबन्ध का अर्थ है 'बाँधना'। इस आधार पर प्रबन्ध के छह अंग 
(१) स्वर, (२) विरुद, (३) पद, (४) तेनक, (५) पाट और (६) ताल हैं और (१) 
उद्ग्राह (२) मेलापक (३) ध्रुव और (४) आभोग; चार धातु हैं, इनका स्पष्टीकरण 
निम्न-प्रकार है :-- ¢ 
स्वर 

स, रे, ग, म, इत्यादि संगीत के स्वर कहलाते हैं। इनके बिना संगीत की रचना 
नहीं हो सकती, इसलिए यह्‌ पहला अंग है। 
विरुद 

इन प्रबन्धों का प्रचलन नाटकों के काल में था । नाटकों के अन्तर्गत इनका 
प्रयोग होता था । उस समय इन गीतों में पात्र, संदर्भ अथवा कभी-कभी देवताओं का 
वर्णन भी हुआ करता था । पात्रों का गुणगान भी किया जाता था । अत: इस अंग के 
अन्तर्गत गीत में नायक के नाम, कुल इत्यादि का वर्णन करना 'विरुद' कहलाता था । 
पद जे 

शब्दों को कहते थे । दूसरे शब्दों में नायक के शौर्य और गुणों का वर्णन करना ( 
पद' अंग कहलाता था । | 


बै 
` तेनक 
| इस अंग में 'ओम्‌ तत्‌ सतु' और 'तत्त्वमसि' जसे शुभ वाक्यों या 'तेन-तेन' 
8 (जो मंगल वाक्य हैं उन वाक्यों का) प्रयोग किया जाता था । 
पाट 
1 


ताल के बोलों का जब रुद्र वीणा, शंख और कुछ अन्य प्रकार के ढोलों को 
ध्वनि के साथ उच्चारण किया जाता था, तो उसे 'पाट' कहते थे । 
ताल 

'समय' के माप को ताल कहते हैं । अत: प्रत्येक प्रबन्ध का एक अंग ताल भी 
है । इन उपयुक्त अंगों के आधार पर प्रबन्धों का वर्गीकरण निम्न-प्रकार किया ॥ 
जाता था :-- | 
मेदिनी जाति | 

इस जाति के प्रबन्धों में अपर दिए हुए छहो अंगों का रहना आवश्यक था । 
आनन्दिनी जाति 

इस जाति के प्रबन्धं में पांच अंग रहते थे । 


ह RE 
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दीपिनी जाति डय 
इस जाति के प्रबन्धों में ऊपर के चार अंग रहते थे । 


भाविनी जाति 
इस जाति के प्रबन्धों में ऊपर के अंगों में से तीन अंग रहते थे । 
तारावली जाति 
इस जाति के प्रबन्धो में केवल दो अंग ही रहते थे । इन सब जाति के प्रबन्धों 
में ताल का प्रत्येक जाति में रहना आवश्यक था । चार धातुओं का स्पष्टीकरण 
निम्न-प्रकार है :-- 
उद्ग्राह 
प्राचीन प्रबन्धो के विश्लेषण से पता चलता है कि उद्ग्राह और ध्रव किसी 
सांगीतिक रचना के अनिवाये अंग थे। ध्रुव को आधुनिक दृष्टि से स्थायी के समान 
समझा जा सकता है । आज गीत के स्थायी से पूर्व कुछ नहीं गाया जाता। परन्तु 
पहले ध्रुव के पुवं केवल एक बार उद्ग्राह गाया जाता था । समय की गति से यह 
भाग अब समाप्त हो गया । 
ध्रुव 
प्रबन्धो में इस धातु की अनिवार्यता थी, अतः इसका नाम (ध्रुव अर्थात्‌ 
चु अचल' रहने वाली धातु पड़ा । 
मेलापक 
कभी-कभी उद्ग्राह और ध्र्‌ व के मध्य भाग में अन्तर नामक एक पांचवी , 
धातु और होती थी । इस प्रकार प्रबन्ध का आरम्भिक भाग 'उद्ग्राह था । उद्ग्राह 
को तृतीय अंग “ध्रुव से मिलाने वाला होने के कारण इस द्वितीय अंग का नाम | 
मेलापक' पड़ा । । ( 
आभोग 
प्रबन्ध की पूति करने वाले भाग को आभोग' धातु कहते थे । 
धातुओं की दृष्टि से भी प्रबन्ध चतुर्धातु, त्रिधातु और द्विधातु तीन प्रकार के 
। इनमें उद्ग्राह और ध्रुव अनिवार्य थे। त्रिधातु प्रबन्ध में मेलापक नहीं होता । 
| द्विधातु प्रबन्ध में उद्ग्राह और ध्रव होते हैं या ध्रव ओर आभोग अथवा उद्ग्राह 
) ओर आभोग । प्रबन्ध की रचना में कम से कम दो धातुओं का होना आवश्यक है । 
| आज भी शास्त्रों में वणित अनेक प्रबन्धों का अस्तित्व देशी भाषाओं के रचे 
| हुए पदों में मिलता है । अनेक सन्तो के पदों में प्रबन्ध नामोल्लेख के बिना भी यत्र- 
तत्र आलिक्रम तथा विप्रक्रीणे प्रबन्धों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
| राग कदम्ब 
| क जिस प्रबन्ध में अनेक रागों का प्रयोग होता है, उसे 'राग-कदम्ब' प्रबन्ध कहा 
| ता है। कर्नाटिक-संगीत में इस प्रकार की रचनाओं को 'राग मालिका' और उत्तर- 
| | 
| 
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भारत में 'राग-सागर' या 'रागमाला' कहा जाता है। आज शास्त्रीय संगीत में इन 
कृतियों का गायन प्रायः लुप्त हो गया है । निम्नांकित पद में रागों के नाम दिए हैं। 
गोरी मेरौ पीब तजि, परयो कानरा बोल। 
कसे होत कल्याण भब, रूठो नाह हिडोल ॥ 


मातका प्रबन्ध 
इस प्रबन्ध में अकारादि-क्रम से गीत की पंक्तियों के आरम्भ में स्वरों और 
व्यंजनों या व्यंजनों और स्वरों का केवल क्रम रहता है । जसे :-- 
ओ अंकार आदि में जाना) लिखिओ मिटे ताहि न माना ॥ 
ओ अंकार लखे जो कोई। सोइ लखि मेटणा न होई ॥ 
ककका किरणि कमल माहि पावा । ससि बिगास सम्पट नहीं आवा ॥ 
अरु जे तहा कुसुम रस पावा । अकह कहा कहि का समझावा ॥ 
खरखा इहै खोडि मन आवा। खोइ छाडि न दह दिसि धावा ॥ 
पंचतालेशवर प्रबंध 
इस प्रबन्ध में पाँच तालों के प्रयोग का विधान मिलता है। शास्त्रों ने इस 
प्रबन्ध को आलिक्रम प्रबन्ध के अन्तर्गत स्थान दिया है । 
क वाड प्रबंध 
इस प्रबन्ध-भेद के अन्तर्गत पखावज, तबला, मृदंग आदि अवनद्ध वाद्यों के 


वर्णो की गेय रचनाएँ आती हैं जो कि सार्थक और निरर्थक, दोनों प्रकार की हो 
सकती हैं । इस प्रकार की रचनाएँ आजकल 'त्रिवट' कही जाती हैं। 


दविपदी प्रबंध 
. इस प्रबन्ध में रहाड' के पश्चातु क्रमशः '१” और '२' अंक दो पादों के सुचक 
हैं । 'संगीतराज' में इसे आलिक्रम प्रबन्धों के भेदों में स्थान दिया हे र 0 
राम को बलु पूरन भाई । ताते वया न बिआपे काई ॥१॥ रहाड ॥ 
जो जो चिते दास हरि माई। सो सो करत! आपि कराई ॥१॥ 
निन्दक की प्रभिपति गवाई । नानक हरि गुण निरभउ गाई ॥२॥ 


| जाः प्रकार के अनेफ द्विपदे गुरु अजु नदेव और सुन्दरदास ने बहुतायत से 
लखे हैं । 


द्विवथक प्रबंध 

हि 150 में दोहा कहते हैं वही संस्कृत में शलोक या अनुष्दुपा छन्द के 
मिले वलित हुआ । लगभग सभी सन्तों ने 'साखियाँ' लिखी हैं और साखियों का 
२३० 0 
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प्रमुख छन्द 'दोहा' ही है । शास्त्रीय संगीत में 'दोहा' छन्द को ख॒याल-शेली में निबद्ध 
करके विभिन्न रागों में भी गाया जाता हे । इसी प्रकार और भी अनेक प्रबन्ध हैं। 


रूपक ओर वस्तु 


ऊपर बताया जा चुका है कि प्रबन्ध, रूपक और वस्तु तीनों ही निबद्ध गान 

के भेद थे । इनमें प्रबंध की व्याख्या ऊपर दे दी गई है। जब नाटकीय तत्त्वों पर बल 

दिया जाता था तो उस रचना को 'रूपक' कहते थे । आज इसका बिल्कुल लोप हो 

| गया है । वस्तु' का अर्थ अंग और धातु के मिश्रण से बनी सम्पूर्ण रचना से था | 

3  प्रबंधों में तो रचना के भागों पर बल दिया जाता था, जबकि इन अंगों से बनी 

सम्पूर्ण रचना को 'वस्तु' की संज्ञा दी जाती थी । इस प्रकार ये दोनों शब्द एक-दूसरे 

के प्रक हैं। इसे अधिक स्पष्ट इस प्रकार समझिए कि ये किसी एक ही रचना के दो 

पहलू हैं--अर्थात्‌ इन अंगों से सम्पूर्ण रचना बनी है, यह 'प्रबंध' है और इस सम्पूर्ण 

रचना के ये अंग हैं, यह वस्तु है । 

उक्त धातुओं को हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में आधुनिक स्थायी, अन्तरा, 

संचारी और आभोग की भाँति समझा जा सकता है। 


इन प्रबंधों के दो भेद मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं :-- 
नियु क्त प्रबंध 
दी इनको रचना नियमानुसार होती है । 
अनियु कत प्रबंध 
इनकी रचना नियमों के अनुसार नहीं होती दै । 


बीति 
ज २३१ 
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1 
आधुनिक प्रबंध-गायन या संगीत 
०७ ue 
रौत्छियाँ 
नवीन पद्धति में, प्रबन्ध के छह अंगों (स्वर, गा तेनक्र, पद, पाट, और 
ताल) में से प्रायः तीन अंगों में प्रबंध रचे जाने लगे । इन भी 'पद' और 'विरुद 


को ही मुख्य स्थान दिया जाने लगा । अत. दो अंगों से रचे हुए प्रबंध ही अधिक हैं । 
इनका विवरण निम्न प्रकार है :-- 


ध्र वपद 
क कहा जाता है कि ध्र्‌वपद-गायन का आविष्कार सबसे पहले पन्द्रहवीं शताब्दी 
में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा हुआ था । उन्होंने स्वयं भी कुछ ध्रवपदों | 
| की रचना की थी । प्राचीन काल में ध्रुवपद में संस्कृत-श्लोकों को गाकर हुमा 
है ऋषि-मुनि भगवान्‌ की आराधना करते थे । 
न वर्तमान समय में भी ध्रुवपद एक गंभीर और जोरदार गाना माना जाता दै । | 
ध्र वपद के गीत प्राय: हिन्दी, उद्‌ एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। यह मर्दानी आवा | 
का गायन है । इसमें वोर, श्टंगार और शांत रस प्रधान हैं। 'अनूप संगीत रत्नाकर | 
में ध्रुवपद को व्याख्या इस प्रकार को है :-- | 
गीर्वाणमध्यदेशीयभाषासाहित्यराजितम्‌ । | 
द्विचतुर्वाक्यसपन्नं नरनारीकथाश्रयम्‌ ॥ 
ऽटगाररसभावाद्य रागालापपदात्मकम्‌ । 
पादांतानुप्रासयुक्तं पादानयुगकं च वा ॥ 
प्रतिपाद यत्र वद्धमेवं १।दचतुष्टयम्‌ । 
उद ग्राहध्रवकासोगांतरं ध्रुवपद रमुतम्‌ ॥ 
अनुप संगीत रत्नाकर 


हं ट ५ 3... ३ 
>>... फन उ 


२३२ ळी. 


क्र Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiativ 


प्र बपद में स्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग, ये चार भाग होते हैं। 
प्रवपद अधिकतर चौताल, सूलफ़ाक, झंपा, तीव्रा, ब्रह्मताल, रुद्रताल इत्यादि तालों 


में गाए जाते हैं । 
घ वपद में तानों का प्रयोग नहीं होता, किन्तु उसमें दुगुन, चोगुन, बोलतान 
इत्यादि का प्रयोगे किया जाता है । 


घ्रवपद को चार वाणियां 


| प्राचीन काल में ध्रुवपद-गायकों को 'कलावंत' कहते थे । धीरे-धीरे ध्र,वपद- 
गायको के भेद उनकी चार वाणियों के अनुसार किए जाने लगे। उन चार बाणियों 
के नाम इस प्रकार हैं-१. गोबरहार वाणी अथवा शुद्ध वाणी, २. खंडहार वाणी, 
३. डागर वाणी ४. नोहार वाणी । 


“म॒आदनुलमूसीकी' नामक ग्रंथ के प्रणेता हकीम मुहम्मद करम इमाम ने उक्त 
चारों वाणियों के सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं :-- 


“अकबर बादशाह के दरबार में उस समय चार महागृणी रहते थे-१. तानसेन, 
२. ब्रजचन्द ब्राह्मण ( डागुर गाँव के निवासी ), ३. राजा समोखनसिंह वीणाकार 
५3 (खंडहार नामक स्थान के निवासी), ४. श्रीचंद राजपूत (नोहार के निवासी)। अकबर 
| के समय में इन चारों के द्वारा चार वाणियां प्रसिद्ध थीं। तानसेन गौड़ ब्राह्मण होने 
। से उनकी वाणी का नाम 'गौड़ीय' अथवा 'गोबरहारी' पड़ गया। प्रसिद्ध वीणाकार 
समोखनसिंह की शादी तानसेन की कन्या के साथ होने के कारण उनका नाम नोबाद 
खाँ निश्चित हुआ । नौबाद खाँ का निवास-स्थान खंडह।र था, इसलिए उनकी वाणी 
का नाम खंड्हार-वाणी हुआ । ब्रजचन्द के निवास-स्थान के नामानुसार उनकी वाणी 
का नाम हुआ डागुर-वाणी । राजपत श्रीचन्द नोहार के निवासी थे, इसीलिए उनकी 

वाणी का नाम 'नोहार-वाणी” प्रसिद्ध हुआ ।” 


। चार वाणियों के प्रधान लक्षण 


| 
| १. गोबरहार-वागी : इसका प्रधान लक्षण प्रसाद गुण है, यह शांत रसोहीपक है 
और इसकी गति धीर है । छे 


| र २ हा : वेचित्र्य और ऐश्वर्य-प्रकाश खंडहार-वाणी की, विशेषताएं 
पभ ॥ त्र रसोहीपक है । गोबरहार-वाणी की अपेक्षा इसमें वेग ओर तरंगे अधिक 
| 
| 
| 
| 


*न्तु इसकी गति अति विलंबित नहीं होती । 


ही रत शी: इसका प्रधान गुंण है सरलता और लालित्य । इसकी गति 
ल हे । इसमें स्वरों का टेढ़ा और.विचित्र काम दिखाया जाता है । 


पोव-विश 
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४. नोहार वाणी : 'नोहार' रीति से सिह की गति का बोध होता है । एक स्वर 
से दो-तीन स्वरों का लंघन करके परवर्ती स्वर में पहुंचना इसका लक्षण है । नोहार- 
वाणी विशेष रूप से किसी रस की सृष्टि नहीं करती, कुछ-कुछ भद्भत रसोहीपक है। 


म जिसे केवल वाणी या शुद्ध वाणी कहते हैं, वह गोबरहार और डागुर-वाणी 
का ही नाम-रूपान्तर है । शुद्ध वाणी ही संगीत की आत्मा है और इसी से संगीत की 
प्रतिष्ठा भी है । संगीत के प्राणस्वरूप जो रस वस्तु है, उसका अविरल झरना शुद्ध 
वाणी में ही मिलेगा । इसके आनंद का अनुभव वही कर सकता है, जिसने शुद्ध वाणी 
की रसधारा का रसास्वादन क्रिया है, इसलिए सेनी लोग (तानसेन-वश के गायक- 
वादक) सवेदा शुद्ध वाणी के संगीत पर विशेष जोर देते हैं 


संगीत की उक्त चार वाणियों में गोबरहार (गोड़ीय) वाणी को गुणी जनों ने 

राजा का पद दिया है । डाग्र-वाणी को मन्त्री का पद, खंडहार को सेनापति का 

स्थान ओर नोहार को सेवक का स्थान दिया है । अपने-अपने स्थान पर प्रत्येक वाणी 

की एक विशिष्ट महत्ता है | गोबरहार-वाणी का प्रत्येक स्वर अपने सुर्निदिष्ट रूप में 

प्रकट होता है । स्पष्टता इस वाणी का प्रधान लक्षण है । डागुर-वाणी में एक स्वर 

दूसरे स्वर के सांथ जिस विचित्रता से मिलता है, उस कारण उसमें एक विचित्र 

और रहस्यमय भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वर को स्पष्ट रूप में व्यक्त न करके 

: श्रोता की कल्पना के अनुसार उसे प्रकट करना पड़ता है । लालित्य और गम्भीरता 


इन दोनों वाणिथों में पर्याप्त रूप से मिलते 7र-वाणी को संस्कृत में 'भिन्ता ; 
गीति’ कहा गया है। # इस वाणी में स्वर के भिन्न-भिन्न टुकड़े करके गाते हैं। संभवतः | 
ति इसी लिए संस्कृत में इसको 'भिन्ना' कहा जाता है। स्वर के खंड-खंड होने के 
[ कारण हिन्दी में इसको 'खंडहार-वाणी' कहा गया है । दोनों शब्दों का मूल तात्पय 


एक ही है । स्वर को सरल भाव से प्रकट न करके कुटिल भाव में खंड-खंड करके 
प्रकट करना ही खंडह!र-वाणी की विशेषता है । इस कृत्य में स्वर की मधुरता का 
नाश नहीं होता, अपितु सूक्ष्म गमक की सहायता से स्वर को आन्दोलित करने पर | 
उसमें मधुरता की और भी वृद्धि होती है, इसलिए उत्तम गुणी गमक को सहायता 
से खंडहार-वाणी गाते थे। यन्त्र-संगीत में वीणा द्वारा खंडहार-वाणी का 


ऋ गीतयः पञ्च शृद्धा च भिन्ना गोडी च वेसरा ॥ 
साधारणीति, शुद्धा स्यादवकुलसिवः स्वर: । 
भिन्ना बक्क: स्वरैः सूक्ममे मंधुरेग मकंयुंता । 

_ ग्रढेस्त्रिस्थानगमकरोहाटीललितं: स्वरः । | 
अखडितस्थिति: स्थानत्रये बौडी मवा सताम्‌ ।। 
ओहाटी कम्पित॑मंन्द्रेम दृद्रतवर: स्वरः । 
हृकारोकारयोगेण हून्न्यस्ते चिवुके भवेत्‌ ।॥ 

| वेगवद्भिः स्वरेवंणं चतुष्केऽप्यतिरक्तितः । 

| वेबस्वरा रागगीतिवेसरा चोच्यते बुध: ॥६॥-स॑० रत्ना ( रागविबेक« २/१) 


| रव | 
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पनी लोग विविध प्रकार से मध्य लय, गमक व जोड़ में उपयोग करते हैं । शुद्ध वाणी 
दी प्रधानता रबाब द्वारा दिखाई जाती थी, क्योंकि रबाब का स्वर सरल होता ठै । 
इसमें विलंबित, मध्य और द्रत, ये त्रिविध आलाप बखूबी दिखाए जा सकते हैं। 


वाणी का रहस्य जाननेवाले गायक आजकल शायद ही कोई हों। ध्रुवपद- 

गायन को प्रचलित हुए पाँचसौ वर्षों से अधिक हो गए, किन्तु इधर लगभग डेढसौ 

वर्षों से ध्रुवपद-गायकी का प्रचार कम हो गया है और खयाल गायन का प्रचार 

| अधिक हो गया है । इतना होते हुए भी संगीतकला-मर्मज्ञों में ध्रवपद-गायकी को 
५, अब भी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। 


खयाल 


फारसी भाषा में खयाल' का अर्थ है-विचार या कल्पना । राग के नियमों 
का पालन करते हुए अपनी इच्छा या कल्पना से विविध आलाप-तानों का विस्तार 
करते हुए एकताल, त्रिताल, झूमरा, आड़ा चौताल इत्यादि तालों में -गाते हैं । 
खयालो के गीतों में श्र गार-रस का प्रयोग अधिक पाया जाता है। खयाल की गायकी 
में जलद तान, गिटकरी इत्यादि का प्रयोग शोभा देता है और स्वर-वेचित्र्य तथा 
चमत्कार पदा करने के लिए खयालो में तरह-तरह की ताने ली जाती हैं। खयाल: 
गायन में ध्रूवपद-जेसी गंभीरता और भक्ति-रस की शुद्धता नहीं पाई जाती । | 


खयाल दो प्रकार के होते हैं-१. जो विलंबित लय में गाए जाते हैं, उन्हें 
बहुधा 'बड़े 'खयाल' कहते हैं २.जो द्रत लय में गाए जाते हैं, उन्हें 'छोटे खयाल” 
कहते हुँ । गायक जब खयाल गाना आरम्भ करता है, तो पहले विलंबित लय में 
बडा खयाल गाता है, जिसे प्राय: विलंबित एकताल, तीनताल, झू मरा, आड़ा चोताल 
इत्यादि में गाया जाता है। फिर इसके बाद ही छोटा खयाल मध्य या द्रुत लय में 
| आरम्भ कर देता है, जिसे प्रायः त्रिताल अथवा द्रूत एकताल में गाया जाता है। 
| खयाल शु गायक र स्थान पर एक समय गाता है, तो ये दोनों ही प्रायः 
E ही राग में होते हैं, किन्तु बोल या कविता, दोनों खयांलों की हा 

ग ' युगल बादशाह मुहम्मदशाह रँगीले ( सन्‌ १७१४ ) के. दरबार में प्रसिद्ध 

को हविर ( न्यामत खां) और अदारंग ने ७... खयाल रचकर अपने शिष्यों 
खयाल नहीं र्य आश्चय की बात यह है कि उन्होंने अपने वंशजों को एक भी 
| वंशज र हाथा और न गाने ही दिया । रामपुर के वजीर खाँ सदारंग के ही 
' खैयाल-गा मुहम्मदअली खाँ तानसेन के वंशज थे। वे दोनों ही धवपद-गायक थे, 
यक नहीं । 


टप्पा 


है। शर गल-गायकी के बाद टप्पा-गायकी का प्रचार हुआ | यह हिन्दी का शब्द 
में तो 'टप्पा' के बहुत-से अर्थ मिलेंगे; जेसे--उछाल, कूद, फलाँग, 
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॥ | आदर या प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा जाता; क्योंकि महाराष्ट्र में राग-नियमों का 


प्या. - 


॥ 
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अंतर, फर्क, तथा एक प्रकार का चलता गाना जो पंजाब से चला है। इसमें से संगीत- 
विद्यार्थियों के लिए अन्तिम अथं ही लेना उचित है । कहा जाता है कि लखनऊ के 
के नवाब आसिफउद्दौल के दरबार में एक पंजाबी रहते थे, जिनका नाम शोरी मियाँ 
था । इन्होंने ही टप्पे की गायकी का आविष्कार किया । 


टप्पा अधिकतर काफी, झिझोटी, बरवा, भेरवी, खमाज इत्यादि रागों में 
गाया जाता है । इसमें स्थायी और अन्तरा, ये दो भाग होते हैं । टप्पा क्षूद्र प्रकृति 
की गायकी है । इसमें श गार-रस की प्रधानता होती है और इसमें पंजाबी भाषा के | 
शब्द ही अधिकतर पाए जाते हैं । इसकी तानें दानेदार बहुत तैयार लय में गाई `, 
जाती हैं । टप्पा की गति बहुत चपल होती है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि | 
“प्राचीन 'वेसरा गीति’ से इस गायकी की उत्पत्ति हुई है। | 


जिन रागों में टप्पा गाया जाता है, प्राय: उनमें ही ठुमरी गाई जाती है। 
इसमें शब्द तो कम होते हैं, किन्तु शब्दों को हावं-भाव द्वारा बताकर गीत का अर्थ 
प्रकट करना ठुमरी-गायन की विशेषता मानी जाती है। ठुमरी का जन्म लखनऊ के 
नवाबों के दरबार में हुआ । कहा जाता है कि इसके आविष्कारक गुलामनबी, शोरी 
के घराने के लोग ही थे ठुमरी अधिकतर पंजाबी त्रिताल में ही गाई जाती है। 
इसकी गति अति द्रूत नहीं होती । 


लखनऊ और बनारस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं । बनारसी ठुमरी में सुन्दरता | 
और मधुरता अधिक पाई जाती है । ठुमरी में प्राय: राग की शुद्धता की ओर ध्यान | 


ब; + = च्व र 
नहीं दिया जाता । अनेक गायक ठुमरी गाते समय भिन्न-भिन्न रागों के स्वरों का 


मिश्रण करके उसे सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं। महाराष्ट्र में ठूमरी को विशेष 


पालन कुछ सख्ती से किया जाता है। संभवतः इसी लिए वहाँ ठुमरी का महत्त्व नहीं 
है; फिर भी ठुमरी का गायन किसी प्रकार उपेक्षित नहीं है और उसे उत्तर-प्रदेश में 
विशेष सम्मान प्राप्त है । 


तराना 
यह भी खयाल के प्रकार की एक गायकी है । इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं, 
जिनका कोई अर्थ नहीं होता; जेसे--ता ना दा रे, तदारे, ओदानी, दीम, तनोम + 


इत्यादि । तराने में भी स्थायी और अन्तरा, ये दो भाग होते हैं। तानों का प्रयोग 
भी इसमें होता है । 


तराने में राग, ताल और लय का ही आनन्द है । प्राचीन काल में तराना को 

- स्तोभ गान! के नाम से जाना जाता था । स्तोभाक्षरो को शुष्काक्षर कहा जाता था 

जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता था परन्तु वे ओंकार की ध्वनि के वाचक होते में 
और गायन में वाद्ययंत्र का आनन्द भी देते थे । 
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तरानों का गायन मनोरंजक माना जाता है । बहादुरहुसैन खाँ, नत्थ्‌ खाँ तथा 
तमान काल में निसार हुन खाँ, पं० विनायक राव पटवर्धन और पं० कृष्णराव 
इत्यादि के तराने विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। 


तिरवट या त्रिवट 
यह भी तराने की तरह गाया जाता है, किन्तु तराने से तिरवट की गायकी 
कुछ कठिन है । किसी तराने में जब मृदंग के बोलो का भी प्रयोग किया जाता है तो | 
ऐसे तरानों को त्रिवट के नाम से जाता है । इसे सभी रागों में गाया जा सकता है । । 
वर्तमान समय में तिरवट'गायको का प्रचार कम हो गया है। | 


। होरी-धपार 
| जब 'होरी' नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं, तो उसे 'धमार” कहा 
जाता है। धमार-गायन में प्राय: ब्रज की होली का वर्णन रहता है। धमार में दुगुन, 
चौगुन, बोलतान, गमक इत्यादि का प्रयोग होता है, अत: कठिन गायकी है। धमार | 
के गायक्रो को स्वर, ताल और राग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्राय: देखा जाता 
है कि धमार में खयाल के समान ताने नहीं ली जातीं। 


गूजुल 
| गजल अधिकतर उदू या फारसी भाषा में होती है । इसके अधिकांश गीतों में 
। आशिक-माशूक का वर्णन पाया जाता है, इसलिए यह पृ गाररस-प्रधान गायकी है । 
” गजल रूपक, पश्तो, दीपचन्दी, दादरा, कहरवा तालों में गाई जाती है। वे ही गायक 
गजल गाने में सफल होते हैं, जिन्हें उदू-हिन्दी का अच्छा ज्ञान है और जिनका 
शब्दोच्चारण शुद्ध है गजल की अनेक तजे हैं वर्तमान समय में फिल्मों के 
द्वारा गजल और गीत का प्रचार बहुत हुआ है । 


'कव्वाली 
| कव्वाली मुसलिम-समाज की स्तुतिपरक गायकी है । इसमें अधिकतर फारसी 
| RE भाषा का प्रयोग होता है । स्थायी-अंतरा के अतिरिक्त इसके बीच-बीच में 
। र भी होते हैं। हिन्दुओं में भी कव्वाली का प्रचार पाया जाता है। इसके गानेवाले र 
। 'व्वाल' कहलाते हैं । किसी विशेष अवसर पर रात-रात भर कव्वालियाँ होती हैं । | 


| पि के साथ ढोलक बजती हुई अधिक देखी जाती है, साथ-साथ हाथों से प 
\ शेना भी बजती हैं। रूपक, पश्तो तथा कूब्वाली तालों का इसमें विशेष प्रयोग 
ट्‌ । ४ 
| सावरा 
हे i एक ताल का भी नाम है, किन्तु एक विशेष गायकी को भी 'दादरा' 
। इसको चाल गजल से कुछ मिलती-जुलती होती है । मध्य तथा द्रूत लय में 


| रीद्राअच्छा म ला ह 
| लूम पड़ता है । इसमें प्राय: श्र गार-रस के गीत होते हैं। 
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सादरा ब्‌ ५ 
इस गाने की लय भी दादरा से बहुत मिलती जुलती रहती है। सादरा को 


अधिकतर कथक गायक एवं वेश्याओं में प्रचलित रहा है। इसमें कहरवा, रूपक, झप 
ताल तथा दादरा, इन तालों का प्रयोग होता है । ठुमरी-गायक 'सादरा' भली प्रकार 
गा लेते हैं। इसके गीतो में श्र गार-रस ही अधिक मिलता है । 


खमसा 

“खमसा? गाने का प्रचार मुसलमानों में अधिक पाया जाता है। इसके गीतों में 
उदू भाषा का प्रयोग ही मिलेगा । खमसा की गायकी कव्वाली से मिलती-जुलती 
होती है । 


लावनी ` 

'चंग' (एक प्रकार का ताल-वाद्य) बजा-बजाकर कई आदमी मिलकर (या 
अकेला व्यक्ति) 'लावनी' गाते हैं । इसमें श्र गार तथा भक्ति-रस के गीत होते हैं ओर 
कहरवा ताल का प्रयोग होता है । 


चतुरंग 

१. खयाल, २. तराना, ३: सरगम, ४. त्रिवट--ऐसे चार अंग जिस गीत में 
सम्मिलित होते हैं, उसे 'चतुरंग' कहते हैं) पहले भाग में गीत के शब्द, दूसरे में तराने 
के बोल, तीसरे में किसी राग की सरगम और चौथे भाग में मृदंग के बोलों की एक 
छोटी-सी परन रहती है । चतुरंग को खयाल को तरह गाते हैं, किन्तु इसमें तानों का 
प्रयोग खयाल को अपेक्षा कम होता है। 


सरगम 

रागबद्ध व तालबद्ध स्वर-रचना-विशेष को 'सरगम-गीत' कहते हैं। इसमें 
किसी प्रकार की कविता नहीं होती; केवल स्वर ही होते हैं। सरगम-गीत भिन्न-भिन्न 
रागों व तालो में निबद्ध होते हैं। इनको गाने से विद्याथियों को स्वर-ज्ञान तथा राग- 
ज्ञान में बहुत सहायता मिलती है । 


रागप्राला 

जब एक गीत में कई रागों का वर्णन आता है और उस गीत की एक-एक पंक्ति 
में एक-एक राग के स्वर लग जाते हैं तथा उस राग का नाम भी आ जाता है, तो 
ऐसी रचना को 'रागमाला” कहते हैं । 


लक्षण-गीत 


कोई गीत जब किसी राग में गाया गया हो और उस गीत के शब्दों में उस 
राग के वादी-संवादी या वर्जित स्वरों का वर्णन किया गया हो, तो उसे '्लक्षण-गीत 
कहते हैं । लक्षण-गीत से राग-संबंधी अनेक बाते सरलतापूर्वंक याद हो जाती हैं । 


९९८ संगी्-विशार१ 
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"गीत से + तैय Eo न्दी- 
ता र प्रकार उदू भाषा के शब्दों से गजलें तैयार होती हैं, उसी प्रकार दि 


ली से पद, भजन या धार्मिक गीतों की रचना होती है । ईशवर-स्तुति या 
i ने लीला का वणेन भ जनों में क्रिया जाता है। भजन को कि एक राग में 
017 धं |... गाते हैं और ऐसे भी भजन हैं, जो किसी विशेष राग में न होकर मिश्रित 
| ह EUR तैयार हए हैं । भजन अधिकतर कहरवा, दादरा, धुमाली, रूपक एव 
| राग- ड > र न्न २. ० ऊँ 
| तीनताल जैसी तालों में गाए जात है । 
। झोतंन | 
\ करात छ के 
ल भगवान्‌ के गुणानुवाद से युक्त गीत या शब्द को झाँझ, करताल व मृदग 
७ हैं €} के 
| तबला इत्यादि वाद्यों के साथ जब गाते हैं, तो उसे 'कीतेन' कहते हैं । 
i गेला संबंधी पदों को छोड़कर जो साहित्यिक 
इश्वर-प्राथेना या भगवान्‌ की लीला संबंधी पदों को छोड़कर जो र ति 
रचनाएँ ऐसी होती हैं जो कि क्रिसी ताल में बाँधकर गाई जा सकें, उन्हें es कह्‌ यी 
इनमें भाव की प्रधानता रहती है । गीतों में श्ट गार और करुण रस झि 
छ रें ~ रि ~ छ 
जाता है । गीतों में किसी प्रकार का स्वर-विस्तार या तानों का क क न 
आकाशवाणी तथा फ़िल्मों द्वारा गोत व श़जनों का यथेष्ट प्रचार हुआ ह्‌ 


कजली (कजरी) 

॥ 'कजली' गीतों में वर्षा-ऋतु का वर्णन, विरह-वर्णन तथा राधा-कृष्ण ट्र 
| तीताओं का वर्णन अधिकतर मिलता है। कजली की प्रकृति क्षुद्र है । इसमें ख गा 
। स्सप्रधान है। मिर्जापुर और बनारस में कजली गाने का प्रचार अधिक पाया 
जाता है । 

चेतो प्र गे 

होली के बाद जब चैत का महीना आरम्भ होता है, तब चती uF! 

है। इसके गीतों में भगवान्‌ राम की लीलाओं का वर्णेन रहता हैं। पूव बिहार की 
। ओर इसका प्रचार अधिक है। इसमें अधिकतर पूर्वी भाषा का प्रयोग होता है। 
| टुमरी-गायक 'चेती” भली प्रकार गा सकते हैं । | 


लोक-गोत 


लोक-गीत उन्हें कहते हैं, जो विशेषतः घर-गृहस्थी के मांगलिक अवसरों तथा 
विशेष त्योहारों या उत्सवों पर नर-नारियों द्वारा नगरो तथा gi में 4000 
प्रांतीय या ग्रामीण भाषाओं में गाए जाते हैं। लोकगीतों के द्वारा हमें अपनी: क त 
परिचित होने का अवसर मिलता है । परम्परागत रूप से जो धुने चलती ता छ 
सब हमारी धरोहर हैं। यहाँ पर हम लोक-गीतों के कुछ प्रकार पाठक 
जानकारी के लिए दे रहे हैं :-- 


र 
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१. घोड़ी : बन्ना, ज्यौनार, जनेऊ, भात, मांडवा, गारी आदि लोक-गीत उत्तर. 
प्रदेश में ब्रज-भूमि की ओर विशेष रूप से प्रचलित हैं, जिन्हें महिलाएं विवाहादि के 
अवसरों पर मिलकर गाती हैं। 

२. बिरहा : यह गीत यादवों (ग्वाल-वंश) में प्रचलित हे । विवाह के अवसर 
पर कन्या-पक्ष के व्यक्ति वर-पक्ष के यहाँ जाकर नगाड़े के साथ विभिन्‍न पतरेबाजी 
दिखाते हुए रात-भर 'विरहा' या 'बिरहा' गाते हैं । 

३. निर्वही : सावन में खेत निराते समय ये गीत गाए जाते हैं । 

४. चंदेनी : यह ग्वालों (यादवों) का गीत है । प्रायः देहातों में ग्वाले लोग इसे 
गाते हैं । | 

५. सोहर : यह गीत प्राचीन समय से ही महिलाओ में प्रचलित है, जो बच्चा 
पैदा होने के अवसर पर गाया जाता है । पहले तो 'सोहर' केवल ढोलक के साथ ही 
गाए जाते थे, किन्तु आजकल शहरों में हारमोनियम ओर ढोलक के साथ भी महिलाएं 
'सोहर' गाने लगी हैं । 

६. झूमर : यह गीत कई प्रकार का होता है; जेसे विरहा का झूमर, जिसे यादव, 
निषाद या खटीक लोग अधिक गाते हैं । दूसरा कजली का झूमर, वर्षा-ऋतु में गाया 
जाता है और तीसरे प्रकार का झूमर शीतला देवी की पूजा के समय गाया जाता है। 

७. नऊआ भक्कड़ : यह नाइयों का गीत है । विवाह-शादी के अवसर पर कई 
व्यक्ति मिलकर इसे गाते है; साथ-साथ झांझ-खंजरी भी बजात रहते हें । 

८. आल्हा : 'आल्हा-ऊदल' की ऐतिहासिक लड़ाई का वर्णन एक विशेष प्रकार 
की तर्जे में बाँधकर गाया जाता है, उसी को 'आल्हा' कहते हैं। 'आल्हा' सुनकर 
ग्रामीणों में जोश भर जाता है । 

९. बारहमासी : विरह-प्र म तथा भगवान्‌ राम और कृष्ण की लीलाओं का 
वर्णन करते हुए बारहों महीनों के नाम जिस गीत में आ जाते हैं, उसे 'बारहमासी' 
कहते हैं । इसे स्त्रियां तथा पुरुष, सभी गाते हैं । 'बारहमासी' ढोलक के साथ भी गाई 
जाती है । बिना ताल के भी इसे गाते हैं । 


१०. सावनी : वर्षा-ऋतु में जब सावन का महीना आता है, तो उसमें झूले के 
गीत, हिडोले के गीत, मल्हार, निहालदे इत्यादि गाए जाते हैं। वे 'सावनी” गीत 
कहलाते हैं। 

११. माँड : ये राजपूताना, मारवाड़ की ओर के देशी गीत हैं । इन्हें अब इधर 
के लोग भी गाते देखे गए हैं । | 
इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रांतों में वहाँ की परम्परा और संस्कृति के अनुसार 
के बहुत-से ओर भी लोक-गीत गाए जाते हैं । भारत के सभी लोक-गीतों का उल्लेख 
किया-जाए, तो एक विशाल ग्रंथ ही तैयार हो जाएगा । 


२४० : खंगीत-विशा द 
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लाया शा &” 


प्राचीन आत्काप--तान तथा अन्य 
| परिभाषाएँ | 


| स्वस्थान 


प्राचीन समय में आलाप करने के एक विशेष नियम को 'स्वस्थान' कहते थे। 
संगीत रत्नाकर” ग्रंथ में स्वस्थानों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है :-- 


यत्रोपवेश्यते राग: स्वरे स्थायी स कथ्यते। 


शनन लकत ण MM MM Nn रि २ 


ततश्चतुर्थो इ यध: स्यात्‌ स्वरे तस्मादधस्तने ॥ 
| चालानां मुखचालः स्यात्‌ सवस्थानं प्रथमं च तत्‌ । 
रै द यधंरवरे चालथित्वा न्यसनं तदृद्वितीयकम्‌ ।। 
| स्थायिस्वरादष्टतस्तु द्विगुणः परिकीतितः। 
| हृ यघंद्विगुणयोमंध्ये सिथिता अर्धस्थितस्वराः॥ 
अधंस्थिते चालयित्वा म्यसन तु तृतीयकम्‌ । 
द्विगुणे चालयित्वा तु स्यायिन्यासाच्चतुर्थ कम्‌ ॥ 
| एभिश्चतुभि: स्वस्थानः रागालप्तिमंता सवाम्‌ । 
| ह उक्त श्लोको का भावार्थ यह है कि अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर रहता 
| 4100 स्थायी स्वर कहते हैं । स्थायी स्वर से जा स्वर दूयं कहलाता है, 
| अर्धस्यित उ. कहा जाता है तथा द्विगुण ओर हूयधं स्वरों के बीच में जो स्वर हैं, वे 
६ सर बच माने जाएंगे । प्रथम स्वस्थान में गायक को अपना आलाप दूयध 
| हर इया आवश्यक होता था । इससे वह मंद्र-सप्तक में इच्छानुसार 
| ता था । परन्तु न्यास स्थायी स्वर पर ही किया जाता था। 
रा क दूसरे स्वस्थान-नियम में द्र्यर्ध स्वर भी सम्मिलित कर लिया जाता 
का अंत पुन: स्थायी स्वर पर ही किया जाता था । 
था| की तीसरे स्वस्थान-नियम में आलाप का क्रम अद्धेस्थित स्वरों में होता 
र आलाप की समाप्ति सदैव स्थायी स्वर पर ही की जाती थी । आलाप के 


सेयोत. 
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FS. 
चौथे स्वस्थान-नियम में द्विगण स्वर तथा उससे ऊपर के स्वर भी सम्मिलित कर | 
लिए जाते थे । परन्तु न्यास पुनः स्थायौ-स्वर पर ही होता था । इस प्रकार आलाप 
के चार स्त्रस्थान-नियम माने जाते थे । प्रत्येक गायक को उपर्युक्त विधि से हूं 
आलाप-गायन में स्वस्थान क्रमों के नियमों का पालन करना पड़ता था । मनमाने ढंग 
से ही, चाहे जिस स्थान से आलाप प्रारम्भ करके चाहे जहाँ न्यास करने की आज्ञा उस | 
समय नहीं थी । 


रूपकालाप | 

प्राचीन आलाप-पद्धेति का यह एक दूसरा प्रकार माना जाता था, जिसे | 

“हपक्रालाप' कहते थे |” लाप का एक और विशेष भेद है, जिसके लिए कहा , 

गया है :-- । 
रूपकं ठु तद्वदेव पृथग्भूतविदारिकस्‌ । 


रूपकालाप में प्रबंध के धातु के समान, आलाप के भिन्न-भिन्न भाग करके | 
गायक को दिखाने पड़ते थे । इत भागों में जो अंतिम स्वर आते थे, उन्हें 'अपन्यास' | 
कहा जाता था । | 


1 
। रागालाप करते समय श्रोताओं के सम्मुख आलाप की व्याख्या करते हु 
| गायक यह भी बताते थे कि हम अमुक राग गा रहे हैं, किन्तु रूपकालाप में कुछ | 
॥ बताने-कहने की आवण्यकता नहीं थी । वह तो श्रोताओं को स्वत: ही प्रत्यक्ष प्रबन्ध | 
के समान दिखाई देता था । रूपकालाप शब्दहीन होता था, अर्थात्‌ उसमें बोल या ` 
ताल इत्यादि नहीं होते थे । इत प्रकार रागालाप की अपेक्षा रूपकरालाप को विशेष | 
महत्त्व प्राप्त था और इसे रागालाप की अगली सीढ़ी माना जाता था । 


सस 

| आलप्ति-गान ६ 

h रागालाप और रूपकालाप से आगे बढ़ने पर 'आलप्ति' की वारी आती था । 
आविर्भाव और तिरोभाव करते हुए राग को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करना ही 'आलप्ति- 

| गान” कहलाता है । 


| 
आविर्भाव-तिरोभाव | 
कसी राग का विस्तार करले समय उसके वीच में अन्य समप्राकृतिक रागों कैं | 
छोटे-छोटे टऊ़ड़े दिखाकर, थोड़ी देर के लिए मुख्य राग को छिपाने का उपक्रम जव | 
{कवा जाता है, तो उसे 'तिरोभाव” कहते हैं, ओर फिर मुख्य राग-स्वरों को कुशलता. । 
पर्व छ दिखाकर राग-रूप स्पष्ट करते को 'आविर्भाव' कहते हैं | इसे एक उदाहरण त . 
इस प्रकार समझना चाहिए; जैसे गायक वसंत रांग गा रहा है और गाते-गात उसमे | 
निपाद फर न्यास करके परज राग की छाया दिखाने लगे, तो उसे 'तिरोभाव' कहेंगे | | 
फिर वसंत के स्वरों की मुख्य पकड़ लगाकर वसंत को स्पष्ट कर दिया जाए, त 
। “आविर्भाव” कहा जाएगा । ये भाव अत्यन्त मनोरंजक होते हैं, जिन्हें राग-गायन 
बीच में या गायन-समाप्ति पर भी प्राय: कुशल गायक दिखाते हैं । 
| 


र २४२ हंगीत-विशारव 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri "ऱ्य 


ही 


स्थाय ३ 
छोटे-छोटे स्वर-समुदाय को स्थाय' कहते हैं; जैसे 'सा निध निसा, म, 
ग रे सा स्वर-समुदाय को आप बागेश्री की पकड़ कह सकते हैं। परन्तु अब 
Lie में छोटे-छोटे स्वर-समुदाय देखिए, जो बागेश्री की पकड नहीं हैं, परन्त फिर 
इ राग को स्पष्ट करते हैं । जैसे-'ग म ध' या 'म ध नि ध, म' अथवा साँच्चि 
धतिध या मपधग,मगरेसा निध' आदि स्वर-समुदाय पकड़ का है वरच्‌ 
राग के रूप को स्पष्ट करते हैं। अत: इन सब छोटे-छोटे स्वर-समुदायों को 'स्थाय' 
कहा जाएगा । 
मुखचालन 
रागोचित विविध गमक-अलंकारों का प्रयोग करते हुए गायन-वादन करने को 
'मुखचालन' कहते हैं । 


आक्षिप्तिका 


स्वर, शव्द और ताल की सहायता से जो रचना तयार होती हे, उसे प्राचीन 
पंडित 'आक्षिप्तिका' कहते थे; जेसे खयाल, ध्रवपद, धमार इत्यादि आक्षिप्तिकाएँ 
निबद्ध गान की ही श्रेणी में आती हें । 


निबद्ध-अनिबद्ध गान 


जो रचनाएँ नियमानुसार स्वर-ताल में बँधी हुई होती हैं, वे सब 'निबद्ध गान! 
के अन्तगेत आती हैं । इसके तीन प्रकार हैं-१. प्रबन्ध, २. वस्तु, ३. रूपक । इनके 
विभिन्न भागों को 'धालु' कहा जाता है । धातु के भी पाँच नाम हैं--१. उदग्राह, 
२. शव) ३. मेलापक, ४. अंतरा, ५. आभोग । जो रचना स्वरों में तो बँधी हुई हो, 
किन्तु ताल में न हो, वह अनिबद्ध गान' के अन्तर्गत आती है। इसमें रागालाप, 
*्पकालाप, आलव्तिगान तथा स्वस्थान-नियमों का आलाप-गायन, ये सब आते हैं; 
'योंकि इनमें ताल का प्रयोग नहीं होता । 


बिदारी 


निद यो स्य आ वापों में विभिन्न छोटे-छोटे भागों को ही 'विदारी' कहते हैं। 

ता ५ ड अंतर्गत जो उदग्राह, धव, मेलापक, अंतरा और आभोग ऊपर बताए 

आ $ 21 सेत विदारी की श्रेणी में ही आ जाते हैं। विदारी में जब अन्तिम स्वर 
7 हैं, तो वे हो न्यास, अपन्यास कहलाते हैं। 


अल्पत्व 


अल्पत्वं च द्विधाप्रोकतमनभ्यासाच्च लंघनात्‌ । 
अनभ्यासस्त्वनंशेषु प्रायो ,लोप्येष्वपोष्यते ॥ 
सेगोत- 
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ढ़ 


रागो में अल्पत्व और बहुत्व का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। अल्पत्व' का अर्थ है 
“कमी के साथ” और बहुत्व माने ज्यादा तादाद में । जब किसी राग में किसी स्वर 
का महत्त्व कम दिखाकर राग-विस्तार में उसका उपयोग कमी के साथ किया जाता 
है, तो उसे 'अल्पत्व' कहते हैं । इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है--१. लंघन 
से, २. अनभ्यास से । लंघन द्वारा जब अल्पत्व दिखाया जाएगा, तो आरोह या अवरोह 
में वह स्वर छोड़ दिया जाएगा; जसे शुद्धकल्याण में निषाद का अल्पत्व है तो उसे 
आरोह में छोड़ देते हैं या लाँव जाते हैं । यह प्रयोग लंघन से हुआ और इस प्रकार 
आशेह में उनका अल्पत्व माना जाएगा । अनभ्यास द्वारा अल्पत्व इस प्रकार होता है 
क्रि किसी राग में कोई स्वर कम प्रमाण में प्रयोग किया जाए और उस पर बार-बार 
अभ्यास न किया जाए और न उस स्वर पर अधिक देर तक ठहरा ही जाए; जसे 
भीमपलासी में ध' और 'रे' का अनभ्यास-अल्पत्व है । प्राय: इस श्रेणी में वर्जित या 
विवादी स्वर आते हैं और उनका अल्प उपयोग कुशलतापूर्वक अनभ्य।स-अल्पत्व के 
द्वारा ही विवादी स्वर के नाते किया जाता है । 
बहुत्व 

यह दो प्रकार से दिखाया जाता है--अलंघन और अभ्यास से । अलंघन द्वारा 
बहुत्व इस प्रकार माना जाएगा कि किसी राग के आरोह या अवरोह में उस स्वर को 
छोड़ा न जाए, अर्थात्‌ उसे लाँघा न जाए और उसपर अधिक रुका भी न जाए; जसे 
कालिगड़ा में मध्यम स्वर छोड़ा नहीं जाता, किन्तु उसपर अधिक देर तक रुकते भो 
नहीं, अर्थात्‌ केवल अलंघन द्वारा ही उसका बहुत्व दिखाते हें । अभ्यास द्वारा बहुत्व 
दिखाना उसे कहते हैं, जब किसी स्वर को बार-बार और देर तक दिखाया जाता है, 
जसे हमीर में धेवत का प्रयोग अभ्यासमूलक बहुत्व माना जाएगा । प्रायः राग के 
वादी या संवादी स्वर का ही अभ्यासमूलक बहुत्व दिखाया जाता है, किन्तु किसी-किसी 
राग में अन्य स्वर का भी बहुत्व देखने में आता है । “संगीत रत्नाकर’ का भी यही 
आशय प्रतीत होता है :-- 

अलंघनात्तयाऽभ्यासाद्बहुत्वं द्विविधं मतम्‌ । 
पर्यायांशे स्थितं तच्च वादिसंवादिनोरपि ।। 
-— संगीत रत्नाकर 

भावाथ -स्वरों को अज्ञंघन और अभ्यास, दो प्रकार से बहुत्व दिया जाता है। 
यह्‌ बहुत्व प्रायः वादी-संवादी स्वर को तो मिलता ही है, किन्तु कभी-कभी राग के 
किसी दूसरे 'पर्याय-अंश' स्वर को भी यह बहुत्व दिया जाता है। 
पकड 
स्वरों का एक ऐसा समूह, जिससे राग का स्वरूप व्यक्त होता है, अर्थात्‌ जिन 
स्वरों के समूह से राग पहचाना जा सकता है, उसे “पकड? कहते हैं । प्रत्येक राग को 
पहचानने के लिए अलग-अलग पकड़ होती है, उदाहरणार्थ राग यमन की पकड़ यह 
है--नि रे ग रे, सा, पमंग, रे, सा । केवल इतने स्वर-समुदाय से तुरन्त ही मात 
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क्रि यह राग यमन का स्वरूप है। इस प्रकार अच्छे गायक आरोहावरोह 


हो जाएगा 
राग की पकड़ दिखाकर राग-रूप स्पष्टतया व्यक्त कर देते हैं । 


के पश्चात्‌ र 


ई किसी एक स्वर से आगे या पीछे के दो, तीन या अधिक स्वरों पर ध्वनि को 
क 

बिना खंडित किए गाने या बजाने को 'मीड़' कहते हैं। जसे प ध नि सां' यहाँ पर 

पंचम से लेकर तार-षड्ज तक को 'मीड़' दिखाई गई है, तो इसे गाने में 'प' से 'सां' 

तक कोमलता से इस प्रकार गाना चाहिए कि बीच के दोनों स्वर 'ध-नि' बोल भी 

जाएँ और आवाज टूटने भी न पाए। 


“स॒तः और 'मीड़' में केवल इतना ही अंतर है कि मीड का प्रयोग गाने में या 
सितार इत्यादि मिजराब वाले साजों में होता है और सूत का प्रयोग गज्‌ से बजनेवाले 
साजों-जँसे सारंगी, दिलरुबा, वॉयलिन इत्यादि में होता है। तरीका वही है, जो 
मीड़ का है। 
आंदोलन 

स्वरों के हिलने या कंपन को “आंदोलन” कहते हैं। स्वरों के हिलनें या उनके 
कंपन से ही आंदोलन संख्या नापी जाती है। 
गमक 

. आंदोलन के द्वारा जब स्वरों में कंपन पेदा होता है, तो उसका गंभीरता- 
[कक उच्चारण करना ही 'गमक' कंहलाता है जसेसअअअरेएएएगअअअ 
इत्यादि । 
कण 

किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के किसी स्वर को 

नि 


बा छूने या उसका स्पशं करने को 'कण' कहते हैं; जैसे सां । यहाँ पर निषाद का 

तः स्पर्श करके 'सा' पर आना है, अत: इसे 'सां' पर निषाद का “कर्ण कहेंगे । 

यु स्वरो का वह समूह, जिसके द्वारा राग-विस्तार किया जाता है, 'तान' 
णाता है; जैसे--'सारेग म, ग रे सा' अथवा 'सखां निधपमग रेसा' इत्यादि! 


स्वरों को ता > ; ! शड्द सद्‌ नो 
तिखित Ur नाने से ही 'तान' शब्द की उत्पत्ति हुई है। तानों के निम्न 


शुद्ध तान 


एसे ' जिस तान में स्बरों का क्रम एकसा हो और आरोह-अवरोह सीधा-सीधा हो, 
से सपा पान कहते हैं; जेते-“सारेगमपधनिसां सांनिधपमगरे सा।' 
व्तान भोकहतेहुँ। | 
षषगो 


त्र | 
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कूट तात 
जिस तान में स्वरो का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत न हो, उसे 'कट तान' 
कहेंगे । यह हमेशा टेढ़ी-मेढ़ी चलती है; जेसे-'सारे गरे धप मप रेग मप धसां धप' 
इत्यादि । 
मिश्र तान 
“शुद्ध तान' और कट तान", इन दोनों का जिसमें मिलाप या मिश्रण हो, उसे 
“मिश्र तान' कहेंगे; जेसे-'प धनिस्रांगमपधकश्रपम प ग म रे सा'। इसमें 
'कूट तान' और शुद्ध तान' दोनों मिली हुई हैँ । 
| खटके को तात 
| स्वरों पर धक्का लगाते हुए तान ली जाए, तो उसे 'खटके की तान' कहेंगे। 
झटके की तान 
जव तान दुगुनी चाल में जा रही हो और यक्रायक बीच में चौगुन की चाल में 
जाने लगे, तो उसे 'झटके की तान' कहेंगे; जसे-'सारेगमपधनिसांनिधपम' 
| सारे गम पधनिसां निधपम गरेसानि' । 
कृ 


Das OL) RES 


वक्र तान 
यह्‌ 'कूट तान' के ही समान होती है । वक्र का अर्थे है टेढ़ा, अर्थात्‌ जिसकी । 
चाल सीधी न हो, जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो। | 


शु 

| अचरक तान 

च जिस तान में प्रत्येक दो स्वर एकसे बोले जाए; जसे- 'सासा रेरे गग मम पप 
धध' । इसे अचरक को तान' कहेंगे । 

व 
सरोक तान 

जिस तान में चार-चार स्वर एकसाथ सिलसिलेवार कहे जाएँ; जैसे--सारेगम 

रेगमप गमपध मपधनि' । इसे 'सरोक तान' कहेंगे । 
लडंत तान | 

र जिस तान में सीधी-आड़ी कई प्रकार की लय मिली हुई हों तो उसे 'लड़ंत तान' 
कहते हैं; जसे-'निसा निसा रे रे रे रे निध निध सा सा सा सा” इत्यादि। इन तानी. 
में गायक और वादक की लड़ंत बड़ी मजे दार होती है । - | 

। सपाट तान | 

१ जिस तान में क्रमानुसार स्वर तेजी के साथ जाते हों, उसे 'सपाट तान” कहते. 
हैं; उदाहरणार्श-'मुपुधनि सारेगम पधरिसां रेंगंमंप? इत्यादि । 

0 
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गिटकरी ताने 
दो स्वरों को एकसाथ शौोत्रता से एक के पीछे दूसरा लगाते हुए यह तान ली 


“र ८८. nr र Ces ~ ध्र ध्र ७ शं) 
जाती है; जैसे--'निसा निसा सारे सारे रेग रेग गम गम मप मप पध पध निसां निला 


इत्यादि । 

| जबड़े की तान 
| कंठ के अंतस्तल से आवाज निक्रालकर जब 

`` जाती है, तो उसे 'जबड़े की तान' कहते हैं। यह मुश्किल होती है और सुलझ हुए 
| गायक ही ऐसी तान प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं । 


हलक-तान 
जीभ को क्रमानुसार भीतर-बाहर ले जाते हुए 'हलक-तान' ली जाती है! 


पलट-तान 
किसी तान को लेते हुए अवरोह करके लोट आने को 'पलट-तान' या 'पलटा- 
तान' कहते हैं; यथा--सांनिधप मगरेसा । 


बोल-तान 
हन जिन तानों में तान के साथ-साथ गीत के बोल भी मिलाकर विलंबित, मध 
| ओर द्रूत, आवश्यकतानुसार ऐसी तीन लयों में गाए जाते हैं, बे 'बोल-ताने कहलाती 
। हैं।जसे-गम॑ रेसा म॑ध म॑प 
| गुनि जन गाऽ वत 
आलाप 


गायक जब अपना गाना आरंभ करता हैं, तो राग के अनुसार उसके स्वरों को 
विलंबित लय में फेनाकर यह दिखाता है कि कौन सा राग गा रहा हैं। आलाप को 
स्वर-विस्तार भी कहते हैं; जैसे--बिलावल का स्वर-विस्तार इस प्रकार शुरू 
करगे--'ग ३, रे रु] साऽ सा, रे सांऽगऽमगप $म ग, म रे, सा555 इत्यादि ॥ 


बढ़त 


जब कोई गायक, गाना गाते समय एक-एक या दो-दो स्वरो को लेते हुए या 


छोटे-छोटे नो. > ~ ~ ~ गो 

ती छट स्व र-समुदायों से बढ़ते हुए बड़े-बड़े स्वर-समुदायो पर आकर लय को 

ब जार बढ़ाता है और फिर 'बोल-तान' गमक इत्यादि का प्रयोग करता है, तब उसे 
सि कहते हे । 


| 
| 
| 
| 
| 
\ 
A 
| 
| 
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सामवेदकाल््ीन संगीत 


वेदिक युग भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीनतम माना जाता है। इस 
युग में चार वेदों का विस्तार हुआ जिनके नाम हैं-'ऋग्वेद', 'यजुर्वद', 'अथवेवेद' और 
सामवेद' । इनमें “ऋग्वेद” विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें संगृहीत मंत्रों को 'ऋक' 
या हिन्दी में 'ऋचा” कहते हैं । सभी मंत्र छन्दोबद्ध हैं जिनमें विभिन्न देवताओं की 
स्तुतियाँ उपलब्ध होती हैं। 'यजुर्वेद” छंदोबद्ध नहीं है तथा उसमें यज्ञों का विधान है । 
“अथर्ववेद' में सुखमूलक एवं कल्याणप्रद मंत्रों का संग्रह तथा तांत्रिक विधान दिया है। 
सामवेद' मंत्रों का गेय रूप है । “ऋग्वेद” को अन्य वेदों का मूल बताया गया है । 


जब किसी वाक्य का स्वरहीन उच्चारण क्रिया जाता है तो उसे 'वाचन कहते 
हैं। यदि वाक्य में ध्वनि अँत्री-नीची तो हो लेकिन स्वर अपने ठीक स्थान पर न लगें 
तो इस क्रिया को 'पाठ' कहते हैं और जब किसी वाक्य को इस ढंग से गाया जाए 
कि उसमें 'स्वर' अपने ठीक-ठीक स्थान पर लगें तो उस क्रिया को 'गान' कहते हैं। 
इसीलिए संगीत के विद्यार्थी को बताया जाता है कि संगीत का मूल 'सामवेद' (“ऋग्वेद 
का गेयरूप) है । वेद का 'पाठय” रूप उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो नाट्य के 
विद्यार्थी हैं। 'पाठ्य' का मूल “ऋग्वेद”, 'गीत' का मूल 'सामवेद', “अभिनय” का मूल 
'यजुर्वेद' तथा 'रसों' का मूल 'अथवंवेद' में है । 


“ऋग्वेद' में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति तथा साम शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है । “ऋग्वेद! की ऋचाएं स्वरावलियो में निबद्ध होने पर स्तोत्र 
कहलाती हैं। 'गीत' के चार अंग बताए गए हैं-'स्वर', 'पद', 'ताल' और “मार्ग । 
षड्ज इत्यादि स्वरों को 'स्वर' कहते हैं तथा अकारादि स्वरों से युक्त व्यजनों का सार्थक 
या अर्थहीन समुह 'पद' कहलाता है। विशिष्टविभाग सहित भाषाओं की आवृत्ति को 
“ताल कहते हैं और द्रूत, मध्य या विलंबित लय से युक्त प्रकार ही 'मार्ग' कहलाता 
है । इसीलिए संगीत के विद्यार्थी को सामवेद में क्रमश: स्वरों, पदों, तालो और मार्गों 
का बीज खोजना होगा । 


| 


यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूलत: सामगान' में ग्राम-विभाग नहीं हैं । 
तान से 'गांधरवे' का विकास हो चुके के बाद सामगान करने बालों ने ०... 
की मुच्छेताओं का प्रयोग भी सामगान में करना आरम्भ कर दिया । अस्तु, हमें षड्ज- 
ग्रमीय स्वरों का मूल “सामवेद में खोजना होगा । दसवीं शताब्दी के आरम्भ में जब 
आचार्य अभिनव गुप्त नाट्यशास्त्र की अपनी प्रसिद्ध टीका अभिनव भारती' कश्मीर 
` क्षेप्रबरपुर ग्राम में बेठकर कर रहे थे, उस समय तक प्रदेश मुसलमानों के आक्रमणों 
. पेअप्रभावित था और वहाँ सामगान एवं संगीत की परम्परा अपने विशुद्ध रूप 
( मैं जीवित थी । अतः साम सम्बन्धी स्वरों के सम्बन्ध में आचार्य अभिनव गुप्त की 
¢ उक्त का प्रमाण है। 
| आचार्य अभिनव गुप्त का कथन है--“उच्चता (पूर्ववर्ती स्वर की अपेक्षा 
अधिक से अधिक ऊँचाई) के कारण 'चतुःश्रति' स्वर 'उदात्त' है तथा नीचता 
(पूर्ववर्ती स्वर की अपेक्षा कम से कम ऊँचाई ) के कारण 'द्वश्रृति' स्वर “अनुदात्त' 
है और ( उदात्त एवं अनुदात्त का ) मध्यवर्ती तथा समाहार ( द्विश्र॒त्ति की अपेक्षा 
अधिक ऊंचाई और चतुःश्रति की अपेक्षा कम ऊंचाई ) के कारण 'त्रिश्रुति' स्वर 
स्वरित' है। 


सामवेद में स्वरों का क्रम अवरोहात्मक होता है, अत: आज के बागेश्री 
(वागीश्वरी) राग में प्रयुक्त होने वाले मध्यम, गांधार, ऋषभ ओर षड्ज क्रमशः 
“ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और उदात्त हैं। इनके सामवेद सम्बन्धी नाम प्रथम, द्वितीय, 
` तृतीय और चतुथं हैं। ये अवरोह की ओर क्रमशः चतु:श्रुतिक, त्रिश्रुतिक, द्विश्रुतिक 
ओर चतु.श्रृतिक हैं। इन मध्यम, गांधार, ऋषभ, और षड्ज के सम्वादी तार सप्त- 
कोय षड्ज एवं मध्य सप्तकीय निषाद, धैवत, और पंचम क्रमश: हैं। षड्ज-ग्रामीय 
प्तक को प्राप्त करने की यह सरलतम विधि है । 


क साम-गान में तीन, चार, पाँच, छ: या सात स्वरों का उपयोग होता है । तीन 
रों से कम में साम-गान नहीं होता । अधिकांशत: साम-गान पाँच या छः स्वरों के. 


पर भगो ८ 3 
पोग से युक्त है। कुछ लोगों के अनुसार कौथुम शाखा के अन्तर्गत दो सामों का गान: 
स्वर युक्त है। ग 


७ कर गयी, आरोही, अवरोही और संचारी वर्णो ने'साम-गान'से'गांधरव' को प्रथक्‌ 
“कि el 2 वीणा पर जब सातों स्वरों की स्थापना हो गई, तब यह दिखाई दिया 
सम्बाद क माट षड्ज के साथ रहने पर त्रिश्ुतिक ऋषभ के साथ पंचम गी 
न.प | और यदि पंचम को उतारकर ऋषभ का सम्वादी रि त 
घरों का समर क नष्ट हो जाता है । अत: षड्ज-पंचम-सम्वाद को स्थिति र सध्त- 
खरो के 2 है पड्ज-ग्राम कहलाया और ऋषभ-पंचम सम्वाद की स्थिति में सप्त 
र होण मध्यम-ग्राम कहा गया | साम-गान अवरोहात्मक था और उसमें 
| नहीं था । | 
क पैगोत विर]. क ककः न क 
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| 
| 


विळे... 


एक युग वह आय, जिसमें मूच्छेनाओं के असम्पूर्ण रूपों का नामकरण यज्ञो 
के नाम पर किया गया और यह माना गया कि जिस 'तान' (मूच्छना के असम्पूर्ण 
रूप) का नाम जिस यज्ञ के अनुसार रखा गया है, उत 'तान' में गान करने वाले को 
उसी यज्ञ का फ प्राप्त होगा ।* 


ऋचाओं का गेय रूप ही 'साम' है। 'सा' का अर्थ ऋचा और 'अम' का अर्थ 
स्वर-समूह है, अतः 'सा - अमऱ्स्साम' को 'साम” कहा जाता है । वेदवाणीयक्त 
स्वर-समूह ही साम' है । 'साम तीन ऋचाओं का सम्मिलित गेय रूप है, क्योंकि 
वदिक साम के आंगों ( प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन ) के विस्तार 
के लिए कम-से-कम तीन ऋचाएँ आवश्यक हैं । इन अंगों में “हिकार' और 'ओंकार' 
जोड़ देने पर इनकी संख्या सात हो जाती है । 


सामविधान ब्राह्मण' (१-१-४) के अनुसार यदि साम-गान को व्यक्ति 
माना जाय, तो वाणी-भाग उसकी अस्थि और स्वर-भाग उस पर उदा हुआ 
माँस है । 


साम के पूर्वोक्त अंगों को 'भक्ति! ( भाग ) कहा जाता है । कुछ सामों में 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन नामक पाँच भक्तियाँ हैं और कुछ 
>>>“ MVE यि 


१. संगीत रत्नाकर” में षडज ग्राम की षड्जहीच सात तानो के नाम अग्निष्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, वानपेय, षोडशी, पण्डरीक, अश्वमेध और राजसूय; ऋषभहीन सात तानों के बाम 
स्विष्टकृत्‌, बहसोवणं, गोसव, महाव्रत, विश्वजित, ब्रह्मयज्ञ ओर प्रजापत्य; पञ्च पहीन सात तानों 
के नाम अश्वकान्त, रथक्रान्त, विष्णुक्रान्त, सूयंक्रान्त, गजक्रान्त, वलभितु ओर नागगक्ष तथा 
निष। दहीन तानों के नाम चातुर्मास्य, पस्थ।, शस्त्र, उक्थ, सौत्रामणी और उद्भित चित्रा हैं । 


. पडूज ग्रामीय षड्ज-पंचम हीन तानों के बाम इडा, पुरुषमेध, श्येन, वज्र, इषु, अङ्गिरा, 
कङ्‌ क; निषाद-गान्धार हीन तानों के नाम ज्योतिष्टोम, दर्श, नान्दी, पौ्णमासक, अश्वप्रति ग्रह, 
याति ओर सौभर तथ। क्रषभ-पचमहीन तानों के नाम सोभाग्यकृत्‌, कारीरी, शान्तिङ्कत्‌, पृष्टिकृत्‌ 
वेनतेय, उच्चाटन और वशीकरण हैं। “मध्यमग्रा मीय षड्‌ जहीन तानों के नाम साबिती, अर्धसावित्री, 
सवंतोभद्र, आदित्य,नमयन, गवायन, सर्पाणायन और कौणपायन; ऋषभहीन तानों के नाम 
मत) दादशाह, उपांशु, सोम, अश्वप्रतिग्रह, बहि ओर अभ्युदय हैं तथा गान्धारहीन तानों छे 
नाम सवस्वदक्षिण दीक्षा, सोम, समित्‌, स्वाहाकार, तनुनपात्‌ और गोदोहन हैं। 


मध्यभग्रामीय ऋषभ-धे वत-हीन तानों के नाम लैलोक्यमोहन, वीर, कन्दपं-बलुशातत, शंख 
चूड, गजच्छाय, रोद्र एवं विष्णु-विक्रम तथा निषाद-गान्धार-हीन तानों के नाम भरव, कामद, 
अवष्टय, अप्टकपाल, स्विष्टकृत्‌, वषट्कार और मोक्षद हैं । 


२५० ॥ संमोत-विशारद 


| 
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मों मे 'ह्रिकार और 'ओंकार' भी । पाँच भक्तियों वाले साम पंचविध और सात 
पत्तियों वाले साम सप्तविध कहलाते हैं । इन भक्तियों और अंगों को समझ लिया 
जाए | हैं, इनमें 
यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण सोलह होते हैं, इनमें होता, अध्वर्यू, उद्गाता और 
ब्रह्मा कहे जाने वाले ऋत्विक्‌ प्रमुख हैं । “प्रस्तोता” कहा जाने वाला ऋत्विक्‌ प्रस्ताव' 
नामक अंग का, 'उद्गाता' नामक ऋत्विक्‌ “उद्गीथ' का, प्रतिहर्ता' नामक ऋत्विक 
` प्रतिहार नामक अंग का गान करता है। 
१ 


[ 'उपद्रव' का गान एक विशिष्ट क्रम से 'उद्गाता' करता है और “निधन' के 
गान में प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और उद्गाता सम्मिलित हैं । 


प्रस्ताव' का अथे प्रारम्भ’ है । जिस अंग से सामगान का आरम्भ किया जाए 
वह प्रस्ताव' है । “हिकार या “हुंकार” की ध्वनि से इसका आरम्भ होता है । विभिन्न 
मों में प्रस्ताव” के अन्तर्गत गाये जाने वाले अक्षरों की संख्या विभिन्न हो 
सकती है । 


'उद्गीथ' का अर्थ गान का उठाया हुआ भाग है, स्पष्ट है कि 'प्रस्ताव' इसके 
लिए भूमिका बना देता या आधार प्रस्तुत कर देता है। जैसा क्रि कहा जा चुक्रा है, 
प्र इसे 'उद्गाता' गाता है । 'उद्गीथ' का आरम्भ ओंकार से किया जाता है। 

यास र न सति निकल ४७% nm 

शारंगदेव ने 'गांधव' में इन तानों को वेद प्रेरित कहा है । क्योंकि सामवेदीय स्वर सप्तक 

ही मध्यमग्रामीय स्वर-सप्तक का मूल और इस प्रकार इन समस्त तानों का बीज है । 


२ वेदिक ऋक्‌, वेदिक गाथा और वैदिक साम के ढांचे एर लौकिक भाषा में प्रणीत गीत 

कैक, लौकिक गाथा और लौकिक साम कहलाये । वेदिक साम के प्रस्ताव, उद्गीथ, 

पि गा ओर निधन ह अङ्ग लौकिक साम में क्रमशः उद्ग्राह, अनुद्ग्राह, सम्बन्ध, 

तुमो का ठ ग कहलाते हैं; लौकिक प्रबन्धों के रा मेलापक, भ्रुव भोर आभोग नामक 
रजि वेदिक और लौकिक साम के पूर्वोक्त अङ्गो में ही है । 


बाग लोकिक कक, लौकिक गाथा और लौकिक साम का उपयोग शिवस्तुति में ब्रह्मप्रोक्त कहा 
। अन्य देवताओं की स्तुति में इस प्रः7र का उपयोग उचित है । 


लोकिक 


प्रतिहार 
| 


i) 
| स विशेष की प्रशंसा से युक्त ऋचाएं गाथा कहलाती थीं । जब कुछ लोग ् गान! को 
' पैशामद) 3 ८५ नरों' (आश्रयदाताओं अथवा धनदाताओं) का आशंसन' ( प्रशंसा, स्तुति' 

र लए लौकिक भाषा में गाथाएँ गढ्ने और उनके गेय रूप का प्रयोग करने 
| | कै को निन्दनीय माना गया और ऐसी गाथाओं को नाराशंसी' कहा गया ) 
| लिया दान लेना निषिद्ध घोषित किया गया । ये नाराशंसी गाथाएँ वेद का “मल' 
| जोषि कहा प फेहलाई । ऐसी गाथाएँ गाने वालों को बन्दीजनों, चारणों, भाटों ओर सगीत- 
| काजा सकता हे । 


“प्रतिहार! का अर्थ दो भागों को जोड़ने वाला अंग है। प्रतिहार का गान 
करना प्रतिहर्ता का काये है । कभी 'प्रतिहार' में दो भाग भी दिखाई देते हैं । 

'उपद्रव' का गान उद्गाता करता है, इसमें प्रतिहर्ता द्वारा गाये हुए मुख्य 
प्रतिहार को ही उद्गाता ढुहराता है । 

प्रतिहार के अवशिष्ट अंश के पश्चात्‌ ओंकार जोड़कर जब प्रस्तोता, उद्गाता 
और प्रतिहर्ता साथ-साथ गाकर सामगान का समापन करते हैं, तब यही भाग 'निधन' 
कहलाता है । 'निधन' का अर्थ अन्त'यासमाप्ति' है । हीजु, उज, ऊ इत्यादि अक्षर- 
समूह साम के अन्त या मध्य में आते हैं । | 

'उपगाता' नामक ऋत्विक्‌ निरन्तर आधार स्वर का उपगान करते रहते हैं, 
जिससे गान में निरन्तरता बनी रहती है और प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता 
सुरीलेपन के साथ गाते रहते हैं । 

गाने के लिए मूलभूत ऋचाओं के अक्षरों में कुछ विकार किए जाते हैं; बे हैं 
विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ । 

ऋक्‌ में आये दुए शब्द 'अग्न' को गाते समय ओग्नायि' कहना 'विकार' है । 

'वीतये' को 'वोइ तो या रयि’ कहना 'विश्लेषण' है । इसमें वी' के 'व” को 
पृथक्‌ और 'ई' को पृथक्‌ करके 'वोइ' ओर 'ये' के 'य' और 'इ' को अलग करके 'या 
र यि' कहा गया है। 

हृस्व को दीर्घ या दीर्घ को प्लुत बोलना “विकर्षण' (विशेषतया खींचना) है। 
थे! के स्थान पर या २ ३ थि प्रयोग 'विकषंण' है । 

क्रिसो पद को दुहराना 'अभ्यास' है, जेसे 'तोयायि तोयाथि' । 

किसी पद के बीच में विराम करना 'विराम' है 'गृणानो हत्यदातथे' स्थान पर 
'गृणानोह्‌ त्यदातये' गाना 'विराम' है। 

स्तोभ वे वर्ण, पद या वाक्य हैं, जो मूल ऋचा में नहीं होते, अपितु पादपूर्ति के 
लिए साम में सम्मिलित किए जाते हैं । 'हाउ', 'ओहोवा' जसे पद “स्तोभ” हैं । 

भरतोक्त प्रकरण-गीतों में स्तोभ का प्रयोग उन पर सामवेद का ही प्रभाव है । 

पारम्परिक रूप में सामगान करने वाले ऋत्विजों का एक स्वतंत्र वर्ग बन 
गया, वे लोग 'सामग' कहलाते थे । गेय ऋचाओं का संकलित रूप सामवेद कहलाया। 


सामवेद के दो प्रधान भाग 'आचिक' और “गान! हैं। 'आचिक” में गेय _ 
ऋत्राओं का संग्रह है और 'गान' उनमें ऋचाओं के गेय रूप हैं। आचिक के दो रूप 
'पूर्वाचिक' और “उत्तराचिक' हैं । पूर्वाचिक में छ: प्रपाठक या अध्याय हैं । इनमें 
व पाँच में अग्नि, इन्द्र इत्यादि देवताओं की स्तुतियाँ हैं। पाँच अध्यायों में संगृहीत 
ऋचाएँ 'ग्रामगान' और षष्ठ अध्याय में संकलित ऋचाएँ 'आरण्य गान' € 
“उत्तराचिक' में नौ प्रपाठक हैं, जिनमें १२२४ मंत्र हैं, वे तीन-तीन ऋतचाओं i 
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आश्रित प्रगाथो का संग्रह हें । इन 'प्रगाथो' में विद्यमान प्रथम ऋचाओं की प्राप्ति 
पर्वाचिक में भी होती है, “प्रगोथ' की अन्य ऋचाओं का गाने भी प्रथम ऋचा की 
शैली के अनुसार होता है । 


सामवेद के गान-ग्रंथ चतुविध हैं, जिनमें से 'ग्रामगेयगान' और आरण्यगान' 
प्रोनिगान अर्थात्‌ आधारभूत गान कहलाते हैं तथा 'ऊहगान' और 'ऊह्यगान' को 
विकृति-गान कहा जाता है । 'आरण्यगान' के पश्चात्‌ 'ग्रामगेयगान' की शिक्षा दी 
जाती थी, अतः ग्रामगेयगान को वेयगान भी कहा जाता था । 'ग्रामगान' में पूर्वाचिक 
के प्रथम पाँच अध्याय हैं और आरण्यगान में पूर्वाचिक का अन्तिम अर्थात्‌ छठा 

५ अध्याय आता है। 


ग्रामगेय गान पर आश्रित गान कुछ परिवर्तित रूप में 'ऊहगान' कहलाते हैं । 
इसी प्रकार कुछ परिवर्तित रूप में आरण्यगान 'ऊह्यगान' कहलाते हैं । 


ऋग्वेद के अनुसार साम के गायन से संपूर्ण नभोमण्डल प्रतिध्वनित हो उठता 
था । पक्षियों के गुंजन की उपमा उद्गाता के सामगान से को गई है । ऋग्वेद काल में 
सामों के आविष्कर्ता आचार्यों में अंगिरस, भरद्वाज तथा वशिष्ठ का उल्लेख हुआ 
है जो क्रमशः स्तोत्र, 'बृहत्साम' तथा 'रथन्तर साम' के उद्भावक थे । एक मंत्र में 
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामगान उन्हीं विद्वानों को प्राप्त हो सकता है, जो 
अध्यवसायी तथा जागरणशील हैं । 


सामों का गान कुछ विशिष्ट छन्दों के साथ किया जाता था अत: उन छन्दों के 
नाम से ही साम प्रसिद्ध हो जाते थे । धार्मिक कार्यो के अतिरिक्त लौकिक प्रसंगों पर 
भी सामगान क्रिया जाता था । अत्येष्टि के समय पर भी साम के गायन का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद में दुन्दुभि, वाण, नाड़ी, वेणु, कक रि, गगेर, गोधा, पिग 
तथा आघाटि इत्यादि वाद्यों का काफ़ी उल्लेख पाया जाता है, जो गान के साथ साहचये 
बनाये रखने के लिए आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किये जाते रहे होंगे । 


ऋग्वेद में गीत तथा वाद्य के साथ नृत्य कला का भी प्रचुर अस्तित्व पाया 
अ और कहा गया है कि खुले आकाश के नीचे नृत्य ह हुए लोगों के पदों की 
प जि यी आच्छादित हो जाता था । यज्ञ वेदी के चारों ओर स्त्रियों द्वारा 
३ 0 एत्य करना तादिक/काल में अत्यन्त शुभ माना जाता था । नृत्या का पद 
है दशक र व हुआ करता था । यजुवद के ब्राह्मण तथा आरण्यक वांड्मय से स्पष्ट 
गाखाओं क केवल साम गायकों तक ही सीमित था, व्‌ल्कि अन्य वेदिक 
भी प्रचलि भा प्रचलित था । अश्वमेध यज्ञ के अन्तगंत सामगान के साथ गाया गान 


लौकिक त था। साम का अन्तरभाव मंत्र-संगीत से होता है और गाथाओं का स्थान 

कहा दीत के अन्तर्गत है । इन्हीं को आगे चलकर'वेदिक संगोत'और'देशी संगीत' 
। १ 
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पुराणों के अनुसार, मूल साम-शाखाओं के प्रवर्तक वेद व्यास हैं। यज्ञ की | 

आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वेदिक और लौकिक संगीतकारों की नियुक्ति की | 

जातो थी । साम के गान ग्रंथों में स्वरांकन के रूप में एक मे लेकर सात अंकों का | 


प्रयोग पाया जाता है जिनका स्थान अक्षरों के ऊपर तथा मध्य में दोनों स्थानों पर 
दिखाई देता है। एक ऋचा तथा उसके साम के स्वराँकन का उदाहरण इस 


प्रकार है :— 

५ I RE Cl १र२र | 

आऽ६ म्‌ ॥ त्यम्‌ूषु ॥ वा जि॥ नाऽ२३४५म्‌ ॥ दैव ज 

सानिऽरे ॥ सासा सा । म ऽम । गमऽग 5 रेऽसा । ममम | 

Rist 3 Aa ५ र आ २१ २, २३४ ५ 
| ता २३४म्‌ ॥ साहोवा ने ता ॥ रुखा ३ ॥ रथानाम्‌ ॥ 
॥ ग5 मऽगऽरे। सासा गमप।म 5 मग । मऽगरेसा । 

२ ३ मो ^ भी र्‌ २ ^ * ^ क २ ३रे५ 

आ रि ष्ट ना २ ३४ इमीम्‌ ॥ पृ त ना ३४५ जमाशूम्‌ ॥ 
| म5 म$ म ऽगऽमऽगऽरिऽसासा। मम म म गरेग मगसा ॥ 
क रब ४ € १र२ ३ २ २ ४ ' 


स्वस्त ॥ या इ॥ ता क्ष्यं मिहा ३४३॥ हू ई वा ५इमा ६५६॥ | 
मप। प5प प$म$ गऽमऽ गऽरेऽगऽ। म गरे सा5 सानि सानि ॥ | 
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आधुनिक आळ्ाच-गान 


आधुनिक संगीत में प्राचीन निबद्ध-अनिबद्ध गान के अन्तगेत अनिबद्ध गान का 
केवल एक प्रकार प्रचार में है और वह है 'आलाप'। आलाप-गान करने वाले बहुधा 
ध्रपदिए होते थे, जिनका स्वर-ज्ञान तथा राग-ज्ञान उच्चकोटि का होता था । इसी 
कारण उनक्रा आलाप-गान सुन्दर और आकर्षक होता था। किन्तु अब तो खयाल- 
गायक भी सुन्दर आलाप करते देखे जाते हैं। 


आलाप करने के वतमान समय में दो ढंग हैं :-- 


१. 'नोम्‌-तोम्‌’ द्वारा, २. अकार द्वारा । 'नोम्‌-तोम्‌' का आलाप त, ना, न, 
री, नों, नारे, नेनेरी, तनाना, नेतोम, नना इत्यादि शब्दों के साथ किया जाता है 
और 'अकार' क| आलाप आ5555 के उच्चारण द्वारा । आकार से आलाप करने की 
अपेक्षा 'नोम्‌-तोम्‌' द्वारा आलाप प्रभावशाली व उत्तम होता है, क्योंकि इसमें बीच 
में किसी स्थान पर सम दिखाने की अच्छी सुविधा रहती है । अकार द्वारा आलाप में 
यह सुविधा उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती तथा नोम्‌-तोम्‌ के आलाप में अनेक 
स्वर-वचित्र्य दिखाने का कार्य सरलतापर्वक होता है और द्रुत लय का आलाप भी 
इससे भली प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि द्रूत लय के आलाप में त, ना, न, री, 

इत्यादि अक्षर या शब्द गायक को बहुत सहायता पहुँचाते रहते हैं । किन्तु अकार 

आलाप में द्रूत लय में काम दिखाते समय कठिनाई रहती है और अकार के 
आलाप से श्रोता भी ऊब जाते हैं, जबकि 'नोम्‌-तोम्‌' का आलाप उन्हें बराबर 
स्फूति और चेतना प्रदान करता रहता है । 


हुआ वास्तव में 'नोम्‌-तोम्‌' का आलाप प्राचीन काल की ईशवरोपासना का बिगड़ा 
५३५ डं है । कहा जाता है कि प्राचीन गायक आलाप द्वारा ईश्वर-वंदना 
बाट इ. गारायण' या 'तू ही अनंत हरि, इत्यादि प्राथेना-गान किया करते थे। 


वेल स्वर का ही चमत्कार रह गया और निरर्थक शब्द प्रयुक्त किए जानें 
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लगे । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि संगीत के पूर्व-पंडित संस्कृत भाषा 
के विद्वान्‌ होते थे, अत: उनका शब्दोच्चारण का ज्ञान भी उच्च कोटि का था ! बाद 
में मुसलमान गायक उन शब्दों का उच्चारण करने में यो असमर्थ रहते थे, किन्तु वे 
उन स्वरों और रागों पर मोहित थे । इस प्रकार उन्होंने 'नोम्‌-तोम्‌' की युक्ति द्वारा 
राग और स्वर तो पकड़ लिए, किन्तु शब्द छोड़ दिए । यही हाल 'तराना' को गायकी 
का भी हुआ। 

गायक प्राय: प्रे आलाप को चार भागों में ब टते हें-१. स्थायी, २. अंतरा, 
३. संचारी तथा ४. आभोग । पहले स्थायी का भाग लेकर आलाप करते हैं । 


स्थायी 
स्थायी में पहले षड्ज लगाकर वादी स्वर का महत्त्व दिखाते हुए पूर्वाग में 


आलाप चलता है । शुरू में कुछ मुख्य स्वर-समुदायों को लेकर फिर एक-एक नया | 
स्वर अपने स्वर-समुदायों में जोड-जोड़कर वे मध्य-स्थान के पंचम, धवत और निषाद | 


तक जाते हैं, फिर तार-षड्ज को छ्फर नीचे मध्य-षड्ज पर आकर स्थायी प समाप्त | 
करते हैं । स्थायी-भाग का आलाप अधिकतर मंद्र और मध्य-सप्तको में ही | 


चलता है । 
अंतरा 

इसके बाद मध्य-सप्तक के गांधार या पंचम स्वर से अंतरा का भाग शुरू 
करते हैं और तार-सप्तक के षड्ज पर पहुंचकर अनेक प्रकार के काम दिखाते हैं, 
अर्थात्‌ इस स्थान पर विभिन्न ताने विभिन्न प्रकार से वहीं समाप्त करते हैं, फिर 
धीरे-धीरे उतरते हुए मध्य-षड्ज पर आकर मिल जति हैं । इसमें मीड और कपन 
का काम भी खूब खाते हैं। 


संचारो 


तीसरा भाग संचारी का आता है । इसे प्राय: सा, म, प' इनमें से किसी भी 
स्वर से आरम्भ करके मध्य-पंचम या मध्य-षड्ज पर ही आकर समाप्त किया जाता 
है । क्यों संचारी में प्रायः तार-सप्तक के काम नहीं दिखाए जाते । संचारी 


गप्तफों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है; क्योंकि संचारी में स्थायी भाग की ह | 
बृत्ति भी संशोधित रूप में हो जाती है। संचारी के बाद फिर स्थायी का 4 [लाप | 


नहीं करते, बल्कि एकदम आभोग आरम्भ कर देते हैं । 


आभोग 


आभोग का विस्तार प्राय: अंतरे के विस्तार के समान ही करते हैं, अ 
अंतरे की पुनरावृत्ति का संशोधित रूप समझा जाए तो अनुचित नहीं। इस 
सप्तकों का प्रयोग किया जा सकता है और तार-सप्तक के गायक अपने a है। 
धर्मानुसार जितना ऊँचा जाना चाहे, जा सकता है । इसमें लय अति द्रूत हो जात 


तः इसे 


२५६ संगीत-विशार 


(00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


में तीन | 
ले कै | 
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k. 


आलाप में लय को गति 


लय की दृष्टि से उपर्युक्त चारों भागों के आलाप में इस प्रकार चला जाता 
__, स्थायी में विलंबित लय के साथ आलाप चलता है; २. अंतरे में आलाप करने 
का समय आता है तो मध्य लय कर दी जाती है और तानों का प्रयोग आरम्भ कर 
दिया जाता है । बीचं-बीच में छोटी-छोटी की सहायता से आलाप के काम र 
सुन्दरता पैदा की जाती है और तीनों सप्तकों में आलाप का काम दिखाकर स्थायी 
और अंतरा, दोनों के काम इस भाग में दुबारा दिखाए जा सकते हैं; ३. सचारी-भाग 
में लय द्रत हो जाती है और तीनों सप्तकों में गमक तथा लयकारी का प्रदशन क 
हुए आलाप चलता है; ४. आभोग में लय को और भी द्रूत करके अंतरे के भाग क 
विविध प्रकार से दुहराते हुए गमक का प्रयोग जारी रखा जाता है और गायक 
जितनी तेजी से गा सकता है, अपना सम्पूर्ण कौशल दिखाते हुए तबला या पखावज- 
वाले के साथ एक प्रकार को प्रतियोगिता उपस्थित कर देता है। इस भाग के 


नोम्‌-तोम्‌ के शब्द अति द्रूत लय के कारण तराने का रूप धारण कर लेते हैं । 
ठामदऊ5-प्र कार 


स्वरस्य कपो गमकः श्रोतृचित्तसुखावहः । 
यस्य भेदास्तु तिरिपः स्फुरितः कपितस्तथा ॥ 
लीन आंदोलितबलितत्रिभिन्नकुरुल्लाहताः । 
उल्लासितः प्लावितश्च हुम्फितो मुद्रितस्तथा ॥ 


नामितो मिश्रितः पंचदशेति परिकीतिता ॥ 
संगीत रत्नाकर 


अर्थात्‌-स्वरों का ऐसा कंपन, जो सुनने वालों के चित्त को सुखदायी हो, 
'गमक' कहलाता है। | 

गमक के पंद्रह भेद हैं--१. तिरिप, २. स्फुरित, २. कंपित, ४. लीन, ५. आंदो 
लित, ६. वलित, ७. त्रिभिन्न, ८. कुरुल, ४. आहत, १०. उल्लासित, ११. प्लावित, 
१२. हुम्फित, १३. मुद्रित, १४. नामित और १५. मिश्चित । 

दक्षिणी संगीत के ग्रंथों में गमको के निम्नलिखित दस प्रकार मिलते हैं :-- 

१. आरोह, २. अवरोह, ३. ढालु, ४. स्फुरित, ५. कंपित, ६. आहत, 
७. प्रत्याहत, ८. त्रिपुच्छ, ४. आन्दोलित और १०. मूच्छना । 

प्राचीन समय में, स्वरों में एक विशेष प्रकार के कंपन को 'गमक रहा थे । 
उस कंपन को प्रकट करने के लिए जो विभिन्‍न ढंग उस समय प्रचार में थे, उन्ही का 
उल्लेख ऊपर के श्लोकों में किया गया है । 
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वर्तमान समय में यद्यपि गमकों का प्रयोग प्राचीन ढंग से नहीं होता, तथापि 
किसी-न-किसी रूप में गमक का प्रयोग हमारे वाद्य-संगीत और कंठ-संगीत में होता 
अवश्य है । खटका, मुर्की, जमज॒मा, मीड, सूत, कंपन, गिटकरी इत्यादि शब्द गमक | 
की ही श्रेणी में आ जाते हैं । | 

आधुनिक संगीतज्ञ 'गमक' को व्याख्या इस प्रकार करते हैं-जब हृदय से जोर | 
लगाकर गंभौरतापूवेक कुछ कंपन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे 
'गमक' कहते हैं। 'गमक' का प्रयोग अधिकतर ध्रूवपद-गायन में होता है; किन्तु 
कोई-कोई गायक खृयाल-गायन में भी गमक की ताने लेते हैं । नोम्‌-तोम्‌ में आलाप 
में भी अन्तिम भाग द्रूत लय का आता है, तो गमकयुक्त ताने ली जाती हैं । 

गमक के पंद्रह भेदों का स्पष्टीकरण निम्न-प्रकार है :-- | 

तिरिप : इसे आजकल ' हेल्लोल' भी कहते हैं । इसमें स्वर को वेग से कंपित 
किया जाता है । यह कंपन ६ मात्रा-काल का होता है। 

जसा सा 5 5 5 5 ऽ 5 5 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


स्फुरित: इसे आजकल 'गिटकरी' कहते हैं। इसमें कपन का काल ३ मात्रा- 
काल का होता है; जेसे-रे सां नि सां 


शव 0000 ~ Nw 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


कंपित : इसे आजकल 'खटका” कहते हैं । इसमें $ मात्रा-काल में कंपन होता 


रे 
है; जसे --सा 
क्‌ लीन : जव कोई स्वर आधी मात्रा के काल में किसी आगे या पीछे के स्वर में 
| लीन हो जाए तो उसे 'लीन गमक” कहते हैं; जैसे--नि सा 5 
हि! दव: 
आंदोलित : एक मात्रा के काल से कंपन करने को 'आंदोलित गमक? कहते हैं; 
नि 
जेसे-सा ० सा 
0 > 
बलि : इसे आजकल 'मीड़' कहते हैं;-ध सा 
त्रिभिन्न : जव तीन स्थानों को छूकर चौथे पर पहुँचा जाए तो उसे 'त्रिभिग्ग / 
न न | 
| गमक' कहते हैं। इसमें एक प्रकार से किसी एक स्वर पर एकसाथ तीन स्वरों का 
. रसांनि 
कण दिया जाता है; जेसे- सां 
j कुरुल : इसे आजकल 'घसीट' कहते हैं। इसमें स्वरों का घनता के साथ 
| उच्चारण किया जाता है; जेसे-प प 
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आहत : संचार करते समय जब किसी स्वर से अगले स्वर को छूकर मूल स्वर 
रे % 
पर लौट जाएँ तो उसे “आहत गमक” कहते हैं; जसे--सा सा 
उह्लासित : जब स्वर एक क्रम से शीघ्रता से आरोह-क्रम से गाए या बजाए 
जाएँ तो उसे 'उल्लासित गमक कहते हैं; जसे--ग म प ध नि सां 


i *-- *---< 2 नी «-...-“ 
Seo 


प्लाबित : जब स्वर को तीन चौथाई मात्रा-काल में आंदोलित किया जाए तो 
उसे “प्लावित गमक' कहते हैं; जसे--नि 5 सा 


4 हुस्फित : जब हृदय में हुंकार की ध्वनि से गमक उत्पन्न की जाती है, तो उसे 


'हुम्फित गमक” कहते हैं; जसे--प्‌ प 
मुद्रित : जब मूंह बन्द करके गमक ली जाए तो उसे “मुद्रित गमक” कहते हैं । 
नामित : जब स्वर मीड़ की भाँति चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाय तो 


उसे 'नामित गमक” कहते हैं; जसे--भं रे। इसी प्रकार जब नामित की उलटी गमक 
ली जाए, अर्थात्‌ जब किसी नीचे स्वर को छूकर एकदम ऊचे स्वर पर ठहर जाएँ, 


क जसे-रे गं, तो इसे “निबृत्ति गमक' कहते हैं । 
मिश्रित; जब ऊपर की गमकोंमें दो या दो से अधिक गमको को मिश्रित 
करके प्रयोग में लाएँ तो उन भेदों को 'मिश्रित गमक' कहते हैं । 
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रागो का टस विभागों में वर्गीकरण 
करने का प्राचीन सिद्धांत 


प्राचीन संगीत-पंडित शाङ्ग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर' में अपने रागों 
का दस विभागों में वर्गीक्ररण इस प्रकार किया है :-- 


जक अय = A 0८2 


१. ग्राम-राग, २. उपराग, ३. राग, ४. भाषा, ५. विभाषा, ६. अतर्भाषा, ' 
७. रागांग, ८. भाषाँग, ४. क्रियाँग और १०. उपांग । | 


॥ व्प्राम-राग 
संगीत-रत्नाकर' ग्रंथ में शुद्धा, भिन्ना, गोडया, वेसरा और साधारण--इन 
पाँच गीतियों के अन्तर्गत तीस ग्राम-राग माने हैं, जो इस प्रकार हैं: 
१. शुद्धा : १. षड्ज-ग्राम, २. मध्यम-ग्राम, ३. शुद्धकेशिक, ४. शुद्धपंचम, 
५. शुद्धकेशिक मध्यम, ६. शुद्धसाधारित, ७. शुद्धषाडव । | 


२. भिन्ना : १. भिन्नषडज, २. भिन्नपंचम, ३. भिन्नकशिक, ४. भिन्‍नतान 
५. भिन्नकशिक मध्यम । 


३. गोडया : १. गोडकेशिक, २. गोडपंचम, ३. गौडकेशिक मध्यम । | 


४. वेसरा : १. सौवीर, २. टंक्र, ३. बोष्ट, ३. मालवकैशिक, ५. टंकक शिक, 
६. हिदोल, ७. मालवपंचम, ८. वेसराषाडव । 


| ५. साधारण : १. रूपसार, २. शक:, ३. भंभाणपंचम, ४. नतं, ५. गांधा रपव 
री) ६. षड्ज-केशिक, ७. ककुभ । 
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उपर्यक्त २० ग्राम-रागों के अतिरिक्त ५ उपराग, २० राग, ८ पुवे-प्रसिद्ध 
| | १ भाषाँग, १२ क्रियाँग, ३ उपांग, ४६ भाषा राग, २० विभाषा राग, 
3” १ 1 राग, १३ शाङ्ग देव के समय में प्रचलित राग, ४ भाषांग, ३ क्रियांग 
हन पा राग बताए गए हैं । इस प्रकार 'संगीत रत्नाकर” ग्रंथ में २६४ राग 
ब्रताए गए हैं । Fs 

'संगीतसमयसार' ग्रंथ में पाश्वेदेव ने देशी संगीत के अंतगत १०१ राग मान- 
| कुर उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया है :-- 


/ रागाँग राग भाषांग राग उपाँग राग क्रियांग राग 
| १२ सम्पर्ण २१ सम्पूर्ण १८ सम्पूर्ण 
। ४पाडव ११ षाडव ७ षाडव ३ 
| ४ँऔडव १५ औड्व ६ औड्व 
२० ४७ ३१ 


ग्राम-राग : प्राचीन संगीत के कुछ ग्रंथों में ग्रामों से जातियों और जातियों से 
ग्राम-रागो की उत्पत्ति मानी गई है । प्राचीन काल में राग-गायन के स्थान पर 
जाति-गायन प्रचलित था, अतः रागों के प्रकार या वर्ग को ही 'ग्राम-राग” कहा 
जाता था । 
उपराग : ग्राम-रागों में ही विभिन्न स्वरों के हेर-फेर से उपरागों की 
| उत्पत्ति हुई । 
| राग : ये भी ग्राम-रागों के माध्यम से ही उत्पन्न हुए । 
भाषा: गाने की एक विधि या शेली को कहा जाता था। उस शेली का गायन 
जितने रागो में व्यवहृत होता था, उन्हें 'भाषा-राग' कहते थे। मतंग ने भाषा के 
अन्तर्गत सोलह राग बताए हैं । 
_बिभाषा : गाने की एक अन्य विधि या प्रकार को कहा जाता था । इसके 
। न्तगत मतंग ने बारह राग अपने ग्रंथ में लिखे हैं । 
| अ तर्भाषा: गाने की एक अन्य विधि थी, जिसका प्रयोग विशिष्ट रागों में 
। क्याजाताथा। 
रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग के विवरण भातखंडे जी ने अपनी पुस्तक 
[ रस प्रकार दिए हैं, जो उन्हें दक्षिण के एक पंडित ने बताए थे :-- 


| Se : ऐसे शास्त्रीय रागों को कहा जाता था, जिनमें राग के सभी शास्त्रीय 


I tS 


गौ 


का पालन किया जाता हो । 

| स : ऐसे रागों को कहा जाता जो शास्त्रीय राग-नियम पर आश्रित 
| न देशों को SE शेलियों या भाषाओं द्वारा निर्मित छ 
| ेबहतः लाए जाते थे। उन्हीं शास्त्रीय रागों के 'भाषांग राग” कहलाते थे, जि 

। कुछ मिलते-जुलते थे । 


सगोत. 
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क्रियांग : जिन रागो में शास्त्रीय राग-नियमों का पालन करते हुए कुछ गायक 
अपनी क्रिया से किसी विवादी स्वर का प्रयोग करके उनमें विशेषता पेदा करते थे, 
वे 'क्रियांग राग” कहलाते थे। 

उपांग : क्रियांग रागो की तरह अन्य रागों में हेर-फर करके “उपांग रागः . 
उत्पन्न किए जाते थे । इनमें मुल राग के किसी स्वर को हटाकर नया स्वर लेलिया | 
जाता था। | 


“संगीत दपंण” के लेखक दामोदर पंडित ने इनकी व्याख्या इस प्रकार संक्षेपमें ' 


बताई है :-- ` 
रागांग राग : वे कहलाते हैं, जिनमें ग्राम-राग की कुछ छाया मिलती है। | 
॥ भाषांग राग : वे कहलाते हैं, जिनमें भाषा राग की छाया मिलती है। | 
क्रियांग राग : वे कहलाते हैं, जिनसे शिथिल इन्द्रियों को बल व उत्साह प्राप्त | 
ध; होता है । | 
उपांग राग : वे कहलाते हैं, जिनमें राग की छाया बहुत ही कम मिलती हो। 
| इसी से मिलता-जुलता वर्णन कल्लिनाथ ने 'संगीत रत्नाकर' की टीका में 
[ किया है । 
क, ( 
क 
| 


कयी. EN » साहरा” 


२६२, गीत विशं(रव 
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| 


आदल-जिगर-छिसाब 


ऐसे पुराने उस्तादों से, जो विशेष पढ़े-लिखे नहीं हैं, बात-चीत करते समय 
बहुधा कुछ ऐसे शब्द सुनाई देते हैं, जिनका अर्थ जानने के लिए संगीत के विद्यार्थी | 
उत्सुक रहते हैं, उन शब्दों में आदत, जिगर और हिसाब आते हैं, जिनका उल्लेख 
यहाँ किया जाता है ; 


| प्राचीन गुणी गायको का कहना है कि गायक में आदत, जिगर और हिसाब' 
। इनमें से कम-से-कम प्रथम दो बाते तो होनी ही चाहिए, अन्यथा वह अपनी संगीत- 
साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा । तीसरी विशेषता 'हिसाब' प्रायः ताल- 
वाद्य-वादको से सम्बन्धित है, जिसका उल्लेख नहीं किया जाएगा । 


आदत : उत्तम रियाज (अभ्यास) द्वारा भली प्रकार तान लेने की सामर्थ्यं 
| करने को क्षमता रखना 'आदत? कहलाता है । जो संगी त-प्रेमी नियमित रूप से 
| हात अभ्यास करता रहता है, उसके उच्चारण में गंभीरता और स्वर माधुय 
| तत हो जाता हे । उसके गाने की आदत' जबतक कायम रहेगी, तबतक उसे 
ता मिलती रहेगी । इसके विरुद्ध कोई बड़े-से-बड़ा गायक भी जब अपना रियाज 
५, (ऐता है, तो उसके गायन में वह आकर्षण नहीं रहता, जोकि रियाज जारी रहने 
| 
| 
| 
| 


गर सम्भव हो दो में हे | कक 
छूट गई । हा सकता था । दूसरे शब्दों में कह सकते हें कि उस संगीतज्ञ की आदत 


नै 
हरा क : आयुवद में 'जिगर' ह के उस भाग को कहा जाता है, जिसके : 
१४५०३] नह है, लेकिन संगीतज्ञों के कोश में इसका अर्थ है 'अंग-स्वभाव अर्थाव्‌ 
घरससुदाव 0121101 । रागों की बढ़त करते समय किस स्थान पर कोनसा 
प सुन्दर और आकर्षक प्रतीत होगा; राग में कौनसे स्वर लगने पर राग 
पेंगोत-विशारद 
। 
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; न. 


का माधुये बढ़ेगा, इत्यादि बातों का ज्ञान रखना ही अंग-स्वभाव के अंतर्गत आता है; | 
इसे संगीतज्ञों की भाषा में 'जिगर' कहते हैं । 

हिसाब : राग व ताल के शास्त्रीय नियमों की जानकारी रखना ही 'हिसाब' 
के अन्तर्गत आता है। बहुत-से अशिक्षित गायक या तबला-वोदक मात्राओं के 
हिसाब-किताब को न जानते हुए भी यद्यपि काम कर जाते हैं, किन्तु गुणी लोगों के 
साथ बेठकर बातचीत करते समय जब मात्राओं या शास्त्रीय नियमों का मसला पेश 
होता है, तब वे बगलें झाँकने लगते हैं । किसी-किसी गायक को बड़ी-बड़ी तानें 
लेकर 'सम' पर मिलना आता है, किन्तु वह बेचारा अशिक्षित होने के कारण 'हिसाब' 
से शुन्य होता है । । 


~ = "पणा 


| 
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) भारतीय खरवरल्तिपि-पद्धति 


किसी गाने की कविता अथवा साजों पर बजाने की गत को स्वर और ताल के 
साथ जब लिखा जाता है, तब उसे स्वरलिपि (०8101) कहते हैं । प्राचीन काल 
मे, भारत में लगभग २५० ई० पु० अर्थात्‌ पाणिनि के समय से पहले हो स्वरलिपि- 
पद्धति विद्यमान थी, किन्तु तब यह स्वरलिपि-पद्धति अपने शेशव काल में ही थी। उस 
समय तीव्र और कोमल स्वरो के भेद तथा ताल-मात्रा-सहित स्वरलिपि नहीं होती 
थी; अपितु केवल स्वरों के नाम उनके प्रथम अक्षरों के साथ सरगम के रूप में दिए 
जाते थे । उनसे केवल इतना ही वोध होता था क़ि अमुक गायन में अमुक स्वर 
(, रुक्त हुए हैं। 
{ तीव्र-कोमल स्वरों के चिह्न न होने के कारण व ताल, मात्रा, मीड आदि के 
अभाव में उन स्वरलिपियों से संगीत-विद्यार्थी लाभ उठाने में असमर्थ रहे । प्राचीन 
समय में स्वरलिपि-पद्धलि का विकास न होने के और भी कुछ कारण थे; 
उदाहरणाथ :-- 
छ 1. उसे समय संगीत-कला विशेषतया क्रियात्मक ( 71901०8] ) रूप में थी 
र्थात्‌ गुरु-मुख से सुनकर ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे । 


गा कक लेखन-प्रणाली व मुद्रण-सम्बन्धी सुविधाएँ उस समय आजकल-जैसो 
हो थीं। 


| 3. रागों को जू बानी (मौखिक) याद रखा जाता था । 

कु संगीत-कला गुरु से शिष्य को और शिष्य से उसके शिष्यों को सिखाने या 

। स्थ कराने की प्रथा थी । 

| त्यो हर य समय के उस्ताद अपनी कला को अपने पुत्र अथवा विश्वसनीय 
वा लिखकर नहीं बताते थे, बल्कि सीना-ब-सीना ( सामने बैठकर ) ही 

| ताना पसंद करते थे । 

| ह डा ये गो रि र 

वषे पवे क के लिए सुबोध और सरल स्वरलिपि का निर्माण आज से ८०-४० 

नारायण भू 7 जिसका श्रेय भारतीय संगीत की दो महान्‌ विभूतियों--१. पं० विष्णु- 

खंड, २. पं० विष्णुदिगंबर फ्लुस्कर को है । 


गोत. 
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इनके द्वारा निमित स्वरलिपियों का प्रचार शर्ने:-शनेः समस्त भारत में होता 
गया । बीच-बीच में अन्य कई संगोत-पंडितों ने भौ अपनी-अपनी पृथक्‌ स्वरलिपि- 
पद्धतियाँ चालू कीं, किन्तु व्यापक रूप से प्रचार में न आ सकी और आज उक्त दोनों 
(भातखंडे व पलुस्कर) पद्धतियां ही लोकप्रिय होकर प्रचार में आ रही हें । 


यद्यपि इन स्वरलिपिःपद्धतियों से गायक के गले की सभी विशेषताएँ लिपिबद्ध 
करना सम्भव नहीं हो सका है; उदाहरणार्थ भारतीय संगीत को विशेषताएँ गमक 
शिटकरी, राग-सौंदर्य, अलंकार, श्रृति-प्रयोग, स्वर-माधुर्यं आदि बारी कियाँ स्वरलिपि 
द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकतीं । फिर भी वर्तमान स्वरलिपि-पद्धतियों से संगीत- / 
विद्यार्थियों को जो सहायता मिली है ओर मिल रही है, उसे भुलाया नहीं जा 


॥ सकता । | 
१) श्री भातखंडे ने पुराने वरानेदार उस्तादों के गायनों की स्वरलिपियाँ तयार | 
करने में बहुत ही परिश्रम किया था । उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण करके उस्तादों 
1 की सेवा तथा खुशामद करके स्वरलिपियाँ तैयार कीं । उस समय कुछ ऐसे भी | 
० उस्ताद थे, जो अपने गाने की स्वरलिपि किसी प्रकार दुसरे व्यक्ति को बनाने की | 
हा आज्ञा नहीं देते थे । श्री भातखंडे ने बड़ी युक्ति और कौशल से परदों के पीछे छिप- | 


ह छिपकर उनका गःयन सुना और स्वरलिपियाँ तैयार कीं तथा बहुत-सी स्वरलिपियाँ 
ग्रामोफोन-रिकाडों द्वारा भी तैयार कीं,। इस प्रकार कई हजार चीजों की स्वरलिषियां 
तैयार करके उन्होंने 'क्रमिक पुस्तक-मालिका, नामक पुस्तक में प्रकाशित कराकर | 

| संगीत-विद्याथियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया । इसी प्रकार पं० विष्णुदिगंबर पलुस्कर | 

ने भी कई पुस्तके तैयार कीं । पलुस्कर जी की स्वरलिपि-पद्धति जो प्रारम्भ में उनके | 

hi द्वारा चालू हुई थी, अब उसमें कुछ परिवतेन हो गए हैं । यही कारण है कि विष्णु- | 

he दिगंबर जी की प्रारंभिक मूल पुस्तको में तथा आज उनके विद्यालयों में चलने वाली 

“रागविज्ञान' आदि पुस्तकों के चिल्लो में काफी अन्तर पाया जाता है । तथापि 

वर्तमान स्वरलिपि-पद्धति उनकी प्राचीन पद्धति से अधिक सुविधाजनक है । 

हु पलुस्कर जी की परिमाजित स्वरलिपि-पद्धति जो आजकल प्रचार में आ रही है, इस 
प्रकार है :-- 


विष्ण्‌ दिगंबर पद्धति के स्वरलिपि-चिन्ह्‌ ) 

१. जिन स्वरो के ऊपर-नीचे कोई चिह्न नहीं होता, वे मध्य-सप्तक के शुद्ध स्वर | 
समझे जाते हैं; जेसे-रे ग म प। । 

२. जिन स्वरों के नीचे हलंत का निशान होता है, उन्हें कोमल या विकृत स्वर मात | 

T हैं; जसे-रि ग्‌ ध्‌ नि । ॥ 

| ३. तीव्र या विकृत मध्यम को उल्टे हलंत द्वारा इस प्रकार दिखाते हैं; जैसे 7 | 

४. ऊपर बिदुवाले स्वर मंद्र-सप्तक के जाने जाते हैं; जैसे--पं धं नि । 


-बु। | 
र 
| 
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जिन स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर होती है, वे तार-सप्तक के स्वर होते हैं; 
४ 1 


न सरगम । हे 
स्वर पर मात्राओं के लिए इस प्रकार चिल्ल रखे हैं :-- 


| 
> चार मात्रा, जसे | 


| 
| को पदो मात्रा, जिते 
| 


] 
| 
J 
द सा 
= एकाः सावा जस | 


सा 
० आधी मात्रा, जसे 


मात्रा, जसे | | 
के ~~ 


५५ सन मात्रा, जसे 


>» 


oj 


4॥-० 


७. उच्चारण के लिए अवग्रह-चिह्न (5) का प्रयोग करते हैं हे गीत के अक्षरां के 
हराव को लंबा करने के लिए बिन्दु () का प्रयोग करते हैं । 


जैसे-ग 55 प 
ते त ०० खा )ट में की 
5. स्वरों के नीचे + या १ इत्यादि लिखा हो, तो वहाँ १ मात्रा में रेप स्व 
बोले जाते हैं । र 


। ९. किसी स्वर के ऊपर कोई दूसरा स्वर लिखा हो, तो कण-स्वर (01908 Note) 
| के रूप में प्रयुक्त करते हैं । 
१०. ताल के सम के लिए १ चिह्न लगाते हैं, खाली के लिए + चिह्न का प्रयोग होता 
| है; अन्य तालियों के लिए न उन गिनतियों का प्रयोग करते हैं, जिन गिनतियों 
५ कौ पर ताल लगानी होती है। 
| तेखड पद्धति के स्वरलिपि-चिन्ह र कत, 
` जिन स्वरों के नीचे-ऊपर कोई चिह्ने नही होता, उच्हें 'शुद्ध स्वर सानतं €, 
से नच्सा रे ग म। ु म 
| ` जिन स्वरों के नीचे आड़ी रेखा खींच दी गई हो, उन्हें 'कोमल स्वर कहते हैं; 
३. न जरे ग॒ ध चि। न 1 नि 
ग छ | पा की पहचान के लिए म के ऊपर एक खड़ी लकीर खींच दी जाती हैं; | 
जस आ 
pt वेन्दुवाले स्त्रर मंत्र-सप्तक के माने जाते हैं; जेसे--म्‌ प्‌ ध्‌। | 
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| 


४ 


| 
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५. ऊपर बिन्दुवाले स्वर तार-सप्तक के माने जाते हैं; जैसे--ग रें सां। 
. बिना बिन्दीवाले स्वर मध्य-सप्तक के समझने चाहिए; जैसे--प म ग। 


७. गाने के जिस शब्द के आगे जितने अवग्रह-चिह्न (5) हों, उस शब्द को उतनी ही 
मात्रा बढ़ाकर गाते हैं; जसे-श्या 5 5 म। | 


AN 


८. जिस स्वर के आगे जितनी पड़ी लङ्रीरें (-) हों, उस स्वर को उतनी मात्रा | 


बढ़ाकर गाते हैं; जेसे-ग - - - । 


2. कई स्वरों को एक मात्रा में गाने-बजाने के लिए) इस चिह्न का प्रयोग होता है; 
जसे-पमग अथवा रेगमप । 
~ रे... 


प 


0 
० 


अर्थात्‌ यहाँ पर मध्यम से निषाद तक मीड़ ली जाएगी । 


११. किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर दिया हो, तो उसे कण-स्वर समझना चा हिए; 
ग 
जेसे-प अर्थात्‌ ग को जरा छूते हुए प स्वर को गानां या बजाना है । 

१२. जो स्वर कोष्ठक में बंद हो, उसै इस प्रकार गाना चाहिए- पहले उसके बाद 
का स्वर, फिर वह स्वैरं जो कोष्ठक में बंद है, फिर उसके पहले का स्वर तथा 
(फिर वही कोष्ठक वाला स्वर । अर्थात्‌ एक मात्रा में चार स्वर गाए जाएँगे, 
जसे-(प)=ध प म प । 

१३. ताल में सम दिखाने का यह ५ चिह्न होता है । 

१४. खाली के लिए शुन्य के चिह्ल (०) का प्रयोग होता है । 

१५. सम को पहली ताली मानकर अन्य तालियों के लिए क्रमशः. २-३-४ आदि 
(संख्याएँ लगाते हैं । 

१६. वाद्य में स्वर को आँदोलित करने की क्रिया जमजुमा कहलाती है । 

१७. नीचे दो बिंदीवाले स्वर अति मंद्र सप्तक के होते हैं; जैसे-ग स म। 


15. ऊपर दो बिन्दीवाले स्वर अति तार सप्तऊ के होते हैं; जैसे-स में प 
1४. जहाँ » फूल का चिह्न हो, वहाँ एक मात्रा चूप रहिए । 
२०. जहाँ कॉमा का निशान हो वहाँ एक मात्रा ठहरिये । 


प ~~~ 
: स्वर्‌ के ऊपर/”--५इस प्रकार के चिह्न को मीड़ कहते हैं; जैसे-म व ध नि 


| 
|| 
| 
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डाना में ७ = गो 
यह आसावरी थाट का राग है । इसमें गांधार-धेवत कोमल तथा दोन 


निषाद लगते हैं। आरोह में गांधार को वाजित रखते हैं और अवरोह में धवत रो, 
त: जाति षाडव-षाडव है । वादी स्वर तार सप्तक का षड्ज है और सम्वाद 
म है । गांधार स्वर को अवरोह में वक्र रखते हैं । 


आरोह में म प घ॒, निसं लेते हैं और अवरोह में संध, निसं, ध॒ निप। गायन 
समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-स रे म घ, 
नि सं । यहाँ सरेमप में “सारंग? को छाया आती है ताव निप, मपगम रेस । व 
) रागोंमें निप और गमरेस लगता है, उन्हें 'काच्हड़ा' का प्रकार कहा जाता है । अतः 
यह भी एक 'कान्हड़ा' का ही एक प्रकार है । 
__ स्वरूप--संध, निसं, घ॒ ञि प, मप गमरेस । 


अल्हैया बिलावल 
इसके आरोह में मध्यम वर्जित है अतः इसकी जाति षाडव-सम्पूण है । इसमें 
पैवत वादी और गांधार सम्वादी है । यह एक उत्तरांग अर्थात्‌ अवरोहाँग प्रधान राग 
है। इसमें 'बिलावल' ही के स्वर लगते हैं । परन्तु आरोह में कोमल निषाद के अल्प 
प्रयोग से वह भिन्न होकर “अल्हैया बिलावल' कहलाता है । व्यवहार में लोग बिला- 
वल? को ही 'अल्हैया बिलावल' समझ लेते हैं । इसीलिए 'शुद्ध बिलावल अप्रचलित 
^ रागबनबंठा है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार हे- सरे गप, धनि निसां। सां 
| नि, धनिध प, मग रेसा । 
स्वर्प--गरेगपमग,गपधनिधप,धमग,रेगपमग, रेग, गपम 
रेसा | इसमें ध म ग और ध ग स्वर-संगति महत्त्वपुर्ण है, जो बिलावल-अग प्रर्दाशत 
करती है । 
अहोर भेरव हळ 
भैरव थाट से उत्पन्न यह सम्पूर्ण जाति का राग है । इसके पूर्वाग में भरव 
और उत्तरांग में 'काफी' का मिश्रण होता है । वादी स्वर मध्यम और सम्वादी षड्ज 
` हे। इसका गायन समथ प्रातःकाल है । मध्यम पर विश्रान्ति बड़ी शोभनीय होती है। 
| इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सारे गम पध निसां साँ नि धपम गरेसा । 
स्वरूप-ग, म, रे, सा, रेग, म, प, धनिध, प, सप, मग, मरे, सा, ममरेम, 
| पपमप, पपपध, धपध, मपगम, रेरेगम, पग रेसा । 
आनन्द भरव 


| 

| > समें 5 ग में 'भैरव' और 
| _ यह भैरव थाट का राग है, जिसमें तीव्र धैवत लगता है। पूर्वाग में भे 
उत्तरांग में 'बिलावल? के संयोग से इसका जन्म हुआ है । वादी मध्यम ओर सम्वाद 
| 
| 
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| हनन. 
षड्ज है। गायन समय प्रातःकाल है । कुछ लोग आरोह में कोमल धवत और अवरोह | 
में तीब्र धवत करके भो गाते हैं लेकिन वह अधिक प्रचलित नहीं। इसमें भरव के | 
अनुसार ही ऋषभ पर आंदोलन होता है और मध्यम पर विश्रान्ति भली दिखाई | 
पड़ती है। आसावरी थाट का आनन्द भेरवी इससे बिलकुल भिन्न है क्योंकि उसमें 
गांधार और निषाद कोमल लगते हैं। आनन्द भरव की जाति सम्पूर्ण है । इसका 
आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सारे, गमपधनिसां । सां निधपमगरे ता 


a) 
स्वरूष-ग, मगरे, गरे, सा, सा, रे ग, म, म, मप, सां, ध नि प, मग, मरे, पमगरे, रे, सा। 


आभोगी 


यह कर्नाटिक राग है जो काफी थाट से उत्पन्न हुआ है । जाति ओडव है, 
गांधार कोमल लगता है । वादी षड्ज और सम्वादी मध्यम है । पंचम और निषाद 
वर्जित स्वर हैं तथा समय प्रातःकाल है | षड्ज पर विश्रान्ति रहती है । इसका 
आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सारेग सां। सांध मग रे सा । 

स्वरूप--म ग रे सा, ध ध सा, सा, म, ममधग, मग मध, सां, सां,सांध सां, 
ध मध, ग। 


आरभी या आरभटो 


यह राग बिलावल थाट से उत्पन्न माना जाता है क्योंकि इसमें सभी स्वर । 

शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह में गांधार और निषाद वर्जित हैं तथा अवरोह सम्पूर्ण | 
है। इसलिए इसकी जाति ओडव-सम्पूर्ण मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर | 
ऋषभ तथा सम्वादी धवत है । गायन-वादन का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर सर्वे 

\ सम्मति से मान्य है । इसमें 'रे म' और 'ध म? स्वर संगतियाँ बार-बार आती हैं। | 
यह राग मांड और खंबावती रागों के मिश्रण से बना है, ऐसा संगीतज्ञों का मत है। 

७७ मांड और मेवाड़ा इन दोनों रागों से यह राग ब्रिलकुल अलग है। मांड के आरोह में 
ऋषभ व धवत स्वर दुर्बल रहते हैं तथा आरभी में ये दोनों स्वर (रेव ध ) प्रबल | 

हैं, माँड राग का स्वरूप सम्पूर्ण वक्र है तथा आरभी में केवल अवरोह में. ही पंचम 

वक्र है । इसके सिवाय “वादिभेदे राग भेद:” इसके प्रमाण से भी यह राग स्वतन्त्र है। | 


2 r= 
_ इस राग की मुख्य तान--“रे, म प ध, धनि, प ध सां, नि, ध प, ध म, गरे, 
रेसा है। इस राग को कुछ गुणी लोग 'पटखंबावती' भी कहते हैं। इसका आरोह 


pe 


~ C= 
ज इस प्रकार है-सा, रे, म पध, धनि, पधसां।सांनिधप ध म, प, म 
गरे, सा। 


ज) 
। ; स्वरूप -रे, म, प ध, धनि, प ध म, प, म ग रे, रे सा । 
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आसावरी र 
यह आसावरी colds है । इसमें गांधार, EE और निषाद 
कोमल हैं, शेष स्वर शुद्ध है । आरोह में गांधार ओर निषाद वजित हें अत: जाति 
औद्व-सम्पूर्ण है । वादी धैवत और सम्वादी निषाद है । यी का समय दिन 
का दूसरा प्रहर है । इसी में जब ऋषभ को कोमल कर दया जाए तो वही 'कोमल 
क्रपभ आसावरी' कहलाता है । यह उत्तरांग प्रधान राग है । इसका आरोह-अवरोह 
इस प्रकार है-स रेमपघसं।संनिध,प, मगरेस। 
स्वरूप--सा, रेम, प, प, ध, प, धम, पधमप, ग, रेसा. रेम, प, निध, प, सां 
। नि, ध, प, मपधुमपग, रे, सा, रेम, प, प, ध॒, प । 


आभोगी कानडा 


'अभोगी' या 'आभोगी' कर्नाटिक पद्धति का मल राग है जो उत्तर भारत में 
आभोगी' तया 'कानड़ा' दो रूपों में प्रचार में आ गया है । 'आभोगी' के स्वर हैं सा रे, 
गमव, सां नि, धमग रेसा । इस स्वर रचना में कानडा' अंग है जिसका सूचक 
कोमल गांधार है । जब आभोगी के अवरोह में गांधार वक्र करके लेंगे जसे-ग, म 
। रेसा, तो इतनें से ही 'कानडा' का रंग फेल जायेगा और 'आभोगी कानड़ा' हो 
। जायेगा। इस राग में रिपभ, धैवत शुद्ध हैं एवं गांबार कोमल है। इसको जाति औडव 

है क्योंकि पंचम और निषाद वर्जित हैं। 
ह अवरोह में कोमल गांधार वक्र है । समय रात्रिका द्वितीय प्रहर हे । इसका 
| आरोह्‌-अवरोह इस प्रकार है-सा, ध्‌ सा रे गे, मध, सां। सांध, मग, म रे सा । 
| स्वरूप-सारेध॒सा,रेग॒मग॒ग,मरेसा। 


कलावती 


यह नवनिर्मित राग है जो कर्नाटिक पद्धति से आया है । इसमें रिषभ, गांधार 
बीर धेवत शुद्ध हैं तथा निषाद कोमल है । मध्यम वर्जित होने से इसको जाति षाडव 
ह| रिषभ वादी और पंचम सम्वादी है। समय रात्रि है। राग की रंजकता रिषभ और 
षम पर्‌ ही दिखाई देती है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सा, रे ग प, ध 
निसां।सां निध प, ग रे, ज्ञि सा। 


है| ज्स्प-सा, नि, सा ग रे ग प, पग रे, निनिध सा, ग पधनिध प गरे, 
| पेगरे, रे, नि [प॒ गरे 

| 

| 

| 


TNR सा।सांसांर निसां, धनि प ध, ग पगरे ध, धनिध पगारे, रे गा 
इ ॥ 
कामोद 


ह णि थाट का राग है । इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है । 
का प्रयोग केवल आरोह में होता है । वादी स्वर पंचम और सम्वादी 
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ऋषभ है । जाति संपूर्ण-संपूर्ण है परन्तु गांधार और निषाद को आरोह में दुर्व 
रखते हैं। अवरोह में कभी-कभी कोमल निषाद का प्रयोग विवादी स्वर के नाते कर 
लिया जाता है । इस राग में ऋषभ से पञ्चम पर जाते हैं। गायन समय रात्रि का 
प्रथम प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सरे, प, मंप धप, निधसं। सं, 
निध, प, मंपधप, गमरेस । अवरोह में गांधार को वक्र रखते हैं । 

स्वरूप-- रे, प, मंपधप, गमप, गमरेस । जब किसी राग में रेप या गमप, 
गमरेस ले लेते है तव इस स्वर-समुदाय को 'कामोद' का अंग कह देते हें । 


काफो 

यह काफ़ी थाट का आश्रय राग है | इसमें ग-नि कोमल, शेष स्वर शुद्ध लगते 
हैं । वादी पञ्चम व संवादी षडज है । राग की सुन्दरता बढ़ाने के लिए इसमें शुद्ध 
गांधार व शुद्ध निषाद का प्रयोग भी किया जाता है | जेसेरेग मपग रे ओर म, 
पध नि सं, निधप मय ग रे। रेप और पग को संगति बार-बार आती है। जसे-रेप 
मपग॒रेयामपगुरे। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इसका आरोह 
अवरोह इस प्रकार है-स रे गमप ध नि सं । सं निधप, मगरे, स । 


स्वरूप--सा रे ग, सा रेप, मप, धप, नि ध प, सां, नि ध प, मप ध प, ग॒ रे, 
रेगरेम५ रेसा, सासा रे रे ग गुम मप । 


काफो कानड़ा 
यह राग काफ़ी कानडा रागो के मिश्रण से बना है। साधारणतः पूर्वांग र 
“कानडा? तथा उत्तरांग में काफ़ी राग रहने से काफी-कानडा का स्वरूप स्पष्ट आए 
शुद्ध रूप में दिखाई देता है । ग-नि स्वर कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध हैं। वादी स्वर 
व्ह” 2 ~ > © ~ प्र 
पंचम तथा संवादी षड्ज है | जाति वक्र-संपूण है। प्रयोग काल रात्रि का बिताई 
प्रहर है । नि स्वरों को संगति से तथा अवरोह में वक्र गांधार एव उस पर ह 
होने से कानड़ा स्पष्ट रूप में प्रतीत हाता है । रेग॒ सा रे निध प्‌ यह सय अमर चर 
वार-वार लेने से, साथ ही रे ग॒ रे गरेसा रे सा इन स्वरों के प्रयोग से इस राग 
म जा 
शोभा बढ़ती है । इसका आरोह-अत्ररोह इस प्रकार है-नि सा रे ग, मप धिसा 
म 
सारे निधप, मपगमरेसा। 
म ध 2 ० नि सां रे, 
स्वरूप--सा रे ग, रे गुम प, गुम निध प, मप ध नि सां, सां व 
म 
टा रे 
सयर ep oT कल क म 
सारेंगरगेरसांसँसासांचिप,मपनिपद्धपमपम गए 
सा, रेसानिधनिप,मपनिसा। 
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कालिगड़ा 

प्रह भैरव थाट का राग है। ऋषभ, धेवत कामल तथा शेष स्वर शुद्ध हैं । इस 
तग में ऋषभ व धैवत को आंदोलित नहीं करते, जबकि भैरव में करते हैं। वादी 
पंचम और सम्वादी षड्ज है । इन्हीं स्वरों पर विशेष बल दिया जाता है । बार-बार 
पंचम पर टिकाव करने से और आलाप की समाप्ति गांधार पर करने से तथा 
उत्तराँग में निषाद पर वल देने से यह राग 'भरव' से अलग हो जाता है। इसकी जाति 
तंपर्ण-सं पूर्ण है। गायन का समय दिन का प्रथम प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस 
प्रकार हैस रे गमपधनिसं।संनिधुपमप,गम ग,मग रे स। 


स्वरूप--प, धुम पग म ग, रे स। 


कीरवाणी 
यह कर्नाटिक पद्धति का कोरवाणी मेल से उत्पन्न राग है जिसमें गांधार और 
शैवत कोमल लगते हैं । षड्ज वादी और पंचम सम्वादी है व जाति सम्पूर्ण है । इसका 
समय सायंकाल है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है--सा रे गुम प ध निसां। 
सांनिधपमग रेसा। 
स्वरूप--रे ग म पध प, ग रे, नि, रेक्षा नि सा रे म ग, रे, सा, म प ध नि, 
सांरेगंररेंसांरेसांनिसांनिधप,गम,गधप,ग॒रेसा। 
कुकुभ 
इसका थाट विलावल है और समय प्रभातकाल है। वादी स्वर मध्यम और 
सम्वादी षड्ज है । बिलावल के समान ही इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है और 
सम्पूर्ण अवरोह सुन्दर दिखाई देता है । सा-प और सा-म स्वर संगतियाँ महत्त्वपूर्ण 
हैं। कुछ लोग 'अल्हैया' और 'झिझोटी” का योग कर के तथा कुछ व्यक्ति 'जजेवन्ती' 
तथा अल्हैया' के मिश्रण से इसे गाते हैं । इसकी जाति सम्पूर्ण है। इसका आरोह- 
अवरोह इस प्रकार है-सा रेग म पध निसां । सांनिधपमग रेसा। 
स्वरूप--पहला प्रकार सा ग, म, निध प मप, गम, वे नि सां, सां ध नि प, 
धम, ग, सा, ग, म और दूसरा प्रकार--रे, रे, गम ग रे, स, नि 
सा रे, सा, ध, नि प्‌; ग म, मप, ध म प, सां, ध, प, ध म ग, 
मरा | 
केदार 


यह कल्याण थाट का राग है । इसमें दोनों मध्यम तथा शेष स्वर शुद्ध हैं। 
आरोह में ऋषभ और गांधार वर्जित होने से सीधे 'सा' से 'म' षर जाते हैं। कुछ 
लोग गांधार को आरोह में दुबल रख कर स म, ग प, म॑ पध पकी भाँति गांधार को 
क हैं। इसमें अवरोह सम्पूर्ण है अतः इसकी जाति ओडव-सम्पूर्ण है। अवरोह में 
धार को वक्र रखते हैं, अर्थात्‌ म रे स की भाँति लेते हैं, मध्यम को मुक्त रूप से लेने 
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| 


| 


| 
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से यह राग तुरन्त स्पष्ट होता है। तीव्र मध्यम को केवल पंचम के साथ लेते हैं, जैसे- 
मंपधपम।अन्तरा में एकदम पंचम से षड्ज पर जाने से राग अच्छा लगता है। 
जैसे-मं प ध पसं या ध म॑ पसं या म॑ प सं। वादी मध्यम और सम्वादी षड्ज है। 
गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-स म, 
मप,धप,निधसं।संनिधपम,पमरेरा। 


स्वरूप-सम,मप,मंपधपम,पमरेस। 


कोमल ऋषभ आसावरी 


“आसावरी! राग के स्वरूप को ही कुछ क्लिष्ट बनाकर, कोमल ऋषभ का प्रयोग 
करके लोग इसे गाते हैं। इस राग में रे गध नि कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते 
हैं । वादी स्वर धेवत तथा सम्वादी गांधार है । जाति औडव-सम्पूर्ण एवं प्रयोग काल 
दिन का दूसरा प्रहर है। राग का चलन प्रायः 'आसावरी' राग के समान ही है। 

नि म ग॒ग॒ 

इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार हैसा रे म प घुसां। सां निघ्म प ग्‌, रे रेसा। 
निनि ममम गग पप नि 
स्वरूप-साधृधुसा,रेगगग,रेरेनि, सानिसा, सारेम, ममप,पध 

नि मम रे सा गग नि 
घप,ध॒मपगग,रेनि,निनिसारेरेमप,मपघधघमपधनिञ्थममपध 

मम नि सां पां 

मगग,रेरेनिसा।सा,रेमपध॒धपधम,मपध॒सां,रेंनि,रेंनिनिसां। 


कौशिक कानडा अथवा कोसी 


यह आसावरी थाट से उत्पन्न सम्पूर्ण जाति का राग है। इसमें निषाद व 
गांधार कोमल लगते हैं । मध्यम वादी ओर षड्ज सम्वादी है। समय मध्य-रात्रि 
है । इसमें 'कानड़ा' व 'मालकाँस' का अंग रहता है। इस राग का दूसरा प्रकार 
काफी थाट वाला है, जिसे 'बागेश्री' अंग से गाते हैं। इसका आरोह-अवरोहू . ईस 
प्रकारहै-सारेगुमपधनिसां।सांतिधपमगरेसा। 

स्वरूप--(मालकोंस अंग का कोंसी) सा नि ध॒ नि, सा म, मग, मग, रेसा, नि थ 


सा,म,मगप,पग,रेगमगरेसा। मधन्तिसां,सां,सांमं,मंगंरंसां,सां नि 
घम,गपग,म ग रे सा। 


म म 
स्वरूप--(बागेश्री अंग का कोंसी) प म, प धग, मप, गमरे सा, रे नि सा, 


निनिनि नि कक 
गु, म, रेसा, ग म सा,ध धं, घं निप,ध निसां, रें सां, सां ध निप, धनि रें सां, प ध 
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षु 


खट 

यह आसावरी थाट से उत्पन्न सम्पूर्ण जाति का राग है जिसमें गांधार व धेवत 
कोमल और दोनों निषाद लगते हैं, धैवत वादी तथा गांधार संवादी है। समय 
दिन का दूसरा प्रहर है । कोई-कोई पंचम को वादी मानते हैं और गांधार से उठाव 
करके पंचम पर ही मुक़ाम करते हैं। इसकी प्रकृति चंपल तथा गमक से युक्त है । 
कई लोग इसे भैरव थाट में भी लेते हैं। यह छह रागों से मिलकर बना है, ऐसा भी 
कुछ लोग कहते हैं। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


| सारेगमपनिधनिसां।सांनिधपमगरेसा। 
| 


ee 


गं ; प 
स्व्रूप-रेनिसामम, निनिनिसां,निप, पग, म, मनिधप,प, पग, 
| ग 

| म,म,पध॒निधपगमगरेसा। 
| म नि नि ` 
खट राग के दूसरे प्रकार का स्वरूप--रे नि सा, ग॒ म, प, प, प, घ॒ ध॒, प, सां, 

म म म 
ध्रु, प, ग, म, नि थे, प, ध्‌ ५, ग, म, पाग, रेसा। 


| खमाज 

| खमाज राग खमाज ठाठ से ही उत्पन्न है। इसमें सातौं स्वर लगते हैं। 
| इसकी जाति षाडव-संपूर्ण है । इसका वादी स्वर ग तथा संवादी स्वर नि है। 
| आरोह में रे स्वर का प्रयोग नहीं होता। निषाद स्वर कोमल (नि) लगता है। 
| गयन-समय रात्रि का द्वितीय प्रहर हे । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
सां,गम,५, ध निसां। सांनि धप, मग, रेसा । 


स्वरूप-गमधनिसां, निध, मपध, मग । 


खमाजी दुर्गा 
प्र यह राग खमाज थाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों निषाद लगते हैं तथा 


इसकी रचना होती है अत: इसकी जाति औडव-औडव है । वादी स्वर गांधार और 
सवादी निषाद है । आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता 
। गायन-समय रात्रि का प्रथम प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सगमधनिसं।संनिधमगस। 
स्वरूप--नि स,ग म ध, निध, म ग, स। 


| ष स्वर शुद्ध हैं। खमाज थाट में जब ऋषभ व पंचम को वर्जित कर देते हैं तो 
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खंबावती 
से उत्पन्न हआ है । 'खमाज' में किचित्‌ परिवतं 

यह राग खमाज थाट से उत्पन्न हुआ है । 'खमाज तू परिवर्तन करने 
से ही 'खम्बावती उत्पन्न हो जाता है। अत: स्वरूप प्रायः खमाज जसा ही है। इसमें 
न्न) ५ कह डं 
मसा की स्वर संगति विशेष रंजक रहती है । 'खमाज' के आरोह में ऋषभ वर्जित है। 
लेकिन खबावती' के आरोह में वह रक्तिवर्धक हो जाता हे । इसके अवरोह में ऋषभ 
वर्जित है अत: जाति सम्पूर्ण षाडव है । वादी गांधार ओर संवादी धवत हे । खमाज! 
और 'माँड' के संयोग से यह राग बना है । गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर हे । 
उत्तरांग में कुछ वागेश्वरी का आभास होता है, परन्तु कोमल गांधार न होने से वह 
भिन्न हो जाता है । ध-म' संगति राग दर्शक होती है । रेम प और ध म ग तथा 
क ~ में ° ~ > ~ 
मसां के ये टुकड़े इस राग में महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसका आरोह-अवरोह इस 
प्रकार है-- 

सारेगमपनिधस्तां।सांनतिधपमगमस। 

/“ 
स्वरूप-सा, रे मप ध, प ध सां, नि ध प ध म, गमस, म, म प, नि, सांसां 


[क] 
रं गं सां, निध, धनिप, धसां निध, धम, ग, मस । 


गांधारी 
यह आसावरी थाट से उत्पन्न षाडव-सम्पूण जाति का राग है । इसमें गांधार 
धैवत कोमल तथा निषाद और ऋषभ कोमल व तीब्र दोनों प्रकार के लगते हैं। 


आरोह में गांधार वाजत है । वादो धैवत एवं संवादी गांधार है। समय दिन का दूसरा | 


मस 
प्रहर है । इसका साधारण चलन आसावरी-अंग का है “ग॒ रे म प” यह स्वर-विन्यास 
इक्रा स्वतन्त्र अंग है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
सारेमपघनिसां।तधांनिधपमगरेसा। 
ने मसा प A 
स्वरूप-सा, नि ध॒ प, धमप, गरेमप, निघ, प, नि, लिसां, घ, प, ध, म, पग, > 
सा, रेमप, निध, निध॒प, मप, धमप, रे, सा । | 


गारा 

यह खमाज थाट से उत्पन्न हुआ हे | इसमें दोनों गांधार और दोतों ऋ 
लगते हैं; कोमल गांधार अवरोह में लगता है । इसका ढाँचा खमाज अंग का 
के कारण इसे खम!ज थाट में सम्मिलित करना होगा । वादी गांधार और सर्वी 
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“हु 


निषाद माना जाता है । गायन समय रात्रिका द्वितोय प्रहर पद । इसका 
2 ठी और मध्य सप्तक में ही विशेष रूप से होता हे । कुछ लोगों के मत से 


र बादी और पंचम संवादी है । क्षुद्र प्रकृति का होने के कारण यहराग ठुमरी 
pe गीतों के योग्य है । वास्तव में इस प्रकार के रागों को धुन भी कह दिया जाता 


है। इसकी जाति सम्पूर्ण है और आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 

सारे गरे गमपध निसां । सां नि ध नि पमगरे गरेसा । 

स्वरूप--स, धनि, मग, मप, मग, म, रे गरेसा, निसा, निध निप मप धनि सा, 
रे निस धनि, ग, मग, साग, मप, म, रेगरेसा, प, मप, गम, रेंग्रेसा, रे निसा, निध, 


रिप, मपू, धनिसा । 


गुजरी या गुजरी तोड़ी है | वह 

यह तोड़ी थाट का राग है। इसमें ऋषभ, गावार व धैवत कोमल हैं । स 
तीव्र और निषाद शुद्ध है । पञ्चम स्वर वाजित है अत: जाति षाडव-षाडव है । नु / 
धैवत व संवादी गांधार है । गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। इसका आरोह 
अवरोह इस प्रकार है 

सरेग॒मंध॒निसं। संनिध मंगरेस। 

स्वरूप--स रे ग॒ मंध, मंगरेगरेस। 


गुणकरी या गुणक्रो | 

“गणकरी? अथवा 'गणक्री' भैरव थाट से उत्पन्न हुआ है । गांधार और निषाद 
वितत होने से इसको जाति औडव है वादी धैवत और संवादी ऋषभ है। विल- 
म्बित लय में 'भ॑रव' अंग के इस राग का अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको प्रकृति 
गम्भीर और शांत है तथा समय प्रात: काल का प्रथम प्रहर है। राग बाप्या से 
इसकी कुछ समानता है लेकिन 'जोगिया' में निषाद का प्रयोग होने और उसके भरव 
अंग न होने से 'गणक्री' भिन्न रहता है । कोई-कोई लोग इसके कोमल छोवत का 
उच्चार करते समय कोमल निषाद का स्पर्श भी करते हैं। इस राग को 'संगीत 
पारिजात और 'राग तरंगिणी' जैसे प्राचीन ग्रंथों का आधार प्राप्त है। बिलावल 
थाट का 'गुणकली” नामक राग इससे बिलकुल भिन्न है । इसका आरोह-अवरोह इस 
भकार है-- 


सा रें मप घुसं । सांध, पमंरे सा । 


~ ~ 
स्वरूप--सा, घारे, रेसा, घु, सा, , रॅसा, मपमरें सा, साधुप, मपम, रेसा, धशः 
Co नि प 
सां सां घु सां रें ध॒ प, ध॒ सां ध॒ प, मपमरे सा । 
'हेयोत-विशारद' २७४ 
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हे... जारि रन 


र हरि chad 


क आरण 


गुणकली 

इसका थाट बिलावल है ओर जाति सम्पूर्ण । वादी पड्ज और संवादी पंचम 
है । यह राग बिलावल' अंग से गाया जाता है अत: गायन समय दिन का प्रथम प्रहर 
ही उचित है । कुछ लोग इसे 'कल्याण' अंग का कहते हैं । वादी स्वर गांधार है। ग्रथो 
में गृणकरी' अथवा 'गुणक्री' नामक एक गौरी (वर्तमान भरव) थाट से उत्पन्न होने 
वाले राग का वर्णन किया गया है । वह स्वरूप भी कुछ जगह प्रचलित है। लेकिन 
इस गुणकली से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । इसका आरोह्‌-अवरोह इस प्रकार है-- 


सा रेगम पध निसां। सां निधप मगरेसा | 


स्वरूप--सा, गरेसा निध, निधप्‌, रेसा, सा, गप, र, सासा, गरसा, निधप, सा 
पप, निध, सां, सां, निध, सारे सानि, पप धसां, धप, ग, परेसा । 


गोरख कल्याण 

Ee थाट से उत्पन्न षाडव जाति का राग है। निषाद कोमल है और 
गांधार वाजित स्वर है । वादी मध्यम और संवादी षड्ज है। पंचम दुवेल है। समय 
रात्रि का दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 


सारेमधनिधसांसांनिधपमरेसा। 


स्वरूप सानिधसा,मरेमधप म रे सा, सा, मम, धतिध मरेनिध सा। 
मधनिसांरेमंरंसांधनिधप,धम,धन्तिध,रेममरेसा। 


गोड़ मल्हार 


 , यह्‌ खमाज थाट का राग है । इसमें दोनों निषाद तथा शेष स्वर शुद्ध लगते 
६। गृद्ध मल्हार कास्वरूपरेप,मपधसंध पम है तथा उसमें मप मग, रेगरे म 
ग रे स 'गोड़ सारंग' का अंग जोड़ देने से इसकी रचना हो जाती है । वादी मध्यम व 
संवादी षड्ज है । मध्यम पर न्यास राग को अधिक मधुर बनाता है । इसके आरोह 
में निषाद का अल्प रखते हें । जाति संपर्ण-संपर्ण है। गायन समय वर्षा ऋतु हैं। 
इसका आ'रोह-अवरोह इस प्रकार है . डर 


सरेगम,रेप,मपधस।सं ध, चिप, मग मरेस। 


स्वरूप--रे ग रे गरे स,मपधसं,धपम। 


२८० सं गीत-विशारव 
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सारंग बि व | 
गा > कल्याण थाट का राग है । इसमें दोनों मध्यम लगते हैं, तीव्र मध्यम केवल 
अं लेते ॐ । जाति वक्र सम्पूर्ण है । वादी स्वर गांधार व संवादी धैवत है। 
2 ` 
EE दोपहर है । ग रे म ग स्वर समूह को बारम्बार लेने से राग स्पष्ट हो 
तस सन ककल... 
ता है। इसका आरोह-अवरोह इर प्रकार है-- 


न.गरेमग,पमंधप,निधसं। संनिध प, धर्म पग, मरे, प, रेस । 
1 
आज्ञाप तथा तान के अन्त में प रे, स लेते हैं । 


स्वरूप--स, गरे मग, परे, स । अवरोह में कभी-कभी कोमल निषाद का प्रयोग 
कुछ लोग कर लेते हूँ । 


गौरी (भेरव थाट) 

गौरी' राग के अनेक प्रकार हैं जिनमें से यह एक भेरव थाट से उत्पन्न भेद 
है। इसके आरोह में गांधार और धौवत वाजित है तथा अवरोह संपूण | इसलिए 
इसकी जाति औडव-संपूर्ण है । वादी स्वर ऋषभ और संवादी पंचम है । यह सायंगेय 
राग है जिसमें कुछ लोग तीव्र मध्यम का प्रयोग भी करते हैं जो अनुचित प्रतीत नहीं 


f टर 2 
_ होता। गौरी' के इत भेद में काजिगडा औरश्वीराग का निश्वण है । 'मंद्र सप्तक अ. 
€* निषाद इसमें एक विशेष रीति से लिया जाता है और उसी पर विश्रान्ति की जात 


है। इसके इस प्रयोग से ही यह 'गौरी' के अन्य प्रकारों से भिन्न रूप में पहचाना जाता 
है। इसमें ऋषभ और धैवत कोमल लगते हैं। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
सारेमपनिसां।सांनिधुपमगरेसा। 


स्वरूप--सा नि धुनि, रे ग रे म, गरे, सारे, निनि सा, म धु नि सा, घु निसा, 
ममरे ग, रेसा । म पध पम, रे ग, रे रेसा; नि, सा । 


गोरी (पूर्वो थाट) 

पूर्वी थाट से उत्पन्न 'गौरी' का यह औडव संपूर्ण जाति वाला प्रकार हे जिस 
ऋषभ और धेवत कोमल तथा दोनों मध्यम लगते हैं। ऋषभ वादी और पंचम 
वादी है । आरोह में गांधार और धैवत वर्जित हैं। गायन समय संध्याकाल है। 
इममे भी “श्री'राग का अंग लगता है। कुछ लोगों के मतानुसार स्वल्प धैवत ग्रहण करने 
$ यह ध्री? राग से अलग हो जाता है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- ` 

सारे प म॑ पनिसां। सांनिधपमपगरे 'मंगरेसा । 

स्वर्प-मेमंगरेसा, निधु नि, रे, रे गा गा रेसा, म॑ धु नि सा, रे म॑ ग रे, 
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सारेनि, सा, म॑ धु मधुनि, सा रे, रेग रेसा म ग, मध॒ पम, रेग, रेम, गरे सारे नि 
सा। 


1 


गौरी का एक अन्य प्रकार जिसमें आरोह में धैवत लेकर श्रीराग का विस्तार 
मध्य और तार-सप्तक में करते हुए गाया जाता है, उसका स्वरूप इस प्रकार है-- 


म नि 
प, म॑, रेग रेसा, म॑ध, निसां रें सां, रे निधुप, पघगरे, गरे, सा, साप, मं ग रे, 
गरेसा, निसारेनिधप। 
चन्द्र कान्त 
कल्याण थ ट से उत्पन्न यह एक अप्रसिद्ध राग है, इसमें गांधार वादी व धैवत 
संवादी है। आरोह में धैवत वजित है अत: जाति ओडव संपूर्ण है। मध्यम तीव्र 
लगता है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
सारेगमंगपनिधनिसां।सांनिधपम॑गरेसा। 
स्वरूप--ग, रे, सा, निध्‌. निधपु, सागरे ध म॑ग, प, रे सा । 


चन्द्र कोंस 
यह काफी थाट का ओडव जाति वाला राग है जिसमें गांधार और निषाद 
कोमल लगते हैं। ऋषभ और पंचम वर्जित है । मध्यम वादी और षडज संवादी है । 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सा ग॒म ध नि सां सां निधम ग मग सा । 
स्वरूप-सा, निध, मध निसा, मग, सा, मग॒मध, निसां निसां मगं, सां निसां 


(टन 
निध, नि मध, निध, मग, मधनिध, मग, मग, सा । 


चारुकेशी 


यह कर्नाटिक पद्धति का "चारुकेशी मेल' से उत्पन्न राग है जिसमें धैवत और 
निषाद कोमल लगते हैं। पंचम वादी और षड्ज संवादी है तथा इसकी जाति संपूर्ण 
है । समय मध्य रात्रि है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है— भे 


सारेगमपध निसां।सां निघपमग रेसा। 
नि 
स्वरूप- गरे, मग मप, निध पम, गमगरे, सा तिधु, निसा, ग म प घ, निसां, 
सां नि ध नि, धप, पप, गं गं, मं गं रें सां, निसां धप मम गम | 
चाँदनी केदार 
यह्‌ प्रचलित राग 'केदार' का ही एक प्रकार है । इसमें दोनों मध्यम तथा शेष 
स्वर शुद्ध लगते हैं। गांधार स्वर वाजत है, अत: जाति षाडव है। वादी स्वर मध्यम 


१५२ संबीत<विंशा दें 


तथा सम्वादी स्वर षड्ज है । इसका प्रयोग-काल रात्रि है | 'केदार' राग में से कॉमल 
निषाद वजित करके तथा तीव्र मध्यम का अधिक उपयोग करके 'चाँदनी केदार” राग 


। द जाता है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
| म 
सारै साम, मंमप, ध नि लाँ । सां नि ध प, म॑ प धप म॑ म, रे सा। 
म 
| स्वरूप--सारेसा, साम, मंमंप, पधम पम म, रेसा, सा म मॅम॑ प, ध पर्मम, 
नध न धे? कमा छल मं सा 
1 पधनिधपपसंपम,रेसा,पधमंपसांसांरेश्षासामंरसां, रें निसां ध 
| नि ध म 
म॑ प, प म॑ म, मप, पध धनि-धप, ध पम, प म॑म॑ रेसा । 
छायानट' 


| यह कल्याण थाट का राग है । इसमें दोनों मध्यम तथा शेष स्वर-शुद्ध लगते 

। हैं।तीब्न मध्यम केवल आरोह में और शुद्ध मध्यम आरोह व अवरोह दोनों में प्रयुक्त 

। होताहै। जाति सम्पूर्ण-सम्पूर्ण है। गांधार व निषाद को 'हमीर' और 'केदार' के समान 

ही आरोह व अवरोह दोनों में वक्र रखते हें । विवादी के नाते कोमल निषाद का 

प्रयोग भी किया जाता है। वादी स्वर पंचम और सम्वादी ऋषभ है । गायन समय रात्रि 
„१ का प्रथम प्रहर है । इस राग में 'प रे! की संगति मधुर लगती है। जब. 'गौड़ सारंग” 

| में परे लेते हैं तो षड्ज पर आते हैं। ज॑से-गरेमग, प रे, स । परन्तु जब इस राग में 

। परे लेते हैं तो षड्ज पर इस प्रकार आते हैं । जैसे परे, गमप, गमरेस । सरेगम, गम, 

। प्र समुदाय 'छाया' राग का है । इन दोनों रागों को मिलाकर 'छायानट' गाया 

| है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- ३ 

| सरे, गमप, निध, सं । सं, निधप, मंपधप, गम रेस । 

| स्वरूप--परे, गमप, मगमरे, स । 

| 

| 

| 

। 

| 


जयन्त मल्हार 


ह जपजयवंजी' और मियाँ 'मल्हार' का मिश्र स्वरूप है । इसमें दोनों 
छ य नों निषाद प्रयुक्त होते हैं । पूर्वाग में 'जयजयवंती' और उत्तरांग में 
४ रावि ता रहता हे । वादी स्वर पंचम और सम्वादी षड्ज है । प्रयोग-काल मध्य 
'रेग रे ६ त जतु है। इस राग को काफी थाट के अन्तर्गत टो गया है। ¬ 
Rr रे”, “म रे प”, 'न्नि ध नि! स्वरावलियाँ रागवाचक हैं। ज्ञाति सम्पूर्ण 
1 आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- । 

हे पनिरे, गमरेपध निसां। सां निध नि प, मग, रे मं प, गम रेसा। 

णिसा, सा रेसा, न्िधन्निरे,गमरेप, ग मरे सा, रेग म रे प, निध 
MT TTR | 
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जलधर केदार 

बिलावल थाट से उत्पन्न यह 'केदार' का एक भेद है जिसे 'जलधर ' अथवा 
'जलधर केदार” कहते हैं। गांधार और निषाद वर्ज्य होने से इसवी जाति ओडव है। 
इपमें केदार! ओर “मल्हार! का संयोग होता है । वादी मध्यम और सम्वादी षड्ज 
है । स्थल रूप में 'केदार' राग का प्रस्तार करके बीच-बीच में रे-प और म-रे स्वर 
संगति तथा मध्यम पर न्यास करने से इसका स्वरूप अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। 
समय रात्रि का दुसरा प्रहर है। इसका आरोह्‌-अवरोह इस प्रकार है-सारे साम 
मप ध सां! सांधपम रेसा । 

ट 

स्वरूप -सां, रेंसां, धपम, ममप, धपम, रेसा, सा, रेप, म, रे, सा, मपधसां, सां 

रेंमरेलां, ध, प, मपसां, धप, मरेसा । 


जयजयबंतो 

यह खमाज थाट का राग है । इसमें दोनों गांधार, दोनों निषाद तथा शेष स्वर 
शुद्ध लगते हैं। जाति सम्पूर्ण-सम्पूर्ण है । वादी स्वर ऋषभ व सम्वादी पंचम है । इसमें 
शुद्ध और कोमल निषाद दोनों को आरोही में भी ले लेते है-जसे निस धनि रे । 
मप नि सं या ध निसं की भांति शुद्ध निषाद आरोही में तो लिया ही जाता है, कोमल 
गांधार सदेव आलाप या तान को समाप्त करते समय दोनों ऋषभ के बीच में लिया 
जाता है, जेसे रे गरे, स । अन्यथा सदेव शुद्ध गांधार ही लिया जाता है; जैसे-रेगमग, 
रेगमप मग, रेगमपधनि संनिधप मग लेकर अन्त में रेगरे जोड़कर षड्ज पर आ जाते 
हें । मंद्र सप्तक के पंचम से एकदम मध्य सप्तक के ऋषभ पर भी आते हैं; जेसे- 
रेसनित्रयू, रे । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सरेगम प निसां या पधनिसां 
स॑ंनिधपमगरे,रेगरेस। 

स्वरूप-रेगरेस, निसधुनिरे। 
जेतश्री या जताश्री 


यह पूर्वी थाट से उत्पन्न औडव-सम्पूर्ण जाति का राग है। आरोह में ऋषभ 
और धेवत वजित हैं । वादी गांधार और सम्वादी निषाद है । कोई-कोई पंचम वादी 
ओर षड्ज सम्वादी मानते हैं। इसका समय सायंकाल है। ऋषभ, धैवत कोमल और 
मध्यम तीव्र है, कुछ लोग इसे मारवा थाट का भी मानते हैं जो प्रचार में अधिक नहीं । 
'संगोत पारिजात? और “राग विबोध, ग्रंथों में पूर्वी थाट में ऋषभ और धैवत दुर्बल 
स्वर वाला जेताश्री' राग बताया है । 'हृदय कौतुक' में भी जैताश्री' का वर्णन है । 
परन्तु वह भरव थाट का है और इससे भिन्न है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार 
है--सागर्म पनिक्षां। सां नि ध॒ प म॑ग रे स। 

स्वरूप-निसा, सा, गप, मंधुप, मंग, रेया । प, धप, सां, सां, रे, सां, निसा” 
गंरेखां, रेनिधप म॑प, गर्म, सारे । 


p 


नत या जेत 


प्रह मारवा थाट से उत्पन्न औडव जाति का राग है । पंचम वादी एवं षड्ज 

वादी है। इसमें दोनों ऋषभ लगते हैं। आरोह-अवरोह में मध्यम और निषाद वर्जित 

ग था समय सायंकाल है! इस राग के दो-तीन प्रकार प्रचलित हैं जिनमें से एक में 

2 रूप में तीव्र मध्यम लगता है और तीतरे प्रकार में दोनों धैवत लगते हैं । प्रस्तुत 

जेत में पधग' स्वर विन्यास राग वाचक है और सा ग तथा साप' ये स्वर संगतियाँ 

भी महत्त्वपूर्ण हैं। कल्याण थाट का 'जेत कल्याण राग जत से भिन्न राग है। 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है गपधपसां । सां पधप ग रेसा । 


स्वरूप-सा, रेसा, रे गप, प, धग, पधग, रेग, धपग रे, सा, सारे सा। पसां 
सा, सांरेसां, प, पग, रे गप, सां, पधग, सागप, धपग, गरेसा, सारेसा ] 


मध्यम लगने वाले राग जेत का स्वरूप इस प्रकार है-सा, गप, रेसा, ग रेग 
धमं, ग, रेसा । पपसां, सां, सांरे सां, पपग, सासागप, पधग, रेग मंध म॑ग, रेसा । 


4 दोनों ऋषभ व दोनों धेवत लगने वाले 'जत' का स्वरूप इस प्रकार है--निसाग, 
{ ड ह सारेसा, गपसां, सांरें, सां, गरेग, रेसा, पगप, मंध, निसाग, पमंधप ग, 
रग, रसा । 


जेत कल्याण 


कक ह थाट से उत्पन्न हुआ है । मध्यम और निषाद स्वर वर्ज्य होने से 
ना (त आडव-औडव है । समय रात्रि का प्रथम प्रहर है । वादी स्वर पंचम है 
रंजक और तक है। आरोह में ग-प और अवरोह में ध-ग स्वरों की संगति बड़ी 
७ जाए तो टौक वाल होती है । आरोह में ऋषभ और धवत अल्प प्रमाण में लिए 
५ । जः परि ता है । वादो स्वर के भेद से, यह राग 'भूपाली' से अलग हो जाता 
सारेग प i से भिन्न राग है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
1।रसांधपगरेसा। 


स्वरूप —सा, 


| पेसा, रेसा ग, पग, पध, पग, रे सा, पग, पधग, गपरे, सा, प, सा, रे सा, ग 


'साधसां,गप श्च सां,प,पधग। 
पगोत-विशारद 


| 
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जोग 


यह काफी थाट का राग है जिसका प्रचार हाल ही में हुआ है। इसमें दोनो 
गांधार लगते हैं। निषाद कोमल है और ऋषभ व धेत्रत वर्जित हैं । अन्य स्वर शुद्ध 
हैं। इसकी जाति ओडव है । इसके आरोह में शुद्ध गांधार तथा अवरोह में कोमल 
गांधार का प्रयोग किया जाता है। नि, निसा ग, ग म, प ग॒ इन स्वरों से 'हंसककणी! 


mee] 
तथा 'पील्‌' का आभास होता है परन्तु आगे म प गुऽसा इस प्रकार ऋषभ वर्जित मीड 
से 'हुंसकंकणी' की छाया समाप्त हो जाती है। आरोह में प सां नि सां इन स्वरों मे 
'भीमपलासी' की छाया तथा अवरोह में नि प मग, प नि,प म ग, इन स्वरों में 'तिलंग' 
का तिरोभाव है जिससे राग की मधुरता बढ़ती है। अवरोह में गांधार पर षडज 
का कण तथा पंचम पर निषाद का कण लगाने से राग में विशेष वैचित्र्य आ जाता 
है, जसे सा ग सा म निप ग5। 


बझ 


स़ां 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है--लिंसाग मप निःसां । सां नि पम55, ग 


3 मप ग 55 मप गऽऽ सा। 


सां नि सासा 


स्वरूप-गमपऽनि सां, निपमग, म, पगुऽऽसा, नि, निसा ग 555। 


जोगिया 


ह भेरव थाट का राग है। इसमें ऋषभ, धैवत कोमल और शेष स्वर शुद्ध लगते 
हैं। आरोह में गांधार, निषाद और अवरोह में केवल गांधार वर्जित है । अतः जाति 
औडव-षाडव है ! वादी मध्यम व सम्वादी षडज है | गायन समय दिन का प्रथम प्रहर 
है म स्वर को मुक्त रखने से ओर कभी-कभी अवरोह में कोमल निषाद का 
प्रयोग करने से यह राग तुरन्त स्पष्ट होता है । इसका आ रोह-अवरोह इस प्रकार है“ 


सरेम पधुस । सं निधुपधुम रेस। 
स्वरूपम म पघु सं, धुनिधप, मरे, रेस । 


२०६ संगीत-विशा रव 


जोगकी से 
इस राग में दोनों गाँधार, BE कोमल तथा बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। कोमल' 
निषादका प्रयोग ER वक्र रूप में-'धु नि ध॒ पग म' इस प्रकार किया जाता 
, आरोह में रे-प' वज्ये हैं, कितु अंतरे के विस्तार "रे का अल्प. प्रयोग कर लिया 
जाता है, इससे राग की रंजकता बढ़ती है। अवरोह में ऋषभ वर्जित है, अतः इसकी 
जाति औडव-षाडव मान्य है । वादी स्वर मध्यम और संवादी षडज है। प्रयोग-काल 
रात्रिका पहला तथा दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है--नि सा | 
| गमन्धनिसाँ। सां नि धु-म प ग-म-सा ग्र-सा। 


स्वरूप-- 
सानि मम म म 
साग मग सा नि-ध्‌ नि सा, सा ग-ग-मप ग-म-, साग म प ग प ग-म, | 


म म नि म नि मु 
साग-सानि। सा ग म घु निध म-प-, ग म, घ॒ु-नि-सां-निधु-गम निधु-सां-, साँ | 
नि नि 
0) निऱ्ध-मपग में धु-नि-सां-, सां नि ध निध-म-प-,गम घ॒ नि सां-रेंसां निसां 
म नि 
ईम प-ग-म-, सा मग॒सा घु-नि सा । 


जौनपुरी 


तगते प्या थाट का राग है । इसमें ग, ध, नि कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध 
पूरण हे ब ह गांधार वर्जित है तथा अवरोह संपूर्ण है। अतः जाति र औडव- 
७ गाता है आस हत्त संवादी स्वर गांधार है । यह दिन के दूसरे प्रहर में गाया 
> १ यास वि वरी' से बचाने के लिए इनमें रेमप, या पग्रेमप स्वर समूहों से पंचम 
भारोह रे मप जाता है। आसावरी' का आरोह रे म प्व सं है जबकि 'जोनपुरी' का 
रेमपधुमप, गरे भनिसं है। इसमें पग की संगति बार-बार आती है । जैसे पग रेमप, 
भार हे न मपधुमप, सपनिधप, गरेमप आदि। इसका आरोह-अवरोह इस 


>>>. 


म पघु नि सं। सं नि ध, प, ग, रे स। 


स्वरूप... - 
५ । RE तति धप, धमप, ग॒ रेमप। 
तिर - 
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झंझोटो 

यह खमाज अंग का राग है । इसमें दोनों निषाद तथा शेष स्वर शुद्ध 
हैं। आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद प्रयुक्त होता. है। जाति सम्पूण 
सम्पूर्ण है। वादी गांधार व संवादी धैवत है । यह एक क्षुद्र प्रकृति का राग है, अत: 
इसमें ठुमरियाँ विशेष रूप से पाई जाती हें । गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। 
इसका आरोह-अवरोह इश प्रकार है-स रे ग म प ध नि सं!सं नि धप, 
मगरेस। 


स्वरूप-धसरेमग,पमगरे,सन्तिधप्‌। 'खमाज' राग को आरोही में 
ऋषभ लेकर मन्द्र सप्तक में विस्तार करने पर यह राग तुरन्त स्पष्ट होता है। 


तिलककामोद 


यह खमाज थाट से उत्पन्न होता है । इसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं । इस राग 
में गांधार, धेवत वक्र हैं। अत: इसको जाति कोई औडव-संपूणं और कोई वक्र संपूर्ण 
मानते हैं । गस, रेप, पस, संप, धम स्वर संगतियाँ इस राग में आती हैं । वादी स्वर 
ऋषभ व संवादी पंचम है । गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इस राग में प |. 
निसं का प्रयोग तो हो सकता है परन्तु अधिक्रांश लोग म प सं का प्रयोग सं पर जाने 0 
के लिए करते हैं । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सरे गस, रेमपधमसं। 
सं प, धमग, सरेग स नि । 


स्वरूप--प्‌ नि सरे ग स, रेप मग, सरेग, नि । इसमें 'तिलक' और कामोद' 
दो रागों का मिश्रण है । 'कामोद' का अंग रे प है और शेष अंग 'तिलक' का है। 


तिलंग 


यह खमाज थाट का राग है । इसमें दोनों निषाद तथा शेष स्वर शुद्ध लगते ह 
ऋषभ और धैवत वजित स्वर हैं । इसकी जाति औडव-आडव है। आरोह में शुद्ध औौर \ 
अवरोह में कोमल निषाद लगता है । तानें लेते समय केवल तार सप्तक में कभी-कभी | 
ऋषभ का प्रयोग भी कर लेते हैं । वादी गांधार व संवादी निषाद है । गायन सम | 
रात्रि का द्वितीय प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-स ग म प नि स 
संनिपमगस। 


स्वरूप-गमपनिपमग। 
२८८ संगीत-विशार्र 


तोड़ो 


ह तीही थाट का आश्रय राग है। इसमें ऋषभ, गांधार और धेवत कोमल हैं 
ज्म तीव्र है । गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है।! इसकी i 
0.7 ग धैवत व संवादी गाधार है । पूर्वाग में गांधार और उत्तरांग में धैवत 
सर है हित है। पंचम का प्रयोग अल्प रूप में करते हैं | पंचम वर्जित 'तोड़ी' को 
पा + कहते हैं अतः इसमें पंचम का प्रयोग होना ही चाहिए । इसके गांधार को 
oh न देकर लेते हैं । जैसे--स रेग, रेग रे स। इसका आरोह-अवरोह इस 


क्रा ळा 
र है-सरेग मंपधनिसं।संनिधपमंगरेग रेस। 


स्वरूप--धु नि सरे ग॒, रेगमंगरेस । 


दरबारी ः 
यह आसावरी थाट का राग है । इसमें ऋषभ शुद्ध एक शेष स्वर कोमल लगते 
हैं।अवरोह में शेंवत को वजित कर देते द अतः जाति संपूर्ण-षाडव है। इस राग 
को मन्द्र सप्तक में रखा करते हैं । आरोह में गांधार व धैवत कुछ रुक कर जाने से 
राग तुरन्त स्पष्ट होता है। जेसे सरेग ऽमपधऽ तिस । मध्य सप्तक के ऋषभ से एक्दम 
नर सप्तक के धैवत पर आने से भी राग शीघ्र ही स्पष्ट होता है । जसे निसर,धु5 निप्‌, 
मपधु$ऩिस.। अवरोह में गांधार को वक्र रखते हैं अर्थात्‌ गरेस न कह कर गमरस 
, कहते हैं। वादी ऋषभ व संवादी पंचम है । गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है । 
| इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सरे ग 5 मपध 5 नि सं । संघु$ चिप, मप, गम 
रेऽम। 


स्वरूप-<नि5 सरेग मरे उस, निसरस धु निप, मपध नि से ।. 


दरबारी कानड़ा 
यह आसावरी थाट का राग है जो कानड़ा प्रकार का एक आश्रय राग है 
भावभट्ट ने इसका उल्लेख किया है । इसमें गांधार, धैवत और निषाद कोमल हैं। 
वारी ऋषभ ओर संवादी पंचम है । इसकी जाति सम्पूर्ण-षाडव है । गम्भीर प्रकृति 
इस राग का समय मध्य रात्रि है इस राग का मुख्य चलन मंद्र व मध्य स्थानों में 
। आरोह मेंगांधार दुबल है जिसे द्रुत लय में प्रायः बिल्कुल ही छोड़ दिया हि जाता 
। गांधार पर आन्दोलन करने से यह राग वेचित्र्यवायक रहता है । अवरोह में धैवत 
वर्जित है। कहते हैं कि तानसेन ते अकबर बादशाह कों प्रसन्न करने के लिए 'दरबारी 
शिनड़ा' गया था। इसमें निषाद और पंचम की संगति एवं ऋषभ से धेवत परे 
किया गया पात बहुत सुन्दर प्रतीत होता है । इसका आरोह-अबरोह इस प्रकार है- 
पे, रग रेसा,म प, घ, निसां। सां, घ, नि, प, म प, ग॒ म रेसा। 
भेल्प-ग॒ग, रे ग, रंग सा, घु, नि, प्‌, रे सा, मंप, ध॒ निंपे, मपग्र॒म, रंग रंग सा । 
त्र २५४ 
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दुर्गा 

यह बिलावल थाट का राग हें । गांधार-निषाद वर्जित स्वर हें । शेष | 
शुद्ध हैं इसकी जाति औडव-ओडव है । वादी स्वर मध्यम व संवादी षडज है । गायन 
समय रात्रि का दूसरा प्रहर है । आरोह में धैवत पर और अवरोह में ऋषभ पर 
ठहरने से यह शीघ्र स्पष्ट हो जाता है। इसका आरोह-अवरोह्‌ इस प्रकार है-- 


सरेमपधसं।संध मरे, स। 


स्वरूप -मपध, मरे, ध, स । 


देवगिरी बिलावल 


क में (: 
है । क ii एकाकार है। आरोह में मध्यम वर्जित है, अवरोह संपूर्ण 
& ' "त: जाति षाडव-संपूण है । वादी षड्ज, संवादी पंचम है 'यमन? राग के आरोह 
म यदि शुद्ध मध्यम न लगे और 'कल्याण' गाया जाए तो इसकी रचना होती है। 
जसे - निरेग, रे न्रिस या निधनिसं निरेंगरेंसं को दिखाकर अन्त में 'बिलावल' का 
१ प 

अग ममगरे, गम गरे, या ग म गरे जोड़कर निरे नि ग ग रे! ले लेते हैं। इसका 


आरोह-अवरोह इस प्रकार है--स रे ग प ध नि सं संनिधप मगरेस | गायन समय 
दिन का दुसरा प्रहर है। 


क 1 ब नि ध्‌ स, रेग, परे, गरे, मगमरे स । इसे 'शुद्ध कत्याण' की भाँति 


देवगांघार 


रि 2 
धेवत रे तर. कहा पे उत्पन्न ओडव सम्पूर्ण जाति का राग है। इसमें गांधार, 
वादी और गांधार क लगते हैं । आरोह में ऋषभ और धौवत वर्जित हैं। धैवत 
प्रकार में दोनों गांधार ग 10 दिन का दुसरा प्रहर है। इस राग के दूसरे 
शुद्ध गांधार आरोह में 1 हैं तथा अन्य रूप 'जोनपुरी' की तरह रहता है। 
प्रचार में तो अधिक है किन्तु . से इस प्रकार लिया जाता है। यह दूसरा प्रकार 
पर्वाग में 'धनाश्री' व कन्तु में हि ग्रथाधार प्राप्त नहीं । प्रस्तुत 'देवगांधार के 
यू नाशी व उत्तरांग में 'जोनपुरो! है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 


साग मपनिपसां । सां, निध पमग॒ रेसा । 
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१ 
१ 


हि 


क र्ला 


हूप--मम, प, धप, सां, सां, निम्तां, नि नि सां, रे सां, निघ, प, धप, गुमप, 


स्व 
रेसा। 


ख तिर ब ° 


दोनों गांधार लगने वाले देवगांधार का स्वरूप इस प्रकार है-ध॒म, पनिध, 
म सा सा 

प. धप, रे, प प ग, रे, बसा, निसा, सारेग, म, पग, रे, ग॒सा । 

, घुमपए 


देशकार 


ग्रह बिलावल थाट का राग है । इसमें मश्यम-निषाद वर्जित स्वर हें । अत: जाति 
औडव-भौडव है । इसमें धैवत वादी तथा गांधार सम्वादी है।इस राग में एकदम 
मध्य सा से धैवत पर जाते हैं और उत्तरांग को प्रबल रखते हैं । जसे स, ध, धप, गपधसं 
धप | गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है - 
सरेगपधसं।संधप ग पधप, गरेस। 


स्वरूप--स, ध, प, गपधप, गरस । 
देस 


यह खमाज थाट का राग है। इसमें दोनों निषाद तथा शेष स्वर शुद्ध लगते 

। इसके आरोह में गांधार व धैवत वर्जित हैं अतः जाति औडव-सम्पू्ण है। वादी 
i सम्वादी पंचम है । गायन-वादन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है । इसका 
ला i र से मिलता है । परन्तु सोरट में गांधार स्वर गुप्त रूप से 
धार रेग नि मीड में ही आता है, जबकि देस में वह्‌ स्पष्ट दिखाई देता है । इसमें 
थारोह-अनो स, या नि प, धमगरे, गस को भाँति लिया जाता है । इसका 
9. वरोह इस प्रकार है--निसरे, मप निसं! सं निज्चिध प, मगरे, ग स या 

पप, बमगरे, ग, नि सं । 


स्‌ 
नरूप--रे म प, नि ध प, पधपम, गरे, गस । 


स 


येह राग ३ | 
दै आ से तो आसावरी थाट का है परन्तु अब इसमें दोनों धैवत भो लगते दिखाई 
k । लोग कोमल धैवत बिल्कुल नहीं लगाते । ऐसा करने से थह राग 
रे जच देने लगता है। देसी के आरोह में स रै म प लेते हैं जबकि'बरवा" 
rs भांति गांधा र-मध्यम को अल्प रूप मैं प्रयोग करते हैं देसी में तार षड्ज 
i २९१ ` 
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लेते हैं । पंचम से एकदम षड्ज खां फर षहुचते हैं, जबकि 'बस्वा' 2 मपधसं | 
आरोह लेते हैं। पंचम से अवरोह करते समय इसे वक्र कर देते हैं । |. जैसे पध, मप, 
रेग, सरे, चिप । इसके आरोह में गांधार व धैवत को छोड़ देते हैं म तथा अवरोह 
में आसावरी! से बचाने के लिए, निषाद को भी छोड देते हैं अत: आ ओडव-षाडइव 
मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ अवरोह को सम्पूर्ण भी कर देते हैं । इस वादी पंचम व 
सम्वादी क्रषभ है तथा गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह्‌ 
इसप्रफारहै-सरेमप,धमप,सं।संपधमप रेग सरेनिस । 


स्वरूप--पग, रंग सरे निस । 


धनाश्री 
%। 
॥ ° ७ में £ 
१ यह काफी थाट से उत्पन्न औडव-सम्पूर्ग जाति का राग है। इसमें निषाद ओर 
) | गांधार कोमल हैं, पंचम वादी और षड्ज सम्वादी है । इसके आरोह में ऋषभ ओर 
Mi धैवत वर्जित हैं। समय दिन का तीसरा प्रहर है। 
i 
कि न गो में ५ वर्ग 
षि | काफी थाट से उत्पन्न होने वाले रागों के विशिष्ट रागांगों में ५ वग होते हैं 
& | जिनमें धनाश्री' काफो','सारंग', कानडा? तथा 'मल्हार', अंग हैं । प्रस्तुत 'धनाश्री' 


अंग में 'रेध' का दौबंल्य तथा 'सप' और 'म' की प्रबलता है । 'पग॒' स्वर-संगति विशेष 
रूप से ली जादी है जो मधुर लगती है । इस राग का उठाव प्रायः निषाद से रहता है 
और पंचम पर न्यास रहता हु । 'भीमपलासी' और “धनाश्री” में काफी साम्य हू। 
वादी के प्रयोग एवं वंदिश के चलन से उनमें भिन्नता दिखायी देती हु । 'धनाश्री' का 
it उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता हृ । एक अन्य प्रकार के 'धनाश्री' में ऋषभ व 
धौबत कोमल लिये जाते हैं और उसे भेरवी थाट के अन्तर्गत मानते हैं। इसका 
आरोह-अवरोह इस प्रकार हं-सग॒ मपनिसां। सां नि ध प मग रेसा । 


म म 
। स्वरूप-निसा, ग॒, मप, धप न्निधप मग, मपग, ग॒ रे सा, निसा, पृद्निसा, र। 
सा,गरेसा। 
म म 
भुरवी थाट से उत्पन्न 'धनाश्री' राग का स्वरूप-- निसा ग, मप, पधप, म पगु, 
| म म 4 
ग म ग; रेसा, रे नि सा, पपधुप ग, मप, नि, निसां सांगरंसा पन्नितां, पथ॒मप, ग्रम 
ग्‌, रसा । 
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| । २४२. संगीत-विशा रव 


घानी 

यह काफी अंग का ॥ है । इसमें गाँधार, निषाद कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध 
लगते हैं। ऋषभ तथा धौवत वाजित हैं अतः इसकी जाति ओडव-ओडव है ।अवरोह में 
कुछ लोग कभी-कभी ऋषभ का प्रयोग भी कर लेते हैं। वादी गांधार व सम्वादी 
निषाद है । गायन समय सायंक्राल है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-निसा 
गरमपनिसं। संनिपमगुस। 


स्वरूप-शु मपग,सनिस। 


नंद 

कल्याण थाट से उत्पन्न यह षाडव-सम्पूण जात का राग है। इसमें दोनों 
मध्यम लगते हैं, अन्य स्वर शुद्ध हैं। आरोह में ऋषभ वजित हैं। वादी षड्ज तथा 
सम्वादी पंचम है । समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस 
प्रकार है-सागम प धनिप धमप सां । सां निध पमंप धपगम परेसा । 

स्वरूप-गम, गमपध नि, प, धर्म, पग, म, धप रेसा, पप, सांसां, सां, रेनिसां, 

ग = म. 

रें सां, गं मं पं रे, रें, परें, सां, निधप, मपरम॑प, गमप, रेसा । 


नट बिलावल. 


यह नट' और “बिलावल” रागों के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक मिश्र राग 

है। इसके पूर्वाग में 'नट' और उत्तरांग में बिलावल? का अंग होता है । वादी मध्यम 

हा न्यत षड्ज है । सा, ग, ग, म इस तरह उठाव लेकर आगे अवरोह में'बिलावल” 

न मह र स्पष्ट होता है । गायन समय द्नि र दूसरा प्रहर है । मध्यम 

री गाने से राग में रंजकता आती है । इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता 

ये A है ऋषभ वर्जित है अत: जाति षाडव-सम्पूर्ण है। इसका आरोह-अवरोह 
जसायम पमग मपधनिसां । सांनिध निप मग मरेसा । 


स्वरूप-सा, ग 
मग, मरेसा | Ps य रे, गमप मग, मरे, निधप, म, पमग, रे, ग, मप 


यह्‌ 5 राग है जितके नै 
पाइव-सम्पूण हल थाट का राग है, जिसके आरोह में धैवत वर्जित है । इसकी जाति 


» हे और समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। वादी प्रड्रब ओ रसम्वादी. पंचम 
त मिशा रद 
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| 


वि, 


है । गम निश्रप तथा पनि सांर सानि ओर गम जिधप स्वर संगतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सारे गम पनिसां । सां निपधम पमगरेसा । 
सुन्दरता के लिए कोमल निषाद का अल्प प्रयोग किया जाता है। 


फन्ड) 


स्वरूप- गम, मलि धप, प मप, धप, मग, ग, रे, निरेसा, निनधप्‌, निसारेसा 
गमगरे सा, गमपनि, सांरेंनिरें सांनिधप गम, निधप, मगरेसा । 


नट मल्लार 


काफी थाट से उत्पन्न नट 'मल्लार! या 'नटमल्हार' सम्पूर्ण जाति का राग है, 
जिसमें दोनों गांधार एवं दोनों निषाद लगते हैं। मध्यम वादी और षड्ज सम्वादी हे 


| | तथा समय वर्षाकाल है । “नट' तथा 'मल्लार' के संयोग से यह बना है। पूर्वाग में 'नट' 

और उत्तरांग में 'मल्लार' है । 'मरे तथा रेप” स्वर संगतियाँ आनंददायी हैं। कोई-कोई 

भः तीब्र गांधार का प्रयोग भी करते हैं और तब उसे बिलावल थाट का मानते हें । 
१५ | इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सारेग मरे गमप निधसां। सां निध चिप मग | 
मरेसा। 

रार ग टर 


| ॥ स्वरूप--सा, रंग, ग, मरे, मरे, सा, निसा, रेसा, निसा, रेग, मप, पमग 


~ द व्यान F 
| मरे, रे मरे, निसा । 


| 
1 नायकी कानडा 
ह यह काफी थाट से उत्पन्न षाडव जाति का राग है, जिसमें कोमल गांधार व 
दोनों निषाद लगते हें । मध्यम वादीओर ष इज सम्वादी है, धैवत वजित स्वर है और 
समय मध्य रात्रि है । पूर्वांग में 'सूहा' व उत्तरांग में 'सारंग' मिलकर यह राग बनता | 
} है। 'रेप' संगति राग वाचक है । कोई-क्रोई आरोह में निषाद की संगति से कोमल | 


धौवत का प्रयोग करते हैं और उसे सम्पूर्ण करके गाते हैं । भाव भटट ने अनप विलास 
ग्रंथ में नायकी कानड़ा' में 'मल्लार” व 'कानड़ा' का योग बताया है । “कानडा! प्रकार 
होने के कारण इसके अवरोह में गाँधार का वक्रत्व और उस पर आंदोलन है तथा 
“नि स्वर संगति प्रमुख है । इसका आरोहइ-अवरोह इस प्रकार है--सारंग मप 
निश्वां । सांनिपमय ग्रमरेसा । 
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म मा सा 
स्वरूप --सा) रेपग, म, रेसा, रेनिसा, रेपणम, म, म, प, सानिप, गम, रे सा, 
रेपग, म, रे सा । 


नारायणी 

यह कर्नाटिक पद्धति का राग है, जिसका थाट खमाज है । इसके आरोह में 
गांधार और निषाद तथा अवरोह में गांधार वर्जित है अत: जाति षाडव-ओडव है । 
ऋषभ वादी और पंचम संवादी है । गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है । इसका 
/ आरोह-अवरोह इस प्रकार है--सारे मप धसां सांनि । धग मग रेसा । 


| स्वरूप-सां, निध, मप, लिधप, मपम, रे सारे, मरे धसा निधप, मपधप, म, 
रे, मरेसा । मपधसां, सांरेरेंसां, म॑ रेंलां, सारे सांरेंसां निधप, मपधसां, ध प मरे, सारे, 
मरे, साधधसा । 


पटदीप 
यह काफ़ी थाट का राग है । इसमें गांधार कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते 
हैं। आरोह में ऋषभ, धैवत वर्जित स्वर हैं । अवरोह संपूर्ण है । अत: जाति ओडव- 
संपूर्ण है। वादी पंचम व संवादी षडज है। गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। 
'भीमपलासी राग” को शुद्ध निषाद से गाने से यह राग बन जाता है। इसका आरोह- 
» अवरोह इस प्रकार है-स ग॒मपनि,सं। संनिधपमग॒रेस। 


स्वरूप-निस ग॒ मग रेस नि,स। 


पटमंजरी 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न हुआ है जिसकी जाति सम्पूर्ण है। दोनों इसमें गांधार 
| 4. दोनों निषाद लगते हैं । आरोह में गांधार और धैवत दुबंल होने से 'सारंग” अंग 
। रो आभास होता है। वादी षड्ज और संवादी पंचम है । सारंग' राग के बाद गाने 
| Re राग अधिक अच्छा लगता है । 'सारे मप” स्वरों में 'सारंग' अंग व्यक्त होता है 
द he त व गांधार के उचित प्रयोग से इसका तिरोभाव होता है । अधिक प्रसिद्ध 
बक इस राग में मतभेद भी प्राप्त होते है । 'पट्मंजरी का एक दूसरा प्रकार 
है प्रकार छ पाट का है । समय दिन का तीसरा प्रहर है। इसका आरोहअवरोह इस . 

है-सारेग मपध निसां। सां नि धपम गरें सा। के 

म॑ : 

स्वरूप--सा नि सारेसा; धप, सा निसा रेमप, ममप, गरेगमग, रेसा, रेन्निसा । 


हिसा, सा, सिसा इद या ; | 
रसात» सां, मप, प, सा, निसा, रेसा, पृनिप, निसा, रेम, प, प, मप, धग्रेगमग, 


स गोव. विशा रक 
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यह मारवा थाट का राग है, जिसके दो प्रकार प्रचलित हैं। एक पंचम वाजित 
षाडव जाति का तथा दूसरा सम्पूर्ण । दोनों ही प्रकार 'ललित अंग के हैं जिनमें दोनों 
मध्यम का प्रयोग होता है और जिनका वादी स्वर शुद्ध मध्यम तथा संवादी षड्ज है । 
उत्तर राग होने के कारण के'पंचम' दोनों प्रकार उत्तर रात्रि में ही गाये जाते हैं षाडव 
जाति वाले 'पंचम' राग में 'हिण्डोल” अंग को प्रधानता है । कुछ लोग उसमें ऋषभ का 
दुबलत्व भी मानते हैं। यह राग प्राचीन ग्रंथों में मिलता है परन्तु वहाँ इसे भरव थाट 
का बताया गया है । इसमें ऋषभ कोमल है। और इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 


सा म म॑ग म॑धनिध सो । सां निध म॑मग मंगरेसा । 


स्वरूप-म॑धसां, सां, सांनिध, मंधमग, म॑गरेसा, निसाम, म, मग, मंधसां, निध 
निमंध, मंग, मंग, रेसा । 


सम्पूर्णं जाति के राग 'पंचम' का स्वरूप इस प्रकार है-ग, रेसा, निरेग, म, ग, 
मं, मंग, रेसा, सा, ग, मंग, रेसा, म, म, मग, प, मंधम॑म, मग, मंधसां, सां, रेंसां, 
रंनिध, मंध मंगग, रेग, मंग, रेसा । 


प्रदीपको या पटदीपको 


यह काफी थाट से उत्पन्न ओडव-सम्पूण जाति का राग है। इसमें कोमल 
नाद व दोनों गांधार लगते हैं। षड्ज वादी तथा मध्यम संवादी है। आरोह में ऋषभ 
मोर धेवत वर्जित हैं तथा समय दिन का तीसरा प्रहर है। यह 'भीमपलासी”' अंग से 
गाया जाता है । तीव्र गांधार बहुधा आरोह में आता है । इसका विस्तार प्राय: मंद्र 
व मध्य सप्तकों में होता है अवरोह में ऋषभ दुबंल रहता है। ऋषभः तथा धैवत 
स्वरों को तीव्र के बजाय थोड़ा नीचा लगाना चाहिए ऐसा नियम कहीं-कहीं दिखाई 
देता है । मध्यम पर विश्रान्ति होने से 'हंसकंकणी' राग से यह भिन्न रहता है । तीव्र 
गांधार का प्रयोग कुशलता से करना पंड़ता है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 


सगमप निसां । सां निधप मगमप ग॒रेसा । 


. स्वरूप-नि सा, ग, म, निधप, गम, पग, रेसा, मपसां, रेंसां, निसां, मं गं रसां, 
निधप, म, गम, पनि, धप, म, गम, पश, रेसा । 
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परज 


यह पूर्वी थाट का राग है । इसमें ऋषभ, धैवत कोमल, दोनों मध्यम तथा शेष 
स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह में ऋषभ व पंचम वर्जित हैं तथा अवरोह सम्पूणं है। 
अतः इसकी जाति ओड्व-सम्पूर्णं है । तार सप्तक में आरोह में ऋषभ का प्रयोग कर 
लिया जाता है । यह उत्तरांग प्रधान राग है । इसमें उत्तरांग में निषाद पर, पर्वाग में 
गांधार पर टिकाव करते हैं । इसमें वादी षड्ज और सम्वादी पंचम है। शुद्ध मध्यम 
केवल अवरोह में दो गांधार के बीच में लगता हे-जेसे ग म ग। गायन समय रात्रि 
का अन्तिम प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-निसग, मंधु नि सं। सं 
नि ध प, म॑प गमग, रेस । 


स्बरूप-संनिध्॒पमम॑पगमग। 


पहाड़ी 


यह राग बिलावल थाट से उत्पन्न होता है । आरोह में मध्यम व निषाद स्वर 
वर्जित हैं ओर अवरोह में भी अत्यंत दुबेल हैं । 'भूपाली” व 'देसकार' राग के भी यही 
स्वर हैं। उनसे बचाने के लिए इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में मध्यम व निषाद का प्रयोग 
कर लेते हैं ओर इस राग को मन्द्र सप्तक में ही गाते हैं। मध्यम को षड्ज मानकर 
“भूपाली' गाने से इसकी रचना होती है । मन्द्र सप्तक के मध्यम को षड्ज मानने से 
मन्द्र सप्तक का धेवत गांधार बन जाता है, जो भूपाली का वादी स्वर है। अतः 
मन्द्र सप्तक के धैवत पर की गई विश्रान्ति इसमें अच्छी लगती है। इसमें भजन, 
ठुमरियाँ, गजलें विशेष रूप से गाई जाती हैं । फलस्वरूप इसमें कई राग मिला दिये 
जाते हैं। कुछ लोग इसमें तोव्र मध्यम का प्रयोग भी “यमन! के मध्यम की भाँति कर 
देते हँ । वादी स्वर षड्ज व सम्वादी पंचम है। यह सर्वकालिक राग माना जाता 
है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सरे ग प ध सं । संधप, गप, गरे स। 


स्वरूप-स, रे ग, पध, पधनि, धप, गम गरेस निध, प॒ ध॒ स! 


पोल्‌ 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है । इसमें दोनों गांधार और दोनों . 
निपाद लगते हैं । आरोह में शुद्ध एवं अवरोह में कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। . 

गायक-वादक इसमें अनेक रागों की छाया उत्पन्न कर देते हैं। मोटे रूप सै यदि 
कोमल गांधार और कोमल धैवत से गाया जाए तो राग अच्छा लगता है। किसी अन्य 
राग को छाया देकर जब'पीलू”में प्रवेश करते हैं तो कोमल गांधार औरं शुद्ध निषाद पर .. 
टिकाव कर देते हैं । इसकी जाति संपूर्ण-संपर्ण है । वादी याधार व सम्वादी निषाद है । | 


श्षयोत-विशारद २४७ 
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र 
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| निस स्वर समुदाय को लेने से यह तुरन्त स्पष्ट होता है। कोमल ऋषभ ओर 
कोमल धैवत को लगाने का ढंग निस रेग, 5रेग रंग सरे सनि5 घुपमपनिनि स, रेपग 
ऽनिस है । शुद्ध गांधार व शुद्ध धैवत को प्रायः निस गमप, मधप, मपर निधप, 
मपधुप मग 5 ति,, स की भाँति लेते हैं। गायन का समय दिन का तीसर 1 प्रहर है। 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सरे ग, मप धुप निधप स । स निधपम गु, 
निस। यु 


स्वरूप--निस ग, निस, पध नि, स। 


प्रिया 


यह मारवा थाट का राग है । इसमें ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र है। पंचम 
वर्जित है, अत: जाति षाडव-षाडव है । वादी स्वर गांधार है और संवादी निषाद। 
इस राग को मन्द्र सप्तक में गाया जाता है । यदि ऋषभ और धैवत पर टिकाव कर 
दिया जाए तो यही राग 'मारवा' बन जाता है । इसी प्रकार उत्तरार्ध में यदि 
धनिसंरेसं कर दिया जाए तो 'सोहनी' राग की छाया आ जाती है । इसकी स्थायी को 
प्राय: मध्य सप्तक के गांधा र से आगे नहीं आने देते । जबकि 'सोहनी' को स्थायी मध्य 


सप्तक के गांधार से नीचे नहीं आती । इसमें निम ग लिया जाता है । गायन समय 
रात्रि का दुसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-नि, रे गमंध निसं। 
सं निधभ गरे स । 


स्वरूप-निधनि मंधनिसरेस। 


प्रिया धनाश्री 


_ यह पूर्वी थाट का राग है । इसमें ऋषभ, शैवत कोमल, मध्यम तीव्र तथा शेष 
स्वर शुद्ध हैं । इसकी जाति संपूर्ण-संपूर्ण है । वादी पंचम व सम्वादी षड्ज है । गायन 
समय दिन का चतुर्थ प्रहर है । इसमें मं रेग प और रे नि धु प स्वर-समुदाय 
बारम्बार लिया जाता है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार दै-निरेंग म॑ प धुं 
निसं। रे नि धु मंग, मरेग, रेस । 


स्वरूप-निरेगं, मंधुप, मंरेग, मगरेल। 
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कोमल हैं । शेष स्वर शुद्ध हैं । जाति संपूर्ण-संपूर्ण है । वादी स्वर गांधार तथा संवादी 
निषाद है । यह एक संधि प्रकाश राग है अर्थात्‌ इसे दिन के अन्तिम प्रहर में गाते हैं। 
तीव्र मध्यम का प्रयोग आरोह-अवरोह दोनों में होता हैं । शुद्ध मध्यम से उत्तरांग में 
नहीं जाया जाता तार षड्ज पर जाते समय पंचम को दुर्बल रखते हैं जैसे--मंधनि, 
मधुप मंध निसं । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


नि स, रे ग, मंत्र, घु, निसं । स्‌ निध प, मंप ग म ग, मंगरेस । 


स्वरूप--नि स रे ग, रेमग, रेग, रेस । 


पूर्वाकल्याण या पुरिया कल्याण. 
पूर्वाकल्याण, पूर्याकल्याण अथवा पूर्वेकल्याण मारवा थाट का राग है। इसमें 


ऋषभ कोमल तथा दोनों धैवत लगते हैं । मध्यम तीव्र तथा पंचम वज्ये है। वादी 


गांधार और संत्रादी निषाद है । इसमें पूर्ती, 'पूरिया' और 'मारवा' इन तीनों 
रागों का मिश्रण है । कोमल धैवत गौण रूप से प्रयुक्त होता है। इसकी जाति षाडव- 
षाडव है। समय दिन का चोया प्रहर है। इसका भारोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
सारेगम॑धनिसां।सांनिधम॑गरे सा। 


स्वरूप-नि,रेगमं, धम॑,गरेसा। 


बन्दावनो सारंग 

ह काफ़ी थाट का राग है । इसे केवल 'सारंग' भी कह दिया जाता है। इसमें 
दोनों निषाद तथा शे स्वर शुद्ध हैं । आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल- निषाद 
लगता है । गांधार व धैवत वर्जित स्वर हैं, अतः जाति ओडव-ओडव है। वादी ऋषभ 
व संवादी पंवम है। गायन समय दित का दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस 
प्रकार है— | 


सरे मप निसं। संजञिप म रेस | 
स्वरूप-नि सरे, मरे, पमरे स । 


यह पूर्वी थाट का आश्रय राग है । इसमें दोनों मध्यम हैं तथा ऋषभ, धैवत 


(७600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative . 


| 


७, 
७ 


| 


| 


बरवा 

काफी थाट से उत्पन्न यह राग षाडव-संपूर्ण जाति का है, जिसमें कोमल 
गांधार तथा दोनों निषाद लगते हैं, ऋषभ वादी एवं पंचम संवादी है । आरोह में 
गांधार वजित है और समय दिन का दूसरा प्रहर हे । कुछ लोग क्वचितु रूप से शुद्ध 
गांधार का प्रयोग भी करते हैं। धुन प्रधान होने के कारण इसे क्षुद्र रागों में गिना 
जाता है। इसके पूर्वांग में कुछ 'देशी' राग का भाग आता है परन्तु अन्य स्वर व चलन 
भिन्न होने से यह उससे अलग हो जाता है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 


सारेमप धनिसां । सांनिधप मप गरे गसा । 


म 

स्वरूप--सा, रेम, गरेसा, रेमप, ध, पधसां, निधम, धप ररे, गरेगसासा म, 
पधनि, सां, सांनेरेसां, निनिसां, निधप, सारेम, रेमप, ध, पधसां, निध, म, पग, 
रेगुसा । 


बसतं 

यह पूर्वी थाट का राग है | इसमें दोनों मध्यम, ऋषभ, धैवत कोमल और शेष 
स्वर शुद्ध हैं। आरोह में ऋषभ-प॑चम को वर्जित करके और अवरोह को संपूर्ण रखने से 
यह्‌ राग चमक जाता है । अत:इसकी जाति औडव-संपूर्ण है वादी षड्ज (तार षड्ज) 
ओर संवादी मध्यम है । इसमें मध्यम को 'ललित' अंग से अर्थात्‌ दोनों मध्यमों को 
साथ-साथ लेते हैं । गायन-समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है किन्तू बसंत ऋतु में हर 
समय गाया जाता है । इसके समीप का राग 'परज'है । 'परज” में भी ये ही स्वर हैं और 
दोनों मध्यम भी लगते हैं । “बसन्त” राग का प्रारम्भ तीव्र मध्यम से होता है । जेसे म॑ध 
सं या मंधरेसं । जबकि “परज, में इन्हें मंध॒ नि, सरे सरे निसं निध नि की भाँति प्रयोग 
करते हैं। इसी प्रकार बसन्त के आरोह में मंग, म॑, ग की भाँति केवल तीव्र मध्यम तथा 
ऋषभ को लेते हुए षड्ज पर आते हैं । 'परज” में मंपधप गमग की भाँति दो गांधार के 
बीच में शुद्ध मध्यम को लेते हैं। इसके अतिरिक्त “परज” में शुद्ध मध्यम और किसी 
प्रकार नहीं ली जाती । किन्तु 'बसन्त” में स म, मम॑ग, की भांति 'ललित' अंग से शुद्ध 
मध्यम को लेते हैं। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सग मंघु र्‌ स। रं नि धुप, मं गम, ग रेस । 
स्वरूप-रे नि ध॒ प, मंग, प, ग, रेस । 


2३० संगीत-विशार 
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बसन्तबहार 


बहार राग जब अन्य रागों से मिलता है तो उसे नया नाम दे दिया जाता है। 
इसी से भैरव बहार”, बागेश्री बहार”, 'जोनपुरी बहार' और 'अड़ाना बहार! इत्यादि 
नाम प्रचार में आये हें । इसी प्रकार 'बसन्त बहार' राग में बहार' का मिश्रण होने से 
बसन्त बहार' बनता है । 'बसन्त' पूर्वी थाट का षाडव सपूर्ण राग और बहार' काफी 
थाट का षाडव जाति का राग है | जबकि बहार में म वादी और स संवादी है। 
` बसन्त में रेध कोमल व दोनों मध्यम लगते हैं तथा आरोह में पंचम वर्जित है जबकि 
बहार में गांधार कोमल व दोनों निषाद लगते हैं किसी भी राग में बहार जोड़ने के 
लिए उसके स्वर स्वतन्त्र रूप में अलग दिखाने पडते हैं । बहार के मुख्य चलन में सा, 
निसा, धनिसा, म, मपग, मध निसां, सां, निप, मप,गम, रेसा ये स्वर लगते हैं। जब 
बसंत के साथ बहार का सम्मिश्रण करेंगे तो उसका स्वरूप इस प्रकार होगा- 
| ~ ~~ A 
R धसां, निधप, प, म॑ ग, मंग, मंधरें,सां, धनि सां रे नि, सां, 
ग 
निधुप, मंग, नि, मँग, मंग, रेसा । यहाँ तक स्पष्ट रूप से बसन्त है 'बहार' जोड्ने पर 

म नि 

अन्तिम षड्ज से निसाम, म, मप, निनिपम पग, मध, निसां। फिर तार-बड्ज से 


टिवी छी नबी हि विट रे 


उच्छ 
» 


'बसन्त' में जाना सुविधाजनक रहता है। जसे सां, ध॒ नि सां, रे रें रेसा नि सां निध,प 


ह! मंघ, निरे निधप । ऐसे मिश्रित रागों में थाट अथवा जाति खोजना कोई विशेष अथे 


[2 नहीं रखता । बसन्त' ऋतु में यह राग शोभादायक रहता है । 

। | बहार 1 

व यह काफी थाट का राग है। इसमें गांधार कोमल और दोन र निषाद लगते 
व है । आरोह शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। आरोह में ऋषभ ओर 


अवरोह में धैवत बाजत है अत: जाति षाडव-षाडव है i वादी स्वर मध्यम और संवादी 
(| षड्ज है। गायन समय मध्य रात्रि है । बसन्त ऋतु में यह राग हर समय गाया जाता 
है। तार सप्तक्र पर जाते समय निधेनिसं लेते हैं। इसी प्रकार निधनिसं “मियाँ न. 
श में भो लिया जाता है । परन्तु 'बहार' में लेते समय तनिक धवत पर ठहरते हैं और म 
४८ सिध, निसं की भाँति लेते हैं। जबकि 'मियाँ मल्हार' में पनिधनिसं लेते हैं और शुद्ध 
.. निषाद पर ठहरते हैं। गांधार को अवरोह में वक्र रखकर गमरेस की भाँति लेते हैं। 
इसक्रा आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सगम,निध, निस । सं, निप, मप गम, रे स। 
स्वरूप-म प गम, निध, तति सं । 


; हि ०१ 
। सेग्रोत-विशारद रै 
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वशा SIS लागत 


बागेश्री 

यह काफी थाट.का राग है । इसमें गांधार-निषाद कोमल ओर शेष स्वर शुद्ध 
हैं। इसके आरोह में रे-प वाजित हैं तथा अवरोह में व्य पंचम वर्जित है, अत: 
जाति औडव-षाडव है। कुछ लोग बहुत थोड़ा-सा अवरोह में आलाप के समय म प 
ध ग॒ की भाँति पंचम का प्रयोग कर देते हैं, अत: वे जाति को ओडत-संपूर्ण मानते 
हैं। परन्तु पंचम को बिल्कुल छोड़ देने से भी राग की हानि नहीं होती । इसका वादी 
स्वर मध्यम व संवादी षड्ज है । गायन-वादन समय मध्य रात्रि है। सम, धम और 
धग स्वर संगतियाँ इसमें खूब आती हैं । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


स मग मध सिस । संनिध, म ग, मग रे, स । 


स्वरूप-स नि ध्‌ नि स, मध निध, म, गरे, स। 


बिलासखानी तोड़ी 

यह भेरवी थाट से उत्पन्न संपूर्ण जाति का राग है-। इसमें रे ग ध नि कोमल 
लगते हैं। आरोह में मध्यम और निषाद दुर्बल हैं। इनका उपयोग चतुरता से करने 
पर इसे 'भरवी” से बचा लिया जाता है। धवत वादी और गांधार संवादी है । समय 
दिन का दूसरा प्रहर है । कहते हैं इसका आविष्कार तानसेन के पुत्र बिलास खाँ ने 
क्रिया था। इसमें आसावरी' व 'तोड़ी' रागों का सम्मिश्रण है। इसका आरोह- 
अवरोह इस प्रकार है-- 


सारे मग पघ॒ निसां। सांनिधम गम गरेसा । 


स्वरूप-सा, रे नि, सा, रेग, रेग, मग, रे, सा, सारे धु, सा, रेग, मग, रेग, 
रेसा । धप, निधम, पग, रेग, मग, रेसा । 


बिलावल ) 

यह बिलावल' थाट का आश्रय राग है। इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति 
संपूर्ण-संयूणं है । यदि आरोह में मध्यम को कम कर लिया जाए तो राग अधिक स्पष्ट 
होता है, जसे--रेगप म ग। आरोह में कभी-क्रभी धैवत को-भी छोड़कर गपनिनि 
सं की भाँति गाते हैं। अवरोह में जब कोमल निषाद को धनिधप की भाँति दो धंवत 
के बीच में ले लेते हैं तो इसे 'अल्हैया बिलावल” कहते हैं । गायन समय दिन का प्रथम 
प्रहर है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सरे hs न्यु गप,निधनिसं।संनिधपमगमरे, स। 
स्वरूप--गरे, गप, ध, नि सं । 


३०२ हंगीत-विशा रव 
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बिहाग 

यह बिलावल थाट का राग है । इसमें दोनों मध्यम -लगते हैं। तीब्र मध्यम 
विवादी के नाते प्रयुक्त होता है किन्तु आजकल यह 'बिहाग' के लिए एक आवश्यक 
स्वर बन गया है । आरोह में ऋषभ व धेवत व्रजित हैं। अवरोह सम्पूर्ण है, अतः 
जाति औडव-सम्पूण है । वादी स्वर गांधार व सम्वादी निषाद है। गायन समय 
रात्रि का दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सगमपनिसं। 
संनिधपमगरेस। 

स्वरूप-निस, गमप, गमग, रे स.। 


बिहागडा 

यह राग 'बिहाग' का एक प्रकार है । इसमें खमाज का सम्मिश्रण किया जाता 
है अत: इसे खमाज थाट के अन्तर्गत माना जाता हैं। कुछ लोग बिलावल थाट भी 
मानते हैं जो उचित नहीं लगता । इसकी जाति संपूर्ण है । इसमें गांधार वादी तथा 
निषाद संवादी है । कुछ लोग मध्यम वादी और षड्ज संवादी मानते हैं । इसमें दोनों 
निषादों का प्रयोग किया जाता है । कुछ लोग आरोह में ऋषभ वजित करके इसको 
जाति षाडव-संपूर्ण मानते है गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर हे । - 


आरोह : स, गमप, निसा । 


अवरोह : सां, निध, पमग, रेसा । 


स्वरूप : सग, गम, प निध सां, नि ध प, गमग । 


बंगाल भरव 

यह 'भैरव' थाट से उत्पन्न भैरव का ही एक भेद है । निषाद वर्जित होने से 
इसकी जाति षाडव-षाडव है । वादी धैवत ओर संवादी ऋषभ है । आरोह में गांधार 
वक्र होता है । गायन समय प्रात: काल है। स ध॒ स्वर-संगति राग वाचक होती है। 
'बंगाल? नामक राग बंगाल भैरव' से बिल्कुल अलग है। 'भैरव' का एक प्रकार 
होने से यह राग “भैरव” अंग प्रधान होता है । इसका आरोह-अवरोहू इस प्रकार है-- 
सारे गमप धु सां | सांध, प मपग म रेस । 


स्वरूप--ध, घ्‌, प, गम, प्‌) गमरे, सा, सारे, सा, घर सा, रे, रे, सा गमरे, 
पगमरे, रे, सा। ॥ 


संगोत-बिशारद १०३ 
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भटियार या भटिहार 

'भटिहार' एक प्राचीन राग है, जिसे भटियार' या 'भटियारी' भी कहते हैं। 
इसका थाट मारवा है । इसमें दोनों मध्यम लगते हैं। वादी मध्यम तथा सम्वादी 
षड्ज है, ऋषभ कोमल है । समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है । मध्यम पर कुछ ठहरा 
जाता है। "पग व धर्म स्वर संगतियाँ माधुयं. पैदा करती हैं । निषाद आरोह में 
दुबेल एवं अवरोह में वक्र रूप से लिया जाता है। आजकल का 'भटियार” प्राचीन 
स्वरूप से भिन्न है । कुछ लोग खमाज थाट में भी एक 'भटियार गाते हैं परन्तु वह 
बहुत कम प्रसिद्ध है । इसका आरोह, अवरोह इस प्रकार है-साधप धम पगम॑ ध 


| 
| 
सां । रेंनि धपम, पग रेसा । | ॒ 


| 


र्‌ 


" र 
स्वरूप--साध, धप, म, म; पग, मंध, सां, सां, निधप, म, पग, मंध, मंग, पंग, 


~ 
मेधसां, सां, निरेसां, रगं, रेसा, सांम, मपग, मंधसां, रेनिधम॑ग, म॑ गरेंसा । 


भोम 


इसमें आरोह में ऋषभ और धैवत वर्जित हैं तथा यह काफी थाट का राग | 
है । कोई-क्रोई इसमें दोनों गांधार का प्रयोग करते हैं। वादी मध्यम एवं सम्वादी | 


षड्ज है । इसकी जाति षाडव है । आरोह-अवरोह में कोमल निषाद रखने से 'भीम' 

और यत रखने से 'पलासी' राग बनता है । इसी प्रकार आरोह में तीव्र और 
| अवरोह में कोमल निषाद लेने से 'भीमपलासी' राग होगा, ऐसा कुछ पुराने गायको 
|, | का मत है | दूसरे मत से 'पलासी' राग में धैवत को आरोह तथा अवरोह में वजित 
hall करना चाहिए। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार हु-सा रे ग प मपध नि सां । 

सांनिधपमपगमरेसा। र 


स्वरूप-नि सा ग, मपनिसां रें नि सांप म गम ग्रे रे सा। 


भीमपलासी 


रा अही थाट का राग है । इसमें गांधार, निषाद कोमल और शेष स्वर 9 
- गुढ लगते है । आरोह में ऋषभ व धेवत वर्जित स्वर हैं तथा. अवरोह संपूर्ण हे। अतः 
5 त ब ठ ह्‌ । वादी मध्यम और सम्वादी षडज हें । गायन का समय दिन 
का तृतीय प्रहर है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है [। सं 
न [र हे-न्तिसगुमपत्िसं।सं 
नि ध प म, गरेस । न क लक & 


|  स्वरुप-निस गम पग, मग्रेस । 
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भंखार 

'भंखार' या 'भख्खार' राग मारवा थाट से उत्पन्न संपूर्ण जाति का उत्तरांग 
प्रधान राग है । कोई-कोई इसे ओडव-संपूर्ण जातिका मानकर आरोह में ऋषभ- 
धैवत वजित करते हैं । इसमें ऋषभ कोमल व दोगों मध्यम लगते हैं। पंचम वादी 
तथा षड्ज संत्रादी है । समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है । दोनों मध्यमों के प्रयोग से 
यह अपने समप्राकृतिक राग 'विभास' से और मुक्त मध्यम न होने के कारण 'भटियार' 
राग से सहज ही अलग हो जाता है। 'भटियार' से अलग करने के लिए इसमें ललित 


अंग का प्रयोग करते हैं । इसमें पग व मंघ॒व मंध ये स्वर संगतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 

सारेपा गम पग पगम॑धक्षां । सां निधप म॑धम॑ग पगरेसा । 

स्वरूप निसा, गमप, म, पग, म॑ध, मग, रेसा, निसा, रेग, मग, म॑श्रमंगा, 
गरेसा, निपा, गमप, मप, मग, ग, पमग, रेसा, सारेगा, मग, धमंग, पग, रेसा। 


भूपाल तोड़ी | 
यह भैरवी थाट से उत्पन्न होने वाला औडव-औडव जाति का राग है । इसमें 
सब स्वर कोमल तथा मध्यम व निषाद बर्जित स्वर हैं। वादी धैवत व संवादी गांधार 


` है। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सरेग,पधसं।संधपग॒रेस। 

स्वरूप-ध॒ सरेग, पग रेगरेस । 

ज्ञातव्य : प्रत्येक तोड़ी में गांधार स्वर को ऋषभ का कण लेते हुए गाना 
चाहिए। 
भूपाली 

यह कल्याण थाट का राग है। 'म-नि' वर्जित तथा शेष स्वर शुद्ध हैँ । 


जाति औडव-औडव है । वादी गांधार व संवादी धैवत है। गायन समय रात्रि का 
प्रथम प्रहर है । उत्तरांग में धैवत को प्रबल कर देने से देशकार की छाया आ जाती 


है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है 

सरेगपधसं।संधपगरेस। 

स्वरूप-सध्‌ सरेग, पग, धपग, रेस । 
भेरव 1 

यह भैरव थाट का आश्रय राग है। इसमें ऋषभ, धैवत कोमल एवं शरा 
लगते हैं । यह संपूर्ण-संपर्ण जाति का राग है। कभी-कभी आरोह में पंचम को छोड़ 
कर गम घु निसं की भाँति तार सां पर जाते हैं । इसके आरोह में षभ को भी अल्प 
Do 
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हिः. 


रखते हैं । इसके ऋषभ, धैवत आंदोलित स्वर हैं। जबकि कालिगड़ा में भी यह स्वर 
लगते हैं परन्तु इन्हें आंदोलित नहीं करते । कारलिगड़ा में गांधार, मध्यम ओर 
निषाद पर न्यास किया जाता है। जेसे-सरे गम, पमग, मपधप गमग, गमपप, 
मगरेस । जबकि भैरव में सरे रेस, सगमरे, स, गमध॒धुप, मगमरे स जेसे--स्वर लेते 
हैँ । वादी स्वर धैवत और संवादी ऋषभ है । यह घ्रातःकालीन 'संधिप्रकाश' राग है। 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सरे,रेसगमप,ग॒धनिसं।संनिधधप,मगरे,रे, स। 
स्वरूप-स,गमष,धुधप। 


भेरव बहार 
राग भेरव, भरव बाट से उत्पन्न संपूर्ण जाति का राग है जिसमें ऋषभ ओर 
छोवत कोमल लगते हैं तथा धैवत वादी और ऋषभ संवादी है। बहार राग काफी 
| थाट से उत्पन्न षाडव जाति का राग है जिसमें कोमल गांधार एवं दोनों निषाद लगते 
|] हैं तथा मध्यम वादी और ष ड्ज संवादी है । जब दोनों रागों का मिश्रण कर देते हैं 


तो 'भेरव-बहार' बन जाता है । इसे दिन के प्रथम प्रहर में गाया जा सकता है। इसका 
hy आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सारे गमप निध निसां। सां ज्ञि धप मग रेसा । 


स्वरूप-सा रे, साग, म, निध, निसां, रेंग रें सां निधम, मगम रेगमप मगरे, 
सा, सां नि सां, चिप, पगमरेसा, सानिसा, रेमम, पग, मरेसा । 


| भेरवी 

| ह भेरवी थाट का आश्रय रागं है। इसमें रे-ग-ध-नि कोमल तथा मध्यम 
शुद्ध है। जाति संपूर्ण-संपूर्ण है । वादी मध्यम व संवादी षड्ज है । गायन समय प्रातः 
काल का प्रथम प्रहर हैं। विद्वान्‌ लीग इसमें जब शुद्ध ऋषभ लगा देते हैं तब इसे 
'सिन्धु-भरवी' कहते हैं । स रे मप ध॒ पसे गृणकली' की, मग रेग सरेस, की भाँति 
शुद्ध ऋषभ, सरे ग म, मंमग, सरेस की भाँति तीव्र मध्यम का प्रयोग कर देते हैं।स 
रेगपमग रेगुसरेस की भाँति 'विलासखानी तोड़ी! और ग मध, ब्रि संपे 
“मालकोष' की छाया उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार इसमें अनेक रागों की छाया 
उत्पन्न कर दी जाती है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-स रे ग॒ म प गुम प 
धुनिसं।संनिधुपमग रेस । 


ज्ञातव्य : प्रारम्भ में विद्यार्थी को इसी आरोह-अवरोह के अनुसार ही गाना- 
बजाना चाहिए। . | 0: 


moms सछा कामा क 


= 


स्वरूप-मग॒,स रेस, धुनिस। 
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मधुमाद सारंग 


यह काफ़ी थाट का राग है । गांधार तथा धौवत वर्जित स्बर हैं । निषाद 
कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध हैं। जाति ओडव-ओडव है। वादी ऋषभ व संवादी पंचम 
है। गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सरेमपतन्तिसं।संनिपमरेस। 
स्वरूप-स, रेमप, मरे, मिस । 


मधवन्ती | 
* इस राग में गांधार कोमल, मध्यम तीव्र तथा शैष स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह 
में ऋषभ तथा धैवत वज्य होने के कारण इसकी जाति ओडव-संपूर्ण मानी जाती हैं। 
ऋषभ पर षड़ज का कण तथा गांधार पर तीब्र मध्यम के स्पर्श ( कण ) से इस राग 
की रंजकता बढ़ती है । कभी-कभी कोमल निषाद का अत्यल्प प्रयोग करने से राग- 
वैचित्र्य उत्पन्नः होता है, साथ ही माधुर्ये भी बढ़ता है । वादी पंचम तथा संवादी 
स्वर ऋषभ है । प्रयोग-काल सायं चार बजे से रात्रि के प्रथम प्रहर तक है । यह राग 
'मुलतानी'के काफ़ी निकट है, अतः कुछ गुणीजन इसे तोड़ी थाट के अन्तगेत भी मानते 
हैं। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सा ग़ मं पनि सां। सां निधपमंग 
रेसा । 


सा गम ] 
स्वरूप~-नि सा ग॒ म॑ प, पप-सांरें नि सां पध मंप, गम गरे सा नि सा-ग॒ 


~ 


म॑पनिसांसांसांसांपतिसागंरे-सांतनिनिनिसांधधपपण म॑ मंग पध मॅप 


गुरेसा। 


मल्लार या मल्हार शक, 

ब्रिलायल थाट से उत्पन्न यह राग ओडव जाति का है। इस कम न 
लगते हैं, गांघार वादी और धैवत संवादी र समय का लक मरा पज 
प्रदेश में वर्षा श्र में एफ लोकधुन मल्हार के ताम ते : 1 
मल्लार राग को सात हुई है । यह वर्षाकाल का TT pe 
निषाद वर्जित हैं अतः कुछ जोग इसे खमाज थाट में र का र 
को संगति प्रमुख है एवं मध्यम का प्राबल्य है । सारे म, रेप, प, मप, धसां, धप, 

३०७ 
शंगीत-विलारव 


| 


ऊ 


1: 


५ 


शुद्ध मल्लार का महत्त्वपूर्ण भाग है । मल्लार के अनेक भेद प्रचार में हैं । जेसे-गौड 
मल्लार, मियाँ मल्लार, सुर मल्लार, मेघ मल्लार, रामदासी मल्लार, नट मल्लार, 
धूलिया मल्वार, चरजू की मल्लार, चंचलसस मल्लार, रूप मंजरी मल्लार, मीराबाई 
को मल्लार इत्यादि । मल्लारी राग इससे भिन्न है । संगीत रत्नाकर? में इस राग 
की चर्चा है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है--सारेमप धसां। साधप मपध प्‌ 
म रेसा। 


म 

स्वरूप-सा, रे म, मप, मपधप, म, सारेम, मरे, सा, रेसा, धपमप धपम, 
रेसा, धप्‌, म्‌ प्‌ ध॒ सा, रेम, मप, धसां सारेंसां मरें, सां, रेंसां, प्रे, सां, रेसा, सां, 
धप, मपधसां, रेंमंरे षां, धप, मपधप म, रेसा । 


मलुहाकेदार 


यह केदार राग का ही एक उपभेद है, जिसमें श्याम और कामोद रागों का 
मश्रण है । तीव्र मध्यम उचित रूप से ग्रहण किया जाता है । इसका विस्तार प्राय: 
मन्द्र और मध्य सप्तकों में ही होता है। थाट बिलावल है । विलम्बित लय के 


रि में छि ल्‌ 

वस्तार से राग में गम्भीरता हो है। रे, साप, मृमप्‌ पपनि, सा, रे, सा यह 
इसको जीवभूत तान है। इसके आगे कामोद! का अंग सा, ग, मरे, गमप, गमरेसा 
जोड़ देने से यह्‌ राग स्पष्ट हो जाता है। इसमें षड्ज वादी और मध्यम सम्वादी है। 
आरोह में रिषभ और धोवत स्वर दुर्व न होते हैं। मन्द्र निषाद से विलम्ब्रित रूप से 
षड्ज पर आने में राग का रूप स्पष्ट दिखाई देता है । गायन समंय रात्रि का दूसरा 
प्रहर है। आरोह में रिषभ-धैवत वर्जित रहने से जाति औडव-सम्पणे है। इसका 
आरोह-अवरोह इस प्रकार है--निसा गमप, निसां । सां निध पमग मरेसा । 


स्वरूप--सा, रेसा, प्‌, मृप्‌, नि, सा ग, ग, मरे, मग, प, मपधनि, धप, पसा । 


मारवा 

व यह मार का आश्रय राग है । इसमें रिषभ कोमल और मध्यम तीव्र 
हैं । पंचम स्वर वर्जित है, अत: जाति षाडव-षाडव है । आरोह में षड्ज को दुबल 
रखते हैं और रिषभ को वक्र ।जेसे रेमगरे, गरेमंगरे, न्रेनिध, निरे स । इसमें मीड 
का काम कम किया जाता है। इसका वादी रिषभ व संवादी धैवत मानते हैं। इसे 


दिन के चौथे प्रहर में गाते हैं। इसका आरो = 
त हैं। इसका आरोह-अवरोह इस #४ 
निरे सं। रें निध, मंगरे, गमंग रेस। हुअवराह इस प्रकार है-नि रे, गमध, 


स्वरूप--ध म॑ रे, ग म॑ ग, रेस । (इसे मध्य सप्तक में गाते हैं।) 
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मारू बिहाग 
प्राचीन ग्रंथों में केवल 'मारू' राग का उल्लेख मिलता है । अत: मारू बिहाग 
एक नवनिमित राग है जो 'मारू तथा 'बिहाग' के मिश्रण से बना है। पंचम स्वर इन 
। दोनों को जोड़ने वाला स्वर है । इसके आरोह में ऋषभ, धैवत वर्जित हैं और अवरोह 
। संपूर्ण है। अतः जाति औडव-संपूर्ण है । इसमें ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद शुद्ध 
हैं तथा मध्यम दोनों लगते हैं । वादी गांधार और संवादी निषाद है । यह राग पूर्वाङ्ग- 


प्रधान तथा शान्त प्रकृति का है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-नि सा, ग म | | | 
पनि,सां।सांनिधप,मंगरेसा। hl 


स्वरूप-रेनि साम, मप ग, म गरेसा । | | 


इसमें ऋषभ स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। जैसे नि सारेसा, ग म॑ प, म॑ पग, म॑ 
गरे, सा, रे रे नि सा । मंपग टुकड़े से ऋषभ का महत्त्व बढ़ता है जिसके बाद मंग रे _ 
। सादुड़ास्वाभाविक रूप से आता है और ऋषभ स्पष्ट दिखाई देकर राग खुल 
| जाता है । 


मालग जो 
| यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों गांधार और दोनों 
र निषाद लगते हैं । शेष स्वर शुद्ध हैं । इसे 'बागेश्री'की भाँति गाते हैं । परन्तु आरोह में 
/ शुद्ध निषाद और शुद्ध गांधार लेते से यह 'बागेश्री' से अलग हो जाता है । आरोह 
| में ऋषभ को वजित रखते हैं । अत: जाति षाडव-संपूर्ण है। पंचम को छोड़ा भी जा 
सकता है और चाहें तो बहुत कमी के साथ रेमपध म की भांति लिया भी जा सकता 
है, परन्तु बिल्कुल छोड़ देने से भी राग हानि नहीं होती । कोमल गांधार को अन्त में 
लेते हैं। जेसे--मगमगरे स । ध निस गम से रागेश्री दिखाकर मग्रेस जोड़ देते हैं। 
इस प्रकार यह 'रागेश्री' और 'बागेश्री' का मिश्रण है । गायन समय रात्रि का द्वितीय 
हर है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-निसधुनिसगम,धनिसं। सं 
नि, ध, मग, मग रेस । 


स्वरूप--गम ग्रेस, निसधुन्निसगम । 


^ मालश्रो ् 
ह राग कल्याण थाट के अंतर्गत माना जाता है। ऋषभ और धैवत व्ये 
होने के कारण इसक्री जाति औडव-औड्व है । वादी स्वर पंचम तथा सम्वादी स्वर 
षड्ज है । प्रयोग-क़ाल संध्या काल है । मध्यम और निषाद स्वर बवचितु प्रयुक्त होते 
। ग-प स्वर-संगति बार-बार आती है। तार सांसे पंचम पर लौटने की स्वर 
रचना अत्यंत मधुर एवं रंजक प्रतीत होती है । 
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| 


द हि 


| 
किसी-किसी ग्रंथ में 'मालश्री' और 'मालासी' नाम भी पाये जाते हैं। जिन्हे 
काफी थाट के अन्तर्गत माना गया है । कुछ गायक “मालश्री” को सा. प, ग ऐसे तीन 

ही स्वरों पर गाते हैं जो कि शास्त्रीय दृष्टि से योग्य नहीं । 'बिहाग' और 'शंकरा' 
नामक रागों से इसे बचाना चाहिए क्योंकि 'बिहाग' में शुद्ध मध्यम स्पष्ट लगता है | 
और 'शंक्ररा'के अवरोह में धैदत वजित नहीं है तथा कोई-कोई अवरोह में ऋषभ का 
प्रयोग भी करते हैं। अत: उक्त दोनों रागों से इसे आसानी से अलग किया जा 
सकता है । 


इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है--सा, गप, मंग, प निसां।नि प, संग, 


सच 
८ पग,सा । 
हु [बटर | <2४५६ क्षा 
स्वरूप--प, प, पगसा, सा सा गग प, प, पम॑ग, प, गसा, सा सा पनि सा, 
॥ गपग, मंग, सा, नि सा गप मंग पग, सा पप गसा, गपशां निम्चां गां, प में गं सां, 


नि नि पम॑ग, पसां, सां निपग, सागपसां, निप गपग, गसा । 


हं 
॥ मालीगौरा | | 
इस राग में गोरी, सोरठ और पूरिया धनाश्री का अंग प्राप्त होता है । मारवा 
थाट के इस राग में ऋषभ और धैवत कोमल एवं अन्य स्वर शुद्ध तथा मध्यम तीव्र 
| है! 'मालीगोरा' के दूसरे प्रकार में धौवत शुद्ध लगता है । ऋषभ वादी एवं पंचम 
संवादी है। समय सायंकाल है | इसे गाते समय रेनि प, रेनिप,मं ध ग, नि धू | 
| नि, रे प प, म॑ रे ग, ध म॑ ग यह स्वर समुदाय बार-बार आता है । इसकी जाति 


सम्पूर्ण है । वादी रिषभ एवं सम्वादी पंचम है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 
सारेगमंपधनिधसांनि।सांनिधुपर्मनिधमंगरेस। 


स्वरूप-रेगम॑ध,गम॑गरेसा। 


मालकोश 


यह भेरवी थाट का राग है। इसमें ऋषभ, पंचम वर्जित हुँ, अतः जातिं 
ओडव-ओडव है । ग, ध, नि कोमल लगते हैं । वादी मध्यम व संवादी षडज है। 
गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है--नि स्‌ 
गमघनिसं।संनिध, म, गम गुस। कक हि 


स्वरूप--म ग, म व नि, म, गु, स | 
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पै) | मियाँ महहार ह 
| यह काफी थाट का राग है । इसमें दोनों निषाद और कोमल गांधार प्रयुक्त 
[| होते हैं। शेष स्वर शुद्ध हैं। यह दरबारी और्‌ मल्हार को मिलाने से बनता हैँ । 
` दरबारी में शुद्ध धैवत लेकर निधनिस लगा दं ओर आरोह मेंरेमया रेप ले लें और 
गांधार को अवरोह में वक़ करके गमरेस की भाँति लें तो यह राग तुरन्त स्पष्ट हो 
जाता है। 'मल्हार' का अंग मरेप, गम रेस, निधनि, स को 'दरबारी' में जोड़ द, जसे 
। सरेग, मप, निध नि सं या मरेप, निध निसं ले लें तो 'मियाँ मल्हार' बन जाता है। 
| ॥ 'बहार' राग में भी निधनिसं लेते हैं । परन्तु बहार' में यह स्वर समुदाय मध्यम से 
लिया जाता है और धेवत पर कुछ ठहरते हैँ--जैसे म निध, निसं । जब क्र “मियाँ 
महहार' में इसे पंचम स्वर से लेते हैं और शुद्ध निषाद पर कुछ टिकाव कर्ने हैं 
' जसेपनिप्रति, सं। वादी मध्यम व संवादी षड्ज है । गायन समय वर्षा ऋतु है। 
[| इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है— 


सरे, मरे, प, न्निध नि, सं । सं निप, मप, म रे स । 


स्वरूप--मरेप, गम रेस, निध नि, स। 


१॥ मियाँ को सारंग a 

वा | यह काफी थाट से उत्पन्न षाडव जाति का राग है। इस दोन निषाद लगते 
' हैं। आरोह तथा अवरोह में गांधार वजित है । वादी ऋषभ ओर संवादी पंचम है 
| तथा समय दिन का दूसरा प्रहर है | 'रेप' तथा 'रेम' की स्वर संगति और 4212 के 
(ह. वादित्व से इसे 'सारंग' का आधार प्राप्त होता है परन्तु 'निध संगति वाले मियाँ 
| सल्लार' प्रमाण से यह 'सारंग' से भिन्न होता है । वास्तव में सा, निध निध, सा इस 
स्वर विन्यास से 'मियाँ की सारंग' राग का दर्शन होता है । यावनिक प्रकार का होने 
से इस राग को मियाँ तानसेन द्वारा प्रचार में लाया गया बताते हैं इसका आरोह- 
अबरोह इस प्रकार है-- 


) धनि सा रे पध निसां। सां निय सां निप मरेसा । 
| 
है! | प्‌ दस 
4 | स्वरूप--सा, निसा, रेसा, ध्निप, लिध्‌ निध, सानिसा, मरे, प, प, धप, म 


मध ध ~ 
प, निध, निध, सां, निसां, रसां, निध, सां, रेप, मंरे, सां, निप, मरे, सा ।. 


| 
| 
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पर 


| 


मुल्तानो 

यह 'तोड़ी' थाट का राग है । इसमें ऋषभ, गांधार, धैवत कोमल और मध्यम 
तीव्र लगता है। आरोह में ऋषभ व धेवंत वाजित हैं। अवरोह सम्पूर्ण है अतः जाति 
औडव-संपूर्ण है । वादी पंचम व संवादी षड्ज है । इसके गांधार पर तीव्र मध्यम का 
कण लगाकर लेते हैं। गायन समय दिन का चतुथ प्रहर है। इसका आरोह-अवरोह 
इस प्रकार है - | ॥ 


सगमंपनिस।संनिधपमंग्रेस। 


स्वरूप-निस गर्मप, गर्म ग॒ रेस । ) 
| 
| 
| 
| 


मेघ 


यह ओडव जाति का राग है. जिसमें गांधार व धवत स्वर वर्ज्य हैं। इसमें 
'सारंग' की छाया दिखाई देती है। कोई-कोई कोमल गांधार भी प्रयुक्त करते हैं 


अथवा उस पर आन्दोलन करते हैं । जब इसमें 'मल्लार' दिखाते हैं तो पूर्वाग में मरे 
स्वर संगति लेनी पड़ती है और बीच-बीच में “रेप” की संगति भी दिखानी पडती है। 
मेघ में दोनों निषाद लेने का चलन दिखाई देता है । आरोह में तीव्र तथा अवरोह में 
कोमल निषाद का बहुधा प्रचार है । यह गंभीर प्रकृति का है जिसमें सा, म और प ' 
स्वर प्रबल हैं। षड्ज वादी एवं पंचम संवादी है । समय वर्षा ऋतु है। मेघ में गांधार 
व धेवत वर्ज्य करने से वह शुद्ध 'मल्लार', 'गौड़ मल्जार', “मियाँ मल्लार' और 


म 
~ 2 पुजा 
'सूरदासी मल्लार' इत्यादि राग स्वत: दूर हो जाते हँ । रेमरेसा, नि सा इस स्वर 
निध प ~ 


विन्यास से 'मल्लार'का स्वरूप प्रकट हो जाता है तथा सां, निप अथवा सां, नि प,मरेसा 
यह भाग आते ही अन्य 'मल्लारों' से 'मेव' का स्वरूप अलग हो जाता है । इसका 
आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- | ' 


सारेमपनिसां।सांनिपमरेसा। 


mr 


नि ध पः न ). 
स्वरूप-सां, ति नि प, (मरेसा। 
मेघ मल्लार 


शीट यह काफी थाट से उत्पन्न ओडव जाति का राग है, जिसमें दोनों निषाद लगतै 
हे । धैवत और गांवार वर्जित हें । वादी षड्ज और संवादी पंचम है तथा समर 


२१२ 


संगीत-बिशारवँ 


~ 

| वर्षाकाल है | कोई-कोई इसमें मध्यम को संवादी मानते हैं । 'मरेप” 'मल्लार! राग 
॥ का यह स्वर विन्यास इसमें प्रमुख रीति से आता है । ऋषभ पर होने वाले आन्दोलन 
१, से इस राग को पहचानने में सहायता मिलती है, जो मध्यम का कण लंगाते हुए कई 
0 बार प्रयुक्त होता है । मध्यम पर अनेक बार ठहरने से 'सारंग' अलग हो जाता है। 
वर्षाकाल में यह अच्छा लगता है । कुछ बन्दिशों में धैवत स्वर का प्रयोग भी मिलता 
। हे। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सा मरे मप नि निसां। सां निप मरे 
५ मनिरेसा। 
| 

| 


सा म 
स्वरूप रेम, रेसा निप निसा, रे रे, रेमम, रे, सारेमरे, सा निप्‌, मपसां, रेसां, 


प ह मम 
निसांरेमरे, सां, निप, सांनिप, रेरे मरेसा । 


भाड 


यह बिलावल थाट का वक्र संपूर्ण राग है। इसमें दोनों निषाद तथा शेष 
2 


स्वर शुद्ध लगते हैं। कुछ लोग आरोह में केवल ऋषभ को और कुछ रिषभ व निषाद 
दोनों को वजित कर देते हैं । अवरोह संपूर्ण है । वादी षड्ज है और संवादी 
पंचम । इसमें भजन, गजल, ठुमरी आदि गाई जाती हैं । मध्यम व धेवत को बढ़ाने 
से राग खिल उठता है । हर समय गाया जा सकता है। यह एक धुन को भाँति का 
राग है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-स रे म पधसं अथवा सग, म प 
~ धनिसं।संनिध म, पध, निध पम गरे, सरेग स। 


[| 


il स्वरूप--रे म प श्र, ति ध प, मग, रेस। 


यमन 


मध्यकालीन ग्रन्थों में यमन” राग का उल्लेख मिलता है, परन्तु प्राचीन ग्रंथों | । 
। केवल 'कल्याण' राग दिखाई देता है 'यमन' नहीं । i ग्रंथों में (यमन एक । 
संपूर्ण राग बताया है, लेकिन वास्तव में वह क्‍यों कि उसमें प॑चम वाजित है । कई 
पार पंचम का अल्प प्रयोग अवश्य क्रिया जाता है जिसने 'यमन' में अब महत्त्वपूर्ण 
स्थान ले लिया है। इसमें गांधार, निषाद महत्त्व के स्वर हैं जो वादी और संवादो 

हैं। जाति षाडव और समय रात्रि का प्रथम प्रहर है । आरोह-अवरोह इस , 
गकार है-नि रे ग, म॑ ध नि, सां । सां ति ध, म॑ ग, रे सा । 


| 
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स्वरूप-सा,निसा,रेसानिधनि,मंधनिनि,धनिरिसा।निरेगरे 
में म॑ग, म॑ ध निम॑ ध, नि ध, सां, निरें सां, सां, नि ध नि, मंध म॑ ग, म॑ ग रे ग, गे, 
नि रेसा । कई बार पंचम और षड्ज वर्जित करके गांधार और निषाद का महत्त्व 
राग की विशेषता फे रूप में दिखाया जाता है और यही सच्चा 'यमन' है । 'यमन' से 
ही 'पमची' और 'यमनी पूरिया' राग निकले हैं। 


यसन कल्याण 


यह कल्याण थाट का आश्रय रोग है। इसमें मध्यम तीव्र तथा शेष स्वर 
शुद्ध हैं । जाति संपूर्ण-संपर्ण है। वादी गांधार व संवादी निषाद है। कभी-कभी बहुत 
थोड़े अंश में शुद्ध मध्यम भी प्रयुक्त हो जाता है । तब इसे 'यमन-कल्याण' कहते हैं। 
यदि शुद्ध मध्यम बिल्कुल न लगाया जाए तो इसे 'कल्याण' ही कहते हैं। परन्तु 
सामान्य रूप से शुद्ध मध्यम को बिल्कुल न लगा कर गाए जाने वाले राग को भी 
'कल्याण' और 'यमन' या 'ईमन कल्याण कह दियो जाता है। गायन समय रात्रि 
का प्रथम प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-स रे ग, मंप, ध, निसं। 
संनिध, परम, गरेस। 


श्वरूप--निरेग रे, स, पमेग, मगरे, निरेगरे, स । 


चमंनो बिलावल 


इसका थाट बिलावल है और यह 'बिलोवल' का ही एक भेद दै । यह गमन 
और 'बिलावल” के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है, जिसभें दोनों मध्यम लगते हैं। वादी 
षड्ज और संवादी प॑चम है | गायने समध प्रातःकाल है। आरोह मैं तीव्र मध्यम 
को प्रयोग करके-यमन' का अंग दिखाया जाता है और फिर शुद्ध मध्यम को स्पष्ट 
रूप में लगाकर उसका निवारण किया जाता है। साधारण चलन “बिलावल राग 
जेसा ही है। राग वाचक प्रयोग 'प, म॑, प, गमगरे, गरेसा” है। इसका आरोह-अवरोई 
इस प्रकार है--सारेग मग पमंध निसां । सांनिधप गमगरे गरेसा । 


स्वरूंप=सा, रेग, रे, सां, निधुनि सां ग, मग, पमप, गमगरै, गरैसा । 
११४ हंगीत"विशा 


रागेश्री 


यह खमाज थाट का राग है । आरोह में ऋषभ, पंचम तथा अवरोह में केवल 
पंचम वाजित है। अत: जाति औडव-षाडव है। दोनों निषादों के अतिरिक्त शेष स्वर 
द्ध हैं । यदि 'बागेश्री' को शुद्ध गांधार से गाया जाए और कभी-कभी आरोह में शुद्ध 
निषाद ले लिया जाए तथा कभी-कभी गांधार को वक्र कर दिया जाए तो यह राग 
तुरन्त स्पष्ट होता है । वादी गांधार तथा संवादी निषाद है। गायन समय रात्रि का 
दूसरा प्रहर है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सग, मध, नि सं । सं सिध मग, मगरे, सा 


स्वरूप--गमधनिध, मगरे, स । 


। रामकली 


| यह भैरव थाट का राग है । इसमें ऋषभ व धैवत कोमल, दोनों मध्यम और 
दोनों निषाद प्रयुक्त किए जाते हैं । शेष स्वर शुद्ध हैं । तीव्र मध्यम और कोमल निषाद 
त) को केवल अवरोह में म॑ प प ध नि ध॒ प गम की भाँति ही लेते हैं। जाति संपूर्ण-संपूण 
| है। वादी पंचम, संवादी षड्ज है । गायन समय प्रातः काल है। “नैरव' को गाते समय 
गी, अवरोह में यदि कभी-कभी म॑ प ध नि ध प स्वर ले लिए जाएँ तो इस राग की रचना 
| होती है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सरेगमपधुनिसं।सं निधप, मंपघ॒ नि धुप, गम, रे, स। 
स्वरूप--मंपथ्च॒ नि धप, गम रे, स । 


रामदासो मल्लार 

काफी थाट से उत्पन्न यह संपूर्ण जाति का राग है। इसमें दोनों गांधार और 
दोनों निषाद लगते,हैं--आरोह में तीव्र एवं अवरोह में कोमल । मध्यम वादी और 
षड्ज संवादी है तथा समय वर्षाकाल है । कहते हैं इसे 'रामदास नायक ने बनाया ] 
था । दोनों गांधार स्पष्ट लगने से 'मल्लार' के अन्य सब प्रकार इससे अलग व जाते. 
हैं। 'मरे व रेप? संगतियाँ रक्तिदायक हैं । इसमें 'शहाना' व “गौड़ इन Ri का 
संयोग है । कुछ लोग इसे केवल “कोमल गांधार से गाना पसन्द करते हैं। इसका 
आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- | 

सा रे प मगम पन्निध्र निषां । सांध नि मप मग मरेसा । 

मम म 
स्वरूप -पगपरेसा, रेनिसा, सारेगपम, म, प, मप, गगमरे, पमनिप, गम रेसा, 


प पाम म 
|: सां, सां, सारेंसां, निसां, निप, म, म, पग, म, पम, निप, गमरेसा । 
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रेवा 

यह पूर्वी थाट से उत्पन्न औडव-औडव जाति का राग है, जिसमें मध्यम और 
निषाद वर्जित हैं। ऋषभ और धैवत कोमल लगते हैं। गांधार वादी और पंचम 
संवादी है । समय सायंकाल है । भेरव थाट के विभास से यह मिलता जुलता है परन्तु 
वादी स्वर के भेद और पूर्वाग की प्रबलता से उससे भिन्न हो जाता है । मध्यम और 
निषाद वज्य होने के कारण “गप” संगति स्वतः आगे आ जाती है । इसका आरोह- 
भवरोह इस प्रक्रार है-- 

सारे गपधसां । सांधप गरे सा । 

स्वरूप-ग, रेग, पग, रे, सा, रेग, प, पध॒, पग, सारेग, रेग, सांरेंसां, धप, ग, 
पग, रेसा । 
ललित 

यह मारवा थाट का राग है। इसमें पंचम वजित है जाति षाडव-षाडव है। 
दोनों मध्यम साथ-साथ लगाए जाते हें । ज॑से-म म॑ म । ऋषभ कोमल तथा शेष स्वर 
शुद्ध हैं। वादी मध्यम (शुद्ध) और संवादी षड्ज है । इसे विद्वान्‌ दोनों धैवत से गाते 
हैं। सन्‌ १८३० ई० तक के आस-पास आकाशवाणी से शुद्ध धेवत का ही “ललित' 
सुनाई देता था । जब किसी को कोमल धोवत का 'ललित' गाना होता तो उसे 
“कोमल धैवत का ललित' कहा जाता था । केवल 'ललित' का अर्थ शुद्ध धैवत के 
“ललित' से था । किन्तु कोमल धैवत का 'ललित' अधिक लोकप्रिय होने के कारण 
अब उलटा हो गया । अर्थात्‌ अब कोमल धैवत के 'ललित' को 'ललित' और दसरे 
को “शुद्ध धैवत का ललित' कहा जाने लगा । किन्तु शास्त्रों में 'ललित' में शुद्ध धैवत 
ही है । गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 

निरेगमेधनिसं।संनिधम॑,म,म॑गरेस। 

स्वरूप-निरेगाम,म॑म,गम॑ंगरेस। 
ललित पंचम 

भरव थाट से उत्पन्न यह एक 'मिश्र” राग है । इसमें ऋषभ, धैवत कोमल 
तथा दोनों मध्यम लगते हैं आरोह में पंचम वर्जित है, अवरोह पूर्ण वक्र है। 
वादी मध्यम और संवादी षड्ज है। गायन समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है । इसे 
'ललित' अंग से गाते हैं! मुक्त मध्यम के प्रयोग से 'ललित' अंग उत्पन्न होता । 
परन्तु पंचम लगाने पर वह उससे भिन्न हो जाता है । मारवा थाट में एक पंचम 


नामक राग है जिसमेंशुद्ध धेवत लगता है, अतः वह भी 'ललित पंचम” से सहज ही 


भिन्न हो जाता है । आरोह में पंवम वर्जित होने से जाति षाडव-संपर्ण है । इसका 
आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- ७ 


सारे सागम मंगमध निसां । सांनि धुप घम॑म पग रेसा । 
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स्वरूप-गमं गरेसा, धुनि सागम, ममर्म; मंधनिसां, सारें, सांनिधप, मंपमंध 
पर्म, गमधुनिसां, सां, सां निर, सांनिधनि, सां गंग मे गं रु,सांनिध पर्मप, ग मं 
रेसा । | 


तलितागौरी 

पूर्वी थाट से उत्पन्न इस राग में दोनों मध्यम लगते हैं। गुणीजनों के अनुसार | 
दोनों मध्यम लेकर 'गौरी' राग गाने से 'ललितागोरी' होता है। यह संपूर्ण जाति का || 
राग है। कुछ लोग इसे 'ललितगोरी' भी कहते हैं। इसमें दोनों धेवत लगते हैं। लेकिन | 
कोमल धैवत नाम मात्र को लगता है, इसीलिए कोई-कोई इसका थाट 'मारवा' भी 1! 
कहते हैं। इसमें भटियारी' राग की झलक भी दिखाई देती है। ऋषभ कोमल है तथा \ 
समय सायंकाल है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 


सारे गम म॑मग पधनिसां। सांनि धप धम मग मरेसा । \ 
ध नि रें प्‌ प्‌ (९ 

स्वरूप - मंघ, नि, र्‌, गं, सां, निसां, सां, नि, ध, प, ध, निप मपग, रेग, रेसा 
ह \ 


निध, सा, प, पधनि, प, ग, मप म॑, ध, सां, सां, सां, रें, सां, सां, निरे गरें सां, सांति 
धप, प्धनिप, ग, मप । 


| विभास (भेरव थाट) 

यह भेरव थाट का राग है । इसमें ऋषभ, धेवत कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध 
हैं। मध्यम, निषाद वज्ये होने से जाति औडव-औडव है । वादी धैवत व संवादी 
ऋषभ हे । गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है । यदि कोमल ऋषभ और कोमल 
धेवत से देसकार' को गाया जाए तो यह राग बनता है। इसका आरोह-अवरोह इस 
प्रकार है-- 

सरेगपध॒सं।संध॒प,गरेस। 

स्वरूप -पध॒प, गप गरे स। 

शंकरा 

नह यह कल्याण थाट का राग है। इसके आरोह में केवल मध्यम और अवरोह में 
नि न ऋषभ वजित हैं अत: जाति औडव-षाडव है । वादी स्वर गांधार व संवादी 
द है । गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है । कुछ विद्वान्‌ इसे 'स ग प नि! जसे 


चार स्वरो १0 ॥ द 
भा अ पर ही गाते हैं । 'निध संनि” की भाँति धैवत को अल्प रखते हैं। इसका 
“हेअवरोह इस प्रकार है-- 


-पग प, निध सं सं नि प, गप, ग रे स । 
स्वरूप--निध सं नि, प, गप, ग स। 
पंगोत- 
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दयास कल्याण 


यह कल्याण थाट का ओडव-संपूणं राग है। आरोह में गांधार व धैवत वित 
हैं, अवरोह संपूर्ण है । कुछ लोग इसमें 'हमीर', 'गौड़' और केदार का मिश्रण मानते 
हैं जबकि भातखंडे जी के अनुसार इसमें 'कल्याण' और 'कामोद' का मिश्रण है। 
'कामोद' की छाया बचाने के लिए गांधार का प्रयोग क्रिया जाता है । 'कल्याण' अंग 
दिखाने के लिए निषाद को महत्त्व दिया जाता है । इसमें दोनों मध्यम लिए जाते हैं। 
आरोह में तीब्र और अवरोह में शुद्ध । अवरोह में गांधार को वक्र रखते हैं। वादी 
ऋषभ व संवादी पंचम है । गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। इसका आरोह. 
अवरोह इस प्रकार है-- 


सरेम॑पनिसं। सं निधप मंप गम रेस। 


ग 
स्वरूप-गमरे निस, रे म॑ प । 


रश 


शहाना | 


यह काफ़ी थाट से उत्पन्न सम्पूर्ण जाति का राग है, जिसमें निषाद और | 
गांधार कोमल लगते हैं । पंचम वादी और षड्ज संवादी है । समय रात्रि का तीसरा 
प्रहर है । कोई-कोई आरोह में धैवत वर्ज्य करके भी गाते हैं। तीव्र धैवत लगते ४ से | 
यह राग 'अड़ाना' राग से अलग रहता है । उसी प्रकार धैवत और गांधार स्वर के 
प्रयोग से 'सारंग! से भिन्न रहता है । इसका साधारण चलन 'कानड़ा' अंग का होते 
से धेवत व गांधार का प्रयोग बड़ी मधुरता उत्पन्न करता है । निधनिप, धमप, यह 
स्वर 'विन्यास' इस राग की पहचान है । विद्वानों के अनुसार “अड़ाना', 'दरबारी' | 
तथा “मल्लार' के संयोग से यह्‌ राग बना है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है- | 


निसा गमप निध प सां । सांनि धनि पमप रेसा । 


~ प ध म 
स्वरूप -निध निप, धमप, प, सां, नि नि प, मपग, म, पग॒मप, गमरैसा, मप 
ज ह प व म 
निसा, सां, निसां, निसारे'सां, सां, निप, नि निप, निमपलां, न्िप, मप, गगम । 
३१८ हंगीत-बिशा र 
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हरर” राई शुद्ध सारंग 

| “शुद्ध सारंग' या'सारंग' काफी थाट का राग है । इसको जाति षाडव है। इसमें 
ऋषभ वादी एवं पंचम संवादी है । दोनों मध्यम और दोनों निषादों का प्रयोग होता 
` है। आरोह और अवरोह में गांधार वजित है । कोई-कोई अवरोह में धैवत वाजित 
करके भी गाते हैं (समय दिन का दूसरा प्रहर है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार 
है-सारेमप,मंपनिसां।सांनिपर्म,पधपमरेनिसा। 


णाल ङ Ee 


~ Af " 


न ~ Ef. ~= 


i, तभ 


स्वरूप--नि सा रे सा, नि प्‌ नि सा रे, म॑ प म॑ रे रे सा । दूसरा प्रकार-सा रे 
मरे,पमप,धधप,धन्चिप,मप,मरे निसा। 


कक ती 
= 


शुक्ल बिलावल 


यह बिलावल थाट का राग है, जो 'बिलावल' का एक भेद है गायन समय 

प्रात: काल है । मध्यम वादी और षड्ज संवादी है । आरोह में ऋषभ दुबल होता है 

तथा मध्यम पर न्यास होता है | उसी से राग रूप विशेष स्पष्ट होता है। रे-प को 

स्वर-संगति राग वाचक है । अवरोह में नि-ग और ध-म स्वर संगतियाँ रंजक होती 

हैं। उत्तरांग प्रधान राग होने से इसके अवरोह में वैचित्र्य प्रतीत होता है । a 
में धैवत की संगति में कोमल निषाद का किंचित्‌ स्पर्श सुन्दर दिखाई देता है । विद्वा 

> के अनुसार “बिलावल? और केदार राग के मिश्रण से यह राग उत्पन्न हुआ है। 
| इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-सग मप धनिस्तां । सांनिध निधप मगमरेसा । 


क है 
पा स्वरूप--सा, ग, गमपम, मपम, रेप, मपध नि,ग, गम, मपमग म, खा ॥ 


धश्च, मग, मरे, सा | 


i 

| शुद्ध कल्याण 

र यह कल्याण थाट का राग है । इसमें मध्यम तीव्र और शेष स्वर त 
” आरोह में मध्यम-निषाद वाजत स्थर हैं । अवरोह सम्पूण है, अतः ज 


` लोग मः नचम से 
सम्पण है। वादी गांधार और संवादौ धैवत है । प्रायः लोग मध्यम को पंचम 


१ गांधार पर आते समय मीड से लेते हैं। द्रुत तानों में तो बिल्कुल छोड़ देले हैं 3 

| प्रकार निषाद का प्रयोग ही अवरोह में पाया जात्ता है । भूपाली' राग से बच 
लिएसमिध प ग और परे को संगति लेते हैं । गायन es का ल प्रहर 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है--स, रैग, पध, सं । स निधप्, म॑ग रेस ॥ 


स्वरूप--ग, रेस, निधप्‌ स, गरे, परे, स॥ 

ब | ३१४ 
स्पोठ-विशारद 
] 
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शिवमत भैरव 
यह भरव थाट का राग है । इसे भैरवी थाट से उत्पन्न भी | 
छ > क क माना जाता ३ 
किन्तु वह अधिक प्रचार में नहीं है । इसमें 'तोडी' की भी अल्प छाया रहती है । त | 
में रेतथा ध कोमल प्रयुक्त होते हैं एवं अवरोह में दोनों ग तथा दोनों नि लगते र 
शेष स्वर शुद्ध हें । जाति सम्पूर्ण है । धेवत वादी और ऋषभ संवादी है । गायन 
समय रात्रि का अंतिम प्रहर या प्रात:काल है । इसका आ। रोह-अवरोह इस प्रकार हे 


> = 1 =) 2 Eee नि हत ग ग्‌ 
स | गग रे स्‌ + [ | : ~“ 1 | 


स्वरूप-सां, धनिधप, म, गमपमगरे, साग्रेसा या मगमरेगरेसा । 


सरपरदा 


वादी | | 
कोक Sd है । क दिन का प्रथम प्रहर है । यह राग अल्हैया 
च यमन, 'गोड' और 'बिहाग' के मिर उत्पन ं 
3. लि ई श्रण से उत्पन्न हुआ 
सभी स्वर शुद्ध हैं । गांधार और धैवत महत्त्व के स्वर हैं। इसका व शा 


हि 


इस प्रकार है-सारेगमधपनिध निसा। सां निधप मगमरेसा । 
स्वरूप-सा, रेग मध, प, मग, मरे, सा, गमध, प, सारेग, मरे, सा । | 
साजगिरी 


स्वरूप-- निरेर 
न्रेगरे, म॑ग, रेसा, निरे गरेसा न्रिनिध, मुंध, सा, ग, म, नि, मंग, 
संप, धप, सां, सां, सां व 
» सां, सांनि, रें निधप, पधग, प, प, ध, सां, निरेंनि, मंधग, म॑ पं गरेसा'। 


३२० 
संगोत-विशारव 
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_ पि) 


| [सदूरा 

यह काफ़ी थाट का राग है । इसमें कोमल गांधार, दोनों निषाद तथा शेष 
% स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह में गांधार, निषाद वर्जित स्वर हैं। अवरोह सम्पूर्ण है। 
।ल जाति ओडव-सम्पूर्णं है वादी तार षड्ज और संवादी पंचम है। गायन समय रात्रि 
% का प्रथम प्रहर है। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है -- 


| सरेमपधसं।संनिधपमग रेस । 
स्वरूप-- रेमपध सं, निधमपध गरे, मगरेस । 


सुघराई 
काफ़ी थाट से उत्पन्न यह एक 'कानड़ा' प्रकार ही है । आरोह में धैवत वाजित 
होने से इसकी जाति षाडव सम्पूर्ण है। गांधार कोमल एवं निषाद दोनों. लगते हैं । 
पंचम वादी और षड्ज संवादी हे । समय दिन का दूसरा प्रहर है । 'निप स्वर संगति 
से 'कानड़ा' की पहचान होती है । अवरोह में गांधार वक्र तथा आंदोलित है। इसमें 
रो किचित्‌ 'सारंग' अंग भी है । कहते हैं कि यह 'अड़ाना' और 'बृन्दावनी सारंग के 
।॥ सम्मिश्रण से बना है। 'शहाना कानडा' का यह समप्राकृतिक राग है। इसका 
ह आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 
सारेग मप निध्तां । सां नि धप मप गम रेसा । 
} प ही 
| स्वरूप--धप, मरे, निसा, रेम, मप, निप, सां, पत्ञिप, मपग्रम, प, निधां, सां, रें, 
प प मम 
सां, निप, पमप, निप, ग ग म, रेसा । 


सुर मल्लार क 
|| यह काफ़ी थाट का राग है । आरोह में गांधार व धैवत स्वर वर्जित हैं। 


| अवरोह में केवल गांधार वर्जित है अतः जाति ओडव-षाडव है। इसमें दोनों निषाद 
६ प्रयुक्त होते हैं। नि प और रे प स्वर संगतियाँ इस राग को 'सोरठ' से अलग कर देती 


म 
(0. हैं, इसलिए अवरोह में निमप या नित्रप लेते हैं । कभी-कभी रे प नि नि स॑ भी लेते हैं। 
0 ५ वादी मध्यम व संवादी षड्ज है। वर्षा ऋतु में हर समय गाया जाता है। इसका 


|, आरोह-अवरोह इस प्रकार है- 
रा! स, रे मरे मप, नि सं । सं, नि प, मच्चिधप, मरे, स । 
1 
| म 
| | स्वरूप--स रेम, पम, निधप, मरे, स। | 
१ | गवना १२१ 
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हा 
ळे काफी थाट से उत्पन्न धैवत वर्जित यह षाडव जाति का राग है जय कानडा' 
का ही एक प्रकार है । गांधार और निषाद कोमल लगते हैं । मध्यम वादी और षड्ज 
संवादी है। समय दिन का दूसरा प्रहर है। आरोह में ऋषभ दुबल है अवरोह में 
गांधार वक्र है और यही 'कानड़ा' अंग की पहचान है। इसके कक में 'सारंग' है 
परन्तु पूर्वाग में गांधार स्पष्ट होने से वह इससे भिन्न रहता है । इसमें मुक्त मध्यम 
पर न्यास करने और 'ठिप? की स्वर संगति से मधुरता उत्पन्न होती है । यह 
'दरबारी', 'कानड़ा' और 'मेवमल्हार' के संयोग से बना है, ऐसा विद्वानों का मतहै। ५ 
सूहा' के दूसरे प्रकार में कोमल धैवत का प्रयोग किया जाता है। इसका आरोह- 
अवरोह इस प्रकार है -- 


निसा गुम पनि मप स्लां। सां चिप मप गम, रेसा । 
म 
स्वरूप --निसा, गम, पगु, मरे, सा, निसा, निप, सा, मरे, पग, म, रेसा, सग, 
प्‌ प्‌ 
म, पप, सां, निप, मपग, मरे, स । 


कोमल धैवत वाले 'सूहा' का स्वरूप यह है--निसा, मरे, सा, निसा, गुम, पम, 
गम, निप, सां, धुनिप, मप, गम, रेसा । 


सोहनो 


यह 'मारवा? थाट का राग है । इसमें ऋषभ कोमल तथा मध्यम तीव्र है! 
शेष स्वर शुद्ध हैं । पंत्रम वजित है अतः जाति षाडव-षाडव हे । यह तार सप्तकः 
प्रधान राग है । वादी धैवत व संवादी गांधारहै।गमंधनिसंरेंसं, स्वरों से राग 
तुरन्त स्पष्ट होता है । गायन समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है। इसका आरोहः 
अवरोह इस प्रकार है - 


स ग मं ध नि सं । सं निध, मंग, रेस । 


स्वरूप - संनिध, ग म॑ध नि संरे सं । जब इन्हीं स्वरों में मन्द्र सप्तक को प्रबत 
बनाकर ग' और “नि” पर न्यास करते रहें तो 'पूरिया' राग बनता है। यदि ऋष 
ओर धौवत को प्रबल करके मध्य सप्तक में गाएँ तो 'मारवा' बनता है। यदि उत्तरा 
को प्रबल करके 'धनि संरेंसं' को प्रबल रखें तो 'सोहनी' बनता है । 


श्री 


यह 'पूर्वी' थाट का राग है । इसमें ऋषभ, धेवत कोमल और मध्यम तीब्र है! 
आरोह में गांधार, धैवत वर्जित हैं तथा अवरोह संपूर्ण है। अत: जाति ओऔडव-संपूरग 


२२२ स्ंगीत-विशार्ख 
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है। वादो स्वर ऋषभ और संवादी पंचम है । गायन समय दिन का चतुर्थ प्रहर है। 
रेप की संगति से यह राग एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसका आरोह-अवरोह इस 
प्रकार है 

सरेम॑पनिसं।संनिध॒पम॑गरेस। 


स्वरूप - रे रे प, मंपधप, म॑गरेस । 


हंतकंकणी 

काफ़ी थाट से उत्पन्न तथा आरोह में ऋषभ-धैवत वज्य यह ओडव-संपूण 
जाति का राग है । इसमें दोनों गांधार और दोनों निषाद लगते हैं । पंचम वादी और 
षडज संवादी है । समय. दिन का तीसरा प्रहर है । यह्‌ धनाश्री' अंग का राग है । 
साधारणत: तीव्र गांधार आरोह में और कोमल गांधार अवरोह में उ है। 'पग 
स्वर संगति विशेष महत्त्वपूर्ण है । इसका आरोइ-अवरोह्‌ इस प्रकार है-- 


साग मप निधां । सां निधप मपग मगरेसा । 


स्वरूप--साग, मप, गरेसा, निसा, ग, मप, म, पग, गमप, ग, रेसा, नि, साग, 
मपनिसां, सां, गरे क्षां, तिधप, पनिधपध, मग, म, पग, मप, ग, रेसा । 


हंसध्वनि छर 

यह कर्नाटिक पद्धतिका राग है । थाट बिलावल है । समय रात्रि का कक 
प्रहर है । धैवत स्वर वाजित होने से जाति औडव है । षड्ज वादी और पंचम संवा 
है । कोई-क्रोई गांधार को वादी मानते हैं। इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 


सारे गपगरे गपनि सां । सांनिप गरेसा । 
स्वरूप--सारेगसा, सा, गपगरे, गपनि, पनिनि, सां, रेंसां, रेंग॑रेंसांनि, पनिरें- 
सांनि, गरेगपनि, नि, रेंगंरेंतां । 


हमीर 


यह राग 'कल्याण' थाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों मध्यम तथा १. जर 
शुद्ध है । तीव्र मध्यम क्रा प्रयोग आरोह में केवल पंचम के साथ होता है ह शुद्ध 
मध्यम आरोह तथा अवरोह दोनों में लगता है। आरोह में ति का प्र र 
और सरल दोनों प्रकार से होता है। जैसे मंपधप निधसं या ध म । कं हर 
अवरोह में गांधार का प्रयोग भी वक्र और सरल दोनों रूपों में ह 2 है । > छ 
संनिधप, मंपधप, गमरेस । सम प्रकृति के रागों से बचाने के लिए आरोह में प 


छोड़ देते हैं, जसे गमधप, ग मरेस । यह संपूर्ण जाति का या है os 
संवादी गांधार है । गायन समय राति का प्रथम प्रहर है । कभी-क 
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कोमल निषाद का प्रयोग भी हो जाता हृ । जँसे संधनिप, या धनिप, धम॑प गमध। 
'केदार' व 'कामोद' समप्राकृतिक राग हैं। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार हु 
सरेस, गमध, निध सं । सं निधप, मंपधप, गमरेस । 
नि 
स्वरूप-स रेस, गम ध । 
हिंडोल ग 
यह कल्याण थाट का राग है । इसमें ऋषभ-पंचम वर्जित स्वर हैं, अत: जाति 
औडव-औडव है । मध्यम तीव्र तथा शेष स्वर शुद्ध हैं । वादी स्वर धौवत तथा संवादी 
षड्ज है । यह एक उत्तरांग प्रधान राग हे । निषाद का प्रयोग जितना कम किया 
| जाएगा यह राग उतना ही स्पष्ट होगा । अतः आरोह में निषाद को वक्र रखते हैं। 
अर्थातु निक्षसं को भाँति तार-षड्ज पर जाते हैं। यदि निषाद को बिल्कुल छोड़ दिया 
जाए तब भी राग-हानि प्रतीत नहीं होती । परन्तु फिर केवल चार स्वर शेष रहते हैं, 


धि अतः 'मी' से या वक्र रूप से इसका प्रयोग करते रहना चाहिए । निषाद के प्रबल 

by होने से 'सोहनी' की छाया आ जाती है। गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। 
इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार है-- 

| स, ग, मंध निध सं। सं, निध, मंग स । 

1 स्वरूप--स, ग, मंधत्तिधमंग, स। 


हेमन्त 

बिलावल थाट से उत्पन्न यह राग औडव-संपूर्ण जाति का है क्योंकि इसके 
आरोह में ऋषभ और पंचम वजित हैं । स्वर सभी शुद्ध लगते हैं। मध्यम वादी और 
षड्ज संवादी है । समय मध्य रात्रि है। इसका आरो ह-अव रोह इस प्रकार है-- 


सागमधनिसां।सांधपनिमगरेसा। 


लिया कन 


स्वरूप--ग म रेसा, गम, धप, मरे नि सा, सा, म ध नि सां, निध पम ग मध 


निसां,सांसांमंमंगंमंरेंसां निसा रनिस्तांनिधपमगमरे सा, ध नि सा, 
गम । न्य 


~Forr Ere Se पै ५) ~ 
> शशी, 
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ताठछ-मात्रा-लय-विवरण 


ताल 
भरत मुनि ने संगीत में काल (समय) नापने के साधन को 'ताल' कहा है। 
जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत में ताल 
की आवश्यकता होती है । गाने-बजाने और नाचने की शोभा ताल से ही है; यथा :-- 
तालस्तलप्रतिष्ठायामिति धायोद्यञि स्मत: । 
गीतं वाद्यं तथा नृत्त यतस्ताले प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
संगीतरत्ताकर (तालाध्याय) 
९ ताल शब्द 'तल्‌ धातु से बना है । संगीत रत्नाकर! के अनुसार, जिसमें गीत; 
 वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं, वह 'ताल' है । “प्रतिष्ठा? का अर्थ होता है-- 
व्यवस्थित करना, आधार देना या स्थिरता प्रदान करना । तबला, पखावज इत्यादि 
ताल-वाद्यों से जब गाने के समय को नापा जाता है, तो एक विशेष प्रकार का 
आनन्द प्राप्त होता है। वास्तव में 'ताल' संगीत की जान है, 'ताल' पर ही संगीत- 
कला की इमारत खड़ी हुई है । 


मात्रा 
तालों में उनकी लम्बाई स्पष्ट करने वाली इकाई को 'मात्रा' कहते हैं। “मात्रा” 
ताल का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मात्राओं के योग से ही समस्त तालों की रचना 
हुई है । एक-सी लय या चाल में गिनती गिनने को मात्रा कह सकते हैं। यदि घड़ी ' 
. को एक संकिड को हम एक मात्रा मान लें, तौ १६ सेड में तीनताल का ठेका बन 
१ जाएगा, १२ सोकिड में एकताल का ठेका बन जाएगा और १० सैकिड में झप ताल 
हो जाएगी । इसी प्रकार बहुत-सी तालें बनी हैं । 
लय । 
ताल में एक क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच को विश्रांति का काल, जो 
पहली क्रिया का बिस्तार है, 'लय' कहलाता है, मुध्य लय तीन प्रकार की होती हैं-- 
१. विलंबित, २. मध्य तथा ३. द्रूत । 
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विलंबित लय 

जिस लय की चाल बहुत धीमी हो, उसे 'विलंवित लय' कहते हैं । 'विलंवित' 
लय का अंदाज, मध्य लय से यों लगाया जाता है--मान लीजिए, एक मिनट में 
आपने एक-सी चाल से ६० तक गिनती गिनी, तो उपे अपनी मध्य लय मान लीजिए। 
इसके बाद इसी एक मिनट में समान चाल से ३० तक गिनती गिनी, तो उसे 'विलंवित 
लय' कहेंगे, अर्थात्‌ ३० तक गिनती जो गिनी गई, उसकी लय ६० वाली गिनती फी 
अपेक्षा धीमी हो गई, अर्थात्‌ प्रत्येक गिनती में कुछ देर लगी । 'विलम्ब' का अथ 
है-देर । 


सध्य लय 
जिस लय की चाल विलंबित से तेज और द्रूत से कम हो, उसे “मध्य लय कहते 
च 


> 
। 


व्रत लय 

जिस लय क । चाल विलंबित लय से चोगुनी या मध्य लय से दुगुनी हो, उसे 
“द्रत लय' कहेंगे । ऊपर बताया गया था कि १ मिनट में समान चाल से ६० तक 
गिनती गिनकर “मध्य लय? कायम की गई है। अब यदि १ मिनट में १२० तक गिनती 
गिनी जाएगी, तो निश्चय ही गिनती की चाल तेज हो जाएगी । दव त का अर्थं है- 
तेज । 


ठ्का 

'तबला' या 'मृदंग' के लिए प्राचीन शास्त्रकारों ने भिन्न-भिन्न बोल वसी ही 
भाषा में बना दिए, जेसी उत्र ताल-वाद्यो से प्रकट होती है। उन्हीं बोलों को जब 
हम 'तबला' या 'मुदंग' पर बजाते हैं, तब उसे 'ठेक़ा' कहते हैं जिससे ताल का 
स्वरूप प्रकट होता है। 'ठेका' एक ही आवृत्ति का होता है, जिसमें मात्राएँ निश्चित 
होती हैं । उन्हीं निश्चित मात्राओं के अनुसार गाने-बजाने का नाप होता है; जे 
कह्रवा ताल में 5 मात्राएँ हैं और इसके दो भाग हैं। प्रत्येक भाग में ४-४ मा्राएँ हैं। 
पहली मात्रा पर सम और पाँचवीं पर खाली है । इसे इस प्रकार लिखेंगे :-- 


न 
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. यह कहरवा ताल का ठेका हुआ । इरी प्रकार अन्य वहत-सी तालो के ठेके हैं । 
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क डु 

र) किसी ठेके को जब दुगुनी लय में बजाया जाए, यानी जितने समय में कोई 
ग) ठेका एक वळ गया था, उतने ही समय में उसे दोबार बजाया जाए, तो 
७. उसे ढुगुन' कहेंगे । इसी प्रकार किसी गीत के स्थायी या अन्तरा को जितने समय में 


एकबार गाया जाए, ठीक उतने ही समय में उसे दो बार गा दिया जाए तो वही 
'दुगुन' कहलाएगी । 

| तिगुन-चोगुन 

| जब कोई ठेका या गीत १ मिनट में एक बार गाया या बजाया जाए और 
वही ठेका या गीत उतने ही समय अर्थात्‌ १ मिनट में ही ३ बार गाया या बजाया 


जाए, तो उसे 'तिगुन' कहेंगे। यदि १ मिनट में ४ बारगाया गा बजाया जाए, तो 
उसे 'चौगुन' कहेंगे । 


आड़ी 


कोई ठेका या गीत जिस मध्य लय में गाया-बजाया जाए, उससे ड्योढी लय 
॥ में गाने-बजाने को 'आडी' कहेंगे । मान लीजिए, १ मिनट में ६० तक गिनती गिनी 
ग जा रही है और जब एक मिनट में £० तक गिनती गिनने लगें, तो वही 'आड़ी” 
3 कहलाएगी । 


कुआड़ी 
यदि ठेके की गति मध्य लय से सवाई होती है, तो उसे 'कुआड़ी' लय कहते हैं; 


जैसे १ मिनट में ६० तक गिनती गिनी जा रही थी, किन्तु जब १ मिनट में ही ७५ 
| तक गिनती गिनी जाएगी, तो उसे 'कुआड़ी' कहेंगे । 


इसी प्रकार एक मिनट में १०५ तक गिनती गिनी जाएगी, तो 'बिआड़ी' 


| 

| अर्थात्‌ पौने दोगुनी लय हो जाएगी । लय का विशेष विवरण आगामी फृष्ठों में ताल 
| के साथ दिया गया है । 
४ सम 

| यह ताल का वह स्थान है, जहाँ से गाना-बजाना या ताल का ठका शुरू होता 
। है । गायक-वादक ऐसे स्थान पर संगति करते हुए जब मिलते हैं, तो क विशेष 
| प्रकार का आनन्द आता है और श्रोताओं के मुह से अनायास ही औँ निकल जाता 
| है या उनके शरीर का कोई भाग हिल जाता है । सम' पर गायक-वादक विशेष जोर 
। देक्र उसे प्रदर्शित करते हैं । प्रायः 'सम' पर ही गाने-बजाने की समाप्ति भी होती हे । 
सम को 'न्यास' भी कहते हैं । 
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खाली 


प्रत्येक ताल के कुछ हिस्से होते हैं, जिन्हें 'भाग' भी कहते हैं । इन भागों पर 

जहाँ हाथ से तालियाँ बजाई जाती हैं, वे तो 'भरी” कहलाती हैं और जिन भागों पर 

ताली बंद रहती है, वे 'खाली” कहलाती हैं । ताल में खाली' भाग इसलिए रखने पड़े 

| हैं कि इससे 'सम' आने का अंदाज ठीक़ लग जाता है । खाली' के स्थान का संकेत 

। हाथ फेककर किया जाता है और भातखंडे स्वरलिपि-पद्धति में इस स्थान को शुन्य 
के चिह्न (०) द्वारा दिखाते हैं । 


भरी 


ताल के जिन हिस्सों पर तालियाँ बजाई जाती हैं, उन्हें 'भरी' या 'तालियों 
के स्थान' कहते हैं । वसे, जब हाथ से ताल दिखानी होती है, तब “भरी” के ताल- 
स्थान को थाप या थपको द्वारा दिखाया जाता है। 


आवृत्त 
Li के ° ~ 
i; आवृत्ति का अथ है-फेरना, दुहराना या चक्कर लगाना । ताल को सम-से- 
।% सम तक जितनी बार दुहराया जाएगा, उसकी उतनी ही आवृत्तियाँ मानी जाएँगी । 


कोई-क्रोई इसे 'आवर्तन' या 'आवतेक' भी कहते हैं । 


tt ज॒वे का अर्थ हे-आघात या चोट । तबले पर जब थाप दी जाती है, तो उसे 
'जुबे' कहते हैं । इसी प्रकार सितार पर जो मिज्राब द्वारा आवात किया जाता है, 
उसे भी “जब कहते हैं । 


कायदा 


_ तबला या मृदंग पर बजने वाले वर्ण-समूह जब तालबद्ध होकर अभ्यास में आने 
लगे और उन्हें शास्त्रीय रीति से तबला या मृदंग पर बजाया जा सके तथा उँगलियाँ 
Eo हुई ओर तयार पड़े, एवं बोल स्पष्ट निकले, तो उसे 'कायदा” कहते हैं । 


टुकड़ा 


11" यह तबला या मुदंग पर बजने वाले बोलों का एक छोटा-सा समूह होता है। 


ति जव ढुगुन, तिगुन, चौगुन या अठगुन की लय में बजाकर सम पर इसकी समाप्ति 
होती है, तो इसे 'टुकड़ा' कहते हैं। 
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ताल के दस प्राण | 


प्रत्येक जाति के तालों में दस बातें अवश्य ही मिलेंगी, जिन्हें 'ताल के प्राण' 
कहते हैं-१. काल, २. क्रिया, ३. कला, ४. मागं, ५. अंग, ६. प्रस्तार, ७. जाति, 
८: ग्रह, £. लय और १०. यति । 


काल | 
समय का ही दूसरा नाम 'काल' है । काल से ही मात्राओं और तालों की रचना 
हुई और इसी से 'तान' बनती है । 


क्रिया 

किसी भी ताल की मात्राओं के गिनने को 'क्रिया' कहते हैं। हाथों से ताली 
लगाना या खाली दिखाना अथवा मात्राओं को अँगुलियों से गिनना सब 'क्रिया' 
कहलाती हैं । 'क्रिया' से ही हमें मालूम होता है कि 'अमुक' ताल में कौन-कौन से अंग 
हैं और वह कौन सी ताल है । 'क्रिया' के दो भेद माने गये हैं--१. सशब्द क्रिया, 
। २. निःशब्द क्रिया । 


सशब्द क्रिया (पात) । है 
| यह ताल की मात्राओं या समय को गिनने की वह क्रिया है, जिसमें आवाज 
। उत्पन्न हो; अर्थात्‌ ताली देकर मात्राएँ गिनने को 'सशब्द क्रिया' क हैंगे । 


७ निःशब्द क्रिया (खाली) 
ताल की मात्राएँ जब अँगुलियों पर या मन-ही-मन बिना शब्द किए हुए गिनी 

जाएँ, तो उसे 'नि:शब्द क्रिया' कहेँगे । 

कला द 
अक्षर-काल का सूक्ष्म विभाजन 'कला' कहलाता है । इस आधार पर मात्राअ 

के हिस्से (भाग) को 'कला' कहते हैं; जेसे आधी मात्रा, चौथाई मात्रा या & मात्रा 

आदि। 

मार्ग | हैं ७ णें में 
निश्चित काल से युक्त कलाओं के समुह को 'मार्ग' कहते हैं । प्राचीन ग्रंथों में 

ये चार प्रकार के बताए हैं--'श्र्‌व', 'चतूरा', 'दक्षिणा' >> वृत्तिका' । कला के 

हिसाब से इन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से बाँटा जाता था, किन्तु इनका वास्तविक रूप 

क्या था, इसका कोई पता नहीं चलता । 


अंग 


ST SN 


ताल के समय में जो भिन्न-भिन्न म हैं, उन्हें अंग” कहते द इस 
प्रकार अक्षर-काल को स्पष्ट करने वाले चिह्लों को 'अंग कहा जाता है | कः 
प्रकार के हैं, जिन्हें 'अनुद्र त', “ह.त”, 'लघु', “गुर, 'प्लुत', और “काकपद' कहते हैं । 


पंगोत-विशारद ३२४ 
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'अनुद्र्‌त' में १ मात्रा, '्रूत' में २ मात्रा, लघु में ४ मात्रा, गुरु में ८ | 
“प्लुत में १२ मात्रा और 'काकपद' में १६ मात्राओं का समय माना गया है। 
यति 

लय के चाल-क्रम को 'यति' कहते हैं । प्राचीन शास्त्रों में 'यति” के पाँच 
प्रकार माने गये हैं । 
१. समा 

लय के अन्तर्गत आरंभ, बीच और अन्त, इन तीनों स्थानों पर बराबर एकसी 
लय का होना ही 'समा' यति कहलाता है । 
२. स्प्रोतोगता 

जिसके आरंभ में 'विलंबित लय”, बीच में 'मध्य लय” और अन्त में 'द्र त लय! 

हो, उसे 'त्रोतोगता' यति कहते हैं । { 
३. मृदंगा 
जिसके आरंभ और अंत में द्रूत लय”, बीच में 'मध्य लय” या 'विलंबित लय! 
होती है, उसे 'मृदंगा' यति कहते हैं । 
४, पिपीलिका 
जिसके आदि व अन्त में 'विलंबित' या “मध्य लय” और बीच में 'द्रत लय' 
होती है, उसे 'पिपीलिका' यति कहते हैं । 
५. गोपुच्छा 
_ रा यति द्रुत लय' से आरंभ होकर क्रमश: “मध्य' और फिर “विलंबित लय! 
में होती जाए, उसे 'गोपुच्छा' यति कहते हैं । 
प्रस्तार 

जिस प्रकार सात स्वरों के फेलाव से ५०४० ताने पैदा हुई हैं; उसी प्रकार 
एक मात्रा से लेकर १३ मात्राओं तक के प्रस्तार से भिन्न-भिन्न ताल पैदा होकर 
उनको संख्या ह ५५३५ हो जाती हे । प्रस्तार का अर्थ है-बढ़ाना या फैलाना। इस 
आ न्य पर, भिन्न-भिन्न रूपों से की जाने वाली अंग-कल्पना को प्रस्तार' कहते हैं । 
जाति 


जाति के बोलों की रचना जितने-जितने अक्षरों से च 
जातियाँ कायम की गई हैं, जो निम्नलिखित हे वर हे प तुया 


१. त्र्यश्र जाति ३ मात्राओं के लिए तकिट 
रा जाति  । 1: तक धिन 
छु 2 गु हाफ 17 तकिट किट 

- मिश्च उ ह ८००० क तक धिन तकिट 
५. संकोर्ण जाति ४ 


22 ११ तक धिन तक तर्किट 
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पंगीत-विशा रव 


ग्रह 


'ताल' गति को किस स्थान से ग्रहण करता है, इसे जानने के निए 'ग्रह' 
बनाए गए हैं जो चार होते हैं--१. सम, २. विषम, ३, अतीत, ४. अनागत | १. जब 
गीत और ताल एक ही स्थान से आरम्भ हों तो उसे 'सम ग्रह” कहेंगे। २. जब सम 
| निकलने के बाद गाना शुरू किया जाए, तो उसे विषम 'ग्रह' कहेंगे । विषम का अथे 
$| है-असमान या बराबर न होना । ३. 'अतीत” का अर्थ है-पिछला या गजरा हुआ। 

ताल के सम का अंत होने पर जब गायन आरम्भ किया जाता है तो उस स्थानको 
अतीत' कहते हैं । ४. जब पहले गायन आरम्भ हो जाए और पीछे ताल शुरू हो, तो 
उसे 'अनाघात' या 'अनागत ग्रह” कहते हैं । 
लय विवरण 


| 'लय' की परिभाषा पहले दे दी गई है। दो क्रियाओं के बीच का समय या 
| काल 'लय' कहलाता है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप में समझने के लिए मान लीजिए 
| क्रिएक घड़ी के पेंडुलम का प्रत्येक 'खट' एक सैकिड के समय में चल रहा है। यदि 
| वही पेंडलम कोई खट एक सँकिड में और कोई खट डेढ़ सैकिड में करने लगे तो हम 
संगीत को भाषा में कहेंगे कि इसकी लय बिगड़ गई, अर्थात्‌ घड़ी की चाल बिगड़ 
१| गई। लय बराबर तभी रहेगी, जब वह घड़ी अपनी 'खट-खट' एकसी लय में करती 
| रहेगी । 

इसी प्रकार संगीत अथवा गाने-बजाने तथा नाचने का संबंध लय से है । एक- 
सी चाल में किसी ताल को बजाया जाएगा, तो उससे एक प्रकार की लय स्थिर कर 
ली जाएगी । फिर उस ताल की गति घटाई या बढाई जायगी, तब लय बदल 
जाएगी । इस प्रकार मुख्य लय तीन मानी गई हैं--१. मध्य लय, २. विलंबित लय, 
३. द्रूत लय । किन्तु जब संगीत में बड़े-बड़े कलाकार विशेष रूप से अपनी कला का 
प्रदशन करते हैं, तो उन्हें उपर्युक्त तीन लयों के अतिरिक्त और लयों की भी आवश्य- 
कता होती है । उनके लिए इन लयों का निर्नाण हुआ-अति विलंबित लय, तिगुन 
लय, चौगुन लय, अठगन लय, कुआड़ी लय, आडी लय और बिआड़ी लय । इस 
भकार लय के कुल दस भेद हुए । अब यह बताते हैं कि इनमें भेद क्या है और इन्हें 
तिपिवद्ध केसे किया जाएगा, अर्थात्‌ लिखा कैसे जाएगा । 


लय की व्याख्या और उसे 
लिपिबद्ध करने का ढंग 


जब कोई गायक गाना आरम्भ करे, तो पहले उसकी बराबर की लय मालूम 


र हे लेनी चाहिए । बराबर की लय को ही 'मध्य लय” कहते हैं। मध्य का अर्थ है, 
चै । वह्‌ मध्य को आधार मानकर ही अन्य लय का प्रदर्शन करेगा । 
धगोत-विशारद ३३१ 
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यहाँ हम एक गीत की पहली लाइन दे रहे हैं, इसे मध्य लय में म 
की लय बताने में सुविधा रहेगी । साथ ही इस गीत की लाइन के सोलह अक्षरों को 
गाने का समय मध्य लय में सोलह सैक़िड मान लेते हैं। यह हमारा मानदंड है । इसी 
के गणित से अन्य लयों को यहाँ समझाया जा रहा है :-- 


मध्य लय (तीनताल), मानदंड : सोलह सेकिण्ड 

गीत 5 ज ये जतय | गध र| तता. रर वे नहर स केन लर हर 

सेकिड: १२ ३४|५ ६ ७ ८|४ १० ११ १२|१३१४ १५१६ 
hs; ताल :धाधिधिधा|धा धि धि धा।घा ति ति ता|ता धि धिधा 
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उपर्यक्त गीत के सोलह अक्षर 'सोलह सँक्िड' में गाए गए और यह हमने मध्य 
लय मान ली । अब इस लय को विलंबित करके दिखाते हैं, अर्थात्‌ उपर्युक्त लय में 
सोलह अक्षर गाने में जितना समय लगा था, अब उससे दुगुना समय (बत्तीस सेकिड) 
1 इन्हीं सोलह अक्षरों को गाने में लगेगा; जैसे :-- 


॥ विलंबित लय (तीनताल) 

| ज 5 अय 5 रुज हाई शय. क गिल 8 परि 5 पके 

॥| त २३ ५ ५ ६ ७ ६1०४ १० १११२९१३ १८ ९७ 
बो त. Noemie जाट are. धिक Fs ur हूधि - पाया 
x | २ 
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धा हि 05 हि ता ल फि 3 थि त { म 
९ ३ 
;h इस प्रकार बत्तीस सँफिंड में वे ही सोलह अक्षर गाए गए, तो यह हमारी 
त अद्ध लय हो गई । इसे ही 'विलंबित लय” भी कहेंगे । 
| |! | ३३२ हंगीत-विशॉ र 
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अतिविलंबित लय 
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ह गति चोथाई हुई । क्योंकि मध्य लय में हमने १६ सँकिड में ही १६ अक्षर गा 
नए थे और उन्हीं १६ अक्षरों को गाने में यहाँ चौगुना समय लग गया, इसलिए 


७ इस प्रकार ६४सकिड में वे ही अक्षर गाए गए, अर्थात्‌ मध्य लय नं०१ से 
| 
| हमारी लय की गति चौथाई हो गई । इसे ही अतिविलंबित लय? कहेंगे । 

| 

| 


यह तो लय को घटाने या विलंबित करने का गणित हुआ; अब आगे लय को 


बढ़ाने का हिसाब बताया जाता है। 


संगीत-विश 
“वश 
RF २२२ | 
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दुगुन लय (द्रूत लय) 

इसकी चाल प्रारंभ में दी गई 'मध्य लय” से ठीक दुगुनी होगी, इसलिए इहे 
'ढुगुन' कहेंगे । क्योंकि इसकी चाल में पहले को अपेक्षा तेजी है, इसलिए इसे 
द्रुत लय? भी कहते हैं । द्रुत! का अर्थ है जल्द या तेज । (द्रूत लय को इस प्रकार 
लिपिबद्ध करगे :- 

जय जिय (गिरि - धर शनठश्ा वर मंन हर 


१ २ ३ ¥ ४८ ६ ७ द 
धाधि धिधा धार्धि धिधा धाति तिता ताधि धिधा 
xX २ ० ३ 


पाठकों को मालूम ही है कि “मध्य लय' के उपयुक्त १६ अक्षरों को १६ सेकिड 
में गाया गया था । अब वे ही सोलह अक्षर ८ सकिड में गा लिए, अतः यह हुई 
दुगून लय, क्योंकि १६- २८८८ | 


तिगुन लय 
इस लय में मध्य लय से 'तिगुनी' चाल हो जाएगी, अर्थातु अब उन्हीं १६ अक्षरों 
के गाने में मध्य लय की अपेक्षा एक तिहाई समय लगेगा :-- 


जयज यगिरि धरन टवर मनह रज 
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ज्ञातव्य : जय-जय गिरिधर नटवर मनह' इन १५ अक्षरों को गाने में ५ 
सकिण्ड लगे तथा अंतिम 'र' अक्षर में ३ सेकिण्ड लगा और 'ज' अक्षर पर फिर दूसरी 
आवृत्ति शुरू हो गई । 


इस प्रकार तिगुन लय में उन्हीं १६ अक्षरों को गाने में १६+ ३-५३ सँ किण्ड 


लगेंगे; और यदि इसे तीन बार गाया जाए, तो परी १६ सँकिण्ड में सम पर आ 
जायेंगे । 


चोगुन लय 
इसकी चाल प्रारंभ में दी गई मध्य लय से चौगुनी तेज होगी । 
जयजय गिरिधर नटवर ` मनहेर 
१ २ ३ ४ 
गधिधिधा धाधिधिष्ा घार्तितिता तांधिविधा' 
x ३ ० डे 
३३४ सं गीत-विशॉर 
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चूँकि प्रारंभ में हे मध्य लय के १६ अक्षरों को गाने में १६ सैक्िड लगे 
थे, इसलिए चोगुनी लय में १६--४--४ सैकिड लगेंगे; और इसे चार बार गाया 
जाए, तब मध्य लय वाली सम पर आ जाएंगे । 


अठगुन लय 
इसकी चाल प्रारंभ में दी गई मध्य लय से अठगनी तेज होगी ;-> ` 
जयजयगिरिधर नटवरमनहर 
घा्धिधिधाधारधिधिधा घ! तितिताता धिंधिधा 
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चूँकि प्रारंभ में दी गई मध्य लय के इन्हीं १६ अक्षरों को गाने में १६ सैक्रिड 
लगे थे, इसलिए अठगुनी लय में १६-८--२ सेकिड लगेंगे; और इसे आठ बार गाने 
पर १६ सकिड में मध्य लय वाली सम आएगी । 


कआड़ी लय 


इसकी चाल प्रारंभ में दी गई 'मध्य लय” से सवाई तेज होती है । इसे लिखने 
के लिए १ अक्षर के चार भाग मानकर प्रत्येक अक्षर के आगे (555) ऐसे ३ अवग्रह 
लगाए जायेंगे और फिर अवग्रह-सहित पाँच-पाँच बोलों को एक-एक मात्रा के अंतर्गत 
रखेंगे, जसे :-- 


जऽऽऽय 555ज5 $5य55 $गि555 रि555ध 
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ध्यान दीजिए, 'जयजथ गिरिधर नटवर मनहर', ये १६ अक्षर १२ सेकिड से 
उछ अधिक समय में अर्थात्‌ १२६ सैकिड में ही समाप्त हो गए। क्योंकि “मध्य लय? 
६ सकिड में थी, इसलिए १६--१५= १२३ सँकिड समय लगा। 


भाड़ो लय 


केलि इसकी गति (चाल) प्रारंभ में दी गई मध्य लय से ड्योढ़ी होती है । इसे लिखने 
वा ऐक अक्षर के दो भाग मानकर प्रत्येक अक्षर के आगे एक अवग्रह (5) जोडा 
1 और अवग्रह-सहित तीन-तीन बोलों को एक मात्रा के अत्तगेत रखेंगे । 
चेगीत-विशारद 
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इस लय में ही सोलह अक्षर १०३ सँकिड में गा लिए जाएँगे; क्‍योंकि मध्य 
लय १६ सेकिड में थी, इसजिए १६+ १११०३ सकिड समय लगा । 


बिआड़ी लय 

इस लय की गति मध्य लय नं० १ से पौने दोगनी तेज होगी । इसे लिखने के 
लिए प्रत्येक अक्षर के चार भाग मानकर तीन अवग्रह (555) जोड़े जाएंगे; अर्थात्‌ एक 
भाग स्वयं वह अक्षर हो गया । इस प्रकार चार भाग हो जाते हैं । अब अवग्रह-सहित 
सात-सात बोलों को एक मात्रा के अन्तर्गत रखेगे । 
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इस लय में ये ही १६ अक्षर ४३ सैकिड में गाए गए, क्योंकि मध्य लय १६ | 
सकिड में थी और यह उसकी पौने दोगुनी तेज है, अर्थात्‌ १६--१३=४३ सैकिड हो 
गए ! ध्यान दीजिए, 'मनहर' तक गाने में £ सेफिड परी हो गईं, फिर अगली मात्रा 
के सात भागों में से एक भाग और लेना पडा, तभी गणित के हिसाब से ४३ सिउ 
आए 

इस प्रकार ताल, मात्रा और लय समझ लेने तथा क्रियात्मक रूप में उनका 
अभ्यास कर लेने से गायन, वादन और नृत्य की विद्या में संगीतकार पक्का हो जाता 
है ओर फिर वह ताल के साथ अठखेलियाँ करने लगता है । 


३३६ ७३ 
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तबला एवं परवावज पर दोनो हाथों 
के अलग-अलग तथा संयुक्त आघात 
का वर्णन 


तबले के मुख्य दस वर्ण : तबला के दाहिने तथा बाएं, दोनों भागों पर मिलाकर 
कुल दस बोल होते हैँ-'धगदतरकटनघ ड”। पखावज-शेली की तालों में 
क्रभी-क्रभी 'म' और 'थ' बोल भी तबले पर बजाए जाते हैं । 

यदि ध्यान से देखा जाए तो तबले के मुख्य वर्ण सात ही होते हैं, जो 'ध ग द 
त र क' और ट' हैं । अन्य वर्ण इनके अनुयायी होते हैं। उदाहरण के लिए त का 
अनुयायी 'न' है, 'ट' का 'ड' और 'ग' का अनुयायी 'घ' होता है । 

दाहिने हाथ से बजनेवाले बोल : १. ता या ना, २. शिया ती, ३. दि, ४. तू, 
५,ते, ६. रेयाठ | 

बाएं हाथ से बजनेव!ल बोल : १. ग, घ, २. का, कि अथवा कत्‌। 

खुजे और बंद बोन: जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की गूँज सुनाई देती 
रहे, उन्हें 'खले' और जिन बोलों के बजने के बाद गूंज समाप्त हो जाए, उन्हें 'बन्द' 
बोल कहते हैं । 

सीधे हाथ का रखाव : सवंप्रथम इस बात की ओर ध्यान रखें कि सीधे हाथ 
को अनामिका अंगुली स्याही के प्रारंभिक भाग पर कुछ मुड़ी हुई रखी जाए । अँगुठा 
या तो गजरे पर रहे या उसे छता रहना चाहिए । उसका गजरे से नीचे लटकते रहना 
ठीक नहीं । इस अवस्था में तर्जनी अंगुली गोट पर रखी रहेगी। इन सब बातों के 
अतिरिक्त इसका ध्यान रखना चाहिए कि बोलों को बजाते समय दायाँ हाथ पुड़ी से 
अधिक अँत्रा नहीं उठना चाहिए | तबला बजाते समय हाथ को पुड़ी से जितना कम 
ऊत्रा उठाएँगे, हाथ उतना ही अधिक तैयार होगा । 
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कक म र”: ` 7777777777... 
| 
| | 


बाएँ हाथ का रखाव : बाएँ हाथ को डग्गे पर बहुत हल्का न चा हिए। 
कलाई का गट्टा स्याही के पूर्व-भाग (अर्थात्‌ अपनी ओर के भाग ) में इस प्रकार रखा क 
रहना चाहिए कि तर्जनी और मध्यमा से जब डग्गे पर आघात किया जाए, तो वह | 
स्याही के अंतिम भाग और गोट के बीच में जो लव (मैदान) है, उस पर पड़े। जब 
गमक निकालनी हो, तो गट्टे को दबाकर निकाली जाए। पुड़ी के ऊपर गट्टेको 3 
रगड़कर या विस्सा देकर गमक निकालने का ढंग गलत है । 


बैठक : तबला बजाने के लिए पालथी लगाकर अथवा वीरासन से बंठना 
चाहिए । चकि तबला-वादन में हाथों का बल लगाना पड़ता है; अत: वे सारे आसन, 
जिनमें हाथों के द्वारा बल लगाया जा सके, उपयुक्त रहते हैं । 


जरब लगाना : यवन कलाकार तबले पर हाथ से आघात करने की क्रिया को 
| तबले पर जरत्र लगाना कहते हैं । 


डगो पर बंद बोल 'क' बजाना : डग्गे पर बाएं हाथ से केवल दो प्रकार से 


t F के च 
हा प्रहार किया जा सकता है । एक ढंग तो यह होगा कि आप हथेली के गट्टे को बाएं 
| पर से न उठाते हुए चारों उँगलियों और अँगूठे को जोड़कर स्याही पर थपकी लगा 
९. दें। इस बोल को 'क' कहते हैं । इसे “की” या 'के' भी कहा जा सकता है । 


hh, "कत? बजाना : यूँ तो यह क का ही दूसरा रूप है, परन्तु इसे बजाते समय 

है > >> 3 tr) |) 

॥ हाथ को ढीला करके ऐसी जरब लगाई जाती है कि सुनने वालों को “क' के साथ 'त 
भी सुनाई दे । वेसे, बजता केवल एक बोल 'क' ही है। 


-§ था! या 'घ' अथवा बाएं के खुले बोल बजाना: बाएँ पर जरब वु | 
|! दूसरा ढंग यह है कि आप हथेली के गट्टे को स्याही के पूर्व-भाग में रखकर अनामिका 
॥ और मध्यमा अथवा तर्जनी और मध्यमा को मिलाकर, इस प्रकार प्रहार करें कि 


आपकी उँगलियाँ स्याही के अंतिम भाग और किनार के बीच में जो लव है, उस पर 
जाकर पड़ें। आघात करते ही उँगलियाँ तुरन्त ऊपर उठ जानी चाहिए। इस प्रकार 
आघात करने पर डग्गे की स्याहीवाला भाग आपके गट्टे और उँगलियों के बीच में 
रहेगा। इस बोल को 'ग' कहते हैं । 


यदि आवात करने के बाद उँगलियों के उठते ही तुरंत गट्टे से बाएँ को दबा 
दिया जाए, तो उसे 'घ' कहते हैं । साधारण दृष्टि से 'ग” और 'घ' एक जसे 
बजाए जाते हैं । गा, गी, गे, 'ग' की तरह और घा, घी, 'घे 'घ' की भाँति बजते हैं। 
दाहिने में चाँटी पर बंद बोल “ना! या 'ता' बजाना : ये अनामिका को स्याही 
|| के प्रारंभिक माग पर रखते हुए तजेनी के अप्रभाग से गोट पर आघात करने पै 
| निकलते हैं । 
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'ता? या “ना' को खुले बोल की भाँति बजाना : दाहिने हाथ को अनामिका 
से स्याही के प्रारंभिक भाग पर प्रहार करके हाथ को तुरंत ०6 लेने पर ये म बजेगे। 
|$ छेक में जब ना या ता आते हैँ तो बंद ही बजाए जाते है| परन जसी बजर ना? या 'ता' आते हैं तो बंद ही बजाए जाते हैं। परन और बोल बजाते 
$ समय इन खुले बोलीं का प्रयोग किया जाता है। 
| याप का 'ता' बजाना : जब दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को मिलाकर 

स्याही पर इस प्रकार आघात किया जाए कि कनिष्ठिका का प्रहार सबसे जोरदार 
। पड़े और जरब लगते ही हाथ ऊपर उठ जाए, तो बहुत उत्तम 'ता' बजता है। 
® इसे ठेका बजाते समय दम लेने के लिए बजा देते हैं। 

'तिन' या 'ती' : जब अनामिका को स्याही के प्रारंभिक भाग पर रखकर 
तर्जनी से स्याही के पूर्वे, लव पर प्रहार करके तुरंत उठा लिया जाएगा, तो ये 
बोल बजे गे । , 

तु : जब ऊपर की ही भाँति तर्जनी से स्याही के प्रारंभिक भाग पर ( ध्यान 
रखिए, ऊपर का बोल लव पर बजाया था ) आघात करके उंगली को तुरंत उठा 
ता लिया जाएगा, तो यह खला बोल बजेगा । 
पी ति? या "ते! : यह दो प्रकार से बजाया जाता है । 'दिल्ली' और 'अजराड़ा'- 
ih घराने के वादक मध्यमा से स्याही के बीचों-बीच उँगली से स्याही को न बजाते 

हैं; जबकि प्रब-बाज में बजाय एक के मध्यमा और अनामिका, दोनों से मिलाकर 

बजाया जाता है । यह स्याही के ऊपर बजनेवाला बंद बोल है । हे 
2 दिन : चारों उँगलियों को जोड़कर स्याही के समाप्त होने से कुछ पहले, 
शौ स्याही पर हल्का-सा आघात करके हाथ को तुरंत हटा ल तो यह॒आसदार बोल 
उत्पन्न होगा । यह स्याही पर बजनेवाला खुला बोल है । 


ते! थु: यह बोल लगभग “दि” की भाँति बजाया जाता है । इसे वजाने के हन 
Tf सीधे हाथ की चारों उँगलियों को जोड़कर पा के मध्य भाग मे a ड न 
रां हाथ बढाक्रर इस प्रकार आघात किया जाता है कि उँगलियों के साथ ह्थेली क 
रां कुछ भाग भी प्रयोग में आ जाए । बस, यही “थ्‌? होगा । ही हँ 
प्र परे या 'टे' : यह बोल प्राय: ति या ते” के तुरंत बाद तिट अथवा तिर 
q बजाते समय आता है, अतः इसे बजाने के लिए मध्यमा और अनामिका को मिलाकर 


स्याही के बीचों-त्रीच सीधी, किन्तु दाबती हुई जरब लगानी चाहिए तुरंत ही ज 
से उसी स्थान पर तथा उसी तरह से दबी हुई जरब लगानी. चाहिए । इन दोन 
॥ बोलों को मिलाकर 'तिट' या तिर' कहेंगे |... (+« । हा 
। “धा? या थेई' : जब सीधे हाथ से चाँटी पर बजनेवाला 'न! या 'ता और 
ण 9 र बजेंगे, तो इस सम्मिलित ध्वनि को 'धा' 
र! बाएं पर बजनेवाला 'ग' एकसाथ मिलकर बज गे, तो ६ 
कहते हैं । नाच में 'थेई' भी इसी प्रकार बजाया जाता है। . .. । 


। ॥ PRN ७ _.. मै: म 
( धि: जव दाहिने हाथ का खुला बोल 2. ह बाएँ का 'ग' एकसाथ 
मिलकर बजते हैं, तो इस सम्मिलित बोल को 'धिन्‌ कहते हैं । 
| व -- 
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कुछ अन्य मिले बोल बजाना; जसे 'कित्‌' या 'किट' 1 जब सीध हाथ की चारो. 
उंगलियों के केवल अगले भाग (पूरी उंगलियां नहीं) स्याही पर पड़े, तो कतु' या 
'किट' बजेगा । 

तिरकिट : इसमें “तिर' ऊपर बताए क्रम से बजाकर “कि” बाएं पर बंद और 
“ट? 'ति' के समान बजेगा। यह कुल चार जरबो का बोल है। | 

धिनगिन : यह चार जरबो का बोल है। चारों बोल साफ हैं । | 

घिड़नग : इसमें 'घि' बाएं से; 'इ', 'ति' की भाँति; “न! किनारी पर और 'ग! | 
बाएँ पर बजेगा । 

किड्नक : इसमें 'घ' के स्थान पर 'क' बजाकर, शेष को ऊपर की भाँति बजा 
दिया जाएगा । 
ih तिनकिन : यह ठीक 'धिनगिन' को भाँति बजेगा । सभी बोल स्पष्ट है । 
तुन्ना : 'तू' दाहिने के लव पर और “ना' किनारी पर बजेगा। 
तागे : दाहिने से 'ता' और बाएं पर 'ग” बजेगा । 
रै धड्घिन : धा' बजाकर मध्यमा और अनामिका से 'ड' बजेगा । बाएं से 'घि' 
तथा दाहिने की चाँट पर 'न' बजेगा। 

तड़किन : बायाँ बंद करके 'घडधिन! की भाँति बजेगा । 
७), तिटकत : 'तिरकि' की भाँति 'तिटक' और 'त' दाहिने पर आँसदार बजेगा । 

नमी धिर: दाहिनी हथेली का दाहिना हिस्सा और बाएं से 'घ' एकसाथ बजने से 
| | | धि होगा । हथेली के बाएँ भाग से “र' बजेगा। आघात में दबाव तथा जोरदारी 
|| रहनी चाहिए । 
0 त्रक : इस बोल में 'क' को बाएँ तबले पर न बजाकर दाहिने तबले पर 'ट! 
i को भांति बजाया जाता है । इसका शुद्ध रूप 'त्रतु' है, “त्र' वर्ण में अनामिका, मध्यमा 
तथा तर्जनी, तीनों उंगलियों का प्रयोग होता है । स्याही के प्रारम्भिक भाग पर 
अनामिका और मध्यमा से हल्का-सा दबा हुआ आघात करके तुरंत तजनी को लगा 
देने से त्र बोल बज जाएगा तथा 'क' को 'ट! की भाँति दाहिने तबले पर बजाएँगे, 
इस प्रकार यह बोल 'त्रक' बजेगा । 
० terT? ६ शि 
धाड़ा : धा' को 'ता' व 'ध' से मिलाकर बजेगा और 'इ' दो प्रकार से 


बजता है--१. मध्यमा तथा अनामिका दोनों से लव पर और २. तज॑नी को | के 
स्थान पर प्रहार करने से । 


नाडा: ऊपर के बोल में बायाँ न बजाने से यह बोल निकलेगा । 


ह कत्‌, दित्‌ : दाहिने की स्याही पर चारों उंगलियों द्वारा प्रहार करने पर 
बजते हैं । 


तित्‌ : मध्यमा से स्याही पर अथवा तजनी से लव पर बंद करके बजाएँ। 
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घ्ड़ा: बाएँ से 'घ' तथा तुरन्त दाएँ से 
ता है । 

कड़ा : बाएँ 2 'क' और दाहिने से 'ता' बजाएँ । शुद्ध रूप 'कता' है । 

तडन्न : इसमें 'त* मध्यमा व अनामिका से चाँट पर, 'ड' तजे * 

तड र, इ तजनी से 

पुनः दोनों से बजेगा । 53 ही. 

किड़धा : 'क्रिटधा' जी भाँति बजेगा | 

गदिगिन : 'ग' बाएँ से, 'द' दाहिने की स्याही से, 'ग' पुन: बाएँ से तथा “न! 
दाहिने से मध्यमा के अग्रभाग से स्याही पर बजेगा । 

वड़ान और घ्ड़ान प्रायः इसे दो प्रकार से बजाते हैं । दोनों हाथों से बजाने 

के लिए पहले बाएँ पर चारों उँगलियों को मिलाकर स्य ही पर जरब मारने से 'क” 
ओर उसके बाद तुरन्त तर्जनी से दाएँ पर 'ता' बजाते हैं। परन्तु कुछ लोग दाएँ पर 
सीधे हाथ को मारकर इस प्रकार तुरन्त उठा लेते हैं कि देखने में तो पूरे हाथ की 
जरब दिखाई दे, परन्तु पुड़ी पर केवल कनिष्ठिका तथा उसके नीचे की हथेली का 
भाग ही पड़ता है । 
दिन्नक : पहले बाएँ पर खुला बोल बजाकर दाएँ पर तुरन्त “ना बजाया 
जाता है । 

गिद्दी : दोनों तबलों पर खुले बोल बजाने से यह बजता है । पहले दाहिने पर 
सीधा हाथ पूरा उठा हुआ मारो, फिर डग्गे के किनारे पर उछटता हुआ बायाँ 
हाथ मारो । 

धत्‌ : बाएं हाथ की अनामिका तथा मध्यमा और दाएँ को कनिष्ठिका, 
अनामिका और मध्यमा को मिलाकर दोनों तबलों पर एकसाथ जरब लगाने से यह 
बोल बजता है । 

तरान, ततान, तड़ान : दां हाथ की कनिष्ठिका, अनामिका तथा मध्यमा के 
अग्रभाग स स्याही पर दबा हुआ आघात करके 'ट' की भाँति “त? को बजाइए । 
फ्रि “रा को खुले 'ता' के समान तथा 'ना' को चाँटी पर बजाना चाहिए। यही 
तरान' बोल होगा । 'तरान” बोल वास्तव में 'टतान' बजाया जाता हर । 


'ता' बजाएँ । इसका शुद्ध रूप 


सतीत. विश्वा रव ३४७ 
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[5 वाद्य-वादको के गुण-दोष 


ताल वाद्य-वादकों के गुण 

ए] ताल, समय और स्वर का ज्ञान होना चाहिए । 

5 हाथों में सौष्ठव, लाघव, बाहुल्य तथा दृढता होनी चाहिए। 

[7 गीत में दक्ष और वाद्य-वादन, कला, लय, ग्रह एवं मोक्ष का ज्ञान रखनेवाला 
होना चाहिए । 

7 हाथ हलका (लघ्‌) हो, विभिन्न पाणियों का बोध हो, वादन की विधि एवं 
सिद्धि स्थान का ज्ञाता हो और ध्रूवाओं के गान में दक्ष हो । 

1 कलाओं का अभ्यास करता हो, मीठे हाथ वाला हो, जिसमें एकाग्रता को शक्ति 
हो, आनन्दप्रद माजेताओं के निर्माण से प्रजा को अनुरक्त करनेवाला हो, बल- 
वान शरीरवाला हो और बौद्धिक स्थिरतावाला हो । 

7] जिसे वाद्यो के उचित लेपन प्रमाण का ज्ञान हो और जिसने चारों मार्गों पर 
परिश्रमपूर्वक वादन का विधिवत्‌ प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, सभी सिद्धियो को 
जिसने अजित किया हो, जिसके शरीर में कोई कमी या दोष न हो, जिसने 
सभी करणों के वादन का अभ्यास किया हो, जो शान्त स्वभाववाला और गीत 
का ज्ञाता हो, जिसे ग्रहों का अनेक. प्रकार से ( या प्रचुर मात्रा में ) ज्ञान हो 
(जिससे वह मात्राओं का प्रमाण गणित के आधार पर दुगुन, तिगुन आदि बढ़ 
कर तुरन्त करले), जो संगीत के प्रयोग प्रस्तुत करने एवं उनका ज्ञान रखने 
वाला हो, तो अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण उसे श्रेष्ठ मृदंग वादक समझना 
चाहिए । | 

एज जो वादन की भ्रमण क्रिया में चतुर, ऊपर-नीचे होनेवाले हस्त-प्रयोग में दक्ष 
और काल का ज्ञान या ध्यान रखनेवाला हो, जिसे प्रयोग के दोषों या कम- 
जोरियों का ज्ञान होने से उन्हें छिपाने को दक्षता प्राप्त हो और करणों के 
वादन का ठीक से अभ्यास हो तो इन गुणों के कारण उसे श्रेष्ठ वादक समझना 
चाहिए । र | 

ठ जो बैठक में दर्दर का वादन स्थिरता और वादन में निपुणता लिए हुए करता | 
हो, जो अपनी कला में दक्ष या स्फूतिसम्पन्न हो, जिसके हाथ में हलकापत हो, | 
जिसे वादन का शास्त्रीय ज्ञान हो तथा जिसे दूसरे वाद्यों के वादन का भी ज्ञान | 
हो तो ऐपे वादक की सभी ओर से प्रशंसा होती है । 


ताल वाद्य-वादको के दोष 

7 विद्वानों का मत है कि उपर्युक्त गुणों से रहित जिस वादक़ को ताल के विषय | 
में ज्ञात न हो तथा जो अवसर, काल और शास्त्र को न समझता हो, उस | 
केवल चमड़ा कूटनेवाला 'वादक' समझना चाहिए । 
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१ वाद्ययंत्र परिचय, वाद्यो के प्रकार 


भारतीय वाद्यों को चार श्रेणियों में बाँटा गया है--१. तत वाद्य, २. सुषिर 
गों | वाद्य, ३. अवनद्ध वाद्य और ४. घन वाद्य । 


ग. तत वाद्य या तंतु वाद्य 
ल इस श्रेणी के वाद्यों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। इनके भी 
६६ दो प्रकार हैं-१. तत वाद्य, २. वितत वाद्य । तत वाद्यों को श्रेणी में तार के वे साज 
| रछ आते हैं, जिन्हें मिजराव या अन्य सी वस्तु को टंकोर देकर बजाते हैं; जेसे-'वीणा', 
म, 'सितार', 'सरोद', 'तानपूरा', 'इकतारा', 'दुतारा' इत्यादि । दूसरी वितत वाद्यों 

` श्रेणी में गज्‌ की सहायता से बजनेवाले साज्‌ आते हैं; जेसे-'इसराज', 'सारंगी', 
| वॉयलिन' इत्यादि । 


सुषिर वाद्य 


इस श्रेणी में फक या हवा से बजनेवाले वाद्य आते हैं; जसे--बाँसुरी, हारमो- 
नियम, क्ज़ारनेट, शहनाई, बीन, शंख इत्यादि। 


अवनद्ध वाद्य 
इस श्रेणी में चमड़े से मढे हए ताल-वाद्य आते हैं; जसे--मृ दंग,,तबला, ढोलक, 
: नगाड़ा, डमरू, ढोल इत्यादि । 


घन वाद्य 
इस श्रेणी के वाद्यों में चोट या आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं; जसे-जल' 
परण, मंजोरा, झाँझ, करताल, घंटातरंग, पियानो इत्यादि । 
षगोत-विशारद ३४४ 
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सितार 


जन्म त संगीत-रसिक मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीले का राज्यकाल 
१७१४-१७४८ ई० तक है। इस युग के कलाकारों में 'सदारंग' संगीतज्ञ-शिरोमणि थे। 
उनका वास्तविक नाम नेमत खाँ था और ये निर्मोल खाँ के पुत्र थे | सदारंग के छोटे 
भाई 'ख सरो खाँ भी संगीत के ममज्ञ थे । उस युग के एक लेखक दरगाह कुली खाँ 
ने कहा है कि सदारंग का छोटा भाई एक "विचित्र वस्तु! जो तीन तार का बाजा 
है, उस पर राग-रागिनियाँ प्रस्तुत करता है। उस समय तक इस वाद्य का नामकरण 
नहीं हुआ था । परन्तु यही वाद्य 'सितार' था । दरगाह कुली खाँ ने उस युग के 
सारंगो, रबाब, बीन, पखावज, ढोलक, धमधमी, घड़ा और पेट तक बजाने वालों 
की चर्चा तो की है, परन्तु किसी सितार या तबला-वादक की कोई चर्चा नहीं है। 
न फिर, मुहम्मदशाह के युग तक किसी सितार-वादक की चर्चा किसी भारतीय राज- 
॥ दरवार में नहीं मिलती । नामसाम्य के कारण लोग ख सरो खाँ को अलाउहीन 
५ कालीन अमीर ख_सरो समझ बेठे। अमीर ख सरो की प्रसिद्धि ने, लोगों के अज्ञान के 
1 कारण, खू सरो खाँ के यश को निगल लिया । इन्हीं खू सरो खाँ ने सितार को जन्म 

दिया । 


सितार अपने मूल रूप में 'सेह-तार' कहलाता था । फारसी में 

सिह' का अर्थे है 'तीन' । अतः इस तीन तार के वाद्य को 'सेहतार' कहा जाता था। 

इसमें पहला तार लोहे का था जिसे 'स' में मिलाया जाता था, दूसरा तार पञ्चम 

में और तीसरा तार स' में मिलाया जाता था । इस पर आठ परदे थे और लकड़ी 

॥ का तूंबा था । क्रमश: इसमें तारों की संख्या पाँच हो गई और उन्हें म-स-प-स-स 

में मिलाते थे। अब तक लकड़ी के स्थान पर कद्दू का तूंबा लग चुका था। साथ ही 

| बड़े तूंबे के पास ऊपर एक छोटा सा तुँबा और लगा दिया गया और यह वाद्य 
एकाकी वादन के रूप में प्रयुक्त होने लगा । 


सितार को लोकप्रिय बनाने में दो संगीतज्ञो-रजा खां और मसीतखाँ ने बड़ा 
काम किया । उन्होंने पाँच के स्थान पर सात तार कर दिए जो क्रमशः 'म-स-स-प- 
पु-स सं में मिलाए जाते थे; और परदों की संख्या बढ़ाकर २३ कर दी । 


प्रसिद्ध संगीतज्ञ इमदाद खाँ ने मीड़ की सुविधा के लिए परदों की संख्या १४ 
करदी और नीचे की ओर ११ तरबें भी बढ़ा दीं । उन्होंने चार स्वरों की मीड़ का 
प्रदर्शन भी किया । इमदाद खाँ के पुत्र इनायत खाँ ने मुख्य तूँबे को (जो पहले चपटा 
होता था ) गोलाकार क्रिया और एक दूसरा तूँबा, वाद्य के ऊपर की ओर लगा 
दिया । इस प्रकार वर्तमान सितार का रूप निर्धारित हो गया । इनके पुत्र विलायत 
खाँ ने तारों की संख्या सात से घटा कर छह करदी । इन्होंने एक जोड़े का तार कम 
कर दिया । दूसरा तार पञ्चम का हटा कर उसके स्थान पर इस्पात का नया तार 
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जोड़ा, जिसे बजाए जाने वाले राग के वादी-संवादी स्वरों के अनुसार मिलाया जाता 
है। पं रविशंकर ने जोड़े के एक तार के स्थान पर ठेठ खरज ( अति मन्द्र सप्तक ) 
के 'सा' का तार लगाया और सितार में चार सप्तक तक के वादन की सुविधा देकर 
इस वाद्य को गम्भीरता को बढ़ा दिया। 

प्राचीन काल को वीणाओं में त्रितंत्री वीणा, सप्ततंत्री वीणा या सरस्वती 
वीणा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिन्हें सितार का आदिरूप जाना जाता है। वर्तमान 
काल में सितार वाद्य ने देश और विदेश में अच्छी लोकप्रियता प्राप्त की है । 

आचार्य बृहस्पति के अनुसार “सन्‌ १८५४ ई० में 'मअदनउल मसिकी' के 
लेखक मोहम्मद क्रम इमाम ने इस झूठ का प्रचार किया कि सितार के आविष्कारक 
अमीर ख सरो हैं, जबकि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद शाह रंगीले तक 
के दरबार में किसी सितार वादक की चर्चा नहीं मिलती । ख सरो के ग्रंथों में सितार 
की चर्चा तक नहीं है। £ 

'अदारंग' का वास्तविक नाम फ़ीरोज्‌ खाँ था, इन्हीं की बनाई हुई गते सितार 
की प्राचीनतम्‌ 'फोरोज्‌ खानी गर्ते' हैं। फ़ोरोज खाँ 'अदारंग' रुहेले नवाब सादुललाह 
खाँ के आश्रय में थे। फ़ीरोज खाँ के पिता ख सरो खाँ भारतीय सितार के आविष्कारक 
थे और नेमत खाँ 'सदारंग' ख सरो खाँ के अग्रज ( बड़े भाई ) थे।. फ़ीरोज खाँ को 
'सदारंग' की लड़की ब्याही थी । 

मुगल-सम्राट शाह आलम ने अपने ग्रन्थ 'नादिरातिशाही' ( संकलन-काल 
१७४८ ई०) में सितार को चर्चा भारतीय वाद्यो की सूची में की है । 

सन्‌ १४७५ में 'रिफ़स रिप्रिन्ट', लाहौर (पाकिस्तान) से प्रकाशित पुस्तक के 
लेखक जनाब रशीद मलिक के अनुसार हजरत अमीर ख सरो ने भारतीय संगीत में 
कोई नया आविष्कार नहीं किया, न रागों में, न तालों में; न वाद्यो में। वे ईरानी 
संगीत के मर्मज्ञ थे । उपर्युक्त पुस्तक के पृष्ठ १४६ पर रशीद साहब का यह वाक्य भी 


दृष्टव्य है-'सितार की ईजाद (आविष्कार) इख्तिराअ (आविष्करण) या तरमीम - 


(परिवतेन, सुधार) से कोई वास्ता न था! । अपने इस विचार को पुष्टि में लेखक का 


. कथन है कि हजरत अमीर ख सरो ने अपने ग्रंथ एजाज -खुसरवी' के दूसरे रिसाले 


(पुस्तिका, प्रकरण) में २६ वाद्यो के नाम गिनाये हैं परन्तु उनमें सितार की कोई 
चर्चा नहीं है । सितार के बारे में उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि उन्हें 
सितार की ईजाद से कोई वास्ता न था खुद हजरत अमीर ख सरो ने, न उनके 
किसी 'हमअस्न' (समवर्ती) ने और न ही अबुल्फजूल ने इस सितार की ईजाद को 
उनसे मंसूब (सम्बद्ध) क्रिया है । सितार अमीर ख्‌ सरो से पहले इडितराअया ईजाद 
हो चुका था और उनके जमाने से एहदे-अकबरी तक हमें हिन्दुस्तान में इसका कोई 
सुराग नहीं मिलता ।” 

सितार वाद्य को अधिकाधिक मधुर एवं लोकप्रिय बनाने के लिए पुराने 
उस्तादों से लेकर अब तक के प्रख्यात कलाकारों ने अपनी वादन-शली के अनुरूप 


तारों की संख्या एवं उनके मिलाने की पद्धति में परिवतंन किया है। उदाहरणाथे 


उनके तारों की संख्या, किस्म, स्वर और गेज यहाँ प्रस्तुत हैं :-- 
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आप अपने सितार में सात तार का संयोजन उपरोक्त अनुसार ही 3 १ 
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के समान ही रखते हैं । 


। { 
षं गी त-विशार अ 


at PEN se 5 > 40 AS = RTS Sir का 


सितार पं० निखिल बनर्जो 

आपने अपने सितार में एक तार की वृद्धि कर दी थी, इसलिए इनके सितार 
में आठ तार होते थे, जिनको निम्नानुसार मिलाते रहे :-- 
द ७ ६ प्‌ र ३ २ १ 
सां सा पृ ग्‌ सा प सा 


~ ~ --“क 


गर? a 


खिलार के अंग 

पहला तार 

यह लोहे (स्टील) का होता है और इसे 'बाज का तार' या 'बोल तार! कहते 
हैं। यह तार मंद्र-सप्तक के 'म्‌' में मिलाया जाता है। 
दूसरा और तीसरा तार 

ये दोनों 'जोड़ी के तार' कहलाते हैं । इन्हें मंद्र-सप्तक के षड्ज यानी 'सा' में 
मिलाते हैं। ये दोनों ही तार पीतल के होते हैं । 
चौथा तार 

यह स्टील का होता है और इसे “पंचम का तार' कहते हैं। यह मंद्र-सप्तक 
$ के पंचम यानी 'प' में मिलाया जाता है। 


~ नि कान AY --क 


पाँचवाँ तार 

यह पीतल का होता है और जोडी के तारों से लगभग दुगुना मोटा होता है । 
इसे अतिमंद्र-सप्तक के पंचम में मिलाते हैं। यह “लज्‌ का तार' भी कहलाता है । 
छटा तार 

यह स्टील का होता है और मोटाई में चौथे तार से कुछ कम होता है। इसे 
मध्य-सप्तक के षड्ज में मिलाते हैं । इसे 'चिकारी का तार' कहते हैं । 
सातवां तार 

ह तार भी स्टील का होता है, किन्तु सितार के अन्य सब तारों से पतला 

होता है और इसे तार-षड्ज अर्थात्‌ 'सां' अथवा मध्य-सप्तक के 'प में मिलाते हैं । 
इसे 'चिकारी का तार" या “पपैया का तार” कहते हैं । 

तारों के अतिरिक्त सितार के जो विभिन्‍न अंग होते हैं, उनका विवरण इस 
मकार हे: | 
तेवा. न 
यह सितार का वह भाग है, जो डाँड के नीचे रहता है । यह अन्दर बे बिलकुल 


1 || ] 
१ 
धि 

८ 


यी और बहुत हल्का होता है । तारों के द्वारा जो झंकार पैदा होती है, वह इस 
तूँबे के कारण गूंजती रहती है । 

डाँड 

लकड़ी की वह लम्बी व पोली डंडी, जिसके ऊपर एक तख्ती ढकी रहती है, 
'डाँड' कहलाती है । इसी पर परदे बंधे रहते हैं । [ 
गुल्‌ 

जहाँ पर डाँड और तबा जुड़े होते हैं, उसे 'गुलू' कहते हैं । 

लँगोट 

तूँबे के नीचे के उस भाग को “लँगोट' कहते हैं, जहाँ से तार शुरू होकर 
खूँटियों तक जाते हैं । 

घुड़च 

पादा, या 'घोडी और अंग्रेजी में “ब्रिज” (31120) भी इसे ही कहते हैं। यह्‌ 
हाथी-दाँत की या हड्डी की एक छोटी चौकी के आकार की. पट्टी होती है, जो तबली 
के ऊपर रहती है। इसी पर होकर तार खूँटियों की ओर जाते हँ । 

जवारी ढ 
घुच' की एकसी सतह को 'जवारी' कहते हैं, इसके ऊपर तार होते हैं । 
तबली 
कं हा के ऊपर का ढक्कन, जिस पर ब्रिज या घुडच जमी रहती है, उसे तबली' 
गह्‌ | £ + 
तारगहन 

यह सितार के अग्रभाग की खूँटियों के नीचे हाथी-दाँत या हड्डी को एक 


आड़ी पट्टी होती है। इसमें कई छेद होते हैं, जिसमें होकर तार बूटियों तक ज्यते हैं। | 


इसे 'तारदान' भी कहते हैं । 

परदा | | 

डाँ में तात से बंधे हुए पीतल या लोहे की सलाइयों के टकडे, जो कुंछ मुडे 

होते कहलाते हैं । इन्हें 'ुन्दरी' या 'सारिका' भो कहते हैं। |. 2719 
सितार के परदों की संख्या के अनुसार उसमे “तरव” के 

लारा ॒ के तार भी लगाए जाते 

हैं। ये भिन्न-भिन्न स्वरों में मिले हुए होते हैं तथा सितार के सात तारों के अतिरिक्त 


होते हैं । जब सितार बजता है, तो उसकी झंकार से 'तरब' के तारों में सवत: झंकार 
उत्पन्न होती है । [ 
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ने 


ष्‌टियां 
ही को बनी हुई छोटी-छोटी कंजियां, जिनमें तार लिपटे रहते हैं, 'खेटियां? 
| कहलाती हैं । इनको घुमाने से तार चढ़ते-उतरते हैं । ह 


मनका 
बाजके तार में एक छोटा-सा दाना पिरोया हुआ रहता है, जिसे 'मनका? 
कहते हैं । इससे बाज के तार की ध्वनि ठीक रखने में सहायता मिलती है। 


| 

ध मिज्राब 
| र यह पक्के है के तार की अँगूठीनुमा होती है। दाहिने हाथ की तजंनी अँगुली 
। में इसको पहनकर सितार के तारों पर आघात करते हैं, तभी सितार बजता है। 

सितार मिलाना 

र सर्वप्रथम किसी स्वर को 'सा' मानकर जोडी के दोनों तार मिलाइए। यह 
ती ; RS हे न मे 

| मंद्र-पप्तक के सा. की आवाज होगी । ये दोनों तार बिलकुल एक स्वर में इतने 

मिलने चाहिए कि सुनने पर यह मालूम हो कि एक ही तार बोल रहा है। 
इसके बाद बाज के तार को अर्थातु पहले तार को मंद्र-सप्तक के मध्यम (म्‌) 


में मिलाइए । 


| चौथे तार को मंद्र-सप्तक के पंचम (प) में मिलाइए । यह जानने के लिए कि 

| ' 'प'कातार ठीक मिला या नहीं, जोड़ी के तार को “सा? के परदे पर दबाकर, 
' मिज्राब से छेड़कर देखिए कि चोथे तार की आवाज इससे मिल जाती है या नहीं।. 
. यदि आवाज एकसी है, तो पंचम का तार ठीक मिल गया । 


i | पाँचवें तार को, जो सबसे मोटा पीतल का तार है, अतिमंद्र-सप्तक के पंचम 

| में मिलाइए । ठीक आवाज पहचानने के लिए चौथे तार की भावाज्‌ से सहायता ली 
। सकती है, क्योंकि चौथे तार की आवाज से इनकी आवाज एक सप्तक नीची 
होगी । FFE 


छठा तार मध्य-सप्तक के 'सा” में मिलाइए। यह चिकारी का तार है। इस .. 
तार की आवाज ठोक मिल गई या नहीं, यह जानने के लिए बाज के तार को 'सा' 
के परदे पर दबाकर मिजराब से छेडिए । यदि दोनों की आवाज मिल जाए, तो 
समझिए छठा तार मध्य-सप्तक के षड्ज में ठीक तरह से मिल गया । 


सातवें तार को तार-सप्तक के 'सां' में मिलाइए। इसकी पहचान के लिए भी 
ऐसा करिए क़ि बाज के तार को तार-सप्तक (सां) के परदे पर दबाकर मिज्राब 
डिए । यदि दोनों की आवाज मिल जाए, तो सातवाँ तार भी ठीक मिल गया । 
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चल कक अऔर अचल ठाठ 


साधारणत: सितार दो प्रकार का होता है--१. चल ठाठवाला और २. अचल 
ठाठवाला । 


१. चल ठाठवाले सितार में १७ परदे इस प्रकार होते हैं :-- 
मुं प॒ ध नि नि सा रे ग म.म॑ पध नि नि सां साग 
चल ठाठवाले सितार के परदे आवश्यकतानुसार खिसक्राकर ऊचे-नीचे कर 
लिए जाते हैं। इससे ठाठ बदल जाता है। 


२. अचल ठाठवाले सितार में प्रायः १४ परदे इस प्रकार होते हैं :-- 
म॑ पृ घृ धनि नि सा रे गु ग ममं पधनिनिस्तांरेंगं 
कोई-कोई इनमें २२ या २४ परदे भी मानते हैं, किन्तु १४ परदेवाला अचल 
ठाठ का सितार ही ठीक रहता है क्योंकि इसके बजाने में सुविधा रहती है। फिर 


भी भिन्न-भिन्न कलाकार परदों की संख्या में अपनी रुचि के अनुसार हेर-फेर कर 
लेते हैं । 


सिलार के बोल 

सितार के तारों पर मिज्राब का प्रहार करने से जो ध्वनि निकलती है; उसे 
“बोल” कहते हैं । मुख्य बोल दो हैं :-- 
दा 

मध्यम के तार पर बाहर की ओर से प्रहार करके मिजराबवाली अंगुली जब 
अपनी तरफ लाई जाती है, तो 'दा' बोल निकलता है । इसे 'आकष' प्रहार कहते हैं। 
रा 

ठ दा! का उलटा बजाने से 'रा' निकलता है । इसे 'अपकर्ष” प्रहार कहते हैं। 

इन्हीं दोनों बोलों को जब शीघ्रतापूर्वंक एक मात्रा में ही बजाया जाता है, तो 'दिर' 
क जाता है तथा इन्हीं बोलों के हेर-फेर से द्रा, दाइ, द्रार्दा, इत्यादि बोल 
बनते हूँ । 


गत 


र किसी राग के स्वरों में सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को 'गत” कहते 
हैं । गतों के मुख्य दो प्रकार होते हैं :-- । 


मसोतखानी गत 


इस गत के बोल विलंबित लय में बजाए जाते हैं । मीड़ आदि का प्रयोग करते 
हुए बोलों में गंभीरता दिखाई जाती है ।, र 


तु | संगीत-विशा रद 


रजाखानी गत 
इस गत के बोल द्रूत लय के होते हैं और अनेक प्रकार की विभिन्न चाले 
इसमें प्रदर्शित की जाती हैं । 


जोड़-आलाप 

सितार में गत बजाने से पहले जो आलाप झाले के साथ बजाया जाता है, उसे 
'जोड़' भी कहते हैं। 
जमज्‌मा 

सितार में जब दो स्वरों को ( एक के बाद दूसरे को ) जल्दी-जल्दी इस प्रकार 
बजाया जाता है कि पहले स्वर पर तो मिजराब पड़े और दूसरे को बिना मिजराब 
के केवल अँगुजी के आधार से बजाया जाए, तो उसे 'ज्‌मजमा' कहते हैं । द 
| जसे -रेग रेग गम गम 
| दाऽ दाऽ दाऽ दाऽ 


झाला 
जब बाज के तार पर 'दा' और चिकारी पर 'रा' बजाया जाए तो चिकारी 


। तथाबाजकेतार पर प्रहार करते हुए दा रा रा रा, दा रा रा रा, इस प्रकार बजाने 
| 
| 


TTR PT 


को झाला' कहते हैं । झाले की सहायता से किसी स्वर को लम्बा भी किया जा 

सकता है । उलटा झाला इस प्रकार बजेगा- दा रा रा रा, दादा रा रा अथवा रा 
दारारा, रा रा रा दा इत्यादि। 
| कन्तन 

कुन्तन का प्रयोग सितार के ऊँचे स्वर से नीचे स्वर पर आते समय इस प्रकार 
होता है कि बाएँ हाथ की अँगुलियों से झटके के साथ तार को दबाकर एकदम छोड़ते 
हैं या अधिक स्वर शीघ्रतापूर्वक बजाए जाते हैं, किन्तु एक स्वर से दूसरे स्वर का 
सम्बन्ध बना रहता है । इसी कृत्य को 'कृन्तन' कहते हैं । हि १ 

` मीड़, सूत, आंदोलन, गमक इत्यादि का वर्णन इस पुस्तक में अन्यत्र किया जा 

चुका है, अत: उसे दुहराने की यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


तबला 


तबले की प्रारम्भिक उत्पत्ति के विषय में 
विद्वानों के विभिन्न मत पाए जाते हैं, किंतु अधिकांश 
विद्वानों का ऐसा मत है कि अलाउद्दीन खिलजी के 
समय में अमीर खुसरो नामक संगीतज्ञ ने पखावज 
को बीच में से दो भागो में काटकर तबले का 
आविष्कार किया । कहा जाता है कि 'तब्ल' नामक 
फारसी शब्द से 'तबला' की उत्पत्ति हुई है । 'तब्ल' 
का अर्थ है 'नक्क्रारा'। 
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कुछ विद्वानों के मत से तबले के आविष्कर्ता दिल्‍ली के उ० सिद्धार क ढाले । 
थे, जिनके शिष्य रोशन खाँ; कल्लू खाँ ओर तुल्लन खाँ हुए । | 


तबला के घराने 


तबला के मुख्य छह घराने माने जाते हैँ--१. दिल्ली-घराना, २. अजराडा- 
घराना, ३. पंजाब-घराना, ४. बनारस-घराना, ५. लखनऊ या प्रब-घराना और 
६. फरुखाबाद-घराना । इन घरानों के अन्तर्गत आजकल दिल्ली और बनारस, ये दो 


बाज अधिक प्रसिद्ध हैं । 


तबला के घरानों का उद्गम 


उ० सिद्धार खाँ ढाढी 
(१) दिल्ली -घराना 


| 
उ० बुगरा खाँ 
पुत्र 
अर 
उ० सिताब खाँ 
पुत्र 
| 
हि हत 
उ० मीरूखाँ उ० कल्लू खाँ 
शिष्य शिष्य 


(३) अजराड़ा घराना 


३५८ 


000 30222 ७ 00 


का, _ 
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पुत्र 
(नाम अज्ञात है ।) 
| अ 
क | हृ 
उ० मोदू खाँ उ० बण्गू खाँ 
पुत्र पुत्र 
| | ं 
1 (२) लखनऊ-घराना उ०हाजी | मे 
| विलायत | ९ 
| अली खाँ हे 
। शिष्य-दामाद 
पं० रामसहाय | | 
शिष्य (४) फरु खाबाद 
| घराना! छै. 
(५) बनारस घराना, 
बनारस-घराना स्वतंत्र घराना है। 
(६) पंजाब-घ राना | 
उ० सिद्धार खाँ ढाढ़ी के समकालीन 
लाला भवानीदास या भवानीसिंह पंजाब | 


घराने के संस्थापक थे। 


संगीत-विशा र< 


इसमें चाँटी का काम विशेष महत्त्व रखता है । चाँटी के काम में तर्जनी और 
मध्यमा अंगुलियो का विशेष काम रहता है । इससे सोलो-वादन में विशेष सुविधा 
रहती है तथा पेशकार और कायदों का भली प्रकार निर्वाह होता है। दिल्ली-घराने 


| दिल्‍ली बाज 
। 
| 
के मुख्य प्रतिनिधि उस्ताद अहमदजान थिरकवा थे । 


| | अजराडा घराना 
( कल्लू खाँ व मीरू खाँ, दोनों भाई दिल्ली के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद 
। सिताब खाँ के शिष्य थे। च'कि ये मेरठ जिले के एक गाँव अजराड़ में रहते थे, अतः 
` इस गाँव के नाम पर ही इस शेली का बाज कहलाने लगा । इनके वंश में उस्ताद 
मोहम्मदी बख्श प्रसिद्ध तबला-वादक थे । इनके पुत्र मियाँ चाँद खाँ तथा पौत्र उस्ताद 
काले खाँ तबला-वादन में प्रवीण थे । काले खाँ साहब के पुत्र हस्सू खाँ तथा हस्सू खाँ 
के पुत्र उस्ताद शम्मू खाँ प्रसिद्ध तबलिए थे। उस्ताद अब्दुलकरीम खाँ तथा उस्ताद 
हबीबुद्दीन खाँ आपके ही भतीजे एवं पृत्र थे। उस्ताद अब्दुलकरीम खाँ के शिष्य 
आगरा के पं० श्रीधर तथा उस्ताद हबीबुद्दीन खाँ के शिष्य बड़ौदा के सुधीरकुमार 
। सक्सेना हुए। 


पंजाब बाज 


इस घराने के प्रवतेको ने पखावज के खुले बोलों को बंद करके एक नई शेली 
अपनाई और नई-नई गतों को जन्म दिया। वर्तमान प्रतिनिधि उस्ताद अल्लारखाँ 
इसी घराने की देन हैं । 


बनारस बाज 


हे इस बाज में प्राय: खुले बोलों का काम अधिक महत्त्व रखता हैं, जिनके निकालने 
मे हथेली का प्रयोग अधिक होता है । इस घराने के मुख्य कलाकार पं० कंठे महाराज 
। केठ महाराज के शिष्यों में नन्न्‌ जी, किशन महाराज आदि के नाम 
उल्लेखनीय है । 
लखनऊ बाज 
इस घराने की बंदिशे और चक्रदार परने प्रसिद्ध है । दिल्ली और बनारस के 
की इस शैली ने उ० आबिदहुसैन, उ० मुन्ने खाँ, वाजिदहुर्सन तथा पं० बीरू 
मश के द्वारा काफ़ी ख्याति अजित की । 
फेर खाबाद (प्रब) घराना 
लखनऊ के उस्ताद बख्शू खाँ साहब की लड़की को विवाह फरुखाबाद के 
तअली खाँ ( हाजी साहब) से हुआ था । हाजी साहब को इहेज्‌ में 
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क के कुछ कायदे मिले । इन पर विशेष परिश्रम करने से हाजी साहब 
का नाम तबला-वादन में अमर हो गया । इनके शिष्यों में सलारी खाँ, चड़ियावात्े 
इमामबख्श, उस्ताद छन्न खाँ और उस्ताद मुबारकअली आदि तबला-वादक हो 


गए हैं । 


हाजी साहब के पुत्र उस्ताद हुसेन अली खाँ, उस्ताद मुनीर खां के पुत्र थे। 
मुनीर खाँ की परम्परा में उस्ताद अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसेन और गुलाम 
हुसेन आदि हुए 


हुसैनअली खाँ साहब के वंश में नवाब वाजिदअली शाह के दरबारी तबला- * 
वादक उस्ताद नन्हें खाँ थे । इनके पुत्र कलकत्ता-निवासी उस्ताद मसीत खाँ अधिकांश 
रूप से रामपुर में रहे । करामत हुसेन खाँ इनके पुत्र तथा ज्ञान घोष शिष्य थे। 

श्री भातखंडे जी ने प्राचीन उत्तम तबलियों के नाम इस प्रकार बताए हैं :- 

१. बख्श्‌ धाडी : प्रसिद्ध तबला-वादक । 

* मम्मू : गत बजाने में कुशल । 

- सलारी : गत और परन बहुत सुन्दर जाननेवाला । 

* सक्ख्‌ : प्राचीन ढंग के बाज का रुत्तम तबलिया । 

` नज्जू : बख्शू का शिष्य (लखनऊ) । इसका हाथ बहुत तेयार था। 
वर्तमान समय में तबले के निम्नांकित कलाकारों ने विशेष ख्याति प्राप्त की। 

१. अल्लारखा, २. किशन महाराज, ३ सामताप्रसाद 'गुदई महाराज ।_ 
हा खाँ और ५. निखिल घोष । ( इनकी जीवनी इस पुस्तक के अन्त में दी 
गइ हू । 


CNA 


कंड... झिका 


| तबला के अग 


दाहिना तबला लकड़ी का होता है और बायाँ मिट्टी या किसी धातु का। 

दोनों के मुँह पर चमड़ा मढ़ा रहता है, जिसे पुड़ी कहते हैं । पुड़ी के किनारे के चार 

तीर चमड़े की गोट लगी रहती है, जिसे चाँटी कहते हैं। दाहिने तबले को पुड़ी 
बीच ओर बाएं (डग्गे) की पुड़ी के बीच से कुछ हटकर स्याही लगी रहती है। दा0 
ओर बाएँ की दोनों पुड़ियाँ चमड़े की डोरी से कसी रहती हैं । इन्हें बद्धी' या दुआत 
भी कहते हैं । चाँटी और स्याही के बीच का स्थान 'लव' कहलाता है, इसे मदी 
भी कहते हैं। पुड़ी के चारों ओर गोट के किनारे पर चमड़े के फीते का 11 छु 
गजरा लगा रहता हे । 'दुआलों' में लकड़ी के गटठ लगे रहते हैं, जिन्हें नीचे खिसकाते 
पर तबले का स्वर ऊँचा होता है और ऊँचे करने पर स्वर नीचा होता है। स्वर १ 
जब अधिक ऊँचा-तीचा करना होता है, तभी गटठे ठोके जाते हैं । मामूली स्वर है 
उतार-चढ़ाव के लिए चाँटी के किनारेवाली पगडी या गजरे पर हल्का आघात करे 
से ही काम चल जाता है। 
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लबला मिलाना 


तबला का दायाँ जिस स्वर में मिलाना हो, उससे एक सप्तक नीचे उसी स्वर 
में बायाँ मिलाना चाहिए ! वैसे, साधारणत: बाएँ को मिलाने की आवश्यकता नहीं 
पडती, फिर भी उपर्युक्त नियम को ध्यान में रखते हुए बायाँ भी ठीक रखने से अच्छा 
हो रहता है । | 


तबला को प्रायः षड्ज या पंचम में मिलाते हैं, कितु जिन रागों में पंचम स्वर 
वर्जित होता है, उस समय मध्यम स्वर में तबला मिलाते हैं । 


सवेप्रथम किसी एक घर को मिलाकर, दाहिनी ओर से उससे अगले घर को | 
मिलाना चाहिए । इस प्रकार आगे सब घर आसानी से मिल जाते हैं। मिलाने का 
एक प्रक्रार यह भी है कि पहले एक घर को मिलाने के बाद, फिर उसके सामनेवाला 
€-वाँ घर मिलाते हैं, फिर ५-वाँ घर और फिर १६-वाँ घर मिलाते हैं । इन घरों 
का अर्थ समझने के लिए तबला की पुडी की गोबाई का विभाजन १६ भागों में 
कर लीजिए और जिसे पहले आप मिला रहे हैं, उसे पहला भाग समझिए, यही 
पहला घर है । 


तबला मिलाने से पहले गायक या वादक के स्वर को जान लेना आवश्यक है। 
यदि उसके स्वर के हिसाब से तबला अधिक चढ़ा या उतरा हुआ है, तब तो गष्टो की 
ठोक-पीट करनी चाहिए, अन्यथा थोड़े से अंतर के लिए, जता कि हम ऊपर बता 
चके हैं, चाँटी के पासवाले गजरे पर आघात करके ही मिला लेता चाहिए। गजरे 
को ऊपर से ठोकने पर तबला चढ़ता है और नीचे से उलटी चोट मारने पर तबला 
का स्वर उतरता है। . 


तबला के दस वर्ण 
धा धिन तिट तिनना कधी, ता कि कत्त विचार । 
तबले के दस वर्ण हैं, इनको लेउ सुधार ॥ 
इस प्रकार तबला के दस बोल बताए गए हैं । इन बोलों को तीन म) में 

बाँटा गया है-दाहिने हाथ के बोल, बाएँ हाथ के बोल और दोनों हाथों के सम्मिलित 
बोल । + । ! े 
१. दाहिने हाथ के बोल : ना, ता, तिट, किट दिन या तुन, तिन इत्यादि । 
२. बाएं हाथ के बोल: घी या ग, क, केत, किन इत्यादि । [ 
३. दोनों हाथों के सम्मिलित बोल: धि या धिन, धा, धिता, दिनक, गिदी 
गिड़नग, किटतक, त्रक, क्डानतान, तकिट इत्यादि । [ 
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हि” 


यद्यपि इन तीन प्रकार के बोलों में बहुत-से ऐसे बोल आ गए हैं, जो उपर्यक्त 
दस वर्णो में बताए बोलों से भिन्न हैं; किन्तु मूल रूप से बोल दस ही हैं । उनमें से 
ही अक्षरों को मिला-जुलाकर अधिक बोलों की उत्पत्ति हुई है । 
` तबला के मुख्य कलाकारों में गामे खाँ, अहमद जान थिरकवा, कंठे महाराज, 
जहाँगीर खाँ, अमीर हुसैन खाँ, अल्लारक्खा खाँ, करामतुल्ला खाँ, किशन महाराज, 
मसीत खाँ, सामता प्रसाद गुदई महाराज, हबीवुद्दीन खाँ झौर जाकिर हुसैन के नाम 
उल्लेखनीय हैँ।. 


मृदंग, खोल या पखावज 
नटराज शंकर का डमरू सबसे प्राचीन अवनद्ध 

वाद्य है, उसी के आधार पर मृदंग की उत्पत्ति हुई। 
'मृरंग' की प्राचीनता का प्रमाण ऋग्वेद (५। ३३. ६) 
से मिलता है। इसमें 'वीणा", मृदंग, 'वंशी” और 'डमरू' 
का वर्णन आया है। पुरातन काल में 'मृदंग” को “पुष्कर' 
वाद्यों की श्रेणी में प्रथम वाद्य कहो जाता था, ऐसा 
भरत-मत के ग्रंथों में वर्णन मिलता है । “पुष्कर वाद्य! 
देवताओं को अति प्रिय था। इसकी ताल के साथ- 
साथ उनका नृत्य हुआ करता था, इसका प्रमाण अनेक प्राचीन मृतियों तथा चित्रों 
द्वारा मिलता है । हि 


न पुष्कर वाद्य कई प्रकार के होते थे, जैसे-'हरोत ही', 'जवाकृति' 'गोपु- 
च्छाकृति आदि । हरड के आकार-जेसे पुष्कर को 'हरीतकी' कहते थे । जब (जो) के 
आकार से मिलता-जुलता पुष्कर 'जवाकृति' कहलाता था और गाय की पछ के निचले 
गुच्छे से जिसका आकार समता रखता था, उसे गोपुच्छाकृति’ नाम दिया गया । 

पखावज, 'मुरज' और 'मदँल", ये नाम भी “मृदंग” के ही हैं। इस प्रकार के 
विभिन्न नाम और उनक्री आकृतियों का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है । 'मृदंग' का विशेष 
प्रचार दक्षिण-भारत में रहा जिसे वहाँ 'मृदंगम्‌” कहा जाता है । कुछ समय बाद उत्तर- 
भारत के संगीतज्ञों ने “मृदंग” से मिलता-जुलता प्रकार बनाकर उसका नाम 'पख/वज' 
(पक्ष वाद्य) रख लिया | 'पखावज' पर अनेक कठिन तालों .का प्रयोग हुआ करता 


EN 


था । चौताल, धमार, ब्रहम, रुद्र, विष्णु, लक्ष्मी, सवारी इत्यादि ताले इस पर बजाई 
जाती थीं । किन्तु जब से तबले का आविष्कार हुआ, मृदंग का प्रचार बहुत कम हो 
गया । अब तो मृदंग के दर्शन प्रायः मन्दिरों या कीर्तन-मंडलियों में ही होते हैं। 
बंगाल की ओर 'मृदंग' को 'खोल” कहते हैं । 

प्रसिद्ध पखावजियों में ला० भवानीप्रसाद सिंह को भातखंडे जी ने 
अप्रतिम पखावजी कहकर संबोधित किया है । प्रसिद्ध पखावजी कुदऊसिह इन्हीं के 
शिष्य थे। अवध के नवाब द्वारा उन्हें 'कंबरदास' की पदवी प्राप्त हुई थी। कहा 
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जाता है कि एक बार वाजिदअली शाह की एक महफिल में कुदऊर्सिह व जोधसिह 
पखावजी को राजा ने दस हजार रुपये की थेली उनकी कला पर प्रसन्न होकर 
पुरस्कार में दी थी । इनके पश्चात्‌ ताज खाँ (डेरेदार), भवानी सिंह, खलीफा नासिर 
खाँ इत्यादि पखावजी प्रसिद्ध हुए । 
इनके अलावा पखावज (मृदंग) के मूख्य कलाकारों में नाना पानसे, मक्खन 
जी, घनश्याम जी, पर्वंतसिह, गुरुदेव पटवर्धन, गोविन्द राव देवराव बरहानपरकर 
अम्बादासपन्त आगले, अयोध्या प्रसाद, सखाराम, परुषोत्तमदास और राजा छत्रपति- 
सिंह, रामशंकर 'पागलदास', अर्जुन सेजबाल तथा गोपालदास आदि के नाम 
॥ उल्लेखनीय हैं । 
परावज की बनावट 
दायाँ तबला और बायाँ डग्गा, दोनों के निचले भाग मिलाकर एक जगह 
ढोलक को तरह रख दिए जाएँ, तो पखावज जसा रूप ही बन जाता है तबला और 
पखावज में एक भेद तो यह है कि पखावज में दायाँ और बायाँ अलग-अलग न होकर 
दोनों का आकाश (पोल) एक ही है। यही कारण है कि तबले की अपेक्षा पखावज में 
गज अधिक पाई जाती है क्योंकि एक तरफ थाप देने से दसरी ओर गज स्वयं 
उत्पन्न होती है। दसरा भेद तबला और पखावज में यह है कि तबले के बोल बजाने 
में थाप का प्रयोग कम होता है किन्तु अन्य अँगुलियों का काम अधिक होता है। 
' पखावज में बायीं ओर गीला आटा लगाया जाता है । जब स्वर नीचा करना होता 
ही है तो आटा कुछ अधिक लगाते हैं, ऊंचा स्वर करने क लिए आटा कम कर देते हैं। 
तबला और पखावज को मिलाने का ढंग लगभग एक-सा ही है, अतः उसे 
यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 
परवावज क बोल 
संगीत रत्नाकर ग्रन्थ में मृदंग के १६ वर्ण-'पार्ट माने गए हैं, जिनका प्रमाण 
निम्नलिखित श्लोक से मिलता है :- | | 
. झवजितः  कंवगंश्च' टतवर्गो ` रहावपि । 
इति षोडश वर्णाः स्युरुभयोः पाटसंज्ञकाः।। 
` „¬ अर्थातु-क-ख-गरघ-टल्‍ठ-ड-ढ-त-थ-दं-ध-न-म-र-ल” यह १६ पाट 
होते हैं ॥ किन्तु आध्रुनिक़् कलाकारों द्वारा मृदंग'के अक्षर-बोल दूसरे ही निश्चित किए 
४ गए हैं, जिन्हें तीन भागों में बाँठा जाता है: =" ' 
खले बोल येक कि 
जिन अक्षरों को बजाने पर सुरीली आँस' (गूँज) निकलती है, वे खुले बोल 
नाता हैं. | 5 
बंद बोल 
. _ जिनको बजाने के बाद सुरीली ध्वनि न निकलकर दबी हुई आवाज निकलती 
है, वे 'बन्द बोल कहे जाते हैं 
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पर जाए, तो इस कृत्य को 'थाप' कहते हैं । 

प्राचीन ग्रन्थों में वणित मृदंग के बोर्लो का उल्लेख पीछे क्रिया जा चका है 
किन्तु आधुनिक मृदंग-वादक प्राय: आगे दिए गए बोल मानते हैं । हु 

मुख्य बोल : ता-त-दो-थ्‌ -ना-धा-ड़-ध्धे-दी-ग-खिर॑ झें-म। 

आश्रित बोल : राँसक-ग-ण-धु-धी-लाँ-थेई-डाँ-की-टी-थर्र। 
ताल के दस प्राण | 

१. काल : समय के खंड का नाम 'काल' है। इसी से 'मात्रा व 'ताल' बनती हैं। 

२. मार्ग: निश्चित काल से युक्त कलाओं के समूह को 'मार्ग” कहते हैं । 

३. क्रिया : किसी भी ताल की मात्राओं के गिनने को “क्रिया” कहते हैं । हाथों 
से ताली लगाना ( सशब्द क्रिया ) या खाली दिखाना ( निःशब्द क्रिया ) अथवा 
मात्राओं को अँगुलियों से गिनना, “क्रिया! कहलाता है । 

४.अग: ताल के समय में जो भिन्न-भिन्न भाग होते हैं, उन्हें 'अंग” कहते हँ 
इस प्रकार अक्षर-काल को स्पष्ट करने वाले चिल्लो को 'अंग! कहां जाता है। ये छह 
प्रकार के होते हैं-१. अणुद्र त, २. द्र.त, ३. लघु, ४. गुरु, ५. प्त तथा ६. काकपद। 

: 'ताल 9 f रि क्कि ~ > ~ 
कि यु ग्रह : 'ता? A गति को किस स्थान से ग्रहण करना है, इसे जानने के 
लए 'ग्रह' बनाए गए हैं जो चार हैं-सम, विषम, अतीत तथा अनाघात। 

पु जाति : जाति के बोलों की रचना जितने-जितने अक्षरों से हुई है, उनके 
अनुसार पाँच जातियाँ कायम की गई हैं; जेसे--१. चतुश्न, २. व्यश्र, ३. खंड, 
४. मिश्र तथा ५. संकीर्ण जाति । 

७. कला अक्षर-काल का सूक्ष्म विभाजन “कला” कहलाता है। इस आधार 
पर मात्राओं के हिस्से को 'कला' कहते हैं । 

८. प्रस्तार : ताल में भिन्न-भिन्न रूपों से की जाने वाली अंग-कल्पना को 
प्रस्तार' कहते हैं। जिस प्रकार सात स्वरों के प्रस्तार से ५०४० ताने पैदा हुईं हैं, 
उसी प्रकार एक मात्रा से लेकर १३ मात्राओं तक के प्रस्तार से भिन्न-भिन्न ताल पेदा 
होकर उनकी संख्या ६५५३५ हो जाती है । 'प्रस्तार' का अर्थे है बढाव या फेलाव | 
, ८ लय: समय या काल के खंड की समान अर्थातु एक-जैसी चाल का ही नाम 
“लय है । दसरे शब्दों में दो मात्राओं के मध्य रहने वाला अवकास अथवा पहली 
क्रिया का तिल लय कहलाता है | यह विश्वान्ति अधिक या कम होने पर 'लय' 
भी धीमी या तेज हो जाती है। 'लय” मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं : 
१. विलंवितलय, २. मध्य लय, ३. द्रत लय । ह. 

१०. यति : लय के चाल-कम को 'यति” कहते हें । 'यतिः के पाँच प्रकार 
माने गये हैं--१. समा, २. स्रोतोगता, ३. एृदंगा, ४. पिपीलिका और ५. गोपुच्छा । 


जाए ओर शीघ्र ही कनिष्ठा अँगूली की ओर वाला हथेली का भाग स्याही के किनारे 


२६४ संगीत-विशारव 


थाप 
जब स्याही के ऊपर वाले आधे भाग पर सब अंगुलियाँ मिलाकर पंजा मारा | 
| 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiativ 


1 
| 
|, 
॥ Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative | 


तानपूरा या लम्बूरा 


भारतीय शास्त्रीय संगीत में 'तानपूरा' या 'तम्बू रा' एक महत्त्वपूर्ण तत वाद्य है । 
शास्त्रीय गायन इसके विना फीका-सा लगता है । 'तानपुरा' में कोई सरगम या गीत 
नहीं निकाला जाता, बल्कि इसके तारों को झंकृत करके संगीतकार अपने राग की 
आधार भमि के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। इसे लिटाकर या सीधा खडा 
करके बजाया जाता है! 


'तानपरा' में पद नहीं होते, केवल चार तार होते हैं । बायीं ओर के पहले तार 
को मन्द्र सप्तक के पंचम (प) में, दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज 
(स) में और चोथे तार को मन्द्र सप्तक के षड्ज (स) में मिलाया जाता है । जो लोग 
षडज का उच्चारण नहीं कर पाते वे उसे खरज' कह देते हैं| इस प्रकार तानपूरे के 
चारों तार 'प स स स” इन स्वरों में बारी-बारी से झंकृत होते रहते हैं। 
कुछ रागों में जहाँ पंचम वाजित होता है, वहाँ पंचम वाले तार को मध्यम में 
मिला लेते हैं और यदि तीव्र मंध्यम भी राग में लग रहा हो जसे कि पूरिया या 
मारवा इत्यादि, तो पंचम के तार को गांधार या निषाद स्वर में इच्छानुसार मिला 
लिया जाता है। 


“तानपरा' के पहले तीन तार (प्‌ सस वाले ) स्टील के होते हैं और 
चौथा तार (मन्द्र स्‌ वाला) पीतल का होता है । कुछ लोग मर्दानी या भारी आवाज 
के लिए पहला तार पीतल या तांबे का भी इस्तेमाल करते हैं। 'तानपूरा' के तूंबे की 
परिधि लगभग ४० सेन्टीमीटर तथा सम्पूणं “तानप्रा' की लम्बाई प्रायः १५० 
सेन्टीमीटर होती है । स्त्रियोचित 'तानप्रा' कुछ छोटे साइज के होते हैं। विविधता 
की दृष्टि से कुछ लोग 'तातपूरा' में पाँच या छह तार भी लगा लेते है । 


'तानप्रा' का प्रचलन कब हुआ, यह कहना तो सम्भव नहीं लेकिन इसका 
प्रचार होने से पहले एक तार वाले वाद्य पर ही गायन किया जाता था, जिसे प्राचीन 
काज में “घोषा”, ब्रद्वावीणा' तथा 'एकतंत्री वीणा' कहते थे और वतमान काल में 
इकतारा' कहते हैं। वीणा परिवार का यह वाद्य आज अत्यन्त लोकप्रिय है! 
आजकल छोटे “बॉक्स तानपरा' तथा 'इलैक्ट्रॉनिक तानपूरा! भी प्रचार में आ गए 
हैं, फिर भी परम्परागत तबा वाले 'तानपूरा' का महत्त्व कम नहीं हुआ है । 
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गुल या गुलू 
घुड़च ,घोड़ी या ब्रिज 
तबली या तबकडी 
ह सूत जीया या ज्वारी 
तूँबा 
मनका या मोती 


लँगोट 
तानधूरा में नीचे लिखे अनुसार अंग होते हैं :-- 
सिरा या ग्रीवा 


$ री पं र 
“ग्रीवा! ह NN के बाद तानपूरे का ऊपरी भाग “सिरा, "शिर? या 
ग्य ¢ 4 ज्ञ * ~ हैं मे 
ग । इल मुख या 'मस्तक' भी कह सकते हैं। इसी भाग. में खूंटियाँ . 


लगी रहती हैं। 
छूटी 
अटी' व 'तारगहन” के आग लकड़ी की चार कजियाँ-ज॑ंसी लगी होती हैं,जिनमें 


तानपूरा के चारों तार बेंधे रहते हैं। इन्हें 'बुँटियाँ' कहते हैँ। 'खूँटी” को घुमाने से ही 
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तार को कसा या ढीला किया जाता है । खूँटियों का निर्माण आबनस, खेर, शीक 
या अखरोट की लकड़ी से किया जाता है। 


तारगहन 

खूँटियों की ओर 'डाँड' पर'हड्डी'की दो पट्टियाँ लगी रहती हैं, इनमें से 
खूँटियों की ओर से पहली पट्टी 'तारगहन' कहलाती है। इस पट्टी में सूराख होते 
हैं जिनके अन्दर होकर तोर खटियों तक जाते हैं । 
अटी या सेरु 

खँटियों की ओर से हड्डी की दूसरी पट्टी जो 'तारगहन' के पास ही लगी 
होती है, उसे 'अटी” या 'मेरु' कहते हैं । इसके ऊपर होकर तार जाते हैं। 

'तारगहन' और अटी,” हड्डी या सांभर कें सींग से बनी हुई होती हैं । 
डाँड 

तवे में जुड़े लकड़ी के लम्बे भाग को 'डाँड' कहते हैं । इसे तुन, शांशम इत्यादि 
की लकडी से बनाकर अन्दर से पोला (खोखला) रखा जाता है। इसी में ऊपर की 
ओर 'खूँटियाँ' लगाई जाती हैं, जिनके द्वारा तार खिचे रहते हैं । 
गुल या गुलू 

जिस स्थान पर 'तूँबा? और 'डाँड' जुड़े रहते हैं, उसे 'गुल' या 'गुलू' कहा जाता 
है। उद्‌ भाषा में फूल को गुल कहते हैं । 
घुड्च, घोड़ी या ब्रिज 

'घड़च” को ही “घच? या “घोड़ी? और अँग्रेजी में 'ब्रिज' (311020) कहते हैं । 
यह ऊँट की हड्डी, साँभर के सींग अथवा आंबनूस, खेर या शीशम को लकड़ी सें 
बनी हुई होती है जो लगभग चार इंच लम्बी और दो इंच चौड़ी होती है। इसी के 
ऊपर 'तानपरा' के तार स्थिर रहत हैं । 
तबली या तबकडी 

तानपरा में त॑बा के ऊपर वाला लकड़ी कां भाग उत्तर भारत में 'तबली' और 
महाराष्ट्र की ओर 'तबकडी' कहलाता है । इसी के ऊपर “घुड्च' लगाई जाती है 
जिसके कारण तुंबा में अननाद या गूँज उत्पन्न होती हे । 


सत, जोवा या ज्वारो 


“ङ्च? के ऊपर तारों के नीचे एक धागे का टुकड़ा दबा दिया जाता है । इस 


धागे को आग-पीछे सरकाने (हटाने) से एक निश्चित बिन्दु पर तानपूरे का स्वर 


अच्छी गाज के साथ उत्पन्न हो जाता है । इसी को जवारी' या 'ज्वारी' खुलना कहत 
है । इस प्रकार 'घडच! के ऊपर की सतह का भाग 'जवारी' वाला स्थान माना: 
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बा 
र नीचे की ओर गोल तथा कुछ चपटे आकार का हिस्सा 'तूंबा या | 
कहलाता है । इसके अन्दर पोल होने के कारण स्वरों को गंज बढ जाती है। 'तबा 
कद्दू की तरह एक विशेष फल होता है । इसकी खेती महाराष्ट्र के पंढरपुर क्षेत्र में 
विशेष रूप से होतो है । ज जीबार (अफ्रीका) से भी तूबों का आयात किया जाता 
है । एकतारा, सितार और वीणा जस वाद्यों को बनाने में भी इसका उपयोग होता 
है । दक्षिण भारत में प्रायः लकड़ी के तूं बे बनाए जाते हैं। 


सनका या मोती 

'घड़च” और 'लेंगोट' के बीच में जिन मोतियों में तार पिरोये जाते हैं, उन्हे 
“मनका” कहते हैं । मनको को ऊपर या नीचे करके तारों को आवश्यकतानुसार थोड़ा 
उतारा या चढाया जा सकता है। 'मनका' हड्डी, कांच या कड़ी प्लास्टिक के 
होते. हैं । 


लंगोट 
तांबे की पेंदी में लगी हुई कील को 'लेगोट' कहते है । इसी से तार शुरू होकर 
ख टियों तक जात हैं। 


तानपुरा छेड़ना 


तानपरा बजाने को ही 'तानप्रा छेडना' कहा जाता है । पहले तार को सीध 
हाथ की मध्यमा उंगली से और बाकी तीन तारों को तर्जनी अँगूली के पोरुए वाले 
हिस्से की रपटती' हई कोमल टंकोर से छेडा जाता है । चारों तार एक साथ नहीं 
छेड़ जाते बल्कि एक-एक तार को लयबद्ध ढंग से क्रमशः छेड़ा जाता है और चारों 
तारों को छेड़ने के बाद, स्थापित लय की एक मात्रा का विश्राम दिया जाता है. 
ताकि पिछले स्वरों की गूज से उत्पन्न संवाद करने वाले सूक्ष्म स्वरों को कान स्पष्ट 
रूप से सुन सके और ध्वनि में कोई टकराहट न हो। 


तानपुरा को बठक 


भिन्न-भिन्न गायक अपनी-अपनी आदत के अनुसार तानपुरा को रखते हैं। 
कोई एक घटना नीचा और एक घटना ऊंचा करके वीरासन में बठकर तानपूरा 
छेड़ते हैं ओर कोई तानप्रे को जंमीन पर लिटाकर यां आड़ा रखकर छेड़ते हैं तो 
कोई उसे पालथी लगाकर अपनी गोद में रखकर छेड़ते हैं। बड़ गायक आजकल 
प्रायः 'स्वरमंडल वाद्य को गोद में रखकर बजाते हैं और एक या दो तानपूरों को 
पीछे शिष्यों द्वारा बजवाते हैं। यह सब सुविधा, शोभा, जरूरत तथा सांगीतिक 
वातावरण की अभिवृद्धि के लिए किया जाता ह्वै। 
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आवशयक बाते. 


१. तानपूरा बजाते समय उतनी ध्वनि करनी चाहिए जितनी गायक के लिए 
आवश्यक हो। २. चारों तारों पर नियमित अन्तराल से उंगलियों का स्पर्श होना 
चाहिए। ३. लय एक जेसी रहनी चाहिए, कभी जल्दी या कभी धीरे नहीं होनी 
चाहिए। ४. वादन-क्रिया में तार को खींचने की चेष्टा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए । 

कुछ लोग तानपूरा का जबरा, 'तूंबड़ी' या 'तम्बूरी' भी कहते हैं । कुछ कलाकार 
तानपूरा को जमीन पर लिटाकर उसके एक ही तार पर वीणा या गिटार की तरह 
वादन करते भी देखे जाते हैं। लेकिन यह ऐसा ही माना जायेगा जैसे कुछ लोग पेर 
से सितार और कुहनी रो हारमोनियभ बजा लेते हैं । 


लानपूरा के तार मिलाना 


तानपूरा में चार तार होते हैं। इनमें से पहला तार मंद्र-सप्तक के पंचम (प्‌) 
में, बीच के दोनों तार ( जोड़ी के तार ) मध्य-षड्ज (सा) में और चौथा तार 
मंद्र-सप्तक के षड्ज (सा) में मिलाया जाता है । इस प्रकार तानप्रा के चारों तार 


' “पसा सा स्‌।', इन स्वरों में मिलाए जाते हैं। जिन रागों में पंचम वाजित होता है 


उनमें पंचम वाला. तार मध्यम स्वर में मिलाते हैं तथा जिन रागों में तीव्र मध्यम 


\ लगता है उनमें गांधार या निषाद स्वर में मिला लेते हैं । 


तानपूरा के प्‌ सा सा; ये तीनों तार पक्के नोहे (स्टील) के होते हैं और चौथा . 


| तार (सा) पीतल का होता है.। किसो-किसी तानप्रा में पहला तार भी पीतल का 
: होता है, जिसे मर्दानी या भारी आवाज के लिए लगाते हैं; किन्तु जनानी या ऊचे 
| स्वर की आवाज के लिए लोहे का तार ही ठीक रहता है। कुछ लोग अधिक तारों 

| वाला तानप्रा भी तयार करा लेते हैं। | 


मिड ब | तानपुरा को जवारी. 
ज्र डु | _ 
58 पद तानपूरा की “घुडच' या 'ब्रिज' 
| (87026). चौडी और कुछ गोलाई 
i) लिए हुए: होती है जो हाथीदांत 
22 227 २ शीशम की लकडी (1२०५९ ००५) 
र जिसका अंग्रजी नाम 'डलबगिया 
सिस्सो' ( Dalberia $1550 ) है 


ER 16 ` तथा ऊट की हड्डी य) सींग द्वारा 
निमित होती है। अटी (मेरु) से निकलकर चार तार इसके ऊपर होकर गजरते हैं इनमें 


_ धागे (जवारी) या जीवा को लगाकर आवाज में कुछ तीक्ष्णता लिए हुए ध्वनि-गुजन | 


बढ़ाया जाता है। यजन बढ़ने की यह प्रक्रिया 'जवारी खुलना” कहलाती है। इसमें | 
बोत-विज्ञारद ` ३९२४८ ` 
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धागा एक ऐसे मेरु (अटी) का काम करता है जहाँ से तार का ढलान शुरू | है। 
लेकिन घडच की सतह का एक हिस्सा या 'पाइन्ट'अत्यन्त सूक्ष्म रूप से घड़च से स्पर्श 
करता है । इसी स्पर्श के कारण तार को झंक्ृत करने पर वहाँ स्वर कम्पन की 
आवृत्तियाँ तीक्ष्ण, वधित और तेजस्वी होकर गूँजपेदा करती हैं | घुडच की सतह पर 
होने वाले ये कम्पन ही'जवारी' के नाम सें जाने जाते हैं। जवारी खलने से एक ही 
वर में उसके अनुनाद व संवादी स्वरों की उत्पत्ति भी सूक्ष्म रूप में होती है। 
इसीलिए जब तानप्रा के मन्द्र-ण्ड्ज के मोटे तार पर उंगली से आघात किया जाता 
है तो अन्तर गांधार या शुद्ध गांधार की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। यदि बहुत 
ध्मानपर्वक सना जाए तो पंचम की आवाज भी सुनाई पड़ेगी । कम्पन से उत्पन्न होने 
वाले नियमित, निश्चित और विभाजित प्रकम्पन ही संवादी स्वरों को जन्म देते 
धागा लगने से 'घड़च' के ऊपर तार की स्थिति में शो परिवर्तन आता है, उसके 
अनुसार उसके चार भाग हो जाते हैं। जिनमें एक भाग धागे की मोटाई का तथा तीन 
भाग उन रिक्त स्थानों (0817) के होते हैं जो धागे के आगे-पीछे एवं घुड़च की 
प्रारंभिक सतह पर बनते हैं । अन्य वाद्यों में जिनकी “घुड़च' चौड़ी न होकर पतली 
या नुक्रीली होती है, उनमें स्वर संघात से स्वर. के कम्पन की ये आवृत्तियाँ नहीं 
बनतीं । इसीलिए उनमें एक निश्चित ध्वनि विद्यमान रहती है जिसमें तानप्रे की तरह 
दीर्घ स्वर-ग्‌ंऊन प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ जन्य-जनक स्वरों का सौन्दर्य उपलब्ध नहीं 


~ 


होता । वास्तव में तानप्रे में जवारी के प्रयोग से तार के कम्पतों की. आवृत्ति. कम 
होती है और धागे के कारण 'घड़च' के ऊपर तीन गैप' प्राप्त होने से कम्पन और 
प्रकम्पन के कारण मल स्वर से संवाद करने वाली ध्वनियों की निरंतर उत्पत्ति 


हाता रहता 
लाजवरा क रतरो की कपन संख्या 


तानपूरा में चार तार होते हैं जिन्हें छेड़ने पर हमें बायीं ओर से पहले तार 
पर मध्य सप्तक का पंचम, दूसरे और तीसरे समान (जोड़े) तारों पर मध्य सप्तक कां 
पड्ज और चौथे तार पर मंद्र सप्तक का षड्ज सुनाई पड़ता है अर्थात्‌ 'प, स, स, स' 
स्वर क्रमशः सुनाई पड्ते हैं 

तानपृरा के उपर्यक्त स्वरों से केवल षड्ज और पंचम सुनाई पड़ने पर संपूण 
सप्तक का निर्माण किस तरह होता है यह नीचे समझाया जा रहा है। 

सप्तक के सात शुद्ध स्वरों की कंपन संख्या इस प्रकार है- | 

सा रे ग म प्‌ ध नि `` सां 

२४० २७० ३००.- ३२० ३६० ४०० ४५० र 

उपर्युक्त स्तरों में धैवत की कंपन संख्या मध्यम-वगे से उपलब्ध मानी गई है। 

तानपूरा के तारों पर संगीत के महत्वपण संवाद षड्ज-पंचम (स-प), पड्न 
मध्यम (स-म) और षड्ज-गांथार (स-ग) तो तानपूरा छिड्ने से ही उभरते लगत 
हैं; क्योंकि षड्ज की ध्वनि में यह तीनों संवाद प्राकृतिक रूप से निहित रहते हैं। 


३७० संगोत-विशारव | 
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पंचम के ध्वनित होने पर (उसे षड्ज मानले तो) उसमें भी यह तीनों संवाद उभरते 
हैं! इस प्रकार षड्जसे गांधार, मध्यम ओर पंचम तथा पंचम के तार द्वारा उत्पन्न 
तीनों संवाद हमें निषाद, षड्ज और रिषभ के रूप में मिल जाते हैं । इस प्रकार 
केवल षडज और पंचम की गूंज द्वारा उनमें निहित ध्वनियाँ स, रे, ग, म, प, नि 
प्राप्त हो जातो हैं रिषभ से संवाद होने के कारण धेवत भी सक्ष्म रूप में ध्वनित होकर 
अनुभव में आने लगता है । टकती... | 
कपन सख्या के आधार पर इस बात को निम्नांक्रिब्न प्रकार से समझा जा 
सकता है-- tis 
१. स-सां (पूर्ण संवाद) : न 
सप्तक के सात शुद्ध स्वरों की कंपन संख्या इस प्रकार है :-- 
केन्द्र अर्थात्‌ बीच में जोड के तार मध्य षड्ज से मिले हुए रहते हैं । इनसे 
निकलने वाला सामुदायिक ध्वनि-योग (9111189101 1016) २४० + २४०-४५०. 
कपनसंख्य्रा है। लेकिन ४८० कंपनसंख्या तार षड्ज की भी है, इसलिए जोड़ के 
तारों से सा-सां संवाद मिलता है । - 
चारों तारों की कंपन संख्या का जोड इस प्रकार (क्स 
३६० + २४० ३: २४०--१२०=४६०. `- ४2 
2६० को संख्या तार षड्ज के अंतर्गत आती, है ।. इस संख्या को २ से भाग . 
देकर €६०/२८७४८० कपन संख्या होती है । यह तारषड्ज की कंपन संख्या है । यही 
कारण है कि षड्ज के समांतर तार बाकी सभी तारों के ध्वनि-योग से निमित 
होने वाले स्वरों के साथ सा-सां संवाद का निर्माण करते हैं । ध्यान देने. की.बात है | 
कि गायक को आवश्यक षड्ज स्वर इन्हीं चारों तारों के छेड़ने से मिलता है । चौथा. 
तार मंद्रसप्तक का होने के कारण बाको चारों तार अखंड रूप से छेड़ने पर चारों 
सप्तकों के षड्ज का स्वर, गायक के कानों में आता रहता है और. उसे अपना स्वर, . 
अर्थात्‌ षड्ज लगाने में उसे मदद मिलती है । इन चारों षड्ज स्वरों की कंपन संख्या: 
इस प्रकार है-- १२०, २४०, ४८० और ४६०. | 
२. सा-प (षड्ज-प्ंचम संवाद) : . शकि विर: Is 
ह संवाद बड़ा प्रभावशाली प्रतोत होता है क्योंकि पहला तार मध्य-पंचम ' 
का संवाद करता है। . [ अ. को se पा अती 
चोथे मंद्र-षड्ज के तार से भी पंचम का निर्माण होता है । उस तार की कंपन | 
संख्या १२० होने से यह तीसरे तार की कंपन संख्या २४० से मिलकर इस पंचम की 
न केपन संख्या ३६० बन जाती है अतः इस प्रकार से भी पंचम संवाद का निर्माण होता है । 
_ रे. सा-म (षड्ज-मध्यम संवाद) : £ 1 098 2220 ३5 ८३ RN 
तार षड्ज पंचम भाव से उतारने.पर मध्यम मिलता है॥/जेसे ४८० को ३/२ | 
` से भाग देने से ३२० संख्या आती है और यही शुद्ध मध्यम को,कंपन संख्या है.। लेकिन . 
अपर बताए गए अनुसार,मिलने वाला मध्यम कुछ क्षीण ही होगा, ,इसी लिए. गायक - 
` को जिस गति का मध्यम संवाद चाहिए वेक्षा : नहीं सुनाई देता । अत: जिस राग... 
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में पंचम वज्य रहता है उस समय गायक पंचम का पहला तार मध्यम में हे है 

और ऐमा करने से मध्यम संबाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता है । 

४, सा--ग (षड्ज-गांधार संवाद) : । | 
मध्य षडज और मध्य पंचम इनका सामुदायिक ध्वनि. योग (Summation 

1016) होगा-- २४०+ ३६०६००. यह्‌ ६०० कपन TE सप्तक में लाते के 

लिए २ से भाग देने पर ३०० आयेगी । यह सख्या गांधार क होती है अर्थात्‌ षड्ज- 

धार सं प जाता है । 

को अत खिल | i मंद्र षडज और तीसरे तार पर निर्मित होने वाले 

तार षडज के संयोग से भी गांधार का निर्माण होता है। जसे १२०+४८०=६०० 

इसमें पहले की तरह २ से भाग देने पर मध्य सप्तक में लाने से ३०० कपन संख्या का 


गांधार मिल जाता है । यह गांधार इतना प्रबल रहता है कि वह चोथे तार को छेड़ने 
पर स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। इस तरह का गांधार सुनाई दे तभी iE 
और मंद्र षड्ज सही-सही मिला हुआ माना जाता है। इस तरह षड्ज-गाँधार सवाद 
में उपलब्ध हो जाता हे । की 

८ उत का ७1 कि तानपूरा में प्रमुख चार संवाद कसे मिलते हें । अब 
तानपरा से' उभरने वाले शुद्ध स्वरों को देखेंगे। तानपूरा के तारों को ति झे 
सा? में मिलाने से अचल स्वर 'सा प' तो सुनाई देते ही हैं पर साथ A 
संतादान्तर्गत गांधार और मध्यम संवादान्तगत शुद्ध मध्यम की उत्पत्ति भी होत 
है! अब बचे हुए रै, ध, नि स्वर किस प्रकार उभरते हैं यह देखेंगे 108 आई 

मध्य पंचम के पहले तार को छेड्ने से ३६० कपन सख्या का पंचम प 
मिलता है । तार पंचम स्वर की कंपन संख्या ३६०> २3७२० है । अब पंचम अ 2 
तार पंचम इन स्वरों से ३३० + ७२०१०८० कपन सख्या का स्वर मिलताहै। ज 
मध्य सप्तक में ४ से भाग देने पर १०८०/४ २७० कपनसख्या वाला रिषभ स्वर 
मिलता है । मो | 

मध्य षड्ज की दूसरे तार सप्तक की कंपन संख्या ४६० (२४०१८ २१६ २ १1 
मंद्र सप्तक में शुद्ध मध्यम की कंपन संख्या ४६० (२४० २३३ ) है ।.मंद्र 200 
शुद्ध मध्यम की कंपन संख्या ३२०+ २35१६० है । अब ४६० और १६० के Ri 
(Difference ६016) आएगा। ४६०-१६०=५०० यह तार सप्तक 
संख्या मध्य सप्तक में ८००/२=४०० हो जाएगी । यह्‌ है मध्य सप्तक के 
की कंपन संख्या । इस तरह धैवत स्वर भी तानपूरा से प्राप्त होता टं i 

२७० कंपन संख्या के रिषभ स्वर की तार सप्तक में कुपन ह: 
२७०१८२ ० २--१०८० आएगी । मंद्र पंचम की कपन सख्या २६०८ 50, 
आएगी । अब १०८०और १८० का ध्वन्यंतर आएगा । अर्थात्‌ १०८० न जिका 4 
वास्तव में यह है तार सप्तक के निषाद की कपन संख्या । इसको ४००२ क 
जो ४५० कपन संख्या आएगी, वही होगा मध्य सप्तक का निषाद स्वर । इस 
तानपुरा से सप्तक के सभी शुद्ध स्वरों का निर्माण होता है । 


संगीत-विरशारद 
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वॉयल्डिन (बेला) 


वॉयलिन (४1011) या बेला एक विदेशी 
वाद्य है। गज से बजनेवाले समस्त वाद्यो में 
इसे सवंत्र प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता 
है। इस यंत्र की उत्पत्ति और आविष्कार के 
बारे में विभिन्न मत षाए जाते हैं । 


जो लोग इसे विदेशी वाद्य मानते हैं, उनके 
मतानुसार इसका आविष्कार यूरोप में १६-वीं 
शताब्दी के मध्य हुआ और तभी से यह 
अधिकाधिक प्रचलित होता गया है । 


एक मत के अनुसार 'बेला' को मुल रूप में भारतीय वाद्ययंत्र कहा जाता है। 
इस मत के अनुयायियों का कहना है कि लंकापति रावण. ने एकतारवाला एक 
वाद्ययंत्र ईजाद किया था जिसे गज्‌ से ही बजाया जाता था । उसका नाम 
“रावणास्त्रम्‌' रखा गया । इसके पश्चात्‌ ११-वीं शताब्दी के अंत में यह वाद्य 
भारत होकर परशिया, अरेबिया तथा स्पेन होता हुआ यूरोप पहुँचा । वहाँ इसमें 
परिवर्तन होते हुए वर्तमान वॉयलिन के रूप में इसका पूर्ण विकास हो गया । 


एक पाश्चात्य विद्वानु के मतानुसार, ४०० वर्ष पहले युरोप में 'वॉयल' (४०1) 
नामक एक वाद्ययंत्र का आविष्कार हुआ, जिसका प्रचार सोलहवीं शताब्दी के 
उत्तराद्ध तक रहा । बाद में इसी वायल यंत्र के ढंग पर वॉयलिन बनायो गया। एक 
ओर मतानुसार १५६३ ई० में वेनिस नगर के एक ग्रामीण लींनारोनी ने 'टेनर 
वॉय्रलिन' का आविष्कार किया था। उसी के आधार पर इटली के दो कलाकारों ने 
इसमें कुछ ओर विशेषताएँ सम्मिलित करके इसे नवीन रूप दिया । कोई-कोई इसे 
जमनी का आविष्कार भी बताते हैं। इस प्रकार वॉयलिन के सम्बन्ध में अनेक 


-धारणाएँ पाई जाती हैं। कुछ भी सही, यह तो मानना ही पड़ेगा कि अपने आधुनिक 


रूप में यह पूर्गरूपेग एक विदेशी वाद्ये है । भारत में विशेषकर दक्षिण भारत में 


हो गए हैं । 


: इसका प्रचार दिनों-दिन बढ़ रहा है। अच्छे वॉयलिन वादक भी अब यहाँ अनेक 
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1 
वाँयलिन के अंग 


वॉयलिन (बेला) के छह मुख्य अंग होते हैं 


१. बाँडी (3०११) 
इसे वॉयलिन का शरीर समझिए । अन्दर से पोला होने के कारण इसमें 


| आवाज गःजती है। इसे 'बेली' भी कहते हैं । 


फिगर-बो्ड (Finger Board) 
इस पर अँगुलियों की सहायता से स्वर निकाले जाते हैं । 


३. टे ल-पीस (7411 Piece) 
वह भाग है, जिसमें चार सूराख होते हैं। इन चारा सूराख में होकर चार 
तार खँटियों तक जाते हैं। 


४. एनग्ड-पिन (End Pin) 
इसपऐं टेजपीस ताँत के द्वारा फॅसा रहता है । 


५, ब्रिज (Bride) 
इसके ऊपर होकर तार खँटियों की ओर जाते हैं। 
६. साउंड-पोस्ट (9०५१4 ?०, ) 
यह वॉयलिन के अन्दर ब्रिज के ठीक नीचे लगा रहता है । 


७. गज (809) और उसके भाग 
वाँप्रलिन जिस छड़ी (गज) से बजाया जाता है, उसे 'बो' कहते हैं । इसके पाँच 
ग होते हैं व 


१. गंज की छड़ी (8061), २. वाल (पिया) -ये गजु की छड़ी में हु 

हैं, ३. स्क्र (801697)--एक प्रकार का पेच, जिसे. उलटा या सीधा. करने ह 

(गज) के बाल तनते या ढीले होते हैं, ४.. नट (]९०४)- इसमें. बाल फंसे - रह 

और जव पेंच घमाया जाता है तो यह सरकने लगता है. तथा. ५ हेड (Head) जग 
' का अंतिम सिरा है । 9 


od ८१८ 


डा ज्रेजिन (Resin) 71 । । “75 8ी ६ क ‘FIFI 9 
६ ( | ६ ब 
यह एक प्रेकारको बिरोजा (रेजिन) होता है । इस पर बो' i) 
| ज थिसकर तत्र वॉयलिन वजाते हैं। इससे आवाज स्पष्ट और सुन्दर 'निर्कलत 


वॉयलिन के चार तार और उन्हे मिलाने को पद्धत. 


वॉयलिनं में कुल चार तार जो अँग्रेजी में क्रमश: जी, डी, ॥ 
(6 9 ^ £) कहलाते हैं । इनको मिलाने के ढंग कई प्रकार के हैं ऱ्या 
| संगीतं-विशी र 
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प्रथम प्रकार 
प्‌ सा प खां, इस प्रकार मिलाते हैं। यानी मंद्र-सप्तक का पंचम, मध्य-सप्तक 
का षड्ज, मध्य-सप्तक का पंचम और तार-सप्तक का षडज | 


। 
१. 
1 


दुसरा प्रकार 


ठैः श्र गों 
 सृपसाप इस तरह मिलाते हँ । यानी पहले दोनों तार मंद्र-सप्तक के षड्ज- 
पंचम में ओर वाकी दो तार मध्य-सप्तक के षडज-पंचम में। ३ 


| तोसरा प्रकार 
म्‌ सा प रें, इस प्रकार मिलाते हैं। भारत में अधिकतर यह तीसरा प्रकार 
१ ही प्रचलित है । । 
वीणा वीणा 


य) वीणा भारत का ऐतिहासिक प्राचीनतम वांद्ययंत्र है जो तत वाद्यों की श्रेणी 
में आता है। एक से सौ तार तक वाली वीणाओं की चर्चा भ [रतीय शास्त्रों में 
मिलती है । दक्षिण भारत में इसका विशेष प्रचार है। वीणा के दो तँबे या पेट पोले 
होते हैं जो कद्दू के बने होते हैं। वीणा की लम्बाई लगभग ३ फीट ७ इंच होती है । 
पहला तूबा ऊपर से १० इंच की दूरी पर होता है और दूसरा लगभग २ फीट ११ ड्‌ 

७ इत्र की हुरी पर । इनका व्यास १४ इंच का होता है । डाँड (फिगर बोर्ड) की लंबाई 

/ २१६ इंच और चौडाई लगभंग ३ इंच होती है । इसी के ऊपर परदे (चल या अचल 
सारिकाएँ) लगाए जाते हैं । इनकी संख्या १४ से २२ तक रहती है । डाँड से पदे की 
ऊंचाई ह इंच तक ओर कम से कम ई तक होती है। तारों की 'संख्या ७ होती है 
जिनमें से ४ तार (दो स्टील के तथा दो पीतल के) घड़च के ऊपर से जाते हैं, दो 
बाई ओर होते हैं और एक सीधी ओर । बाज का मुख्य तार गांधार, मध्यम या 
धत्त में आवश्यकतानुसार मिलाया. जाता है। : हक 


उत्तर भारतीय वीणा के ऊपर वाले तूबे को बाएं कंधे पर रखकर वीणा- 
वादन किया जाता है। नीचे का तू बा सीधे घुटने पर रहता है। बाएं हाथ की 
उंगलियों को पदों पर दवाकर वादने किया जाता है तथा कनिष्ठिका उंगली को 
| प्रायः बाई ओर के मुक्त तारों को छेडने के लिए इस्तैमाल किया जाता है । सितार 
५ की भाँति सीधे हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों में लोहे की मिजराब (कोण) 
' पहेनकर स्वराधात किए जाते है. । दक्षिण भारतीय वीणा की अपेक्षा उत्तर भारतीय 
वीणा के मिलाने की पद्धति भिन्न प्रकार को होती है । इसे 'रुद्रवीणा” भी कहते हैं। 

| जो वीणा जमीन पर रखकर बजाई जाती है और जिसमें बाएँ हाथ की उंगलियों के 
| क पर बट्टे (रॉड) का प्रयोग किया जाता है उसे बट्टा बीन? या विचित्र वीणा? 
| हैं ओर यह भी उत्तर भारत में ही प्रचलित है ! इसमें लगभग एक दर्जन तरब 
तार होते हैं जो ऊपर के स्वरों के साथ गृजित होते रहते हैं। विचित्र वीणा को 


_ उनो १७८ 
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ही 'स्वर वीणा” भी कहते हैं । वीणा को बीन भी कहते हैं और को 
बीनकार या वैणिक । सेनीय घराने के प्रवर्तक विलास खाँ द्वारा रुद्रवीणा का प्रचार | होह 
भी काफी हुआ लेकिन अब उसकी उतनी लोकप्रियता नहीं रह गई है। $, 
वीणाओं के अन्य प्रकारों में उनके आकार-प्रकार एव तंत्रियों के भेद से एक 
तंत्रीवीणा, कच्छपीवीणा, आलापिनीवीणा, कलावतीवीणा, कात्यायनी वीणा, 
किन्तरीवीणा, घोषवतीवीणा, चित्रावीणा, त्रित॑त्रीवी णा, शततंत्रीवीणा, दारवीवीणा, | 
ध्र ववीणा, नकुलीवीणा, नारदवीणा, निःशंकवीणा, पिनाकी वीणा, परिवादिनीवीणा, | रो 
बृहतीवीणा, भरतवीणा, ब्रह्मवीणा, महतीवीणा, राबणहस्तवीणा, वल्जकीवीणा, ५ / 


विपंचीवीणा, शारदीयवीणा, शाङर्गीवीणा, श्रुतिवीणा, सरोदीठीणा, सारंगवीणा, 4 पर. 
तुम्बरुवीणा, मायूरीवीणा, किरातवीणा, नन्दिकेश्वरवीणा इत्यादि वीणा भी र्त 
होती हैं । | 
दाक्षिणात्य वीणा ड ४ | लल 
इसे 'तेंजौर वीणा? भी कहते हैं जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसमें एक |. 

ही तुंबा रहता है, परन्तु दाहिने सिरे पर लकड़ी का घट (तू बा) दण्ड के ॥ पृ 

की दृष्टि से जोड़ दिया जाता है । इसके तूंबे शीशम या कटहल की लकंडी ॥ 
होते हैं । कहीं-कहीं बायीं ओर कददू का तूँबा भी प्रयोग में लाया जाता है । इसम | i 


२४ पीतल के पदें (अचल सारिकाएँ) मोम से जुड़े हुए होते है । मूल तन्त्रियाँ | 
४ होती हैं और ३ चिकारियों के तार होते हैं जो वीणा-दण्ड के पाएवे में १२ अंतिम 
मल-तन्त्रियों पर मुक्तावस्था में मध्य षड्ज, मन्द्र पंचम, मन्द्र करता हि के गा 
पंचम बोलते हैं। चिकारियों पर तारस्थानीय षड्ज, पचम और मति | 
षड्ज बोलते हैं । मूल तन्त्रियो में पहली दो लोहे की और बाकी दो पति 
होती हैं । स 
गोटटवाद्यम्‌ या महानाटकवीणा कर्नाटिक पद्धति का नवीन अ; 
तस्बिर या अनुध्वनि के लिए सात तन्त्रियाँ दण्ड के अन्दर स्थापित हीत कप जा 
आकार वीणा के अनुसार ही होता है । वादन सीधे हाथ की उँगलियों-से का त 
है और बाएँ हाथ से लकड़ी के टुकड़ (रॉड) द्वारा तन्त्री को दबाकर A 
उत्पादन किया जाता है । काष्ठदण्ड (रॉड) की लम्बाई ३ इन्च और ह 
होता है जो आबनूस की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके द्वारा वि Ee 
अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती हैं लेकिन वीणा के. कुछ विशेष प्र | 
साध्य नहीं होते । इसमें ४ से ४३ सप्तक तक वादन किया जा सकता है । रय 
दक्षिण की सरस्वती वीणा कां रूप ही हे भारत का FF है 
बजाने के लिए मुख्यत: तीन स्थितियाँ 810 हैं । पहली में पात गै 
पैर को दूसरे पर तिरछा रखते हुए जंघाओं का थोड़ा-सा सहारा i ची 
बायीं जाँच को जमीन पर रखकर सीधे घुटने को मोड़कर तथा नजर बजा. 
पद्धति की तरह एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर वीणा को गोद में । 


ढगीतःविश 
| 
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| जाता है । प्रत्येक स्थिति में बाएं हाथ से सारिकाओं पर वादन किया जाता है और 

ih दां हाथ से मिज्राब, नखी या कोण के द्वारा तारों पर आघात किया जाता है। 
। ` मीड, सूत, गमक, घसीट, श्रूतियों और तानों का जितना अच्छा प्रदर्शन वीणा के 

|| द्वारा हो सकता है उतना अन्य किसी वाद्य के द्वारा सम्भब नहीं होता । 

| ड्सराज | 

| 


| इसराज एक प्रकार से सितार और 
॥ सारंगी का ही रूपांतर है । इसका ऊपरी भाग 
१, सितार से मिलता है और नीचे का भाग 
सारंगी के समान होता है। इसराज को 
| दिलरुवा भी कहते हैं। यद्यपि इसकी शक्ल 
| में थोड़ा अंतर होता है, किन्तु बजाने का ढंग 
| 

| 


एक-सा होता है, इसीलिए इसराज और - 
दिलरुवा पृथक्‌ साज नहीं माने जाते । 


| झ्सराज के मुख्य अंग 
त्‌बा | 
यह्‌ खाल से मढ़ा हुआ होता है । इसके ऊपर घोड़ी या ब्रिज लगा रहता है। 

लेगोट : ;% । 
यह तार बाँधने को कोल होती है । 


222. 


डाँड 


इसमें परदे बँध रहते हैं । 


न 


23 
fu | 


यह खाल से मढी हुई तबलो के ऊपर का हड्डी का टुकड़ा होता है, जिसके 
ऊपर तार रहते हें । इसे “घोड़ी” या 'ब्रिज' भी कहते हैं ।\ 


अटो 


2 हु? की पट्टी, जिसपर होकर तार तारगहन के भीतर होकर खूंटियों तक 

जाते हैं। र 
खू टियाँ 

| ये तारों को बांधने और कसने के लिए होती हैं। ३-2 

ड्सराजके चार तार... 

बाजि काःतार । [7 5 - | कि : 

यह मंद्र-सप्तक के मध्यम (म्‌) में मिलाया जाता है । 

षयोत-विशारव.. न 
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। है 


॥ | 


- वाला) वाद्य है । भगवान्‌ कृष्ण ने अपने अधरों से लगाकर इसे 


इसरा व तीसरा तार 


ये दोनों तार मंद्र-सप्तक के षडज (स) में मिलाए जातै हैं। इन्हें जोड़ी के : | 


तार कहते हैं । 


चोथा तार 
मंद्र-सप्तक के पंचम (प) में मिलता है । इस प्रकार इसराज के चारों तार 
मसासाप में मिलाए जाते हैं कोई-कोई कलाकार मसा पसाया मसा प्‌ प्‌, 
इस क्रम से भी मिलाते हैं। इनके अतिरिक्त इसराज में तरब के तार और होते हैं, 
जिन्हें भिन्न-भिन्न रागों के अनुसार मिला लिया जाता है। 
डखराज क पडदा 
इसराज में सोलह परदे होते हैं, जोकि सितार की भाँति पीतल या स्टील के 


जत हुए होते हैं। ये परदे निम्नलिखित स्वरों में होते हैं :- 


म॑ प धति नि सा- रे गाम मे पे ध" ति पा 
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सितार की भाँति इसराज में कोमल स्वर बनाने के लिए परदों को खिसकाते 
की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोमल स्वरों के स्थान पर अँगुली रख देने से ही काम 
चल जाता है। 


इसराज बजाने में बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अर्थात्‌ पहली व दूसरी 


अँगुलियाँ काम देती हैं। गज को दाहिने हाथ से पकडते हैं । इसराज को बाएँ कंधे 
के सहारे रखकर बजाना चाहिए । प्रारंभ में गज्‌ धीरे-धीरे चलाना चाहिए तथा गन्‌ 
चलाते समय तार को अधिक जोर से नहीं दबाना चाहिए। पहले स्वर-साधन का 
अभ्यास हो जाने पर गते निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। ः 

इसराज के प्रमुख कलाकारों में चंद्रिकाप्रसाद दुबे तथा भृगुनाथलाल मुंशी कै 
नाम उल्लेखनीय हैं । । | 

बाँसुरी 
यह वंश परिवार का अति प्राचीन सुषिर (फूंक से बजने 


अमरत्व प्रदान कर दिया है। बाँसुरी को वंशी, वेणु या मुरली 
भी कहते हैं । ) 

आजकल बाँसुरियाँ कई प्रकार की मिलती हैँ, किन्तु हम 
यहाँ पर उसी का विवरण दे रहे हैं, जिसमें छह सूराख होते हैं 


और ; 
ट्यूनिग अँग्रेजी ढंग पर की हुई होती है । यद्यपि देशी बाँसुरी भी काफ़ी अच्छी ह 

हैं किन्तु उन्हें अच्छे स्वर-ज्ञान वाले ही पहचान सकते हैं। बाँसुरी पीतल, ला | 
या बाँस से बनी होती हैं बाँसुरी के स्वर तथा वादन की विधि आगे द | 


रही है। ळी 
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| 


बाँसुरी में सरगम निकालने की विधि 
सर्वप्रथम बाँसुरी के सब सूराखों को इस प्रकार बन्द करें कि बाएँ हाथ की 
पहली, दूसरी, तीसरी अँगुलियाँ ऊपर के तीन सूराखों पर जम जाएँ। फिर दाहिने | 
हाथ की पहली, दूसरी ओर तीसरी अंगुलियों से नीचे के तीनों सराख बन्द करें। 
ध्यान रहे कि सूराखों को अंगुलियों की पोर से अच्छी तरह दबाना चाहिए । यदि 
बीच में कोई भी अंगुली सूराख से तनिक भी हट गई, तो आवाज फटी-फटी 
निकलेगी । 
सब सूराख उपयूक्त विधि से बंद करने के बाद मुंह से हलकी फूंक लगाएँ । 
इस प्रकार सब सूराख बंद होने पर जो स्वर निकलैगा, वह मंद्र-सप्तक का 'प” होगा। 
बाको स्वर एक-एक अंगुली क्रमानुसार उठाने पर इस प्रकार निकलेंगे:- 
पु-सब सूराख बंद करने पर। 
ध॒ -नीचे का एक सूराख खोलने पर। 
नि-नीचे के दो सूराख खोलने पर । 
सा-नीचे के तीन सूराख खोलने पर । 
रे-नीचे के चार सूराख खोलने पर | 
ग--नीचे के पाँच सू राख खोलने पर। 
म॑-सब सूराख खोल देने पर। 
इस प्रकार छह सूराखों से 'पृधनि सारे गम ये सात स्वर निकले । इनमें 
मध्यम तीव्र है; बाकी स्वर शुद्ध हैं। मध्यम को शुद्ध बनाने के लिए ऊपर का सिफ़े 
आधा सूराख दबाना पड़ता है तथा अन्य स्वरों को कोमल बनाने के लिए भी सूराखों 


८० 


का अध॑-प्रयोग किया जाता है । 


इसके आगे के स्वर यानी मध्य-सप्तक के 'प ध नि' और तार-सप्तक के स्वर 
निकालने के लिए क्रम बिलकुल यही रहता है, सिर्फ मुंह की फक का वजन बंदल 
दिया जाता है; उदाहरणाथं-सब सूराख बंद करने पर हलको फू क से मंद्र-पंचम का 
(प्‌) निकलता है, तो फूँक का वजन दुगुना कर देने पर वही मध्य सप्तक का पंचम 
(प) अन जाएगा । इसी प्रकार आगे की सप्तक के अन्य स्वर भी फूँक के दबाव के 
आधार पर निकलेगे । 

बाँसुरी पर पहले यमन राग के स्वरों-सा रेगम॑प ध नि” का ही अभ्यास 
करना चाहिए, क्योंकि यमन राग में मध्यम तीव्र तथा बाकी स्वर शुद्ध हैं ओर 
बाँसुरी में भी पूरे स्राखों के खुलने पर यही स्वर आसानी से निकलते हैं। बाद में 
अभ्यास हो जाने पर आधे-आधे सूराखों क प्रयोग से अन्य विक्ृत स्वर भी निकलते 
लगेंगे। बाँसुरी शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत एवं लोक संगीत के क्षेत्र में समान 
रूप से लोकप्रिय है । 

बाँसुरी के मुख्य कलाकारों में पन्नालाल घोष, विजय राघव राव, देवेन्द्र 
मुर्देशवर तथा हरिप्रसाद चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं । 
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गायको के प्रमुरव घराने 


प्राचीन भारतीय गायको में कुछ ऐसे प्रसिद्ध गायक हो गए हैं, 1 अपनी 
प्रतिभा से एक विशेष प्रकार की गायन-शेली को जन्म देकर उसे अपने पुत्रों तथा 
शिष्यों को सिखाकर प्रचलित किया । उनकी उस शैली का अनुकरण उनके शिष्यगण 
तथा कुटुम्बी अबतक करते चले आ रहे हैं। उन गायन-शेलियों को ही घराने का 
नाम दिया जाता है । अनेक घरानों के राग-स्वर तो प्रायः एकसे ही हैं, किन्तु उनके 
गाने का या स्वरों को प्रयुक्त करने का ढंग अलग-अलग होने से ही यह कहा जाता है 
कि यह अमुख घराने की गायकी है। 


गायको के मुख्य पाँच घराने हैं--१. ग्वालियर-घराना, २. जयपुर-घराना, 
Ff २. किराना-घराना, ४. आगरा-घराना ओर ५. दिल्ली-घराना । इन घरानों का 
| संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- 
॥ | रबालियर-घराना 
| | इस घराने के जन्मदाता प्रसिद्ध संगीतज्ञ हददू खाँ । हस्सू खाँ के दादा स्व० 
॥ 'नत्थन पीरबख्श माने जाते हैं। उनकी वंश-परंपरा इस प्रकार है :-- 
नत्थन पी रबख्श 


| कादिरबख्श पीरबख्श 

| | 

| | क ङ | हि 

| हस्सू खां 'हद्दू खाँ नत्थू खाँ 

|| .) | बत... । 
| गुलेइमाम | निसारहुसैन खाँ (दत्तक) | 


iN | ७8 उ 
५, हे र | 
| | मेहेंदीहुसैन खा रहमत खाँ मुहम्मद खाँ | 
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) फलस्वरूप पं० ओम्‌कारनाथ ठाकुर, विनायकराव पटवर्धन, नारायणराव ब्यास आदि 


निसारहुसन १ 
क ररर पान रो” । 
पत bo | 
| शंकर पंडित रामकृष्ण वझ बुआ भाऊराव आदि 
र | 
if | | 
कृष्णराव पंडित _ राजाभेया पूछवाले 


नत्थू खाँ यद्यपि कादिरबख्श के पुत्र थे, किन्तु ये अपने चाचा पीरबख्श की गोद 


थे। हस्सू खाँ, हद्द खाँ तथा नत्थ्‌ खाँ, ये तीनों भाई प्रसिद्ध खयाल क 
नयर के दरबारी. करे -गायक 
ग्वालियर के दरबारी गायक थे। ॥ तथा 


ग्लेइमाम के पुत्र मेंहदी हुसेन को तोड़ी राग गाने में कमाल हासिल था । इस 
परंपरा के महाराष्ट्रीय शिष्य बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, वासुदेव जोशी. तथा 
बाबा दीक्षित थे । बालकृष्ण बुआ के शिष्य थे-पं० विष्ण दिगंबर पलुस्कर । पलुस्कर 
जी ने बम्बई पहुंचकर ग्वालियर-घराने की गायकी का प्रचार किया, जिसके 


प्रसिद्ध गायक हमें प्राप्त हुए । 


नत्थू खाँ के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने निसार हुसैन को गोद ले 
लिया ओर उन्हें संगीत की शिक्षा भी भली प्रकार देने लगे। निसार हुसैन ने अपने 
परिश्रम और प्रतिभा से गायन कला में अच्छी प्रसिद्धि पाई । बाद में आप ग्वालियर 
के दरबारी गायक नियुक्त हो गए। निसारहुसैन की शिष्य-परंपरा इस प्रकार है :-- 


ग्वालियर-घराने की गायकी में निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :-- 
१. जोरदार तथा खुली आवाज का गायन। 


२. ध्रूवपद-अंग के खयाल । 
३. सीधी तथा सपाट ताने । 
४. बोल-तानों में लयकारी । 
५. गमकों का प्रयोग । 


E (अलिया फुत्त) 


, - इस घराने के जन्मदाता 'मनरंग' बताये जाते हैं । उनके वंशज मुहम्मद अली 
बा हुए ओर मुहम्मद अली खाँ के पुत्र आशिक अली खाँ हुए आगे चलकर इस घराने 

दो उप-घराने हो गये--१. पटियाला-घराना ओर २. अल्लादिया खाँ घराना ।: 
जयपुर-घराने की विशेषताओं के साथ-साथ इन उप-घरानों ने कुछ और बिशेषताएं 
पदा करके अपनी-अपनी गायन शेली को आकर्षक बनाया । 
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जयपुर-घराने की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-- 
१. आवाज बनाने की अपनी स्वतंत्र शेली । 
२. खुली आवाज में गायन । तनेती बाज, बोल, उपज तथा अनाघात | |. 
३ गीत की संक्षिप्त बंदिश । 

४, वक्र तानें तथा आलाप की छोटी-छोटी तानों से बढ़त । 
५. खयाल-गायन की विश्लेष बंदिश। 


दिल्‍ली घराना छै १ 
सद्धार (१३००) 
| > किन 
बुगरा खाँ घसीट खाँ कल्लू खाँ 
| लखनऊ घराना) 
४ | ी 
सिताब खाँ गुलाब खाँ 
१ | 2 
| नजरअलो खाँ महम्मद खाँ 
कं 
बोलीबख्श खाँ | छोटे पी खाँ 
१. नत्थू खाँ गामे खाँ 


(१८७५-१४४०) 

(१) नत्थू खाँ के शिष्य :-- 

केशवचन्द्र बनर्जी रायबहादुर, डमरूपाणि भट्टाचाये, हबीबुद्दी न, हरेन्द्रकिशोर 
| | राय चोधुरी । 
| | पटियाला या पंजाब घराना 
| यह घराना दिल्ली स सम्बन्धित रहा लेकिन इसका विकास पंजाब की धरती 
पर होने के कारण और पटियाला रियासत में पनपने के कारण पटियाला घराना 
या पंजाब घराना कहलाया । इसकी उत्पत्ति तानरस खाँ से बताई गई है जिनके 
शिष्यो में कालुमियाँ, अलीबख्श, नबीबख्श और फतेहअली का नाम लिया जाता है। 
अलीबख्श और फ़तेहअली की जोड़ी अलिया-फत्त ! की जोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 
अलीबख्श के पुत्र स्व० उस्ताद बड़े ग्‌,लाम अली खाँ ने पटियाला घराने का नाम 
रोशन किया जो अलीबर्श के पुत्र और स्व० फ॒तेहअली के वंशज थे । पटियाला 
घराने में बडे गूलाम अली के शिष्यो में प्रमुख हैं उनके सुपुत्र मुनव्वर अली खॉ प्रसून 
बनर्जी, मीरा बनर्जी और पाकिस्तान वाले गृजूल मायक गू लाम अली । बड़े गुलाम 
अली को अपने चाचा काले खाँ से पहले सारंगी और फिर खयाल गायन की शिक्षा 
मिली ) 

पटियाला या पंजाब घराने की विशेषतायें :-- 

१ रचनाओं में रंगीनी एवं चपलता । 
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२. अलंकारिक वक्र तथा फिरत की तानों का प्रयोग । 
३. छोटे ख्यालो की कलापूर्ण बन्दिशें । 

४. गायन में पंजाब का अंग या टप्पा-शैली का रंग। 
५. तैयार तानों का अधिक प्रयोग और ठुमरी गायन में दक्षता । | 


कला के हर क्षेत्र में प्राय: उद्द श्य एक ही होता है लेकिन नया सृजन और नई 
अभिव्यक्तियाँ सदेव अस्तित्व में आती रहती हैं। भारतीय संगीत के विभिन्न घरानों 
| में भी यही हुआ है । प्रत्येक गुरु से उपलब्ध शिक्षा को शिष्य ने अपनी निजी विशेष- 
) ताओं का समावेश करके उसे और अधिक लोकप्रिय बनाया है जिसके ज्वलन्त 
उदाहरण के रूप में हम वर्तमानकाल के उन सभी कलाकारों को ले सकते हुँ त 
घराने की स्मृति समाप्त करके अपने निजी व्यक्तित्व की छाप अधिक छोडी है । इन 
। कुमार गन्धव (गायन), पं० रविशंकर (सितार), पं० शिवकुमार शर्मा (सन्तूर), पं० 
हरिप्रसाद चौरसिया (बाँसुरी), उदयशंकर (नतक), उ० जाकिरहुसन खाँ (तबला), 
। 3० बिस्मिल्लाह खाँ (शहनाई), श्रीमती एन० राजम्‌ (वॉयलिन), उ० अली अकबर 
खाँ (सरोद) और पं० रामनारायण (सारंगी) जेसे नाम लिए जा सकते हैं.। 


। पंजाब घराना (अलिया फुततू) 
| बाबा कालीदास 


आ 
ही बहराम खाँ 


कालू खाँ (बड़े मियाँ) 


___.____--[[---२>>>>>>>>>>>>>> 


| 
(१) अलीबख्श (२) फतेहअली 
| | 
आशिक अली (३) काले खाँ | के कसूरवाला 
Mn sn tO अ न न MM 
| | | 
| अली (सबरंग) बरकतअली मुबारक अली अमान अली 
(१६०२-१४६८) 
मुनव्वर अली 


(१) अली बख्श । | 

(२) फ़तेहअली के गुरु-ता नरस खाँ ( सिकंदराबाद चतुर्थ ), बहराम, हद्द खाँ, 
हस्सू खां । 

(३) काले खाँ के शिष्य-गू.लाम अली (सबरंग), ताराप्रसाद घोष । 
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४. गूलामअली के शिष्य--प्रसूनकुमार बंद्योपाध्याय, मी रा बंद्योपाध्याय, शेले 
बंद्योपाध्याय-शिष्या-रमा दत्त, संध्या मुखोपाध्याय । 


पंजाब या पटियाला घराना 


पर | 


सद्दू हुसेन बख्श 
| 
(१) फ़कीर बख्श 
| 
(२) कादिर बख्श 
[डुक्कर (दुग्गर) बाज] र 
(1) फकीर बख्श के शिष्य--फ्रोज्‌ खाँ । (२) कादिर बख्श के शिष्य-अल्लारखा 
शिष्य - शंखधर, लाल मुहम्मद साहब । ) ४ 
विशेषताएँ :--१. स्वरों के लगाव अनपेक्षित, उत्कंठावर्धक एवं चमत्कारपणं। 
ह २. चमत्कार की सृष्टि । 
| किराना घराना 
॥ 


इस घराने का सम्बन्ध प्रसिद्ध बीनकार बंदेअली खाँ से बताया जाता है। 
स्व० अब्दुलकरीम खाँ तथा अब्दुलवहीद खाँ ने इस घराने की ख्याति बढाकर इसे 
प्रतिष्ठित किया । अब्दुलकरीम खाँ साहब की आवाज लगाने की एक विचित्र शेली 
थी, जिसका दर्शन वर्तमान संगीत-प्रेमी उनके रिकॉर्डों द्वारा अब भी कर सकते हैं। 
स्व० सवाई गंधे, स्व० सुरेशबाबू आदि इसी घराने के कलाकार थे । वर्तमान समय 
में किराना-घराने के प्रतिनिधियों में गंगूबाई हंगल, उस्ताद रजबअली खाँ, उस्ताद 


अमीर खाँ, रोशनआरा बेगम, हीराबाई बड़ोदेकर तथा भीमसेन जोशी आदि के नाम 


| उल्लेखनीय हैं । किराना-घराने की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-- 

| स्वर लगाने का अपना एक विशेष ढंग; शब्दों की अपेक्षा स्वर को महत्व; 
| एक-एक स्वर को शने:रंशने:ः आगे बढ़ाते हुए गायन; आलाप-प्रधान गायकी; 
| 


ठुमरी-अंग; तत अंग की धीमी गायकी; मीड तथा गमकयुक्त तान क्रिया; आरोही 
क्रम से स्वर विस्तार । 


आगरा घराना 


र अलखदास-मलूकदास से इस घराने की उत्पत्ति बताई जाती है, किन्तु वास्तव 
में तो इस घराने के प्रवर्तक हाजी सुजान ( तानसेन के दामाद ) हैं। आगे चलकर ' 
'ेदाबड्श “घग्गे द्वारा इस घराने का प्रचार हुआ । आगरा-घराने की बहुत-सी बातें 
ग्वालियर-घराने से मेल खाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि खुदाबख्श नें 
ग्वालियरवाले नत्यन-पी रबरूश से खयाल-गायकी की तालीम पाई थी । बाद में वे 
आगरा चले गए। : | 

आगरा-घराने में स्व० उस्ताद फेयाज्‌ खाँ का भाम विशेष उल्लेखनीय है। 
ये गुलाम अब्बास के धेवते थे । इन्होंने इस घराने का नाम खूब रोशन किया । 
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आगरा घराना 


| | 


अलखदास मलूकदास | 
| | | | 
हाजी सुजान दु | 
सरसरग श्यामरंग 
> 2... > HE 3 8 न 
|: हक कक ॥ | 
जग्ग खाँ सस्सू खां गुलाब खाँ खदाबख्श 
शेर खाँ व 
[mr | है क 
नत्थन खाँ गू लामअब्बास खाँ कल्लन खाँ 
>> छ i 
| फ़याज्‌ खाँ (धवते) तसद्दुक हुसेन 
| ] | | 
मुहम्मद खाँ अब्दुल्ला खाँ विलायत हुसैन बन्ने खाँ 


आगरा-घराने की विशेषताएँ :-- 

१. नोमतोम में आलाप । 

२. बंदिशदार चीजों का गायन तथा लयकारी । 

३. खली और बुलन्द आवाज । 

४. खयाल-गायकी के साथ-साथ ध्र्‌ वपद-धमार-गायन । 

५. बोल-तानों पर अधिकार । शब्दों को तोड़े बिना काव्य के अर्थानुरूप स्वरों 
से भावाभिव्यक्तिक रण । 


दिल्लो घराना 

मुगल बादशाहों के पतन के पश्चातु तानरस.खाँ द्वारा इस घराने की स्थापना 
हुई बताई जाती है । तानरस खाँ के पुत्र उमराव खाँ ने इस घराने को बढ़ाया। 
वर्तमान समय में इस घराने के प्रतिनिधि उस्ताद चाँद खाँ थे। इस घराने की 
विशेषताएँ निम्न-प्रकार हैं :-- 

१. तान लेने की विचित्र पद्धतियाँ जेसे-जोड़-तोड़ की तान, झूला की तान 
झकोले की तान, उखेड़ की तान, फंदे की तान आदि। 

२. प्रत लय में तानों का प्रयोग । 

३. खयालों की कलापणं बंदिशें, विलंबित लय फे खयालों में--पालकी के 
खयाल, सवारी के खयाल, पटरी के खयाल तथा खानाप्री के खयाल । 

४. ताल और लय पर अधिकार । | 

५. तान-बंधान आदि में अकार का सही प्रयोग करना तथा उसके अवगुणों 

बचना । 
९. गायन में सुंदर स्वरों का मेल करके कलात्मक अंगों का प्रदशन । 
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संगीत के विभिन्न घरानो को परम | 
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५4 
तानसेन घंशावली एवं शिष्यवर्ग | 

(१) मसीत खाँ (सितार-सृष्टा) -गू.लाम रजा | 

(२) जाफ़र खाँ-बहादुरसेन (७) महाराज विश्वनाथसिह (रीवाँ) 

(३) प्यार खाँ-आनंदकिशोर (बेतिया), गुरुप्रसाद मिश्र-शिष्य लक्ष्मीनारायण 
बावाजी सुरेन्द्रनाथ मज मदार । 

(४) बासत खाँ-कासिमअली १४. नियामतुल्ला खाँ (सरोद), राजा हरकुमार 
ठाकुर, राणाघाट के पाल चौधरी 1 

(५) हैदर खाँ-नवाब अली नकी खाँ, (वाजिद अलीशाह के दीवान), हैदर बा 
बेतिया-घराना के प्रवतेक। 

(६) बहादुर खाँ-गदाधर चक्रवर्ती (विष्णुपुर) । 

(७) बहादुरसेन-इनायतहुसन, अलीहुसँन, वजीर खाँ (रामपुर), गू लाम नवी 
खाँ (शोरी), नवाब हैदरअली (रामपुर), पन्नालाल वाजपेयी (सितार), बुनियाद 
हुसैन खाँ (ध्रुपद और खयाल), मजरू खाँ (सरोद), मुहम्मद हुसेन (बीन) 

(८) अली मुहम्मद खाँ-तारा प्रसाद घोष, नन्हे खाँ, पन्नालाल जौन, प्यारे 
नवाबखाँ (पटना), वेद्य अर्जूनदास, मिठाईलाल (वाराणसी )-शिष्य शिवेन्द्र नारायण 
बसुमानि ( संतु बाबू )-शिष्य एलन दान्यालु, श्रीपद वन्द्योपाध्याय, मीर साहब 
(जलंधर), राजा सर सौरींद्र मोहन ठाकुर, राम सेवक मिश्र । 

(४) मुहम्मद अली कनाई लाल टेंडी (गया), गिरिजा शंकर चक्रवर्ती, ठाकुर 
नवाब अली खाँ-शिष्य कादिर बख्श (मुशिदाबाद), नवाब सादतअली खाँ, (छम्मन 
साहब)-शिष्य सलामत खाँ नवाब हामिदअली (रामपुर), बिहारीलाल पंडा (गया) 
वीरेन्द्रकिशोर राय चौधरी (रबाब, सुरश्य गार), शोकत अली खाँ (रबाब, सुरश् गार) 

(१०) अमृतसेन-सुदशंनाचाये शास्त्री (सितार)! 

(११) सादिकअली-चिन्तामणी बापुली ( सुरश्'गार ), पन्नालाल वाजपेयी 
(सितार), महेशचन्द्र सरकार (बीन) 

(१२) निसार अली-वजीर खाँ (बीन, रबाव, सुरश्र गार) रामपुर, पन्नालाल 
वाजपेयी (वादक) - शिष्य जीवनलाल महाराज, व अर्जूनदास । 

(१३) अमीर खाँ-बरकतुल्ला खाँ (सितार) । 

(१४) कासिम अली-यदु भट्ट । 
तानसेन का कन्या--गंश 


तानसेन महाराजा समोखन सिंह 
रमी + भिश्ीसिह 
शेर खाँ हु खाँ 
३८२ संगीह«विभारव 


हसन खाँ 
हुसेन खाँ 
वाजिद खाँ 
नजीर खेसाल खाँ 
स खाँ 


| 
(१) नियामत खाँ (सदारंग) 
__ (१) नियामत खाँ (सदारंग) 


फिरोज्‌ खाँ (अदारंग) भूपत खाँ (महारंग) 
| | | 
जीवनशाह प्यार खाँ (अंगली कट) 
> Flas कत 
४५७... क | हे 
छोटा नौबत खाँ (रसबीन खाँ रंगारंग) (२) निमल शाह 
| 


[क | 
तानसेन के वंश के (३) उमराव खाँ कन्या 
(१४) कासिम अली की बहन | सद 
राछ वू 
| ॥ (¥) अपर खाँ (५) रहीम खाँ 
| चक ७ .. 
(६) वाजिर खाँ (१८६१-१७२६ ई.) फ़याली खाँ (फेयद अली) 


| [ees |r 
नाजीर खाँ नासीर खाँ (७) सगीर ख 
] 


| े | | 
झम्मन खाँ (८) दबीर खाँ (१४०२) दिलदारखाँ 


२. तानसेन के कन्यावंश के शिष्य 
वप (१) सदारंग-कव्वाल बालकद्वय, मुहम्मद खाँ, हद्दु खाँ, हस्सूखां, नत्थूर्खा के 
र्ष 

(२) निमंलशाह-उमराव खाँ, जाफर खाँ, नत्थन पीर बडूश ( मक्खन खाँ ) 
| खाँ, बन्दे अली खाँ (बासत खाँ), मुसरंफ खाँ के पूर्व-पुरुष, बुराद खाँ, शक्कर 
खाँ, साहबदाद हुसैन खाँ (इमदादखानी घराना) 

(३) उमराव खां-कुतुबबख्श (कुतुबुदौला), गलाम मोहम्मदखाँ और उनके 
पुत्र, सज्जाद मुहम्मद बाँ, हशमत जंग (बाँदा के नवाब ) 
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४. अमीर खाँ फिदाहुसैन खाँ (रबाब, सरोद), बुनियाद हुसैन । 
महम्मद हुसेन (बोन) ॥ र 

५. रहीम खाँ-असग्र अली खाँ (सरोद), वजीर खाँ (बीन) । 

६. वजीर खाँ-अब्दार रहीम (सितार), अल्लाउद्दीन खाँ (सरोद), ताराप्रसाद. 
घोष (ध्रूपद) नवाब हामिद अली ( रामपुर ), नासिर अली ( सुरबहार, सितार), 
प्रमथनाथ वन्द्योपाध्याय ( रुद्रवीणा ), मोहम्मद हुसेन ( बीन ), यादवेन्द्र महापात्र 
(हारमोनियम), हाफिज अली (सरोद)। 

७. सगीर खाँ -क्षेमेन्द्र मोहन ठाकुर, ज्ञानप्रकाश घोष, वी णापाणि मुखोपाध्याय, | 
वीरेन्द्र किशोरं राय चौधुरी । ६ 

८. दबीर खाँ -कालीदास सन्याल, क्षेमेन्द्र मोहन ठाकुर, जयकृष्ण सन्यात, 
जितेंद्र मोहन सेनगुप्त, ज्योतिष चंद्र चौधरी, डॉली दे, डॉ. तृणा पुरोहित पी-एच.डी. 
(बीन), डॉ. दीना राय पी-एच.डी. (बीन ), नंदगोपाल विश्वास, विपिन चन्द्र दास, 
वीणापाणि मुखोपाध्याय, वीरेन्द्र किशोर राय चौधुरी । 


वि ग्वालियर-घराना (प्रथम) 
। गलाम रसूल 
| [oe 
| 
गुलाम नबी कन्या + मियाँ मौज 
। 
शक्कर खाँ नत्थन पीरबरूश (मक्खन) 
१ | | 
॥ 1 । |] 
~ । ७ क ॥ 1 
(बड़े) मोहम्मद खाँ अहमद खाँ कादिरबख्श पीरबरुश 
| 1 | 
i त 
| । । ॥ न्‌ठ 1 ॥ 
| कुतुब मुबारक (८) वारस अली (७) मुराद 
| [] ति [] /५ नत 
। दिलावर (१) हदद्‌ खाँ (२) हस्स्‌ खाँ (३) नत्यू खाँ 
१ (१८१०) (१०७५) | 
1 [] ] 1 | 
१ [| | [| रि a 8 | 
रजबअली कन्था फ़जूलअली गुलेइमाम (४) निसार हुसेन | 
1 । 
~ [| ०. भू = 
मेड खाँ । ५. मेहंदी हुसन 


1 3 | | | |] = ७ 
छोटे महम्मद रहमत (६) हैदर कन्या-कन्या + इनायतहुसन खाँ शाह शोयात 
| बंदे अली खाँ (१५४०-१४१४) 
1 


| 1 

| कन्या + (बीनकार) र 

| (2) घग्गे नाजिर खाँ । __ कन्या मुश्ताक हुं 

| | , शाह शोयान (१८८०-१४६४) 
| | कन्या + कन्या + 


जाफ़रुद्दीन अल्लाबंदे 
। उदय फुर उदयपुर ; 
| जा (सादा) (उदधपुर) हनी विशार 
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(१) हद्‌दू खाँ के शिष्य-बालागुरु, शिष्य कृष्णराव तेलंग, गंगाधर राव तेलंग 
ठाकुर जयदेव सिंह । 


| (२) हस्सू खाँ के शिष्य-विश्वेश्वर मुखोपाध्याय (काशी), बालकृष्ण बुआ 


इचल करंजीकर, साहब दाद हुसेन खाँ (इमदादखानी-घराना) हद्‌दू खाँ और ह्स्सू 
खाँ के भी शिष्य । 


(३) नत्थू खाँ के शिष्य-निसार हुसेन, लक्ष्मीकांत भट्टाचार्य (लखनऊ) 

(४) निसार हुसन के शिष्य-भाऊराव जोशी, रामकृष्ण बुआ वझे, शंकरराव 
पंडित, शंकरराच हरदेकर । 

(५) मेहंदी हुसैन के शिष्य-बलदेवजी (राजा भैया) पूंछवाले के पिता । 

| (६) हैदर खाँ के शिष्य-लक्ष्मीनारायण बाबाजी-शिष्य नगेन्द्र नाथ भट्टाचायं, 

राजेन्द्र नाथ घोष, चेतन्य दास बाबाजी । 

(७) मुराद खाँ के शिष्य-रामदास गोस्वामी, यदुराय, यदु भट्ट, यदुराय का 
शिष्य आशुराय, शिष्य डॉ० शिवकुमार बंदोपाध्याय । 

(८) वारिस अली के शिष्य-घग्गे नजीर खाँ । 

(४) घग्गे नजीर खाँ (मेवाती घराना) के शिष्य पं० नाथूलाल । 


७. ४, ग्वालियर-घराना (द्वितीय) 


चिन्तामणि मिश्र-शिष्य नारायण शास्त्री-शिष्य वामन बुआ- शिष्य चंदन चौबे 
| १८७०-१४८७ 
लाल बुआ 
देवजी बुआ-शिष्य केशव गणेश टेकने- 
केशव गणेश टेक्ने के शिष्य- 
रवीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय 
(सुरकार) 


५, सहसवान-घराना 


| 55-55 | | a | कु > 
(१) इनायत हुसेन १८४४-१४१६ (२) अली हुसैन (३) महम्मद हु सेन हैदर खाँ 


(हद्द खाँ के दामाद) (बीनकार) (बीनकार) १८५७-१४२७ 
WS So 
केन्या + मुश्ताक हुसेन कन्या + फिदाहुसन (रंगीले-घराना) 
(रामपुर) 


निसार हुसेन वारिस हुसँन खाँ 


कन्या + गुलाम मुस्तफा | 
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५००३८ 


कल्याण खाँ [इनायात सेन के ज्येष्ठ चाचा का लड़का] 


| 
| a a | & 
(४) इसहाक हुसेन मुश्ताक हुसंन कन्या +वावू खाँ 
(रामपुर) १८८०-१४६४ (इनायत हुसैन के चाचा का लड़का) 
| 


[8 | ता? be | 
इश्तियाकहुसेन कन्या + (५) अशफ़ाकहुर्सन (६) सवदरहुसन (७) अवरार हुसैन 


(१) इनायत हुसैन के शिष्य निसार हुसैन [रंगीले-घराना], बशीर खाँ, 
हाफिज खाँ, शिवसेवक मिश्र । प 

(२) अलीहुसैन और ३. मुहम्मद हुसैन बीनकार-द्वय । दोनों ही [कुतुबवरूश] 
कुतुबुद्दौला के जामाता । कुतुबुद्दोला वाजिद अली शाह के मन्त्री थे, बाद में रामपूर 


५५ जाकर उमराव खाँ के शिष्य हुए | इनायत हुसैन, अली हुसेन और मोहम्मद हुसेन, 
| तानसेन के वंशोद्भव [७] बहादुर खाँ से भी शिक्षा ली । 


| (३) मुहम्मद हुसैन के शिष्य-पशुपति सेवक मिश्र, २. अली हुसेन के शिष्य 
गोपाल जय राजगीर । 


(४) इसहाक हुसेन -शिष्य-काशीनाथ चट्रोपाध्याय-शिप्य-अमरनाथ भट्टाचार्य 
पुलिन चन्द्र बंद्योपाध्याय, मनीन्द्र मोहन वंद्योपाध्याय [ मंटू वाव | (पुत्तन खाँ और 


उनके भाई मेहवूव खाँ [दरस पिया] के शिष्य) इन्होंने ५. अशफाक हुसेन, ६. सबदर 
हुसेन, ७. अवरार हुसैन और मुश्ताक हुसेन से भी शिक्षा प्राप्त की थी। 


| ` ६. उदयपुर--घराना 
। बाबा गोपालदास [इमाम खाँ] सम्राट हुमाय्‌ के जमाने में 
| | |, नायक हरिदास डागर की वंश-परंपरा में 
द्‌ | 
हैदर खाँ बरम खाँ १७२७-१८५२ 
| | | ५ | डु 
महम्मद जान महम्मद अली सद्दूखाँ अकवर खाँ 
| 
| । इतायत र 


आकरुद्दीन (१) अल्लाबन्दा | 

| ब a (२) रियाजुद्दीन 

| (३) जियाउद्दीन "पिणाऱ्या 
| र | नासिरुद्दीन रहीमुद्दीत इमामुद्दीन हुसेनउद्दीत 


नद > 0. पर व 
| a मुदा) गा की 

| मदीरुद्दीन फरीदुद्दीन शफीउद्दीन जलालुद्वी | | [तानसेन पांडे] | 
॥ 4 
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| 

| 


कक. 


ih lg 7 
आलिम सालिग._ निजाम कयाम सैयद 


हे | OY FS गजल य्य बिट मि | 
(४) मेनुहीन (५) अमीनुहीन (७) जहीरुद्दीन  फैयाज्‌ द्दीन 
(९१६-१४६६) (१८२३) 


उहि कम डागर री रानी 
(१2५५) (१४५७) (१४६०) 

(१) अल्लाबंदे खाँ के शिष्य -इनायत हुसैन खाँ (सितार), सुरेन्द्रनाथ गांगुली 
| काशी) । अल्लाबंदे एवं उनके बड़े भाई जाकिरुहीन ने प्रथम ग्वालियर एवं तृतीय 
किराना घराने के बंदे अली खाँ की दो कन्याओं के साथ विवाह किया । , 

(२) रियासुद्दीन एवं (३) जियाउद्दीन के शिष्य) + ६ ऽ + 

(४) नासिर मोइनुहीन डागर-इन्होने अपने छोटे भाई अमीनुद्दी न को शिक्षा 
दी। नासिर मोइनु दीन डागर केः शिष्य निमाई चाँद बड़ाल, गंगादास झँवर। 

(७) जही रुद्दीन के शिष्य-अनिमा दास गुप्त । न म 

(८) तानसेन पांडे के शिष्य-केतकी घोष, निमाई चाँद बड़ाल।- * 


| जयपुर-घराना 


'मनरंग' वंशज 
महम्मद अली ख... 
-ह्ररंग 
छ 88 


चु ग | र, | व है 

उश्शाक अली मोहम्मद अली 
मोहम्मद अली के शिष्य-पंडित विष्णुनारायण भातखंडे 
5, आगरा-घराना 


a ioe = 
। | | 
अलक दास खलक दास -लवंग दास wii 
हाजी सुजान खाँ फ्रक Ns FO ताण?) vob 
विपाको) ``; ` सरसर॑ग . .. -श्यामरंग 
| । शिश | 

१) अमीर बंख्श (२) मोहम्मद बख्श | | | | 
नी ; ग्गु सम्मु गुलाब घग्मे ड 
७७७ | ३६३ 
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जग्गू घग्गे खुदाबख,श 


LI 
शेरखाँ | : ३ 
| (३) गुज्ञाम अब्बास खाँ (४) कल्लन खाँ + (£)ताज क्री 
(५) नथन खाँ | | . बहन 
| | (८) तसद्दुक हुसन 
कन्या +सबदर खाँ गू.लामबाज खाँ 
॥ 1 


बन (१०) बहन हुम॑न (६) कर ल्न क त्ता Pa पक हुसैन (७) लताफत हुसैन मुन्ने खाँ फंयाज खाँ 
+ (४) ताज खाँ की कन्या १ (१८८६-१४५०) 
(१) अमीर बरूश के न (किरानावासी) घुपदिए॥ . 

श्‌ (=) मोहम्मद बरूश के शिष्य-(६) विलायत हुसन-इन्होने करामत हुसेन से भी 
या गा | ग लाम अब्बास खाँ के शिष्य-चंदन चौबे, फंयाज खाँ (६) विलायत हुसेन 

(८) कल्लन खाँ के शिष्य-(६) विलायत हुसन । 

(६) विलायत हुसैन के शिष्य-(७) लताफ़त हुसन | 

(७) लताफ़त हुसैन (५) नथन शिष्य भास्कर रवि बुआ। : | 

(८) तसद्‌दुक्‌ हुसैन के शिष्य-ललितमोहन सेन %, शिष्या विजन बाला घोष 
दस्तिदार, सुरेन्द्रनाथ मजुमदार, रायबहाढुर । 

(४) ताज खाँ के शिष्य-वामाचरण बंद्योपाध्याय, शिष्य दिलीप कुमार राय, 
शचीन्द्रनाथ मंत्र । १ 
|| (१०) मोहम्मद हुसैन के शिष्य-बिस्मिल्लाह खाँ (शहनाई) । न 
ललितमोहन सेन और सुरेन्द्रनाथ मजुमदार के गुरु तसद्दुक हुसन 0222 है 
मटिया-बुजेवासी स्वतंत्र व्यक्ति; कल्लन खाँ के पुत्र (८ ) तसद्दुक हुसेन की शिष्या 
दीपाली नाग चौधरी । पूर्वोक्त तसद्दुक्‌ हुसैन का कोई परिचय नहीं मिला। 3९ 
दिन वे नेपाल में भी रहे थे। | 


६, किराना-घराना (प्रथम) 


क 


वाजिद अली मव खाँ 
पु डि य वत खाँ 


ह (१) दु करीम हमीद र | 
(१८७४-१४२७) | { 
- (२) अब्दुल वहीद (बहरे वहीद), ताराबा ५ 
(३) रामभाई कुंद गोपालकर सवाई गंधव | 
१४५२), रोशनआरा बेगम, सुरेश बाबू मा । 
हंबोत-विशार | 
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१. अब्दुल करीम के शिष्य २. अब्दुल वहीद, गणेशरामचन्द्र बहरे (बहरे बुआ) 


जन्म १ ८८० । 
२. अब्दुल वहीद की शिष्या-हीराबाई बडौदकर । 
..३. रामभाई कुन्द गोपालकर के शिष्य-गंगूबाई हंगल,; वासवराज राजगुरु, 
भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई राणे । 5) ऽ 


१०, किराना-घराना (द्वितीय) ` 


sinc कक nih 


UTR SND cs 


RES 


| | fe रा 

भास्कर राव बुआ .... हीराबाई .. 

(१८६४-१८२२) | 
पार ह 


(१) तरेन बाब माने (२) हीरा गई बड़ौदकर (३) परती बाई राणे 
(१४०७) 5 
(१) सुरेश बांबू माने के शिष्य 
बसवराज राजगरु 
माणिक वर्मा 
(२) हीराबाई बडौदकर 


११. किराना-घराना (तृतीय) 


बंदे अली ब (बीनकार) १८३०-१८४० 
दहा की कन्या 


(२) हीराबाई बड़ौदक र की शिष्याः 
(३) सरस्वती वाई राणे | 


कन्या | (उदयपुर). - कन्या अल्लाबंदे (उदयपुर) . 
बंदेअली खाँ तानसेन के-कन्यावंशज 

निमलशाह.बीनकार के शिष्य एवं 

वाद्य संगीत में किराना घराने के 

प्रतिष्ठाता 
बंदे अली खाँ के शिष्य-अब्दुल अजीज खाँ ( विचित्र वीणा ), इमदाद खाँ 
॥ घराना), वहीद खाँ (बीनकार), चुन्नाबाई (बाद में बंदे अली खाँ की _ 


द्वितीय पत्नी) 
जोहरा बाई बलवंतराव और उनके बड़े भाई। | 
१. भैया साहब गणपत राव (ग्वालियर की चंद्रभागा बाई के पुत्र), मंगलू खाँ 


ओर उनके पुत्र । 
हंगोतःबिज्ञारद ३२५ 
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(२) मुराद खाँ (सितार),रजबअली (ध्र पद,खयाल, वीथा), रहीम ; 

३) शंभू । | 

ह बख्श (सारंगी) जमालुद्दीन-पुत्र आबिद हुसन (बीनकार) शिष्य 
विमल मुखोपाध्याय । ५9० 

(१) भया साहब गणपत राव के शिष्य-गौहरजान बाई (कलकत्ता), गिरिजा 
'कर चक्रवर्ती, गफ्र खाँ, जंगी, प्यारे साहब ( मटिया बुर्ज ), बड़ी मोती बाई 
(काशी), बशीर खाँ (हारमोनियम), मलिका जान (आगरा) । 20:6२ 

(२) मुराद खाँ के शिष्य-बाबू खाँ (सितार)-शिष्य अब्दुल हलीम जाफर खाँ। 

(३) शंभू खाँ के शिष्य-(६) अमान अली, अमीर खाँ ( ख॒यालिया ) (शंभू खाँ 
के पुत्र) शिष्य ए. कानन, पूरबी मुखोपाध्याय, प्रद्युम्न मुखोपाध्याय, सुनीलकुमार 
वंद्योपाध्याय, रसुलन बाई (काशी) । 

(४) हैदर बख्श के शिष्य-वहीद खाँ (खयाल) एवं उनके बड़े भाई रजब अली 

(५) मौजुद्दीन खाँ (ठमरी), श्यामलाल क्षेत्री-शिष्य डॉ. अमीयनाथ सन्याल, 
शिष्या-रेवामुहुरी । ः 

(६) अमान अली के शिष्य-अमीर खाँ ( खुयालिया ) (शंभू खाँ के पत्र ) _ 
. शिवकुमार शुक्ल, मोजुहीन के शिष्य-नन्दलाल ( शहनाई ), बड़ी मोती बाई, शेर 
अली; सिद्धेश्वरी बाई । 


१२; अतरोलो-घराना 


४ [se 
त खाँ मानतोल खाँ 
| | | करीमबख्श 
( कादिर कन्या 
| त क च्या 
महम्मद खाँ (१) जहाँगीर , चिम्मन 
a 
| | 
(२) अल्लादिया (३) हैदर _ 
(१८५५-१४४६) 


` (६) नत्थ न 
किक | 

नसी रुहीन (४) व शग (५) शमसुद्दीन 

(बड़ेजी) (मंजी) (भुर्जी) 

(१८८६) . (१८८७) pF 
: - अजीजुद्दीन 
(कोल्हापुर) 

| हंगीत-विशारव 


॥ ३४६ 
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(१) जहाँगीर खाँ के शिष्य-(२) अल्लादिया खाँ । 

(२) अल्लादिया खाँ के शिष्य-इनायत हुसेन खाँ (सितार),केसरबाई केरकर, 
गोबिन्द बुआ शालिग्राम, शिष्या पद्मावती गोखले, दिलीपचन्द्र वेदी, (६) नत्थ खाँ 
बरकतुल्ला खाँ (सितार), मोगू बाई-शिष्या किशोरी (कन्या), कौशल्या मंजेश्वर । 

(४) मंजी खाँ के शिष्य-माल्लिकार्जून मंसूर। * 

(५) भुर्नी खाँ के शिष्य-एम. एस. कर्नाटकर, दुर्गा बाई कुलकर्णी, मेनका बाई 


शिरोडकर । 
(७) दौलत खाँ के शिष्य-इनायत हुसेन खाँ । 


१३. विष्ण पुर-घराना 
तानसेन के वंशज(६)बहादुर खाँ-शिष्य गदाधर चक्रवर्ती ( विष्णुपुर आए ) 
उनके शिष्य-रामशंकर भट्टाचायें, उनके शिष्य-१. अनंतलाल क्द्योपाध्याय, 
२. क्षेत्रमोहन गोस्वामी, ३. यदु भट्ट (१५३४-१८८०), रामकेशव भट्टांचार्य, केशवलाल 
चक्रवर्ती, दोनबंधु गोस्वामी । | 
(१) अनंतलाल वंद्योपाध्याय 


| 
पल पक मिन, कता जक जाणि रुरु काका 
(४) उ (५) गोपेश्वर रा रामकृष्ण 
| (१८७०-१४२४) | | (१८८४-१४०६) 
| दु बिदुवासिनी 
“छ र 
रत भूपेश योगेश ल ग | क | 
Pe छर छ हाउ? ८, 
:> रमेश: नरेश गणेश महेश नेपाल : 
._._ रामकुमार वंद्योपाध्याय 
(अनंतलाल के चचेरे भाई) - 5० 
श्रीपति चरणः; ; 


ऊ १ 
सत्य किकर-शिष्य वीरेन्द्र मुखोपाध्याय 
अभिनय-कुमार 

(१) अनंतलाल के शिष्य-६. राधिका-प्रसाद गोस्वामी । 

(२) क्षेत्रमोहन के शिष्य-काशी प्रसन्न. बंद्योपाध्याय-पुत्र हरिप्रसऱन (१७४२- 
१९००), महेन््रनाथ चट्टोपाध्याय (१५४१-१४२५), राजा सर सौरीन्द्र मोहन ठाकुर 

१५४०-१४१४) 
२ 


सगीत-विशा रद ३४७ 
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(३) यदु भट्ट के शिष्य-हरिचरण कर्मकार 

(४) रामप्रसन्न के शिष्य-अन्तुकृष्ण वंच्योपाध्याय,४. गोकुलचन्द्र नाग बे 
गोरहरि कविराज 

(५) गोपेश्वर के शिष्य-स्वामी प्रज्ञानानंद 


(६) राधिका प्रसाद के शिष्य-कादिर बरूश ( मुशिदाबाद ), गिरिजाशंकर 
चक्रवर्ती, ज्ञानेद्रप्रसाद गोस्वामी ( भाई का पुत्र ), महाराजा योगीन्द्र नाथ राय 
( नाटोर ), (७) महेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय (महिमा बाब) 


(७) महेन्द्रनाथ के शिष्य-भूतनाथ वंद्योपाध्याय, (८) योगीन्द्रनाथ वंद्योपाध्याय, 
ललितमोहन मुखोपाध्याय 


(८) योगीन्द्र मुखोपाध्याय के शिष्य-धीरेन्दनाथ भट्टाचायं,शिवदास मुखोपाध्याय | 
(£) गोकुलचन्द्र नाग के शिष्य-विनोदकिशोर राय चौधरी, -मणिलाल नाग 
(पुत्र), (सितार) रविशंकर, सुरेन्द्रनाथ के शिष्य=नित्यानन्द अधिकारी 1. 


१४. बाराणसो-घराना 
जगमन मिश्र 


विला मिश्र 
ड 
ठाकुर दयाल मिश्र 
| 


| | अ | 
मनोहर (१७४४-१८७४) (१) प्रसादु (हृरप्रसाद) 
(१६०२-१८६८) 
(२) रामकुमार | 
3५५5०. | | ॥ 
| हि | शिवसहाय (४) रामसेवक 
(३) लछमी प्रसाद गोविद दास | 


(१८६०-१४२४) (५) ठाकुर प्रसाद | | 
| (६) पशुपतिसेवक (७) शिव सैवर्क 
कन्या (१८८१-१४३१) Csr 
| 


| 
(८) छोटे रामदास | | 
क 
(४) रामङ्ष्ण भवानो सेवक (१०) विष्णु सेवक 
मारुति सेवक 
(मिट्टूलाल) 


३४८ उगीवऽबिशार 
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(१) प्रसादु (हरप्रसाद) ने गू. लाबनबी (शोरी) के शिष्य-मियाँ गम्म्‌ ` || 
शादी खाँ से शिक्षा प्राप्त की । | 

(२) रामकुमारःके शिष्य=्काली प्रसन्न घोष, चन्द्र वंद्योपाध्याय, मधु बंद्योपा- ॥| 
ध्याय, महेश वंद्योपाध्याय, शंभु मुखोपाध्याय, सुरेन्द्रनाथ मजूमदार। | 

(३) लछमी प्रसाद के शिष्य-अनाथ बसु-शिष्य सुबोध नंदी,क्षे मेद्रमोहन ठाकुर, 
बंदी मिश्र, माणिकलाल हालदार, सतीशचंद्र अणेव । i. - 
` (४) रामसेवक मिश्र के शिष्य-बदी मिश्र । 

(४) ठाकुर प्रसाद मिश्र के शिष्य-(८) छोटे रामदास। 

(६) पशुपति सेवक महम्मद हुसैन (सहसवान) बीनकार के शिष्य (७)शिवसेवक्र 
इनायत हुसैन (सहसवान) के शिष्य । 

(७) शिवसेवक के शिष्य-नगेन्द्रचन्द्र लाहिडी, विजयदास पाकड़े (सितार) 
शिष्य-रविसेन, शिष्या -रेखासेन, महाराज कुमार शीतांशु कांतं आचार्य, सुधीन्द्रनाथ 
मजुमदार । 

(८) छोटे रामदास की शिष्या-सिद्धेश्वरी दैवी । 

(४) रामकृष्ण के शिष्य-ज्योतिकिशोर आचार्य चौधरी । 
(१० ) विष्णुसेवक मिश्र, मंतोन्द्र नाथ घोष, शीतल कृष्ण घोष । 


१५, पंजाब-घराना (अलिया फत्त_) 
बाबा कालीवास _ 


.-बहराम खाँ 
` कालू खाँ (बड़मिया).. 


“(की अलीबदश ˆ. केही ` 


~ अली (३) काले खाँ ... अलीबरूश कसूरवाला 
2 ) कर कर 
त कन अल कक न न पर लग 
(४) पनी अली (संबरंग) बरकत अली मुबारक अली 
(१६०२-१६६५) 


मुनव्वर;अली | 
(१) अली बरू श उपचा र्शर (9) 
(२) फतेहअखी के गुरु-तानरस खाँ [सिकन्दराबाद चतुथ], बहराम, हदूदू खाँ, 
हस्स्‌ खाँ । | लन vfs (1955) विट हाम # जरो 
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‘8, | 
'अनान अली 


(३) काले खाँ के शिष्य गूलाम अली ( बरंग), ताराप्रसाद घोष . 
(४) ग_लाम अली के शिष्य-प्रसूनकुमार वंद्योपाध्याय, मीरा मु 
> ॥ 


शैलेन्द्रनाथ वंद्योपाध्याय-शिष्य रमादत्त, संध्या मुखोपाध्याय 

१६. विष्ण दिगंबर १८७२-१९३१ 
बालकृष्ण बुआ इचलकरंजोकर के शिष्य-विष्णुदिगंबर 
(ग्वालियर-घराना) 


| 
डी. वी. पलुस्कर (मृ० १४५५) 


वसंतकुमार पलुस्कर 
विष्णु दिगंबर के शिष्य-- ( 
अनन्त मनोहर जोशी-शिष्य-गजानन राव जोशी (पुत्र),--- शिष्य-पाशकर 
ए. टी. हलेधर (पं०) नंदकिशोर-शिष्य-गोपालकृष्ण वी. जी., जोग, 
शिष्या शिशिर कणाधर चौधरी, 
ओंकारनाथ ठाकुर-शिष्या डा० प्रेमलता शर्मा, 
नारायण राव व्यास, 
बी. आर. देवधर, ; ७ 
विनायक राव पटवर्धन-शिष्य जे. बी. एस. राव, सुनन्दा पटनायक 


१७, विष्ण नारायण भातखंडे (१८६०-१६३६) 

पंडित विष्णुनारायण भातखंड के प्रयास से समूचे भारत में संगीत-सम्मेलन के 
नियमित अधिवेशन आरंभ हुए । उनके प्रयासों से ही लखनऊ मैरिस कॉलेज ऑफ 
म्यूजिक (अब भातखंडे संगीत विद्यापीठ) की स्थापना हुई और दिल्ली में नेशनल 


| एकेडेमी ऑफ़ म्यूजिक प्रतिष्ठित हुई । 2 

is भारतवष के विभिन्न उस्तादों सें स्वरलिपि-सहित अनेक गायन संग्रह कर छह 
| |" खण्डो में 'क्रमिक पुस्तक मालिका”का प्रकाशन किया एवं प्राचीन शास्त्रों की गप 
| व अध्ययन कर 'अभिनव राग मंजरी' तथा 'श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌' (दोनों संस्कृत) ग्रथ 


की रचना छद्म नाम “चतुर पं.' से की । इन दोनों ग्रंथों के टीका-स्व रूप चार खण्डों 
में हिदुस्तानी संगीत-पद्धति' की रचना की । उनके शेषोक्त ग्रन्थ की प्रतिपादित 
वस्तु के सम्बन्ध में शास्त्रज्ञो में काफी मतभेद है । ; 
छद्मनाम-चतुर पंडित, “विष्णु शर्मा एवं आजकल “मंजरीकार नाम 
प्रचलित हुआ है । 57 कई 
भातखंडे के गुरुतानसेन-वंशज निसार अली, शिष्य-पन्नालाल बाजपेयी 
| उनके शिष्य जीवनलाल महाराज तथा उनके शिष्य-- न 
| (१) सेठ वल्लभदास दमलजी, अली हुसेन (सहसवान) बीनकार के शिष्य 
(२) गोपाल जयराजगीर हि ४ 
| || (३) तानसेन-वंशज मुहम्मद अली (ध्रुवपद, रबाव) 
| | (४) जयपुर के मोहम्मद अली (हररंग) और उनके दो पुत्र 
| | Kot ंगीतःविशाररव 
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(५) आशिक अली एवं 
(६) अहमद अली 
(७) मोहम्मद हुसैन (आगरा) 
(८) विलायन हुसैन (आगरा) 
(४) रावजी बुआ बेलवागकर 
पंडित भातखन्डे के शिष्य-- 
वादीलाल शर्मा, खीन्द्रलाल राय, राजा भैया पै १ 
रातंजन्कर, हेमेन्द्रलाल राय। ps श्रीकृष्ण नारायण | 
श्रीकृष्ण नारायण रातंजन्कर-शिष्य कुमारेश वसु, क्षितीशचन्द्र वंद्योपाध्याय, | 
गोपाल वंदयोपाध्याय, चिदानंद नागरकर, चिन्मय. लाहिड़ी, नेनी गोपाल बंदोपाध्याय, ॥' 
शिष्या-डॉ० तृणा पुरोहित पी-एच. डी. (वीन), सुनील बसु।.. | 
टा ह लाहिड़ी के शिष्य-उमामित्र ( दे ), कालीपद दास, गौरचन्द्र बसाक, 
लरतन वद्योपाध्याय, परवीन सुलताना, मीरा वंद्योपाध्याय, सं ६ 
सुधीश वंद्योपाध्याय । ै REE 
१८. इमदादख]नी घराना 
-~ इमदाद खाँ स्वयं घराना बन गये हैं । 'सुर और संगति” रचनाकार 
धुजटिप्रसाद मुखोपाध्याय के अनुसार द | ४) 
१. साहबदाद हुसैन खाँ (हद्द सिह) 
| 


जुट पाद पो 
- करीमदाद हुसैन (२) bi हुसेन -(१५४८-१४२०) ` 


| ) ह 
बेगम बीबी त श (३) इनायत हुसेन+ हुसेन रा 
| | (१८८४-१४३८) | (१८४५-१४६१) 
— 0000 । | (४) बशी रतबीबी | 7 ॥ | 
| | सा i | . कन्या_बब्बूखाँ गुम्ना खाँ 
कन्या + कन्या + | dans | [ न्ह्ल्ख्ड्ला 
मजीद खाँ-लतीफ खाँ (५) नसीरनं शरीफन (६) विलायत रहीमन इमरत 
(बीचकार) -। (बीनकार) बीबी बीबी हुसैन: बीबी '' ` हुसैन 
घहन .+अमीर खाँ (१४२७)... के कक, 
iE _ (खयालिया) 
महम्मद खाँ ` 4 अहमद शफ़ो 
(बीनकार) सि 
(५) करा बीबी 
रईस खाँ (सितार) 
श्गोत-विशारद ४०१ 
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(१) साहबदाद खाँ के गुरु-नत्थू खाँ, निर्मल शाह, “मियाँ मज (?) हद्द | 
हस्सू खाँ, । | 

(२) इमदाद हुसैन के गुरु-बंदे अली खाँ, रजब अली, सज्जाद, महम्मद खाँ । 

(३) इनायत हुसैन के गुरु-अल्लादिया खाँ,अल्ला बंदे खाँ, जाकिरद्दीन खा, 
दौलत खाँ, सज्जाद मुहम्मद खाँ । | 

(४) बशीरन बीवी के पिता-खयालिया बंदे हसन खाँ ( सद्दास्तपुर ), भ्राता- 
खयालिया जिंदा हसन खाँ (सहारनपुर) । 
इमदादखानी घराने के शिष्य-- 

इमदाद हुसैन के शिंष्य-डॉ. कल्याणी मल्लिक, डॉ. प्रकाशचंद्र सेन (इसराज) 
बजेन्द्रकिशोर राय चौधरी, मम्मन खाँ (सारंगी) । यू 
` इनायत हुसैन के शिष्य-अमियकांत भंट्टाचाये, क्षेमेन्द्रमोहन ठाकुर | 

(१) जॉन गोम्‌स । | 

(२) जितेन्द्रमोहन सेन गुप्त । > 

(३) ज्योतिश्चन्द्र चौधरी (भवानीपुर), ज्ञान दाकांत लाहिड़ी चौधरी (कालौ- 
पुर), डॉ. कल्याणी मल्लिक, डॉ. प्रकाशचंद्र सेन । | 

(४) ध्रुवतारा जोशी, नीरदाकांत लाहिड़ी चौधुरी (कालीपुर) । 

(५) विपिनचंद्र दास । 

(६) विमलाकांत राय चौधरी, वीरेन्द्रकिशोर राय चौधरी, (गौरीपुर) 
वीरेन्द्रक्रिशोर राय चौधरी (रामगोपालपुर) , वीरेन्द्र मित्र, बृजेशंवर नंदी, भोलानाथ 
मल्लिक, मनोजमोहन राय । ड 

(७) मनोरंजन मुखोपाध्याय, रेणुका साहा । 

(८) श्रीनिवास नाग 

(४) श्रीपति दास, हीरेन्द्रमोहन दास गुप्त । 

विलायत हुसैन के शिष्य-अरविन्द पारीख, इमरत हुसैन (भ्राता), कल्याणी 
राय, काशीनाथ मुखोपाध्याय, बेन्जामिन गोम्स, हशमत अली खाँ । | 

(१) जॉन गोम्स के शिष्य-निखिल बंद्योपाध्याय,बेन्जामिन गोम्स,सुनील मित्र 

(२) जितेन्द्रमोहन सेन गुप्त केशिष्य-अमृतलाल बनर्जी शिष्य रजनी कात 
चतुर्वेदी, कल्याणी राय, डॉ. तृणा पुरोहित पी, एच. डी ( बॉन ); डॉ. सती घोष, 
तुषार मुखर्जी, दीप्तिचंद, नृपेन्द्रनाथ गांगुली-शिष्य-कल्याणी राय, विश्वजित घोष, 
शंकरकुमार ठाकुर, शुक्तिधारा चट्टोपाध्याय । FF [ 

(३) जोतिश्चन्द्र चौधरी के शिष्य-मनो रंजन लाहिडी, श्यामवितोद घोष। ' 


४०२ हंगीत-बिगाख 


| 


Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


कि 


(४] धूवताश जोशी के शिष्य-पुलिन विहारी देव बमन, विभूतिभूषण 

चटटोपाध्याय (वाद्य विशारद) । | | 
[४] विषिनचेद्र दास के शिष्य-मतिलाल सरकार, यामिनीकांत पाल। | 

(६) विमलाकाँत राय चौधरी के शिष्य-अनिलकुमार वैरागी, उत्पल सरकार | 
| विशारद, संगीत प्रभाकर, संगीत अलंकार), एस० एन० गोर, कमलराय, । 
मानि नप्रय भरटाचार्‍ये, किशो रंकांत बागची, कृष्णा संरकार, जी ०जैकसेसून, दीपाली | 
मल्लिक,दी पिक्रा५ब्रोस, डॉ. तृणा पुरोहित ( पीएच. डी), -नाटू गोपालः मुखर्जी, । 
निखिलेश भवानी, पृथ्वीश चंद्र भट्दाचायं, फ्लोरस काँक्रेन (फुलब्नाइट स्कॉलर शिप), र 
मतिलाल सरकार, मिनसि पाल, मीरा दे विश्वास, शुभकरन बच्छावत, रंजना राय 
राजगुह, संतोषकुमार मुखोपाध्याय-शिष्य-अरुणकुमार बसु मल्लिक, सुभाष चन्द्र, 
हीरेन्द्र राय ! 

(७) मनोरंजन मुखोपाध्याय के शिष्य-चितःरंजन मुखोपाध्याय (पुत्र), लक्ष्मी 
चक्रवती । ( 

(द) श्रीनिवास नाग के शिष्य-अंनिल राय चौधरी, काशी नाथ मुखोपाध्याय । 

(४) श्रीपति दास के शिष्य-दिलीप बसु । 
१९, मुइताक अलो खॉ (सितार) 
सितारिय7 बरकतुहला खाँ के शिष्य-(१) आशिक अली खाँ, (२) मुश्ताक 
अली खाँ 1 7 जा 

(१) आशिक अली के शिष्यमअमिय ग्रोपालाभट्टा चाये, गोपीनाथ गोस्वामी 
। । कहा) ॐ क तिघा छ (6) 
(२) मुश्ताक अली खाँ के शिईप्र-अरुणक्कमा र चट्टोपाध्याय, अशोक घोष, देवः 
व्रत चौधरी, निखिल बंयोपाध्याय,निताईचन्द्र बसु, निर्मलकुमार गृह ठाकुरता,नृपेन्द् 
नाथ गुह्‌, फटिक चटर्जी, हीरेन्रकॉत लाहिडी चौधरी।  , | 
२० सरोदिया गू लाम अली खाँ का -घराना.. `. 5 ` क. ०८ 

| हैदर अली ( काबुल से आगमन) “6 


गुलाम अलो `. 


| 
सेन अली । दरी ऊ काक पति राह 


असगर अली ) अब्दुला [शिष्य नी र जक खाँ 
ी > ४ (१ ) शः [शि नो खाँ ' (३) हाफ़िज अली खाँ नब्बू ख 
मा. (२) अमीर ख + (का यायमा? तह (त: तो FR 

अब्दुल अजीज (१८७६-१४३४) . अहमद खाँ ब | 
लिसेदिया) विख्यात टव्पा-गायक : | ८ |. 
छोटे दुन्नी खॉ को कव्या मुबारक 060 0 ९ 


बगर रद “४०३ 
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(१) अब्दुल खाँ के शिष्य-वीरेन्द्रकिशोर राय चौधरी, ब्रजेन्द्रकिशोर राय र 

(२) अमीर खाँ के शिष्य-आशुतोष कुन्डु, कुमार जगतनाथ मित्र, तिमि 
भट्टाचाये, नीरेन्द्र कृष्ण मित्र, पन्नालाल राय चौधरी, वाणीकुमार . मुखोपाध्याय 
विमलाकांत राय चौधरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वीरेन्द्रकिशोर राय चौधरी, बजे, 
किशोर राय चौधरी, राधिका मोहत मंत्र, शीतलचन्द्र मुखोपाध्याय । | 

(३) हाफ़िज अली खाँ के अन्य गुरु-वजीर खाँ (रामपुर), गणशी प्रसाद चौबे 
हाफिज अली खाँ के शिष्य-कुमार जगतनाथ मित्र, विषनचाँद बड़ाल। 


(२१) सरोदिया अलाउद्दीन खाँ का घराना. 


साड 


| | | | 
समीरुद्दीन (१) आफताबुद्दीन (२) अलाउहीन नायबअली दली 
। (१८६४-१४३३) ( SR 


————— 


| बहादुर खाँ 
(४) अली अकबर अन्‍्नपूर्णा+ (५) रविशंकर `` 
७ ती जर | (१४२०) 
शुभेन्दु शंकर 


हि 5 जा 5 | कि) । 
आशीष ध्यानेश श्री (कन्या) प्राणश समरेश लाजवंती राजेश दिनेश शोभावती मीन्‌ 
(२) अलाउद्दीन खाँ के गुरु-अमृतलाल दत्त (हाबृदत्त), अहमद अली, वजीर बां 


| |! (रामपुर), गोपालचन्द्र चक्रवर्ती (नूलो गोपाल) । 

| (३) अलाउद्दीन खाँ, के शिष्य-अजय सिंह राय, अन्नपूर्णा (सुरबहार)। 

| (४) अली अकबर खाँ आशीषखाँ, इन्द्रनील भट्टाचार्य, तिमिर बरन भट्टाचाय॑, 
| द्युतिकिशोर आचाय॑ चौधरी, निखिल वंद्योपाध्याय, पन्नालाल घोष-शिष्य-गौर 


गोस्वामी, वीन्द्रकिशोर राय चौधरी, मेहर महाराजा, ज्योतिन भट्टाचार्य, यामिनी 
कुमार चक्रवर्ती (संगीत विशारद) । 


(५) रविशंकर, राजा राय, शचीन्द्रनाथ दत्त, श्यामकुमार गांगुली, श्रीपद 
वंद्योपाध्याय । | 


(३) आयत अली के शिष्य-अली अहमद खाँ, राजा राय । 


(४) अली अकबर खाँ के शिष्य-अजय सिंह राय, दिलीप बसु, नलिन मजुमदार 
निखिल बनर्जी, बृजभूषण काबरा (गिटार), बिदु मुखर्जी, शरन रानी, शिशिर 
कणाधर चौधरी, शोला मुखर्जी, सुप्रभात पाल । | 


(५) रविशंकर के शिष्य-उमाशंक्रर, गोपाल कृष्ण ( विचित्रवीणा ), जया 
विश्वास (बसु), शुभेन्द्रशंकर (पुत्र) | 


| | ४०४ | घंगीत-बिशारब 
॥ 11 1 
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२२. कुदौ सिह प ्ावज-घराना 


भवानी सिह | | 
कुदोसिह तिवारी नयनसुख तिवारी | 
फिल जम | | 
| का अयोध्या प्रसाद | 
कन्या भयान्राल (१८५०-१४१ ३) | 
शम्भू प्रसाद ॥ 
(१) कुदो सिंह के शिष्य-मदमोहन।॥; ` || 
२३. ग्वालिय का घुदंग-घराना | 
दादा जोरावर्रासह 
_ शुकदेव सिंह 
रिह 
माधौसिह 


२४, नाना साहब पानसे पखावज-घराना 
नाना साहब पानसे के शिष्य 
सखाराम पन्त 


अम्बा दास पन्त 
२५, लखनऊ का तबला-घराना 
सिद्धार खां (१३००) .. 
कल्लू खाँ 


| मियां | शं क (का हल र खा : 
मर्या बख्शू : निर” 


(२) मम्मन खाँ कन्या + हाजी विलायत अली 
RE dR 5 (फरे ख़ाबाद) 
क हट. 


| 
ब डा नज्जू 
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ess | 
मुन्ने रा (३) नादिर खाँ (४) खलीफ़ा 
(छुट्न खाँ) अक्क हुसेन 
८ (१८६७-१४३६) 
(५) बाजिंदं हुसन + कन्या 


अशफाक हुसँन 
खलीफा आबिद हुसेन के शिष्य- 
(१) मियाँ मक्खू के शिष्म-समदास सहाय । 
(२) मम्मन खाँ के शिष्य-भे रों सहाय । 
(३) छट्टन खाँ के शिष्य-कृष्ण कुमार गांगुली (नाटू बाबू) 
(४) खलीफा आविद हुसैन के शिष्य-अली क्रंदर (मलिका जान चुलबुल के आई) | 


h (५) वाजिद हुसैन, केशववभ्ट्र ब्रतर्जी रायबहादुर, क्षितीशचन्द्र लाहिडी, 
चन्नीलाल गांगुली, देवी प्रसन्न घोष, बीरू मिसिर, मणीन्द्रमोहन बनर्जी (मंटू बाबू)- 
शिष्य महाराज बनर्जी (पुत्र), शिशिर शोभन भट्टाचार्य, हरेन्द्रकिशोर राय चौधुरी, 
हीरेन्द्रकुमार गांगुली । 

(५) वाजिद हुसँन्‌ के शिष्य-अनिल भट्टाचार्य 
७ वाराणसी तबला-घराना (प्रथम) 
[ (१) रामदास सहाय 
(२) भेरों सहाय 
| |! र 
| ३) बलदेव सहाय | 
k (३) #९ (५) कंठे महाराज बहन 
| | | प 
(४) दुर्गा उल (नन्ने) भगवती सहाय ननक सहाय + कन्या (६) किशन महाराज 
सुरदास' 


(१८४३-१४२६) 1] छा अनिल पालित 
शारदा सहाय रामशंकर 
--शिष्य वनमालीदास [ 
(१) रामदास सहायं के गुरु-मियाँ मकखू खाँ (मोजू) लखनऊ। | 
(२) भेरों सहाथ के शिष्य-अनोखेलाल-शिष्य-महापुरुष मिश्र-शिष्य-सच्चिदानई . 
मिश्च, पुत्र रामजी मिश्र, (४) दुर्गासहाय, प्रताप मिश्र, बीरू मिसिर ) 

(३) बलदेव सहाय के शिष्य-(५)कंठ महाराज । 
| (४) दुर्गा सहाय के शिष्य-कृष्णकुमार गांगुली, बाचा गुरु, बिक्कू महारा 
| श्यामलाल जी ( छम्मा गुरु ) । अ 
| (५) कंठे महाराज के शिष्य-आशुतोष भट्टाचार्य । ” 

(६) किशन महाराज, कृष्णकुमार गांगुली (नाटू बाबू ),रामनाथ मिश्र 


| | डे -विशार१ 
||| ३४६ खंमीत 
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२७. वाराणसी तबला-घराना (द्वितीय) | 
दीन्‌ मिसिर | 


बिहारी मित्र 


(१) भौलवी राम मुन्शीराम (सारंगी) 
(१) मौलवी राम के शिष्य-अमृतलाल मिसिर (दरभगा), उपेन्द्रचन्द्र राय 
रामकृष्ण कर्मका र (मुक्तागाछा), सुरखचन्द्र राय (मैमर्नीसहँ), हरेनट्रकिशोर राय 
चौंधरी (रामगोपालपुर) । ` 


२७ वाराणसी तबला-घराना (तृतीय) 
(१) प्रताप मिश्र 
जग्ब्नाथः मिश्र 
ल र 
- शिवसुन्दर (२) बाचा गुरु 
बलमो (३) शाम्ता प्रसाद 
(१) प्रताप मिश्र के.गुरु-भेरों सहाय = / 
(२) बाचा गुरु के गुरु-दुर्गा सहाय । 
(3) शाम्ताप्रसाद के गरु-कीरू मिसिर । 
९९ वाराणंसो तबला-घराना (चतुर्थ) 
(१) बूंदी Cd (तबला) 


[| आग 
चमरू मिश्र : “दुर्गा, मिश्र दामी मिश्र 
(सारंगी) 1 (गायक) 

(१) बदी मिश्र के गुरु-रामसेवक मिश्रे, लछमी प्रसाद मिश्र, (ममेरा भाई), 
शयामा प्रसाद मिश्र, बड़े चाचा । Pe cr: 
२०, फूरुंखबाद तबला-घराना (प्रथम) 

(१) हाजी विलायत अली 


(२) रि 


बंगोतणवशा २९ 
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(२) हसन अली 
नन्ने खाँ 
| 
(३) मसीदुल्ला खाँ 


(४) करामतुल्ला खाँ 

(१) हाजी विलायत अली के शिष्य-इमामबढ,श, मुबारक अली, सालारी १ | 

(२) हुसैन अली के शिष्य-मुनीर खाँ । 

(३) मसीदुल्ला खाँ के शिष्य-आजिम खाँ-शिष्य-ज्ञानप्रकाश घोष, केदारनाथ 
हालदार, ज्ञानप्रकाश घोष, मणीन्द्रमोहन बनर्जी (मंटू बाबू), राईचाँद बड़ाल, हरेन्द्र 
किशोर राय चौधुरी, हेमेन्द्रनाथ सरकार-शिष्य-विश्वनाथ दास । 

(४) करामतुल्ला के शिष्य-अनिलकुमार साहा, अनिल राय चोधुरी, विमल 
चट्टोपाध्याय, शंख चटर्जी । 

३१. (द्वितीय) फुरु खाबाद तबला--घराना 
क खाँ 


| | 
(१) मुनीर खाँ कन्या + अहमद बख्श 


(१८६३-१४२८) र 
(२) अमीर खाँ 
(१) मुनीर खाँ के गुरु-गोली बख्श, हुसैन अली (फ़रु खाबाद) । 
| (२) अमीर खाँ के शिष्य-आनन्द बोडस, निखिल घोष । 
| (१) मुनीर खां के शिष्य-(२) अमीर खाँ, अल्ला मेहर, अहमद जान थिरकवा, 
k गुलाम हुसेन, नजीर खाँ, निसार खाँ, बशीर खाँ, बाबा लाल, सादिक हुसैन, शम्मुहीन 
रि सुब राव, हबीबुद्दीन खाँ-पुत्र सब्बन खाँ, हसन खाँ। ` 


३२, मोलाबरुश तबला-घराना 


फरम खाँ 


| 
रहीमबख्श 
(१) मोलाबख्श 
- (१८७८) 
(१) मोलाबख्श के गुरु-महम्मद हुसैन (मुरादाबाद) 
३३. पंजाब तबला--घराना 
सद्दूहसेन बर श 
(१) 0010 बख्श 
। (२) कादिर बरूश 


४०८ (ंपीत गवशारहै 


|| 
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> 


[ डुक्कर (दुगर) बाज]. ` | 
(१) फकीर बरूश'के शिष्य-फ़िरोज खाँ । 
(२) कादिर बख्श के शिष्य-अल्ला :रखा। 
शिष्य-शंखधर जी, लाल महस्मद साहब । 


३४, दिल्ली तबला-घराना 
सिद्धार खाँ (१३४०) 


क 
बुगरा खां घसीटखा कल्लूखाँ 
बु | [ख 
| (लखनऊ घराना) 


| | 
सिताब ख | गुलाब खां 
ड खाँ महत खाँ 
बोली बख्श खा छोटे काले खाँ 


| / 
` (१) नत्यू खाँ गामी बा 
(१८७५-१४४०) 
नत्थू खाँ के. शिष्य-- | १1 
केशवचन्द्र बनर्जी रायबहादुर, डमरूपाणि भट्टाचा ये, हबीबुद्दीन, ह्रेन्द्रकिशोर 
| चौधरी। | 
३५. मेवाती घराना 
धग्गे नजीर खाँ के शिष्य-- बहन 
(१). नत्यूलाल (हद्‌दू खाँ के जामाता) | 
। A 
(२) फं० मोतीराम (३) पं० ज्योतिराम 
ककड जा बकर | SS ५. पं० पूरणचन्द्र 


पप - । न्स , 
(४) पं. मणिराम पं. प्रतापनारायण प॑.जसराज पं. राजाराम 

(१) नत्थू लाल के शिष्य-(२) मोतीराम 

(२) मोतीराम के शिष्य-चृन्तीलाल, (३) ज्योतिराम, धीरज लाल, मणिबेन 


(आबिद हुसैन बीनकार के साथ विवाह), शंकर राव मेघे । 2 
(+ मणिराम के शिष्य-कृषणकांत बोदकी, डॉ० भारती पिल्ले, डॉ० संतोष 


मुखर्जी, पुरुषोत्तम जालान, व्यो म-व्यो म चतुर्वेदो, वंशीलाल कपूर, मुकुन्दलाल लाट, 
(४) जसराज, रवि वर्मन, लक्ष्मी बाई कृष्णमूति, सोम तिवारी । 
(५) यशराज, की शिष्या-डाँ० नीरजा रातोड़िया। 
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कथक नृत्य के घराने 


लखनऊ घराना 
ईएवरीप्रसाद 
| 
| | | 
अड़गू खड़गू तुलाराम 
| 
| | 
प्रगास दयाल हरिलाल 
| a ५० ०००००७३ ८ 
|| [| ॥ 
दुर्गाप्रसाद ठाकुरप्रसाद मान 
1 > 
| र | ॥ ।। 
महाराज बिदादीन महाराज कालका प्रसाद महाराज भरों प्रसाद 
| 


| ल्‍ | 
अच्छन महाराज लुच्चू महाराज शंभू महाराज 
| | 


र | | | 
विद्यावती सरस्वती बिरजू महाराज चन्द्रवती कृष्णमोहून राममोहन 
| | 


| | | | 
मुन्ना शुक्ला सरीश शुक्ला जयकिशन दीपक ओमप्रकाश ठाकुर प्रसाद 


जयपुर घराना 
शाखा नं० १ 
नायक नत्थलाल 


शिवनारायण राजनारायण 
शाखा नं० २ 
गिरधारीलाल 
| 
| | | 
चुन्नीलाल दुर्गाप्रसाद सुखदेव 
| 


| | | 
जयलाल सुन्दरप्रसाद मालूलाल 


| 
सोल जयकुमारी 
| | 


| | 
काजल मिश्रा राजकुमार 
४१० क गौह<विंशो २४ 


शाखा नं० ३ | 
शंकरलाल | 
| 
सुपुत्री (नाम ज्ञात नहीं) 
| | 
बद्रीप्रसाद | 
| || 
| | || 
श्रीमोहन ब्रजमोहून 
शाखा नं० ४ 
पिता (नाम ज्ञात नहीं) 
| 


| 
पूर्णरा म उदयराम भानुरुदीन 


[Vs 
| | | 
नारायण राम मुकुन्दलाल राधेलाल 
रमनलाल 
| 
हजारीलाल रामकुमार सागर 
नक जर ७ ् ता | | 
अनोखे लाल वजय धनराज किशनकुमार 
शाखा नं० ५ 
भानू जी 
मालू जी 
| 
| | 
लालू जी कानू जी 
edo 
| | 
गीधा जी शेजा जी 
| 
हक तत (ज तरा ला हीं 
हरहा जी हरिप्रसाद हनुमानप्रसाद पुत्र (नाप शात नही) पुत्र (नाम ज्ञात नहीं) 
हेयीत-विशा २१ ४११ 


| Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri InitiatiVe 


दा प्रस दिं 


| | 
मोहनलाल चिरन्जीलाल 
कवन ह जात सा 
चरनगिरधर,'चंद' तेजप्रकाश “तुलसी प्रमोद 
बनारस घराना 
पिता” (नाम ज्ञात नहीं) 
| 
Fans 9० | 
दूलाराम जानकीप्रसाद गनेशीलं 


नारायणप्रसाद 
| 


हिल) RMR, 


nn 


| 


| | | | | हि 
बिहारीलाल प्रनलाल हीरालाल॑ हनुमानप्रसाद शिवलाल गोपालदासँ 
र | 
। | उती हक... 
मदनलाल रामलाल सुखदेव कुन्दनलाल दुर्गाप्रसाद 
ih, ल्ला रु क कृष्णकुमार 
किशनलाल मोहनलाल सीहनलालें | | 
| [ 'अशोक विजय चन्दन 
hg+ ऱ्य 
| र | | मे ० 
। नवलकिशोर बन्शौधर ओंकारप्रसाद 
| | 
| घनश्याम हि जा क्र गोविन्द्प्रयाद 
| रायसाहब राजकुमार 
| — यारा 
| 
| 
|| b 0 
। ० ४१२ हंगीते*विशी | 


0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 
। वि 


ताळ-चाद्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


और पश्वावज के घराने 
एक मान्यता के अनुसार 'अवनद्ध' अर्थातु चमड़े से मढ हुए वायो की उत्पत्ति 
शिंव के डमरू से हुई है । भरत के 'नाटयशास्त्र' में उल्लिखित दूसरी मान्यता कें 
अनुसार स्वाति नामक मुनि को वर्षो-ऋतु में कमल पत्रों के ऊपर मन्द और तीव्र गति 
सें गिरती हुई बूँदों के मधुर 'पट-पट'शब्द को श्रवण करने से ताल वाद्यों के आविष्कार 
को प्रेरणा मिली । जो भी हो, हमें यही मानकर चलना है कि मनुष्य को वाद्ययंत्रो 
> की प्रेरणा प्रकृति की सहायता से मिली और आगे ज्ञान के विकास के साथ-साथ गायन 
| नतेनं कौ जरूरत फे अनुसार अंवनद्धे' वांद्यों का परिवार भी बढ़ता गया । 


भरत के समय लगभग एक-सौ 'अवनद्ध' वाद्य प्रचलित थे, जिनमें पुष्कर और 
दुभि प्रमुख थे । इनके आधार पर अनेक वाद्यों कौ परिकल्पना की का और लोक 
चारों ओर भिन्न-भिन्ने ताल-वाद्य छा गए। अपनी-अपनी आकृति, संरचना, 
निर्माण-पदार्थ, मुख-विलेपन, ध्वेनि-माजेना, न्यास, वौ देन-प्रक्रिया और लोक-व्यवहार 
के आधार पर इनके; अनेक भेद स्थापित हुए । पखोवेज तथा दिक्षिण-भारतीय 
पृदंगर्मू उन्हीं अवनद्ध' वायो के पह्चार का परिवादित और समुन्नत रूप है जो 
स्वर-माजना, प्रहार, पांटाक्षर (बो 7) तथा भाँति-भाँति की लयकारियों की दृष्टि से 
बेवनद्ध वाँद्यों में विशेषं सथानं रखते हैं । | 
` दो शताब्दी पूर्व जो नाम पखावज के क्षेत्र में मिलते हैं, उनमें श्री कृपाल राय 
तेया उनके शिष्य लाला भत्रानीदीन हैं । लाला भंवानीदीन को (दास जी' 
कहकर भी सम्बोधित किया जाता है। आपं संम्भवतः बाँदा, वाराणिसी अंथर्वा 
इलाहाबाद के आस-पास के रहने वाले थे। लाला भवानीदीन अपने समय कै सर्वाधिक 
चेचित और तैयार पखावज-वांदक थे। इनके कुछ शिप्यों के नाम इस प्रकार हैं-- 
श्री कोदऊसिह, श्री ज्योर्तिसिह (जोधर्सिह), उस्ताद फ़कीरबरूश,' लाला केवलकृर्ष्ण 
पषा उस्ताद खब्बे हुसैन ढोलक-चादक । . 


पेगीतद विशा रच ४१३ 
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वहां राज्याश्रय प्राप्त करके उसे ही अपना केन्द्र बनाया । आपकी परंपरा में अनेक | 
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पंजाब-घराना | 

उस्ताद फक्री रबख्श ने पंजाब-घराने की नीरवे रखी, जिसमें उस्ताद कादिर. | 

बख्श व उस्ताद मल्लन खाँ सर्वाधिक्र चचित हए। वर्तमान में उस्तांद अल्लारखा बा 
तथा उनके पुत्र जाकिर हुसैन के नाम अग्रणी हैं। अब पंजाब-घराना केवल तबले का 

घराना रह गया है। | 


कोदऊसिह (दतिया)-घराना | 

श्री कोदऊ सिंह अपनी शिक्षा समाप्त करके रानी लक्ष्मीबाई के दरबार (झाँसी) 
में कुछ दिन रहे फिर १८५७ के गदर के बाद दतिया के महाराज भवानी सिंहने | 
उन्हें अपने यहाँ रख लिया। अपने समय के सर्वाधिक विख्यात पखावज-बादक 
श्री कोदऊ मिह सिद्ध पुरुष माने जाते थे। श्री शीतला जी इनकी आराध्या थीं। हाथी | 
वश में करना, मृदंग उछालकर 'धा' लगाना इनकी विशेषता थी। कहा जाता है | 
क्रि श्री कोदऊ सिंह ने जोधसिंह पखावजी को स्पर्धा में पराजित करके एक हजार 
तत्कालीन मुद्रा का पुरस्कार जीता था । इनके शिष्य-प्रिष्यों की सूची बड़ी लंबी 
है । इनके प्रमुख शिष्यों में लाला झल्ली, प॑०अयोध्या प्रसाद (बड़े), पं०मदनमोहन | 
उपाध्याय, बाबा रामकुमार दास आदि एक-से-एक धुरंधर पखावजी हो गए हैं। | 
वर्त पान में अयोध्या निवासी स्वामी पागलदास तथा छत्रपतिसिह कोदऊमिह-घराते 
के मुख्य प्रतिनिधि वादक हैं । 
नाना प'नसे-घराना 

नाना पानसे महाराष्ट्रीय : कीर्तन-परंपरा के पखावज-वादक थे | एक | 
बार वे काशी में जोधसिह का पखावज-वादन सुनकर वहीं रुक गए और उन्होति वर्षो 
तक श्री जोधसिह से पखावज का प्रशिक्षण प्राप्त किया । फिर इलाहाबाद के माधव | 
स्वामी, जो संभवतः लाला भवानीदीन से ही प्रभावित थे, से पुनः वर्षों तक शिक्षा 
लेकर अभ्यास किया । अंत में आत्मतुष्टि के लिए दतिया जाकर आपने श्री 
कोदऊसिह का पखावज-वादन सुना और प्रसन्नता प्रकट की । फिर इन्दौर आकर 


विद्वान्‌ हुए हैं, जिनमें श्री सखाराम पंत आग्ले सर्वाधिक प्रसिद्ध थे । इनके शिर 
प्रशिष्यो में गोविदराव बुरहानपुरकर, शंकरराव आलक्‌तकर, बलवंतराव पानसे 
तथा नारायणराव कोली आदि अनेक विद्वान्‌ हुए हैं। वर्तमान में कालीदास पत, संजर 
पत, अजुन सेजवाल, रमाकांत पाठक, गोस्वामी बन्धु, वैद्य बन्धु तथा राजबं, र 
के “नाम उल्लेखनीय हैं । 

रामप्र-धराना 


इस घराने में कोदऊसिह,के शिष्य गयासिह, गयासिह के पुत्र अयोध्या प्रसा | 
तथा क्री रामजीलाल शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। | 


४१४ प्गीत-विशर्द | 


बाँदा-घराना ४ 
इस घराने में पं० अयोध्या प्रसाद (बड़), उनके पुत्र शम्भूसिंह तथा वर्तमान 
में पं० रामदास के नाम उल्लेखनीय हैं । 
बंगाल-घराना 
लाला केवल कृष्ण के बंगाल में बस जाने के कारण, वहाँ पखावज का प्रचार 
हुआ । इनके शिष्यों में दुर्लेभदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । वर्तमान में राजीव- | | 
लोचन दे हैं । इनके शिष्यों की संख्या नगण्य है । i 
भंगा-घराना | Fe 
ह मोहन जी के शिष्य देवकीनंदन पाठक ने कई शिष्य तैयार किए थे, जिन 
विशुनदेव पाठक, बासुदेव उपाध्याय, शत्रूं जय प्रसाद तथा केशव जी के हज 
चनित हैं । दरभंगा-घराते के प्रतिनिधि वादक रामाशीष पाठक माने जाते हैं । 


गया-घराना | 
इस घराने में वासुदेव जी, छोटन पाठक और बलदेव जी उल्लेखनीय हैं । 
पन्नालाल तथा रामजी उपाध्याय प्रमुख हैं । 


बनारस-ध राता स 
मन्त जी द्वारा संचालित इस घराने में पं अमरनाथ 'मत्न सर्वाधिक र्चाचत 
रहे। त्रिभुवन उपाध्याय और श्रीकान्त मिश्र प्रमुख हैं । 
गध्या )-घ'राना 
म के शिष्य बाबा ठाकुरदास, श्री उनम a 
स्वामी रामदास ( इन्होंने पहले म दनमोहन जी से शिक्षा ली J ते ह Te हि 
तैयार किए, जिनमें स्वामी भगवानदास ने चार दशक पूव अवधी घ हक 
रखी । इस घराने में पखावज के प्रत्येक पक्ष जं से साहित्य, ms लय | 30 
नाओं की विविधता, पढ्त, संगति तथा स्वतंत्र वादन आदि का bg स 
किया गया है । अवधी घराने के प्रतिनिधि वादक स्वामी पागलदास म ङ्‌ | 
को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है । 
श्री नाथद्वारा-घराना 


बढो पर्वे ही अस्तित्व में आ चुका था, जिसे 
गे नाथद्वारा-घराना एक शताब्दी पूर्व ही अस्तित्व नृ 
श्री राम पखावजी ने प्रचलित क्रिया । श्री पुरुषोत्तमदास इस घराने. के विशिष्ट 
प्रतिनिधि सिद्ध हुए । [ 
SH RRO जोधसिंह के शिष्य-प्रशिष्यों में श्री गंगाराम, 400. 
मक्खन था छेदा नाम आते हैं। शंकरराव शिदे अघागाँवकर ने इस य "स 
विशेष प्रतिनिधित्व किया । 


| ४१९ 
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छह राष्ट्रों का संगीत 
[ चीन, जापान, ग्रौस, मिश्र, अरब, ईरान ] 


चीन को संगीत 


पूर्वी एशियाई देशों में चीन एक विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण देश है । चीन की; 
संस्कृति पुरानी-है और संगीत वहाँ के निवासियों का अभिन्न अंग रहा है| चीन. के 
महान्‌ दाशेनिक कन्फ्यूशस के अनुसार, अच्छे; संस्कार कविता से बनना शुरू होते हैं 
जो शालीनता के नियमों,से दृढ़ होते हैं और संगीत के द्वारा. पूर्णता, को प्राप्त हैँ। 


चीनी. क्रिवदंतियों,के अनुसार, संगीत में चमत्कारिक शक्ति थी जो प्रकृति के 
नियमों; को तोड़-सक्रती थी । चीन की शिक्षा प्रणाली में संगीत को- महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त हैः। संगीत के लिए.चीन में यूवो (४०४) शब्द का प्रयोग होता है,जिसका अर्थ 
है पवित्रता । स्वरों को 'ल्यू' कहा जाता है। चीनी संगीत का स्केल पाँच स्वरों- 
कुँग, शेंग चिआओ, चिह तथा यू-का; होता था, जो हिन्दुस्तानी, संगीत के राग, 
भूपाली के पाँच स्वरों-'सा, रे, ग, प, ध' से मिलता है) 


(२८५२ ई० पू०) वहाँ की प्रारम्भिक संगीत-पद्धति के प्रवर्तक है । उन्हें कुछ वाची 

`का आविष्कर्ता भी,कहा जाता दै । फ्यूसी|के अतिरिक्त चार अन्य देवी शासक 
(Divine Rulers) हुए, किन्तु संगीत की दृष्टि से तृतीय शासक हुआंग-ती (२६४७ ई 
पु९),का योगद्वान. महत्त्वपूर्ण-है.। उसके आदेश पर उसके संगीत-मन्त्री लिग-लुन,चीत 
को, पश्चिमी सीमा पर गए और वहाँ?एक विशेष बाँस की नली को चूना । फिर उस 
नली की ऐसे आकार में काँटे-छाँट की कि उसमें से-आधार-स्वर हुभांगच्‌ंग की प्राप्ति 
हुई । उन्होंने फेनिक्स पक्षी के जोड़े को-एक पर्वत के नीचे गातेःहुए सुना और नर 
मादा से, क्रमशः छह-छह 'स्वर' चन लिए । नर से प्राप्त स्वरों को 'यंगः-और मादा 
से, प्राप्त स्व॒रों को 'यिन' कहा गया । 


k चोनीःसंगीत की परम्परा पौराणिक है । इसके अनुसार सम्राट फयूसी 


| इसके पश्चात्‌: उल्लेखनीय काल सम्राट शुन:(२२५५-२२०६ ई० पू०) का है 
है| जिन्होंने स्केल केःपाँच स्वरों का सांकेतिक सम्बन्ध ऋतुओं, तत्त्वों, राजनीति तथा 
| || वर्णोःआदि से स्थापित क्रिया जो इस प्रकार था,:= 
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विग शंग, चिआओ, चिह, यू, 


a | 

९3 Ma पा | 

राजनीतिक : सम्राट्‌, मंत्री, प्रजा, राजकीय कार्य, पदार्थ एवं उत्पादन | 

ऋतु : शरत्‌, वसंत, ग्रीष्म, शिशिर 

तत्व : पृथ्वी, धातु, काष्ठ, अग्नि, जल 

वर्ण ता तीन णा या | 

दिशा : मध्य, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण उत्तर 

ग्र : शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध | 
इन्होंने चीनी वाद्यों का आठ प्रकारों में वर्गीकरण किया । सम्राट शुन पौरा- | || 

णिक युग के अंतिम शासक थे । हिया काल के साथ वंशीय शासकों का युग शुरू || 

| 


हुआ | सम्राट यू (२२०५-२१४८ ई० पू०), जो उस युग के प्रवतेक थे, ते जो संगीत 
पद्धति बनाई, वह 'ता-हिया' नाम से जानी जाती है । 

इसके उपरांत दीत्रैकालिक चाऊ-वंश (११३४-२४४ ई० पू०) उल्लेखनीय है । 
इसमें संगीत तीन प्रकारों में विभाजित था--१. कृषि उत्सव २. शाही दरबार 
तथा ३. धामिक कर्मकाण्ड । शाही दरबारों और धामिक अवसरों 'पर वाद्यों 
का प्रयोग बडी संख्या में होता था । कुलीन वर्ग के अपने स्वयं के वाद्यवृ द होते थे । 

इस युग की अंतिम चार शताब्दियों में चीन की सभ्यता अपने शिखर पर थी। 
लाओस्‌ (६०४-५१७ ई० पू०) तथा कुंगफूस्‌ (५५१-४७४ ई० पू० ) दो महान्‌ दार्शनिक 
| । लाओस 'ताओइज म’ के संस्थापक थे और कुगफूसू 'कन्प यूशनिज्म' के(क्‌गफूस्‌ 
का लातीनी नाम 'कन्फ्यूशस' है) । कम्फ्यूशस की प्रतिभा विचित्र थी। वह एक 
प्रवीण संगीतज्ञ थे और अनेक वाद्यों पर उनका अधिकार था । उच्चस्तरीय संगीत के 
प्रति सम्पण भाव रखते वाले कन्फयूशस ने अनेक पुस्तक लिखीं। oe 

बौद्ध साधुओं का चीन में पदार्पण होने के साथ चीन के संगीत बा जि | 
प्रभाव ईसा की पहली शताब्दी से ही होने लगा था । धीरे-धीरे अन्य देशों के संगीतज्ञ ||| 
और संगीत का प्रभाव वहाँ होने लगा । 
चीनी संगीत के स्केल (स्वर-ग्राम) 10 19 

यह पहले ही कहा र चका है कि 'हुआंगंच्‌ंग' चीनी संगीत का आधार छ. 
है, जिससे आरंभिक स्वर 'क्‌ंग (सा) को उत्पत्ति होती है । लिगलुन ने gh स्वर 
के लिए बारह नलियों को चुना और उससे बारह स्वरों की उत्पत्ति ह । कुछ 
लेखको ने इन बारह ल्य' (स्वरों) को क्रोमेटिक स्केल समझा, जो शो अ 
(‘The twelve notes never formed 8 scale ... ५-०० 1056) ) 178 


chromatic 50816.) * | 
बारह स्वरों को 'यंग' (पुरुष) और “यिन' (स्त्री) के सिद्धांत को | 414 ए 
उच्च तथा निम्न पंक्ति (९८००५ 1०४०7०४) भुर जाया व के 5 
१. “राइज ऑफ्‌ म्यूजिक इन द ऐंशेंट वल्ड' पृष्ठ ११८ 
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चीनी संगीत में बारह स्वरों को एक सीधे क्रम में नहीं रखा जाता । चीनी | 
स्वर-ग्राम की रचना 'सा-प” चक्र से प्रथम पाँच स्वरों को चुनकर करते थे तथा बारह 
स्वरों का प्रयोग केवल क्रम-परिवर्तेन के लिए करते थे।१ इस प्रकार चीनी संगीत के 
स्केल में पाँच स्वर-कु ग,शेंग, चिआओ, चिह और यू *--होते थे, जो हमारे भूपाल 
राग के स्वरों से मिलते हैं। 


पाँच स्वरों की उत्पत्ति का परिकलन 'सीरीज्‌ ऑफ डिसेन्डिग फोथे' (चतुर्थ 
अवरोही-ङ्ग म) उन्नत पी ढी (9५९71०7 ९९१९7३४००)तथा 'असेन्डिंग फिफ थ' (पंचम 
आरोही-क्रम)अवनत पीढ़ी (Inferior ९९॥९य2101)से हुआ है।* इन स्वरों को हिंदु- 
स्तानी संगीत के क्रम में इस प्रकार दर्शाया जा सकता हे :-- 


आरोही पंचम-- सां 


रे ग 
अवरोही ॥६ ARE 


उदाहरण के लिए यदि 'सा' प्रथम स्वर है, तो अवरोही-क्रम से चतुर्थं स्वर 'प' होगा; 
जैसे--'सा नि ध॒ प्‌! । अब यदि प्रथम स्वर “प्‌ है, तो. आरोही-क्रम से 
पंचम स्वर “रे होगा जेसे-'प॒ध॒ नि सा रे! | यदि 'रे' को प्रथम स्वर माना जाए, 
तो अवरोही-क्रम में 'ध' चतुर्थ स्वर होगा जेसे-'रे सा नि धर । इसी प्रकार ध' 
को प्रयम स्वर मानकर आरोह करें, तो पाँचवाँ स्वर गांधार होगा-'ध्‌ निसा रे 
ग”! इस प्रकार 'सा रेग प ध” ये पाँच स्वर प्राप्त होते हैं। इसी क्रम से है (सा-म) 
तथा > (सा-प के अनुपात से इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह चीन के राष्ट्रीय 
पाँच स्वर-ग्राम को प्राप्त करने की प्राचीन विधि है। इन स्वरों को चीन के इंचों 
और लाइनों में इस प्रकार दर्शाया जा सक्रता है :-- 


१ चीनी फीट=४ इंच, १ इंच-४ लाइन । यदि प्रथम स्वर £2४३८ 
लाइनों का है, तो रे=७२, ग=६४, ध=४८ लाइनों का होगा । 
'सा-प 'चक्र से चीनी संगीत में प्रचलित प्रथम पाँच स्वरों को गणित द्वारा 


इस प्रकार दर्शाया जा सकता है :-- 


७०० १ 
साइकिल ऑफ फिफ थ' का अर्थ है आधार स्वर से पाँचवें स्वर की दुरी । 
“सा' से 'प' के बीच का अंतराल टे होगा । 


(१) 'फाउडेशन्स ऑफ्‌ चाइनौजु म्यू जीकल आर्ट", पृष्ठ ६३ | 
(२) 'ऑक्सफोडं हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक (भाग १), पृष्ठ ६४ के अनुसार, आजकल ईन । 
स्वरों का उच्चारण गोंग, शेंग, जिआओ, जाई तथा एउ से होता है । 
(३) 'द राइज ऑफ्‌ म्यूजिक इन द ऐंशेंट बल्डं', पृष्ठ ११५ 


७ -विशाररव 


यदि 'सा की आंदोलन-संख्या २४० साइकिल प्रति सेकंड है तो षड्ज-पंचम- 
क्रम से पंचम की आंदोलन-संख्प़ा प=२४० ५ ३= ३६० होगी । इसी विधि के अनुसार 
'प' से तार-ऋषभ की आंदोलन-संख्या ३६० > ई= ५४० होगी, अर्थात्‌ मध्य 
रे=२७०। 
इस विधि को अपनाते हुए चीन के अन्य स्वरों i | | 
न की भांदोलन-संछ 
जा सकती _ जो इस प्रकार है :-- wb 
चीन स्वरों की आंदोलन-संख्या- सा पर्‌ ध ग 


२४० ३६० २७० ४०५ ३०३३ 
इस प्रकार गणित से भांदोलन-संख्या निकालने पर १३-वे स्वर कौ आंदोलन- 
संख्या प्रथम स्वर को आंदोलन-संख्या से दुगुनी अर्थात्‌ ४८० होनी चाहिए, परन्तु 
चीनी संगीत में यह हमारे तार-सां से लगभग एक 'कौमा' (8३) से ऊँची होती है और 
इस प्रकार फिर से नवीन स्वरों के एक क्रम को बनाती है ।१ 

चीन के पाँच स्वर हमारे (हिन्दुस्तानी) पाँच स्वरों से पूर्णत : नहीं मिलते । 
चोन के स्वर 


कुंग - शेंग, शेंग - चिआओ, चिभाओ -चिह, चिह-यू, य्‌- कुंग 
सा - रे, रे - ग, ग - प, प-ध, धन्साँ 
| 11] ९.22 CN Co — PRS 
$ 3२ fe 3२ 
हे २७ > २७ 
| टोन माइनर टोन १३ टोन भेजर टोन १३ टोन 


“सा-रे' तथा रे-ग', इन स्वरों के अन्तर को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि 
इन स्वरों के बीच की दूरी पूर्ण त: एकसी है । किन्तु इसके ठीक: विपरीत हिन्दुस्तानी 
संगीत में 'सा-रे', इन दो स्वरों के बीच की दूरी तीन श्रुतियों की तथा 'रे-ग! के 
बीच की दूरी दो श्रृतियों की है, फिर 'प' और 'ध' के बीच की दूरी तीन श्रुतियों की 
है, जबकि चीनी संगीत में 'प' तथा ध' के बीच की दूरी मेजर टोन की है। 

चीनी संगीत में औडव स्वर-ग्राम का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसके प्रत्येक स्वर 
को बदलकर मूच्छना-क्रम से चार नवीन स्वर-ग्रामो का निर्माण किया गया, जो 
हिन्दुस्तानी स्वरों में इस प्रकार समझा जा सकता है: 


(१) मूल स्केल सा रे ग प ध.सां : 
(२) "रे को 'सा' मानकर--सा रे म प नि सां (मध्यमादि) 
(३) 'ग' को 'सा' मानकर--सा ग॒ म घ नि सां (मालकोश) 
(४) 'प' को 'सा' मानकर-सा रे म प ध सां (दुर्गा) 
(५) 'ध' को 'सा' मानकर-सा ग्र म प नि सां (धाती) 
(१) 'ग्रोग्प डिक्शनरी आक्‌ स्थूजिक (भाग २), पृष्ठ २२७ 
(२) वहो, पृष्ठ २२७ । 
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चीनी संगीत में भारतीय संगीत के समान ही स्वरों के संबंध को पशु-पक्षी | 
प्राणियों से जोडा गया है; जसे-शेर, खरहा, पंखवाला दानव, साँप, घोड़ा, भेड़, लंगर, 
मुर्गा, कुत्ता, सूअर, चूहा, बैल आदि ।१ पाँच स्वरों का सम्बन्ध रंग, ऋतु, ग्रह, नक्षत्र 
आदि से भी दर्शाया गया है । इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । 

यद्यपि चीन में पाँच स्वरों के ग्राम को हमेशा से ही मूल स्वर-ग्राम माना गया 
है, क्रिन्तु सात स्वरों का स्केल भी उसके साथ अस्तित्व में था, इस बात के निश्चित 
प्रमाण मिलते हैं । चाऊ-युग में प्रचलित बाँसुरी 'ती' से सात स्वर न होते थे, 
जिनमें पाँच मुख्य स्वर तथा दो सहायक स्वर थे। ये स्वर 'पिएन-चिह' तथा 'पिएन- 
कुंग! थे । स्वरों के अनुपात की दृष्टि से ये स्वर इस प्रकार हैं :-- 


चीन के स्वर 
कुंग - शेंग, शेंग - चिआओ, चिआओ-पिएनचिह, पिएनचिह-चिह, चिह-यू, 
सार्‌ रु न“ गा, ग - म, म -प, प-ध, 
Ct ६... नी A ६... = 
चीनी ई § दै उडे दै 
भारतीय-& iI केश द ई 
यू-पिएनक्‌ंग, पिएनक्‌ंग-क्‌ंग 
ध = नि. नि-सां 
९.22: =) 
५ ३३३ 
स्र ष्र 


ये सात स्वर अनुपात की इष्टि से फिर हिन्दुस्तानी संगीत से नहीं मिलते। 
'सा-रे और 'रे-ग' के अंतर को हम पहले ही देख चूके हैं। यदि 'ग-म' और 'म प के 
| बोच के अंतराल को देखा जाए, तो 'ग-म' के बीच में'मेजर टोन तथा 'म-प' के बीच 
| में ३५६ अर्थात्‌ 'लिम्मा' का अंतर है। किन्तु हिन्दुस्तानी पद्धति में 'म' तथा "प, इन 


ज्ड्क 


३ 


दोनों की ही चार-चार श्रुतियाँ हैं। उसी प्रकार 'ध' तथा “नि! की क्रमश: तीन तथा 
दो श्रुतियाँ हैं । कितु चीन के स्वरों के बीच यह अंतर मेजर टोन” का है । चीन के दो 
स्वर 'पिएनचिह' तथा 'पिएनकुंग' सहायक स्वर हैं। ये स्वर चीन के स्वदेशी स्वर 
नहीं थे, इसका बोध इन स्वरों के नाम से भी होता है। इन स्वरों के नाम मुख्य स्वर 

| 'चिह' तथा 'कंग' से लिए गए हैं। 'पिएन' का अर्थं है 'नीचा' । 

| उपर्युक्त विव्रेचन से यह सिद्ध है कि चीन में पाँच स्वरों के स्केल को ही 

| ` पारंपरिक रूप से स्वीकार किया जाता रहा है। 


१. 'द राइज आं ह्‌ म्यूजिक”, पृष्ठ ११० [हिन्दुस्तानी संगीत में मोर, चातक, मेंढक, 
। कोयल आदि तथा बिभिन्न वर्गो तथा रंगों आदि से स्वरों का सम्बन्ध दर्शाया है । ] देखिए - 
“संगीत -रत्ताकर' (भाग १), पुष्ठ ३५, ३६ व २७ 
२. 'फाउंडेशन्स ऑफ चाइनीज म्यूजीकल आर्ट", पृष्ठ ६८-६८ 
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फिर भी समय-समय पर वहाँ नवीन स्केलों की रचना हुई । इसके अन्तर्गत 


| विद्वानों के अनुसार ५३ स्वरों, ६० स्वरों कल्याः 
मे / स्वरों तथा 
में उसका विभाजन किया गया । १ ३६० स्वर 


चीन के वाद्य 


जिस तरह भारतीय संगीत में कंठ-संगीत की प्रधानता है उसी तरह चीनी 
संगीत में वाद्यों की बहुलता एवं प्रधानता रही है। भारत में वाद्यों के वर्गीकरण की 
प्रणाली उनके ध्वनि-उत्पादन की रीति पर निर्भर है । लेकिन चीन में यह वर्गीकरण 
वस्तुओं के पदार्थ के आधार पर किया गया। जैसे--लकडी, रेशम, मिट्टी, धातु 
बाँध, तूंबा, पत्थर और चमडा इत्यादि । वहाँ पाए जाने वाले वाद्यों की संख्या लग- 
भग २०० है, जिनमें से घन वाद्यों के अन्तरगत ते-चिग, पिएन-चिंग (पत्थरों का समह 
या प्रस्तर-तरंग), घंटी तथा समूह-घंटियाँ ( बेल चाइम ), पो-चूँग ( एकल घंटी) 
पिएन-चुंग (समूह घंटियाँ), गौंग (घंटा) तथा अवनद्ध वाद्यों के अन्तर्गत पो-फ (दायाँ- 
बायाँ), इगकू, टाओकू और पेंगुक आदि एवं सुषिर वाद्यों के अन्तर्गत पई-सिआओ 
शंग भौर ततवाद्यो के अन्तर्गत चिन तथा सेह आते हैं। । 


सन्‌ १८१४ के मई-आंदोलन का प्रभाव चीनी संगीत पर भी पड़ा और इसके 
फलस्वरूप संगीत रचनाओं के विषय श्रमिकों और कृषकों की उन्नति एवं क्रांति से 
जुड़ गए। आधुनिक चीन में संगीत शिक्षण और प्रस्तुतियाँ राज्याश्रय में हो रही हैं 
जिनमें लोकसंगीत, गायन, वाद्यवृन्द, पियानो, ऑपेरा तथा संगीत-शास्त्र आदि 
प्रमुख हैं। इस समय प्राचीन संगीत को सुरक्षित रखने का प्रयास अपनी जगह पर है 
और पाश्चात्य संगीत का बढ्ता प्रभाव अपना अस्तित्व अलग से बना रहा है। 


जापान का संगीत 


जापान के संगीत कै उद्गम के विषय में कहा जाता है कि एक बार अभाते 
रासु (सुर-देवता की पत्नी) जब अन्य देवताओं द्वारा अपमानित हुईं तो उसने एक 
गुफा में जाकर शरण ली और हर प्रयत्न उसको बाहर निकालने में असफल रहा। 
अन्त में देवताओं ने संगीत के माध्यम से उन्हें प्रभावित किया । बस, तभी से जापान 
की भूमि पर संगीत ने जन्म लिया । 1,4101556 Encyclopedea of Music, में 
इस बात का उल्लेख मिलता है कि जापान के प्राचीन संगीत में शिन्टो-धमे-सम्बन्धी 
पद गेय-स्वरूप में थे बौद्ध धर्म के माध्यम से एक भारतीय नृत्य ७३६ ई० में 
बोद्धीसैन (भारतीय) और पैटरायट ( अनम पुजारी ) द्वारा जापान पहुँचा जो 
गागाक्‌' नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसी प्रकार चीन, कोरिया तथा मंचूरिया के संगीत 
का प्रभाव भी जापान पर पड़ा । जापान की धुनों पर कम्बोडिया, जावा और बाली 
के संगीत का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है । स्केल वाला पाँच स्वरों वाला स्वरूप 


चोन की परम्परा से जापान में स्वीकृत हुआ । इतना होने पर भी जापान के सांगीतिक 


तत्व अपनी मौलिक विशेषता लिए हुए हैं । 
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जापान का संगीत लोक से प्रारम्भ होकर मन्दिरों में पहुंचा और वहाँ से | 
दरबारों में आया । आठवीं शताब्दी में जापान में एक दरबारी आरकेस्ट्रा की 
स्थापना हुई । इसमें सात प्रकार के सुषिर वाद्य, तीन प्रकार के तत-वाद्य ओर सात 
प्रकार के लय-ताल-वाद्य होते थे समाज के प्रतिष्ठित परिवार एवं राजाओं से 
सम्बन्धित परिवारों में संगीत को शिक्षा अनिवार्यं थी । बारहवीं शताब्दी में जब 
सेना का शासन शुरू हुआ तब दरबारी संगीत की अवनति आरम्भ हुई, धीरे-धीरे 
संगीत नादूयकला से जुड़ता गया । जापान की प्रसिद्ध नृत्य-नाद्य-शेली 'काबुकी' में 
भी गायन तथा वाद्य-सगीत का उपयोग होता है । इसमें नोगाक्‌ (१0६६०) के 
वाद्यो तथा अवनद्धवाद्य ओकीदो ( 0160० ) एवं घनवाद्यों गोंग ( G07 |, 
योत्सुदाके (५०५१३९) अर्थात्‌ केस्टानेट्स (९4927९५), मो क्किन (Mokkin) 
अर्थात्‌ जे लोफोन (2९४1०5101९) आदि का प्रयोग होता है । 

जापान के वाद्यों की अपनी अलग परम्परा रही है, परन्तु चीन का प्रभाव उन 
पर सबसे अधिक पड़ा । जापान में प्रचलित कुछ वाद्य इस प्रकार हें-मो-क्‌-ग्यो 
(कपूर की लकड़ी से बना ढोल), चेंग (जापानी नाम मो-नो-कोटा), कि (कोटो), 
(चीन के 'पीपा' जेसा एक तार-वाद्य ), बीवा (बुगाक्‌-बीवा), हिचिरिकी, गॅकवान, 
शामीसेन । 


नवीं शताव्दी से पहले जापान के राष्ट्रीय वाद्यों के रूप में बेगोन' और 
स्यामोटो' वाद्यो को मान्यता मिली थी । शामीसेन' वाद्य वीवा'वाद्य का ही परिवर्तित 
रूप है जो सोलहवीं शताब्दी में चीन से जापान आया । यह अधिकतर संगति-वाद्य के 
रूप में प्रयुक्त होता है और नाटको में इसका प्रयोग काफ़ी होता है। 'शामीसेन' 
वाद्य की लोकप्रियता से जापान में एक संगीत परंपरा का निर्माण हुआ जिसे जोर-री 
कहकर पुकारा गया । इस वाद्य का प्रयोग लोक संगीत में भी हुआ और गीशा 
लडफियो ने अपने नृत्यों में इसे स्थान दिया । | 


_ शामीसेन को मिलाने की चार विधियाँ हैं :-- 
होंचोसी=B, E, B' 
नि आगुरी=B, F, 8' 
सन सागुरी=B, E, A' 
इचि सागुरी =A, E, B' 


जापानी संगीतकार 'ताके मोटो गिदायू' ने इस वाथ को बहुत लोकप्रिय बनाया और 
अन्य कलाकार इशीमूरा तथा कंगयो ने इसके विक्रास में उल्लेखनीय योगदान दिया | 


एक अन्य सुषिर वाद्य 'शाकुहाची' भी जापान में अत्यस्त लोकप्रिय हुआ जो 
न्ञीन द्वारा भारत से आया । आज इसमें पाँच छिद्र हैं और आधार स्वर 12 है । सर्व” 
प्रथम आठवीं शताब्दी में यह वाद्य बौद्ध शिक्षक द्वारा प्रचार में आया । जापान 
बौद्ध विद्वानु काकूशियू (जो १२५४ ई० में चीन में थे) ने इसमें कुछ परिवतैन किए | 
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कोटो, शामीसेन, तथा शाकुहाची; ये तीन वाद्य जापानी संगीत में सबसे अधिक प्रच 
लित एवं लोकप्रिय हुए ओर इन तीनों को अधिकतर साथ-साथ ही बजाया जाता 
है! शाकुहाची द्वारा जो संगीत प्रचलित हुआ, वह 'क्योरे' कहलाता था । काकशि 
के अनुयायी 'कोमोसू' कहलाते थे, जो द्वार-द्वार जाकर शाकुहाची वाद्य की संगति के 
सहारे बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। मोजो युग (१८७६ ई० ) के चार वर्ष बाद यह 
वाद्य जनमानस में बहुत अधिक लोक प्रिय हुआ कुरुजांवा किको अठारहवी शताब्दी 
का सबसे प्रसिद्ध शाकुहाची-वादक रहा है । इसकी परंपरा को 'किको राईयू” के नाम 
से जाना गया | इसने तीन वाद्यों का सामूहिक वादन प्रचलित किया, जिसमें 
शाकुहाची, कोटो और शामीसेन बजते थे। सेफ दोशिदा इस वादन में बहुत सफल रहे। 
साग्मप निखा स्वर इसमें सुगमता से बज जाते हैं । अन्य स्वरों को उँगलियों के 
सफल प्रयोग से निकाला जाता है । एक बहुत बड़ा ढोल 'ताइको” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । इसके द्वारा स्वर के छोटे-छोटे समुदायों का सुंदर आघात मिलता रहता है। 
इम ढोल के ही द्वारा ऑकस्ट्रा में लय-प रिवतंन इंगित किया जाता है । 


'कोक्यू' वाद्य लोक-संगीत में बहुत लोकप्रिय हुआ | यह गज-वाद्य चीनी ऐर 
से मिलता है । नीचे के तार चौथे स्वर में मिलाए जाते हैं और ऊपर के तार 
आधार-स्वर और उसके एक सप्तक ऊँचे स्वर में । सर सौरीन्द्रमोहन टंगोर ने अपनी 
पुस्तक 'यूनीवर्सल हिस्ट्री ऑफ़ म्यूजिक” में जापान के संगीतज्ञों के चार वर्ग बतलाए 


, हैं। गाक्युन' संगीतज्ञ केवल कंठ-संगीत का अभ्यास करते हैं और इनका संगीत 
$ धर्माश्रित हे । 'गुर्यानन' संगीतज्ञ व्यवसायी हैं और ये हर प्रकार के संगीत का 


अध्ययन अपनी जीविक-उपाजेन के लिए करते हैं । 'फ़ेक्नील्विंड' संगीतज्ञ धामिक और 
सामाजिक, दोनों प्रकार के संगीत का अभ्यास करते हैं। 'ये' और 'चेका” अधिकतर 
पुरुष ही होते हैं। 'केको' श्रेणी में महिला संगीतज्ञ आती हैं और ये विभिन्न प्रकार 
के गीत गाती हैं। कुछ जापानी इतिहासकारों का कहना है कि 'कैको' महिला कला- 
कारों के लिए धार्मिक गीतों को गाना निषिद्ध है । यदि यह सत्य है, तो कहा जा 


ना कि जापान में भी स्त्री-पुरुषों को समाज द्वारा भिन्न धरातल से देखा 
जाता है । 


जापानी संगीत के महत्त्वपुर्ण सांगोलिक तत्त्व 


प्राकृतिक नियमों के आधार पर जापान और चीन में 'पाँच' संख्या का बहुत 
प है। ह; कारण दोनों ही देशों का प्रारंभिक स्केल, पाँच स्वरों से वना । 
है न काल में आधार-स्वर निश्चित नहीं था । शाकुहाची संगीत के आगमन से 
के P का स्वर, आधार-स्वर निश्चित हुआ । चीन के “लू” संगीत से प्रेरित हो 
र पान क स स्केल का 2 बना । इस स्केल में D EG A BD अथवा 
त GAC 1) स्वर प्राप्त होते हैं । इस स्केल का आधार १-४ संवाद है । १-२) 
३ अनुपात नहीं हैं, जो चीन के रेईयो' स्केल में है । जापान में क्रमशः स्केल में 


बिसे सात स्वर हो गए, परन्तु ये कसे हुए ओर उनकी क्या स्थिति है, उसका 
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अधिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता । अत्यन्त आश्चर्य की बात है i जापान के लोकः 
गीतों में बहुत समय पूर्व से ही द्विश्रुतिक अंतरालों का प्रयोग मिलता है ४ कोरिया में 
भी इस प्रकार के अंतराल मिलते हैं । कोरिया, कंबोडिया और जापान में यह धारणा 
है कि द्विश्रुतिक अंतराल मन को उत्त जित कर देते हैं भौर उनके द्वारा आत्मिक 


संत्तोष का अनुभव नहीं होता । 


आठवीं शताब्दी में संगीत की दो पद्धतियाँ प्रचार में आई । स (Right) 
एवं लिफ्ट' (Left) संगीत। “राइट संगीत' का उदगम कोरिया एवं मंचूरिया से जोडा 
जाता है। इसमें संगति के लिए 'साओ-नो-सुजुभी' एवं 'कोमि फुईए का प्रयोग 
मिलता है । 'लेफ्ट संगीत' चीन और भारत से उद्भूत हुआ । इसमें संगीत के लिए 
ओ', 'लीको', 'शो' और 'काको' प्रयोग में लाए आप हुँ । “हिचिरिकी , बोवा', 
त्सोनोकोटो' ('रायको' एवं 'शोके'), दोनों पद्धतियों में प्रयोग में लाए जाते थे। 
१ जापान के सप्त-स्वर के स्केल को 'मोडा-जोक्‌-त्राकू' नाम दिया गया | इसका साम्य 
ग्रीक डोरियन से है । सप्तक के विकास में यह क्रम रहा 3 ७ ५], जो म 
10580 8 8 70' के रूप में विकसित हुआ । के आरोह--'सा ग प है सिसां ही ५ 
अवरोह- 'सांधपमरेसा' अपने अचल रूप में स्थिर bs हैं। CE न की 
विक्ृतियाँ होती हैं । दो प्रकार के स्केलों का उल्लेख क मिलता है--हाड-र डय या 
सॉफ ट-स्केल । जापान का राष्ट्रीय गान हाडे-स्केल में निबद्ध है र क त 
शामीसेन जैसे वाद्य की धुने अच्छी निबद्ध होती हैं । इसके दो रूप हैं-- र र्‌ bs 
सां अथवा सां घ॒प मरे सा' कोमल स्वरों के कारण इस स्केल को धुन 
करुणा-जनक-भाव अभिव्यक्त होता है । 


आधनिक काल में जापान की संस्कृति पर विशेष रूप से इंगलेंड और उ 
सा का प्रभाव पड़ा है । जापान में पाश्चात्य संगीत-शिक्षा के कई केन्द खुल ग गो 
| स्कलों के पाठयक्रम में भी पाश्चात्य-संगीत एक विषय के रूप गा प 
इम्पीरियल क्रॉउन म्यूजिक (Imperial Crown Music) भी आज प क 
से अत्यधिक प्रभावित है । कितने ही जापानी संगी तज्ञों को पश्चिम त 11 
गया, जिससे वे वहाँ के संगीत को सीखें, समझें और अपने देश क स न हि 
उपयोग करें। १८७८ ई० में जापानी सरकार ने एक जाँच-आयोग गा i 
जिसका कार्य यह था कि वे अध्ययन कर कि पाश्चात्य संगीत और जा A 
का संबन्ध कैसे रखा जा सकता|है।.कौन-से समान सांगीतिक बिन्दु हैं / इ 001 
“नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ़ म्यूजिक' की ह भी की गई, जो इत सी he 
और नई परम्पराओं को विकसित करने में सफल हुई । इस प्रकार bh 
पर विभिन्न देशों की परम्पराओं ने अपना प्रभाव छोड़ा परी फिर रं ता 
संगीत में अपनी एक विशेषता है, जिसके कारण पूर्वे और पश्चिम जकमी 
आदर मिला । जापान के संगीत की सादगी और सरलता अपना अलग हु 
प्रभाव छोड़ती है । 


~ ७४०४६ _/--३८ 


~ ७ ७ क ७७ 04 0003 


| 
संगीत-विशर्ण 

| । ¥ 
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. | 
॥ .ग्रीस का संगीत | | 
७ ग्रीस अर्थात्‌ ग्रीक का दर्शन, साहित्य आर कलाएँ बहुत उन्नत थीं। ग्रीस की 

। 


राजधानी अलेग्ज द्रिया (8167110115) के सांस्कृतिक केन्द्र तथा विशाल ग्रन्थागार 
सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे जो विधर्मियों ने ध्वस्त कर दिएथे। ग्रीक में संगीत को 
अत्यंत उच्च दृष्टि से देखा जाता था । इसीलिए विभिन्न उत्सवों में इसकी प्रधानता 
रहती थी । प्राचीन ग्रीस'व रोम के धामिक संगीत में, केवल पाँच स्वरों का प्रयोग 
किया जाता था और कालांतर में सात स्वरों का विकास हुआ । वहाँ के मठ तथा 
मन्दिरों में विविध ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। 


| प्राचीन ग्रीस व अधिकांश वाद्यरांत्र तथा संगीतकार एशिया. के. थे॥ वहां के 
ऐतिहासिक संगीतज्ञों में १३०० ईसा पुवे के आंफियस (07१९७५) का नाम उल्लेखनीय 


9 र गे 

है है जिन्होंने स्तोभ तथा गाथाओं की रचना की और बाँधुरी तथा लायर जैसे वाद्यों में 
पे परिष्कार किया । कहा जाता है कि वे संगीत के प्रभाव से. हिंसक जीव-जन्तुओं को 
है प्रभावित कर सकते थे। उनके शिष्य लिनस (11105) तथा थमिरिस (mrs) 
र उत्तम लायर वादक थे । उनके पुत्र. म्यूसेकस (]॥॥5१०५५) उत्तम संगीतज्ञ तथा 
म हरक्युलिस(2100165) के गुरु थे | जुपिटर्‌ ओर.अन्टीओप (गप! 800 411000) 
ह के पुत्र अमफियन (1101101) लि डियन:(1,00101) मोह के- आविष्कारक «तथा 
| 10 : उच्चक्रोटि के लायर वादक थे । कहा जाता है कि.इनके:संगीत के. प्रभाव, से.-प्रेत 


झमते थे और पत्थरों-ने नृत्य-करते हुए अपने आप थिवस- (116५6). को, दीवारों 
-को बनाया था । १ केशरी. क CoN 


अपोलो (40110) ग्रीक के सूर्य देवता थे, जो उत्तम लायर-वादक तथा संगीत 


र 

(| (संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे । प्राचीन ग्रीस में. वंशी सवसे अधिक: लो क़ प्रिय+थी ॥ . 
1 : कुट १ # उ 
i होमर (H०॥९7;०. 700 9: 0.) रचित इलियंड/ (1186) व ओडिसी (009- 


8569 ) में केवल लायर,वंशी तथा वंशी-जातीय सिरिन्जु(691712)के उल्लेख से प्रतीत 
होता है कि ट्रोजन: युद्ध (110७ .४/81) के समय तक वहां केवल इन वाद्ययन्त्रों का 
(ही प्रचलन रहा-होगा। इसी लिए प्राचीन ग्रीस-में वंशी सर्वाधिक जनप्रिय थी होमर 
| ऽव्रसफो;(92॥०,.600-B; ©-) के,-मध्यवर्ती सगीतज्ञों में केट के थले टेसः(72।६(९5- 
४0८1९: 870) एक उत्तमः गायक/औरःवंशी वादकः थे। ।॥ फिजिया + केन ओलिम्पस 
‘(Olympus;? 697:8. 0.) एऋ--उत्त॑म . संगीतज्ञः थे, जो ओलिम्पसा? (ग्रीसको 
पवत श्रेणी का नाम, जहाँ देवताओं का निवास था ) से आए थे॥ जिनके संगीत की 
प्वेटो (01510), एरि स्टोटल (Aristotle), प्लुटर्च (2174101) आदि ने उच्च 
'अर्शता को. है. 1- त्रयेत्डर (0210909. 650 9:09: )) एक व्यास्याकार के 
ायज्साथ . सांगीतलिपि आदि को भी. उद्‌भावक थे ॥ तत्कालीन) अन्य” लायर 
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वादकों तथा सांगीतज्ञों में से अक्‌मेन (1०1181), अलकुस (Alcaens), न 
(Anacreon ), अरिओं ( A701 ), बक्क्रिलिडस ( 3800191028 ), लिष्ट 
टस ( 6911$[14105 ), इविकस (109०0५ ) स्टसिक्रोरस ( $[09101011 

आदि उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने दो सो वर्षों से अधिक समय तक ग्रीक-संगीत कौ 
समृद्ध बनाया । इसक अतिरिक्त तत्कालीन मनीषियों में से युरिपिडस 
( Euripides ), हेरोडोटस ( ९०१०५४), जेनोफोन ( Xenophon ) युक्लिड 
(12:००110) ,पाइथागो रस (291110480195, 580-500 B.C.),आदि उल्लेखनीय है । 
वहाँ के स्वर सप्तक, स्वर-सज्जा आदि क विकास में पाइथागोरस की मुख्य भूमिका 
रही है । कहा जाता है कि वे ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भारत आए थे ओर यहाँ पे 
साहित्य, गणित, दशन, संगीत आदि विषयों के अनेक उपादानादि ले गए थे । 
उन्होंने ही सर्वप्रथम पाश्चात्य स्वर सप्तक को षड्ज-पंचम भाव ( The harmony 
of the fifi) के सूत्रानुसार स्थापित किया था, जिसका नाम था डायटॉनिक 
(Diat0nic) स्केल । उन्होंने स्वरों की आन्दोलन संख्या तथा स्वरान्तरालों को 
निश्चित किया था । उनका कहना था कि विश्व की सभी वस्तुएँ संख्या-त पर 
आधारित हैं। उन्होंने त्रिपोडियन (1115001811) लायर का भो आविष्कार किया 
था, जिसे दोनों हाथों एवं पाँवों से बजाया जाता था और सुनने वालों को ऐसा प्रतीत 
होता था कि उसे तीन व्यक्ति मिलकर बजा रहे हों । कालान्तर में वहाँ अनेक प्रक्रार के 


वाद्य-यन्त्रों का प्रचलन हुआ । जेसे-फोर मिक्स (Ph0rmin%),सिथारा(Cithara), | 


चेलिस (ट॥९]४8), तेसतुडो ( 7९६७५० ), सम्बुका ( 8810018 ) आदि लायर; 
नत्रला ( 1२३७३ ), बरविटन ( 8810101 ), ट्राइगोनों ( T7०1० ), मगदिस 
(Ma2415), कवोन्टो (4४०००), बौजोकी (8०12001 ) आदि तार-वाद्य; 
पाइप ( 7108 ), डबल पाइप ( D०७७।९ [196 ) फ्लोयेरा ( F10९7३ ), ट्रम्पेट 
(Trumpet), विन्ड ऑरगन (\nd-07६27), बेग पाइप ( 8६-०९ ) आदि 
सुषिर वाद्य; परवृम (P27४५), तिम्पानुम (1911141011) आदि ताल वाद्य तथा 
सिम्बलुम (C५020), क्रोटालुम (1018100), कन्पानुम ( Campanum ) 
आदि घन व करताल जातीय वाद्ययन्त्र इत्यादि । 


फिजियर, फोनेशिया, इटोलिया, अयोनिया, डोरिस इत्यादि स्थानों से ग्रीव” 
संगीत का विकास होने के कारण उनके प्रधान स्केलों (०५९५) का नामकरण इन 
देशों के नाम पर ही किया गया है । शहरों के नाम पर अन्य देशों में भी स्केल और 
रागों का नामकरण हुआ । जेसे-फारस के संगीत में हिजाज, इराक, स्पहान इत्यादि 
मुकाम तथा भारतीय संगीत में मालवी, सौराष्ट्र, गुर्जरी, सैन्धवी, काम्बोज और 
बंगाली इत्यादि राग | 


ग्रीकवासी नृत्य में अधिक रुचि नही रखते थे फिर भी वहाँ शड गारप्रधान र 


वीर रस प्रधान नाटक तथा नृत्य विविध अवसरों पर मनोरंजन के लिए प्रयुक्त € 


४२४२ संगीत-बिशारव 


थे । ग्रीस के वर्तमान संगीतकारों में स्कलपोटस (१४० ४-१४४४) का नाम उल्लेख- 

नीय है जो ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध संगीतविद्‌ शोएनबर्ग ($010610618) के शिष्य थे 

जिन्होंने ऑरकेस्ट्रा तथा पियानों के लिए अनेक संगीत-रचनाएँ कीं । सन्‌ १४२२ में 

|. जन्मे जेनिस ज्‌ ना किस (17715४९३5) उच्च कोटि के संगीत स्रष्टा हुए जिन्होंने 
गणित के सूत्रानुसार अनेक लोकप्रिय संगीत रचनाएं कीं । 


“मिश्र का संगीत 


मिश्र (४४५७) देश उंत्तर अफ्रीका की प्रसिद्ध नदी के तट पर स्थित है ॥ इस 
देश की संस्कृति बहुत प्राचीन है । वहाँ की गाथाओं से प्रतीत होता है कि ईसा पर्व 
२२-८१ के बाद मिश्र के कुछ लोग जब पश्चिम के देशों में जा बसे तो उन्होंने मिश्र 
के उन्नत ज्ञान-विज्ञान का प्रचार किया । मिश्र की कुछ गुफ़ाओं में पशु-पक्षियो के 
अतिरिक्त नारी की नृत्यरत मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ईसा पर्व अठारहवीं शताब्दी में 
जब मिश्र ने दक्षिण-पश्चिम एशिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तब स्थानीय 
नृपतिगणों ने मित्रता की स्थापना के प्रतीकस्वरूप उनको अनेक वाद्ययन्त्र एवं नारी 
कलाकार भेंटस्वरूप प्रदान किए । उसी समय से मिश्र के संगीत में परिवर्तन प्रारम्भ 
हुआ ओर भारतीय संगीत के साथ उसका आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ । सर सौरीन्द् 
मोहन के अनुसार सातवीं शताब्दी में जब अरब ने मिश्र पर विजय प्राप्त की तवसे 
वहाँ अरबी संगीत एवं धर्मे प्रविष्ट हुए । वर्तमान काल में वहाँ के निवासी अधिकांश 
रूप में मिश्र व अरब मिश्रित एक वर्ण-संकर जाति के हैं और वहाँ संगीत को भी 
अरबी भावयुक्त कहना अधिक उचित होगा । 


मिश्च के धर्माचार्य संगीत की उन्नति के लिए सदैव अग्रगण्य रहे हैं । विभिन्न 
शोभायात्रा, धर्मानुष्ठान तथा क्रीड़ा इत्यादि में संगीत का अनुष्ठान आवश्यक था । 
क्रीड़ा प्रधान एवं व्यायामपरक.नृत्य प्राचीन मिश्र में अधिक प्रचलित थे। मिश्र की 
नील नदी में नाविकों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, वे उल्लेखनीय हैं। ये गीत 
एकाकी ओर समवेत रूप से गाए जाते हैं जिनमें ऋतु एवं परिस्थितियों के अमुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकार की धुनों और शब्दों का उल्लेख किया जाता है । भारत में बंगाल 
में माँझियो के गीतों से इनकी समानता की जा सकती है । 


. _ मिश्र में पुरुष संगीतज्ञों को 'अलातीये' (1816९7९) तथाईनारी संगीतज्ञों को 
हमः (४791111) कहते हैं । परम्परागत नतँकियों को 'घवजी (01189828८) 
क होणा द । मस्जिदों की प्राथना ईसाइयों की प्रार्थना के समान लय व स्वर में 
क है । ल वाद्ययन्त्रों में हापं (4412) जिसे बेनी या बुनी कहते हैं, काफ़ी 
हि है जिसमें १०, १३ या २१ तार होते हैं । लायर (1.10) वाद्य में तीन तार 

हैं जो तोन ऋतुओं को प्रतिबिम्बित करते हैं । तम्बोर (1810001)को नफ़ स 
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(1२०१८) कहा जाता है जिसे कोण की सहायता से बजाया जाता है। इसमे | 
सारिकाएँ (पर्दे) भी लगी रहती हैं, जिनका रूप आधुनिक गिटार से मिलता-जुलता 
है । मिश्र में बाँसुरी का भी प्रचार है जिममें अघूल ( 1४1001 ) तथा जु म्र: 
Zumm27h ) उल्लेखनीय हैं । विविध प्रकार के ढोलों में बज ( 882 ), तबन 
त), दिवोल (०४०1) तथा खंजरी और चंग की भाँति के वाद्य काफ़ो 
प्रचलित हैं । 


अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और परम्परागत संगीत तथा नृत्य के 
कारण, मिश्र का संगीत यूरोप और अमेरिका तक में प्रसिद्ध है जिसमें मादकता एवं 
उपासनायुक्त भाव प्रचुरता से मिलते हैं। मिश्र के बेली नृत्य और भारतीय कथक 
नृत्य में काफी समान तत्त्व पाए जाते हैं जो शोध का विषय भी बन सकते हैं। 


हा उ 


६ 
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अरब का सगीत 


मुस्लिम राष्ट्रो और मुस्लिम जातियो का संगीत अरब, उत्तर अफ्रीका ओर 
तक विस्तृत हे । अरब संगीत के शास्त्रीय ग्रन्थों में नवीं शताब्दी के अल- 
किदी; अलूफ़रेबी; अविसेन्ना ( ११ वीं शताब्दी ); सैफुहीन ( १३ वीं शताब्दी ) 
अब्देल कादिर (१५ थीं शताव्दी) उल्लेखनीय हैं। इनमें उद और तम्बूर के पर्दो के 
आधार पर मुकाम की चर्चा करके मुकाम पद्धति को स्पष्ट किया गया है । अलफ़रेबी 
से पूर्व तम्बूर के तारों को ४० बराबर हिस्सों में बाँटा गया था जिनमें से पहले पाँच 
मुख्य तारों को पर्दो के ऊपर बाँधकर वादन क्रिया जाता था । अलफ़रेबी पर प्राचीन 
ग्रोक शास्त्र का प्रभाव था । री 


सन्‌ ६२२ ई० में हिजाज में इस्लाम का जन्म हुआ । क_रान शरीफ़ में 
संगीत के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया लेकिन मलाही (शराब, औरत और संगीत) से 
दुर रखने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों ने संगीत को सुनना निषिद्ध कर दिया । 
इस प्रकार मुसलमानों को चार बड़ी परम्पराएँ-हनफ़ी, मालिकी; शाफी और हन्बली 
संगीत के प्रत विमुख हो गई । यहीं से विवादास्पद मुस्लिम साहित्य प्रचार में 
आया । तुबाइस (मृत्यु सन्‌ ७१०) नामक व्यक्ति मुस्लिम संप्रदाय, का , पहला पुरुष 
संगीतकार हुआ । उसने फारसी धुनों की नकल करके अच्छा यश प्राप्त किया जो 
हिजाज के गुलामों में लोकप्रिय हुआ । इस संगीत की लोकप्रियता के कारण अरबों 
को ईरान की इस कला से परिचित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी बीच 
तशीत जैसे ईरानी संगीतकारों को अपने अमीरों को खश करने के लिए अरब के 
संगीत को अपने संगीत में समाहित करना पड़ा । इस प्रकार संगीत का यह आदान- 
भदान बढ़ते-बढ़ते भारत तक आ पहुँचा । इसके बाद याजिद ( मृत्यु सन्‌ ६८३) व 
अल्वाजिद (मृत्यु सन्‌ ७१५ में) के संरक्षण में अरब का संगीत पनपने लगा । उस 
पमय इब्न सुराइज, इब्न मिसजा और माबद नामक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध हुए ।' 
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फारमर को हिस्ट्रो के अनुसार अरब को बद्ल नामक गायिका को न हह 
गोत याद थे। उरेब को २१,००० और स्पेन की जियाब को १०,००० संगीत रचनाएँ 
याद थीं । गायक-वादक और संगीत रचयिताओं के जीवन चरित्र से सम्बन्धित अनेक 
ग्रन्थ रचे गए। अल्‌इश्फहानी (मृत्यु सन्‌ ४६७) ने ५० वर्षों को साधना से अल्‌-अघानी 
अल्‌-क्रबीर नामक किताब तयार की, जिसे गीतों की एक बड़ी पुस्तक कहा ग्या | 
इसके २१ भाग थे और इसमें २० लाख शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसमें 
दसवीं शताव्दी तक के अरेबियन संगीत के इतिहास और गीतों का समावेश किया 
गया था | 


अरबी संगोत का विकास 


अरबों ने एक ऐसी सभ्यता को, जिसमें विभिन्न तत्त्वो का मिश्रण था, एक 
नया रूप दिया । दूसरी शताब्दी के पश्चातु अरबवासियों ने उत्तर की ओर जाकर 
बसना प्रारंभ कर दिया, जहाँ पर तीन महत्त्वपूर्ण प्रांतों ने उन्हें संगीत के विकास के 
लिए प्रेरित किया । वे थे-सीरिया, मेसोपोटा मिया और उत्तरी अरब के कुछ भाग। 
उत्तरी अरब के इस्लाम के पूर्व के प्रांत अल-हिजाजु, यमन और मेसोपोटामिया में 
उनकी सहस्रो वर्ष पुरानी सभ्यता के चिह्न शेष रह गए थे, जिनका. प्रभाव अरब 
के लोगों पर पड़ना स्वाभाविक ही था । 


इस्लाम के प्रचार से पहले अरब में भक्ति-संगीत, लौकिक संगीत और लोकः 
संगीत मुख्यत: प्रचार में था। इस समय उनका संगीत गायन-प्रधान था। भक्ति-संगीत 
के माध्यम से वे लोग अपने देवी-देवताओं की पूजा गायन और नृत्य द्वारा करते थे। 
धार्मिक संगीत की अपेक्षा इतिहास में लौकिक संगीत के सम्बन्ध में अधिक वणन 
मिलता है । इसमें केनात और मुगन्निया (स्त्री-गायिकाएँ और दासियाँ) का विशेष 
स्थान था । इस समय राजाओं के दरवार में, अरबी बद्दूओं के पड़ाव और मधुः 
शालाओ में काफी संख्या में गायक, गायिकाएँ और नतकियाँ उपलब्ध हुआ करती 
थीं । संगी त-गायन की पहली अवस्था तरजीह (आरंभ का विस्तार) होतो थी। उसके 
वाद जवाब (प्रतिस्तव) और अंतिम भाग का विस्तार विभिन्न प्रकार की कपन” 
क्रियाओं द्वारा किया जाता था । वाद्ययन्त्रो में तबल, दफु, जंक, कदीब ( छड़ी ), 
कस्साबा (सुपिर वाद्य) और मिजमार (रीड-पाइप) का वर्णन पाया जाता है । 


उमय्यद (६६१-७५० ई०) और अब्बासी (७५०-४०४ ई०) खुलीफाओं के समय 
में सी रिया और ईराक ललित कलाओं के केन्द्र बने तथा इन्होंने संगीत को बहुत 
प्रोत्साहन दिया । इन्होंने अपने दरबार सीरिया के दमिश्क में बनाए, जहाँ अनगिनत 
गायक, वादक और नतेक रखे । इस समय का सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ अबु उसमानबित 
मिसजाह था । इसे इव्न मिसजाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका न पिता 
मिसजाह अब्दुल मलिक बिन मरदान (राज्य-काल ६८४-७०५ ई०) के समय में बहुत 
नाम कर. चुका था । इब्न मिसजाह अब्दुल्ला बिन जुबेर के शासन-काल का गर्वी 
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था । इसे अरबी शास्त्रीय संगीत का पिता माना जाता है, क्योंकि यह पहला संगी- 
तज्ञ था, जिसने अरबी संगीत को संहिताबद्ध क्रिया । इसने सीरिया, ईरान आदि 
देशों की यात्रा की और संगीत-शास्त्र का गहन अध्ययन किया । यह एक उच्चक्रोटि | 
का गायक ओर ल्यूट (वीणा) वादक भी था । उमय्यद खलीफाओ के प्रसिद्ध कुछ | 
संगीतकारों के नाम इस प्रकार हैं-दबीस मुगन्नी, संयद बिन मिसजाह, इब्न 
आयशा अलूमदनी, अबु यहिया, हलालअजा, ह॒व्बाबा, सफरुल आलमीन। 


अव्बासी वंश के शासन-काल में संगीत का प्रचार निरंतर बढ़ता ही रहा । 
यह समय अरबी संगीत के इतिहास में स्वण-युग माना गया है । कहते हैं कि हारून 
रशीद ने 'बेतुल हिक़मत' के नाम से एक संस्था क्रायम की थी, जिसमें यहूदी, 
ईसाई ओर हिन्दू विद्वान्‌ शोध-कार्य करते थे। यहाँ अन्य भाषाओं की विभिन्न 
विषयों को पुस्तकों का अरबी में अनुवाद भी होता था, जिसमें संगीत भी शामिल 
था । इस समय बगदाद संगीत का केद्र बन गया था । अवसरप्राप्त और अवकाश- 
प्राप्त अमीर-वर्गे के प्रश्रय और प्राचीन सभ्यताओं के साथ संपक होने के कारण 
इस्लामी संस्कृति के विभिन्न अंगों का उदय हुआ। इस समय के संगीतज्ञों में 
इब्राहीम अल-मूसीली (मृत्यु : ८०४ ई०), इब्राहीम अल-महदी (७७८-८३८ ई०), 
इसहाक अल-मूसीली (७६७-८५० ई०) और वीणा-वादक जलजाल (मृत्यु : ७८१ 
ई०) के नाम उल्लेखनीय हैं। एक बार इब्राहीम ने एक लाख पचास हजार स्वणे- 
मुद्राएँ उपहार में प्राप्त की थीं । उसने लगभग आठसौ गीतों की रचना की, जिनमें 
से सौ गीतों का संकलन इब्नजामी के साथ मिलकर खलीक़ा हारुन अल-रशीद के 
| तैयार किया । इसहाक़ अल-मुसोली अपने समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ और 
संगीत-शास्त्री रहा है । उसने संगीत पर अठारह पुस्तक लिखीं । उसके शिष्य इब्न 
अल-मुनज्जिम ने संगीत-शास्त्र पर महत्त्वपूर्ण पुस्तक “रिसाला फ़िल मूसीकी' 
लिखी । इस पुस्तक के अनुसार, उस समय अरबी संगीत ग्रीक संगीत से बहुत 
प्रभावित हुआ । उस समय का अरबी स्केल ग्रीक पाइथागोरियन स्केल के समान 
था । अब्बासी वंश के समय के कुछ अन्य संगीतज्ञों के नाम इस प्रकार हैं--हम्माद 
बिन इसहाक़, मुरवारिक, अब्दुल्ला, अबु इसहाक़ ना अब्दुल्ला "गज 
रहमान, इब्न जक़ा, इब्न यजीद, जुबेर बिन रहमान आदि । गायिकाओं में-- 
बारबस, उरंब, उबैदा, फरीदा, जमीला आदि नाम प्रसिद्ध हैं । 


अरब के संगीत-शास्त्रो | 

अरबी संगीत-शास्त्रियों में अल-किदी (७३०-८७२ बु ) बहुत प्रसिद्ध ह विद्वान्‌ 
है। इसका जन्म बसरा में हआ था । इसने संगीत पर अनेकों पुस्तक लिखी हैं। इनमें 
'रिसाला फो खबर”, रिसाला मूसीकी फ़िल तरतीब तालीफ', 'रिसाला फिल इको 
और किताब तरतीबल नग्रम'उल्लेखनीय हैं। इन्होंने लगभग बारह पुस्तक संगीत के 
विषय पर लिखीं, जिनमें से कुछ की हस्तलिपि 'ब्रिटिश-स्यूज़ियम' में सुरक्षित हैं । 


| २ 
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अबुनसर फ़ाराबी इस्लाम के सवश्रेष्ठ दार्शनिक और संगीत-शास्त्री 


i डेः टर | 
जाते हैं । अल फ़ाराबी (मृत्यु: ८५० ई०) जन्म से तुर्के थे और बगदाद में आकर | 
वस गए थे। इनकी पुस्तक "किताब अल-मूसीक्की अल-कबीर” अरव संगीत की बळ. | 


हतत्वपूर्णं पुस्तकों में मानी जाती है । इसमें ध्वनि-स्वरांतर, स्वर-सप्तेक, संगीत- 
शेलियाँ और वाद्ययंत्रों के संबंध में विस्तारपूर्वक वणेन किया गया हैं। कुछ लेखको 
के अनुसार, क़ानून वाद्य का आविष्कारक भी अल-फाराबी ही था । पश्चिमी 
लेखकों ने अल-फ़ाराबी को 'अरेवियन आरफोयस' कहा है। अल-फ़ाराबी के 
अनुसार, उसके समय में अरबी संगीत पर उत्तरी सीरिया और खुरासान की कुछ 
अन्य पुस्तकों के नाम हैँ-- किताब मरातिब उनूम', “किताब अल-इका”, “किताब 
अली-मूसीकी' व 'किताब फी अल-मूसीकी' । कः 
ग्यारहवीं शताब्दी में इब्न सिना (जन्म : 5० ई०, मृत्यु : १०३७ ई०) 
बहुत प्रभावशाली विद्वान्‌ रहा हे. । वह वुखारा का रहनेवाला था ।. उसकी दो 
पुस्तक “किताब अल-शफ़ा' और 'अलनजात में अरबी संगीत के शास्त्र-पक्ष और 
कला-पक्ष, दोनों पर प्रकाश डाला गया है. यद्यपि ये पुस्तके ईरानियों के. लिए 
लिखी गई थीं, परंतु अरब इनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए । इसका कारण यह था 
कि इसमें शुद्ध अरबी संगीत-शास्त्र का विवरण था । इन पुस्तकों में अरबी स्केल के 
बारे में विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है । कुछ विद्वानों के अनुसार,- शहनाई 
और मिरचंग (मुँह से बजानेवाला वाद्य) भी इन्हीं का आविष्कार है। 


बारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे में शफ़ी अलदीन अबद अल-मोमिन-अल-बगदादी 

(मृत्यु : १२४१ ई०) हुआ, जिसने अरबी संगीत-प्रणाली को सुव्यवस्थित किया । 
उसे अपने समय के संगीत ज्ञों का पथ-प्रदर्शक माना जाता है । यह अरब के अंतिम 
कच खलीफ़ा अल-मुस्तसी म (१२४२-१२५८ ई०) के दरबार में कार्य करता था ॥(शफी 
"क अलदीन ने दो पुस्तक लिखीं-'किताव अल-अदवार' और “रिसालात अल-शरफ़ियां 
| फ़िल - नसब अल-तालीफ़' । इन दो पुस्तकों का .वर्णन लगभग सभो लेखकों, 
` विशेषकर तुर्की और ईरानियों ने किया है । उनके विचार में शफी अलदीन ने 
अरबी संगीत-प्रणाली का नए ढंग से निरूपण किया है और यह उसका संगीत को 
बहुत बड़ा योगदान है ।:इन पुस्तकों में उसने मुख्यत: अरबी लय, ताल और स्केल 
को विस्तारपूर्वक समझाया है । इस विद्वान्‌ ने उस समय के प्रचलित खुरासानी: 
तुंबुर के अरबी स्केल को वेज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित किया और अरबी ल्यूट पर 
एक ऐसे स्केल की स्थापना की, जिसके बारे में कुछ पाश्चात्य लेखकों के विचार 
इस प्रकार हैं--सर ह्य बट पेरी के अनुसार, यह स्केल सर्वश्रेष्ठ वं परिपूर्ण था। 
रीमेन के अनुसार, पाश्चात्य ईक्वल टेपरामेंट स्केल की तुलना में शफी अलदीन के 
स्केल में अधिक स्वर-साम्य था । हेल्महॉट्ज के विचार में, संगीत के. इंतिहासः में 
इस स्केल का महत्त्वपूर्ण स्थानःहै । इसके अतिरिक्त यह पहला विद्वान्‌ था; जिसने 
अरबी संगीत को लिपिवद्ध करने की प्रणाली निकाली । यह लिपि वर्णानुक्रमिक 


हे र ह | 
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और संख्यात्मक थी । इनके वताए हुए सिद्धांतों पर आगे चलकर अनेकों टीकाएँ 
और. टिप्पणियाँ लिखी गईं । इन्होंने दो तारोंवाले दो बाचचयंत्रो का भी 3 वार 
किया था, जिनको “नुजह' और 'मुगनी' नाम दिया । इसके अतिरिक्त मे पा 
के कुछ अन्य विद्वानों और लेखकों के नाम इस प्रकार हँ साबित बि कं 
जुकरिया, अबुल-हसनअली बिन इब्न अबदुल्ला, हारून मुहम्मद ' विन र बन 
अल-जहीज, यहिया अल-मक्का और बनाता आदि। . जकरिया, 


नवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में इस्लाम की राजनैतिक शक्ति क्षीण होने लगी 
सन्‌ १७५८ ई० में बग्रदाद का वस्तुत: हलाक्क को मुगल सेनाओं द्वारा न ह न 
गया । असंख्य विद्वान्‌, वैज्ञानिक, कलाकार और संगीतज्ञों का सं ना 
पुस्तकालय तथा शिक्षा-संस्थाओ में आग लगा दी गई । 

आधुनिक काल में अरब-संगीत पाश्चात्य संगीत से बहुत प्रभावित हअ 
विशेषकर नेपोलियन की मिस्न पर विजय (१७८५-१८०१ ई०) के ह || 
पाश्चात्य वाद्ययन्त्र पियानो, माउथ आँगन और अकॉडियन अधिक प्रचलित होने 
लगे । मिस्र में 'कायरो ऑपेरा हाउस? की स्थापना हुई । अब विद्यालयों में अरब- 
संगीत के साथ-साथ पाश्चात्य संगीत की शिक्षा दी जाने लगी है । | 

अरबी संगीत के पारिभाषिक शब्द-मक्रासात, आवाजात ओर.ईका. - 


¢ 7 क NS © है कढ . 
ज़ शाम का शाब्दिक अथं मच जगह या संस्थान । परंतु अरबी. तंगोत' 
सदभ म मक़ाम शब्द विशेष अथे में प्रयुक्त होता है । इसे हम भारतीय रांगों 


हार हुआ । 


| प्रतिरूप' कह सकते हें । कुछ लेखक मक़ाम-पद्धति की तुलना भारतीय-ठाठ, 


अथवा मेल-पद्धति से भी करते हैं। आचार्य बृहस्पति के अनुसार, “संस्थान' शब्द 
कामका ठोक-ठीक अनुवाद है और पं० लोचन ने ठाठ के लिए संस्थान” शब्द का 
प्रयोग किया है। हरएक मक़ाम का अपना स्केल एक या अधिक मूल स्वर और उसके 
` प्रतिरूप स्वर-विस्तार होता है । मक़ामात (बहुवचन) में :प्रारंभिक. स्वर बहत 
महत्वपुर्ण होता है, क्योंकि उसी के आधार पर एक राग से कई अन्य रागों की 
होती है, अर्थात्‌ एक राग के सप्तक के निश्चित स्वरों पर षडूज को मुक़ाम 
एकर और उसके अनुरूप दूसरे स्वरों को नियमित करके पहले एक ही राग से छ्ह-ः 
शात शकले पेदा होती हैं । इस प्रणाली की तुलना हम कुछ-कुछ राग-रागिनी- 


वर्गी ८ 4 हैं « में के ० 
करण-व्यवस्था से कर सकते हैं । वास्तव में मक़ाम-पद्धति का उदय ईरान में 


र | अरब संगीतज्ञों में यह अधिक प्रचलित हुई । शफ़ो अलदीन ने अपनी 
अस्तक 'रिसालात अल शराफ़िया' में बारह मक्गामों के नाम दिए हैं: | 
हि 1: उश्शाक़, २. नवा,-३. रास्त, ४. बुसा लिक, ५; इसफ़हान, ६४जिराफकंद, 
` ५ 5: जेकुला, ८. रहावी, १०-हिजाज, ११. ईराक और १२. हुसे नी । #1 


१1 अरबों ने हर मक़ाम का राशि-चिह्न और गाने का समय भी निश्चित किया 
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पका विश्वास है कि हर मकाम अलग-अलग मंनोभावों की उत्पत्ति करता हैं 


जेसे संतोष, क्रोध, भय, दुःख आदि । ऐसे प्रभाव को 'तासीर' कहा गया | । 
आवाजात भी मक़ामात के अनुपूरक हैं। 'आवाज' ईरानी शब्द है। आवाजात 
के नाम फ़ारसी भाषा के हैं, जबकि मक़ामात के नाम अरबी हैं। उदाहरण के 
लिए कुछ आवाजात के नाम इस प्रकार हैं--'नौ रोज', 'शहनाज', 'मुहैयर' और 
'सलमाक' आदि । 

इका अरबी संगीत के ताल और लय के उसूल हें । मकाम और ईका 
का सम्बन्ध भारतीय राग-ताल के जैसा ही है । मध्य-काल के पूर्वाद्ध में ईका की 
संख्या केवल आठ थी, परन्तु आगे चलकर इनकी संख्या इक्कीस हो गई । ये ताल 
अरबी वाद्यों-दाइरा, तब्ल और नक्क़ारा आदि पर बजाए जाते रहे हैं । 


अरबी वाद्ययंत्र 

प्राचीन काल से ही अरबी संगीत गायन-प्रधान रहा है, परन्तु इस्लाम के 
प्रचार के बाद वहाँ ईरानी, तुर्की, यूनानी, मुगल और खुरासानी संगीतज्ञ आए 
और अपने साथ विभिन्‍न वाद्ययंत्र भी लाए। इस प्रकार अरब के लोगों की रुचि 
वाद्य-संगीत में बढ़ने लगी । उस समय की प्रचलित है नौबा में गायन के साथ 
वादन को भी प्रधानता मिली। इसमें बड़ी य में वाद्ययंत्र प्रयोग किए जाते थे। 
नौबा में गीत के हर भाग की समाप्ति पर साजिदों को वाद्य बजाने का पूरा अवसर 
दिया जाता था । इस क्रिया को 'तरीक्का' कहा र था। कुछ विद्वानों ने इसका 
'तक़सीम' नाम से वर्णन किया है। अरब के वाद्यो का संक्षिप्त वर्णन निम्न- 


लिखित है :-- 
बारवत डोळ 
घ) यह अरब का सबसे पुराना वाद्य माना जाता है। अरबी संगीत के इतिहास 
हु में इसका वर्णन सातवीं शताब्दी की पुस्तकों में मिलता है। उस समय यह 2 
सीरिया में बहुत प्रचलित था। यह तारोंवाला वाद्य था, जो भारतीय वीणा 8 
| मिलता-जुलता था । इसे अरब में 'उद नाम से भी जाना जाता था। ग्रीक लोग 


इसे “किथारा” कहते हैं । 

'बुर या तन्बूर ची 
र यह लकडी का विभिन्न आकारों का बना हुआ वाद्य है। इस ही 
होते हैं। अल-फाराबी ने इस वाद्य के बारे में लिखा है कि उसके समय में प i 
सीरिया में तूंबुर-खुरासानी अधिक प्रचलित था और पूर्व तथा दक्षिण भाग में के | 
बगदादी । एक तुर्की तुंबुर भी प्रचार में है, जिसे 'तुंबुर कबीर तुर्की' कहा जाता 
कानून 


कानुन अरब के पुराने वादयों में से एक है । इसमें छब्बीस तार तो 
में लगे हुए होते हैं। इसका आकार चौकोर होता है । इसके तार ताँत के हर हु 
होते हैं। आजकल नायलॉन के तार भी ५३: में लाए जाते हैं। इसे धावु 
बनी रिंग और छोटे मिज़राब से खींचकर तारों को शंकृत किया जाता है। 
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रबाब | 
रबाब का वणन सवप्रथम अल फ़ाराबी की पुस्तक में मिलता हैं। उसके | 


अनुसार यह वाद्य लगभग एक हज़ार वर्ष पुराना माना 
हर जा सकता 
आज भी अरब के सभी भागों में प्रचलित है। इ गक हा 


३ सके साउंड बाँक्स का 
चौकोर होता है, जिसमें केवल एक तार लगा क 


होता है और इसे धनुष के आका 
की वस्तु ( गज ) से बजाया जाता है। यह दो प्र ज 
शायर और दूसरा रबाबे-मुग्रन्नी । 1 ता ie योग पे) 


सुरने 
यह अरबी सुषिर वाद्यों में सबसे अधिक प्रचलित है । अरबी में इसे 
'मिजञमार' भी कहा जाता है । दो पाइपवाले 'सुरने' को 'दुने' कहा जाता है । 
सुरन से मिलता-जुलता वाद्य कसाबा .भी प्रचार में है। ताल-वाद्यों में 
तब्ल, नकारा, डफ, मजहर, दमामा, ताशा, दाइरा आदि के नाम उल्लेखनीय हुँ । 
कमानचा पाश्चात्य वॉयलिन के समान होता है । म 
ईरान का संगीत 


लगभग २०० वर्ष पहले ईरान के पश्चिम प्रांत में स्थित दर उन्टशी जिसका 
आधुनिक नाम चोग जम्बिल है, एक उन्नत नगर था । वहाँ से उपलब्ध सामग्री के 
आधार पर ज्ञात होता है कि वे लोग शिल्प कला, धातुविद्या, वास्तुकला तथा 
वर्णलिपि इत्यादि में निपुण थे। ईरान की सभ्यता प्राय: ७००० वर्ष पुरानी | है 
इसका उल्लेख मिलता है । ईसा पूर्व छठी से चौथी शताब्दी में पश्चिम एशिया 
तथा फारस (९०7४३) ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी | संनु ३३० में 
पश्चिम एशिया में ग्रीस का आधिपत्य हुआ तो फ़ारस के सांस्कृतिक विकास में 
बाधा उत्पन्न हुई । उस समय एथेन्स विविध ज्ञान-विज्ञान में उन्नत था। उस 
समय फ़ारस, अरब, भारत, चीन, जापान आदि एशियां के देशों में संगीत का. 
अच्छा विकास हुआ और इनमें पारस्परिक सम्पक भी बना रहा ||. 


सातवीं शताब्दी में मुसलमानों ने फ़ारस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद 

भारत में भी मुस्लिम संस्कृति बढ़ती गई और इस प्रकार फारस और भारत के संगीत. 

की आदान-प्रदान होने लगा । चांग ( 003०४ ), उद या ल्यूट . ( 0५4 » 1:00 ),.. 

तारेह कितार: (‘Schtareh qitarah ), संतिर ( Santir ), तार ( Tar री रेबाब 

( ९७4 ); कमंगेह ( ६०००६० ) तथा गज़ से बजाए जाने वाले कुछ वाद्ययंत्रों 

' नाम उल्लेखनीय हैं । “7०५7०९५ ५० ०:४३” नामक ग्रंथ में फारस के. शवयात्रा 

43 कान का सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। इस अनुष्ठान को करबला का 

न ल या ताजिया कहा जाता है जो हसन-हुसैन को करबला में. मृत्यु कीः 

oo आधारित होता है । विवाह संगीत और प्रमपरक काव्य संगीत का भी 
प म काफी प्रचार रहा है । गजल गायन इसी संस्कृति की देन है। 


संगीत-विशारद 
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मुस्लिम आक्रमण से पहले ईरान के लोग अग्नि-पूजक थे। उनके 
ग्रन्थ जिन्दावेस्ता में ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ जेसी की तेसी विद्यमान हैं, 
'सा' के स्थान पर 'ह' है। अरबों के आक्रमण और शासन ने ईरान क 
प्रभावित किया । ईरान स्वर शास्त्र पर अभारतीय प्रभाव भी है। | 

'मुक्राम' शब्द 'प्रदेश' का वाचक है | ईरानी संगीत में इस शब्द का | 
अष्टक या 'ऑक्टेव' के लिए होता है। सप्तक के स्थान पर अष्टक को स्वर प्राप्ति 
का आधार माना जाना यूनानी प्रभाव का द्योतक है जिसमें अंतिम स्वर कोई 
नया नहीं होता अपितु अष्टक के आरम्भक स्वर का ही द्विगुण रूप होता है। 
ईरान में मूच्छना पद्धति का लोप अरब या यूनानी प्रभाव से हुआ : उसी दोष से 
दूषित ईरानी प्रभाव ने भारत में 'इन्द्रप्रस्थ मत' को जन्म दिया और परिणाम 
यह हुआ कि 'प्रमाण-श्रृति के सूक्ष्म अंतर को मृत करने वाली मृच्छता पद्धति 
लुप्त हुई और मुक्काम सिद्धान्त का अपूर्ण रूप गले पड़ गया । 

कुरआन के अनुसार हालाँकि संगीत त्याज्य है फिर भी सूफी मुसलमान 
भक्तिपरक संगीत को ग्राह्य मानते थे और ईश्वरीय प्रेम से सम्बन्ध रखने वाली 
रचनाएँ गाते-बजाते थे । मुस्लिम देशों में भी इन लोगों के संगीत प्रेम पर शासन 
की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया |... . | 

मुहम्मद गोरी की सेनाओं के साथ चिश्तिया परम्परा के प्रसिद्ध सूफी सन्त 
शेख मृइनुद्दीन चिश्ती भारत आए. और अजमेर मे बस गए । ' इनके आश्रय में 
अनेक क़व्वाल गायक रहते थे, जो भारतीय भाषा में सूफ़ी भावनाओं से युक्त 
गीत गाते और भारतीय जनता को आकृष्ट करते थे । वि 


मुसलमान संगीत को गणित की एक शाखा मानते हैं, उनका अपना एक 
अलग संगीत शास्त्र है। इस शास्त्र ने भारतीय संगीतं को इतना अधिक प्रभावित 
किया कि वह अपनी वेदिक परम्परा से विच्छिन्न हो गया । अमीर खुसरो की 
माँ हिन्दू'थीं और पिता लाचीन प्रदेश के तुक थे । इनका जन्म भारत के एटा 
जिले के पटियाली गाँव में हुआ था । अमीर खुसरो की मातृभाषा ब्रजभाषा थी। 
भारतीय रीति-नीति से प्रगाढ परिचय, भारतीय कलाओ से प्रेम, ब्राह्मणों से 
निकट सम्पर्क इत्यादि विशेषताएँ खुसरो को मःतृ-पक्ष से मिलीं । इस्लाम धर्म 


पवित्र 
केवल 
बहुत 


अरबी, फारसी तुर्की का ज्ञान, मुस्लिम आचार-विचार. इत्यादि: विशेषताएँ 


खुसरो के लिए पिता के पक्ष की देन थीं। सूफियों. के. समन्वयवाद के कारण वे 


शेख निजामुद्दीन चिश्ती के परम कृपा-पात्र रहे । मुस्लिम सुलतानो का आश्रय 
उन्हें पर्याप्त रूप से मिला | उन्होंने. भारतीय और ईरानी कलाकारों की गोष्ठियँ' 
आयोजित कों जिनमें उन्होंने विचार विनिमय किया और कराया । परिणाम: 


स्वरूप मुस्लिम संगीत सिद्धांतों को भारतीय जामा पहनाया गया और “इन्द्रप्रस्थ 


मत' के नाम से एक नवीन संप्रदाय का सूत्रपात हुआ । इन्द्रप्रस्थ मत को राजा” 


श्रय भी मिला और, सूफी कलाकारों के द्वारा इसका प्रचार जनता में भी हुआ। 


४३० संगीत-विंशारद 
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मुस्लिम गुणी मन्द्र, मध्य और तार स्थानों में १२-१२ स्वतंत्र ध्वनियाँ 
हैं, इनमें कोई ध्वनि किसी अन्य ध्वनि का विकार नहीं मानी जाती । एक 
स्थान में ही २ ध्वनिर्यो या स्वरों को सत्ता मानना भारतीयों के लिए एक नई वात 
थी, क्‍योंकि वे तो प्रत्येक स्थान .में ७-७ स्वर ही मानते थे । समझौता यों हुआ क्रि 
पड्ज और पंचम को अचल मानकर अवशिष्ट ५ स्वरों के २-२ भेद मान लिए 
जाएँ । इससे स्थिति यों बनी-- ब २ 


आज 'ठाठ या 'मेल' शब्द से हम जो अथं ग्रहण करते हैं, ईरानी लोगों के 
पास उसके लिए 'मुक्राम' शब्द था । मेल या ठाठ इस मुक्काम के ही पर्यायी शब्द 
हैं। मुक्काम, मेल या ठाठ में 'स' से 'सं' तक आठ स्वर होते हैं । इसीलिए मुक्काम, 
मेल या ठाठ 'ऑक्टेव' या 'अष्टक' है । 'सप्तक' नहीं । 03 

'स-म और 'प-सं', क्रमश: अष्टक के 'पूर्वाद्ध' और 'उत्तराधं' के द्योतक हैं। 
'पूर्वाद्ध ईरानियो के 'पस्ती' (निम्न भाग) शब्द के लिए है और 'उत्तराद्धे' 
ईरानियों,के-“बुलन्दी (उच्च भाग) शब्द का श्रोतक है-। 


इन्द्रप्रस्थ के प्रभाव से भारत में सप्तक का स्थान अष्टेक ने ले लिंयां। 
परिणाम यह हुआ कि भावी पीढ़ियों के लिए वे ग्रंथ दुर्बोध हो. गए, जो इन्द्र प्रस्थ 
मत के जन्म से पूव भारत में लिखे गए थे ।. रर 


ईरानी संगीत में एक स्थान के अन्तर्गत १७ स्वर हें । अंचल सारिका वाले 
वाद्यो में इनमें से बारह ले लिए गए । ये बारहों स्वर पृथक स्वतंत्र स्वर हैं ओर 
इनके नाम पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । इन बारहों स्वरों के लिए जो भारतीय स्वर संज्ञाएँ 
गढी गईं, उनमें पाँच को विकृत और सात को शुद्ध स्वर कहा गया । अर्थात्‌ रास्तं- 
षड्ज, शाहनंबाज़-को मल ऋषभ, दोका-तीव्र ऋषभ, कुदे-को मल गांधार, सीका- 
तीव्र गांधार, गिरका-शुद्ध मध्यम, हिजाजन्तीव्र मध्यम, नॅवा-पंचम; हिसार-कोमल 
धैवत, हुसेनी-तीव्र धेवत, अगनू-कोमल निषाद और, नीम , माह्रुर-तीव्र निषाद। 
इस प्रकार विदेशी बारह स्वरों के चोखटे में. भारतीयः स्वर सञ्चाओ को ठोक- 
पीटकर बिठा दिया गया, जिसके दुष्परिणाम एक लग्बे समय तक भारत को 
भोगने पड़ हैं । TE 8. क. वपतर वेशी 


पाश्‍चात्य स्वरलिपि-पद्धति 


विश्व में चार स्वरलिपि-पद्धतियों पर ही अन्य सभी स्वरलिपि-पद्धतियाँ 
आधारित हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


१. सोल्फा-स्वरलिपि-पद्धति (8018 Notation) 
२. न्यूम्स-स्वरलिपि-पद्धति (Neumes Notation) 
३. चीव-स्वरलिपि-पद्धति (Cheve Notation) 
४. स्टाफ़-स्वरलिपि-पद्धति (Staff Notation) 


सोल्फा स्वरलिपि-पद्धति 


जिस प्रकार भारतीय स्वरों के नाम “सा, रे, ग, म, प, ध, नि हैं, उसी 
प्रकार पाश्चात्य देशों में सोल्फ़ा स्वरलिपि पद्धति के अंतर्गत स्वरों के नामं 
'डो (०), रे (९), मी (९), फा (४9), सोल्‌ (801), ला (La), सी (9) हैँ। 
अर्थात्‌ 'सा, रे, ग, म, प, ध नि' को सोल्फ़ा पद्धति में इस प्रकार लिखेंगे :-- 


डो, रे, मी, फा, सोल, ला, सी। 


सोल्फा स्वरलिपि-प्रणाली का आधुनिक स्वरूप मिस एस० ए० ग्लोब 
जॉन करबैन के प्रयासों का रूप है। प्रारम्भिक संगीत-शिक्षा के लिए इंग्लड 
इस पद्धति का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता हैं। तार-सप्तक के स्वर दिखा 
लिए इस पद्धति में ऊपर खड़ी या पड़ी रेखाएँ लगा दी जाती हैं। इसी प्रकी 
बल न ले | | छ 
मंद्र-सप्तक के स्वरों के नीचे पडी रेखाएं होती हैं; जंसे-4 1 ए या 4 1 (तार 
सप्तक के स्वर) तथा 4 7 7 (मंद्र-सप्तक के स्वर) । 
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कोमल व तीव्र स्वरों के लिए केवल उच्चारण में ही परिवर्तन कर दिया 
जाता है; जेसे--डो रे, (०, २८) के स्थान पर डा, रा (29, १४) लिखेंगे। इसी 
प्रकार तीव्र स्वरों के लिए डे, रे (2०, २८) तथा अन्य चिह्नों को दर्शाने के लिए 
विभिन्न बिन्दुओ आदि का प्रयोग किया जाता है । 
न्यूम्स स्वरलिपि पद्धति १ ५ 

यह स्वरलिपि पद्धति धर्म की गोद में पली और रोम के चर्चो से विकसित | 
हुई। चर्चो में गाए जानेवाले संगीत के प्रचार के लिए इस पद्धति का तीव्रता से १ 
प्रसार हुआ । धामिक गीतों का संकेत करने के लिए इस पद्धति का बेहद प्रचार ||| 
हुआ । विराम, स्वल्पविराम तथा डश और आड़ी-टेढ़ी रेखाओं से ही इस पद्धति ||| 
में स्वर-स्थानों को इंगित किया जाता है । भारतीय संगीत में वेदकालीन ऋचाओं ||| 
पर भी इसी प्रकार. के चिह्न पाए जाते हैं। 
चोव स्वरलिपि पद्धति 

अठारहवीं सदी में फ्रांस के ई० चीव नामक गणितज्ञ ने इस अभिनव 
स्वरांकन-पद्धति को जन्म दिया, इसीलिए यह 'चीव-नोटेशन' के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । इसमें स्वरों को दिग्दशित करने के लिए गणित के अंक प्रयोग में लाए जाते 
हैं तथा ऊंचे-नीचे स्वर दर्शाने के लिए अंकों के ऊपर और नीचे बिन्दु लगा दिए 
जाते हैं। हमारे 'सामवेद' के मंत्रों पर भी १, २, ३, ४ स्वर-संकेत मिलते हैं । 
स्टाफ स्वरलिपि पद्धति 

यह न्यूग्स-नोटेशन का ही परिवद्धित रूप है। पाँच समानान्तर आडी 
लकीरों का स्तम्भ (9०11) बनाकर उसके बीच में स्वरों को अंकित किया जाता 
है। स्वरों के लिए उसमें “(यह चिह्न प्रयुक्त होता है। इस पद्धति को मुख्य 
विशेषता यह है कि इसमें स्वर और ताल को एकसाथ दिखाया जाता है, अर्थातु 
एक ही चिह्न में स्वर, ताल. और लय का संकेत मिल जाएगा । आजकल अधिकांश 
देशों में इसी पद्धति का प्रभार है । सूक्ष्मतम भावों को प्रकट करने के लिए यह 
पद्धति सर्वागीण है, इसलिए अनेक भारतीय कलाकार भी, विशेषकर फिल्म-संगीत 
निदेशक इसी को अपनाते चले आ रहे हैं । 


पाश्चात्य संगीत-शास्त्र के विकास में सामुहिकता, पाश्वे-संगीत तथा साधरण 
प्रभाव (0016191 ४1००७) मूल उपादान रहे । इन्हीं को लेकर पाश्चात्य स्टाफ़- 
स्वरलिपि पद्धति भी पुरःसर होती रही | गिरजाघरों के वृन्द-संगीत मे समय-समय 
| भिन्न-भिन्न कंठ-स्वरों का समावेश होता रहा । संगीत में शामिल होनेवाले सभी 
तरह के नादों का प्रतिनिधित्व करना स्टाफ स्वरलिपि पद्धति के लिए ज़रूरी था। 
स्त्री,पुरुष तथा बालकों के स्वाभाविक कंठ-स्वरों में परस्पर अंतर होता है। इनको 
भली-भाँति दिग्दशित करने के लिए स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में एक पंक्ति (७18४०) 
और बढ़ा दी गई । स्टाफ में पाँच पंक्तियों के स्थान पर अब छह हो गईं, फिर भी 
संगीत के संभाव्य स्वरों की विविधता तथा मानव-कंठ की विशालता इससे प्रकट न 
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होती थी, इसलिए स्टाफ-स्वरलिपि-पद्धति में ग्यारह प्रंक्तियों ( 5०५७) के ॥ 
विशाल स्टाफ की कल्पना की गई । इसको पाश्चात्य परिभाषा में ग्रांड स्टाफ 
(0140 डी ) के नाम से संबोधित किया गया । क 


स्टाफ-स्वरलिपि-पद्धति को पढ्ने और समझने के लिए उसके स्वर-संकेतों 
( 570००५ ) से परिचित होना आवश्यक है, जो कि क्रमबद्ध दिए जाते हैं :-- 
शुद्ध स्वरों का लिखना 

स्टाफ़-नोटेशन-पंद्धति में स्वरों को प्रकट करने के लिए अंडाकार-जसे 
गोल चिह्न का प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया ग्यारह सीधी रेखाओं की 
सहायता से की जाती है । स्वरों को प्रकट करनेवाला अंडे के आकार का बिहू 
इन्हीं रेखाओं के ऊपर और मध्य में रखा जाता है; जैसे :-- 


स ५३ गा GOS छा EN SO पा 


प च नीस रे गा म पाच नीस 


ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि १. यदि एक स्वर रेखा के ऊपर है, तो 
दूसरा दो रेखाओं के बीच में। फिर, २. प्रत्येक स्वर को प्रदर्शित करने. के लिए 
केवल एक ही चिह्न का आधार लिया गया है। ३. नीचे से छठी रेखा को पूरा 
न बनाकर विदु-रेखा की भाँति बना दिया गया है। और ४. इसी चित्र के नीचे 
के लिखे हुए स्वरों में अन्तिम 'सा' तथा ऊपर के लिखे स्वरों से प्रारम्भ सा इसी 
बिदु-रेखा पर स्थित है। | | 

अब यदि इस बिदु-रेखा पर आवेवाले स्वर को 'मध्य-सप्तक् कासा मा 
लें, तो मध्य-सप्तक के स्वरों की ओर मंद्र-सप्तक के स्वरों को इस प्रकार लिखा 
जाएगा :-- 


स ऐगम-पप घ तनी स 


वि य न. 
मध्य सा 5. =¬. न नम कक व स्कीन क क्क, 


स नी सर प्म गा 


आप पूछ सकते हैं कि यदि हमें कोई-सी रचना लिखनी है, पि सा 
नीचा स्वर मध्य-सा तक ही हो, तब भी क्या ये ग्यारहों रेखाएँ खींचनी हों pe 
नहीं । उस स्थित में हम केवल ऊपर की पांच रेखाएँ खोच लेंगे और उन रेखा 
से पहले आगे दिए चिल्ले को लगा देंगे :-- ४0” 


संगीत-विशा रद 


४२४ 
CO Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri | 


पः ~ 


ट्रेबिल क्लफ 
पाश्चात्य संगीत में इस चिह्न को टर बिल क्लेफ (77००० ९४) का चिद्व 
| | हैं और यह चिह्न इस बात को बताता है कि यदि इन रेखाओं में सबसे नीचे | 
एक छोटी-सी रेखा खींचकर उसके ऊपर स्वर लिख दे, तो वह स्वर मध्य-सप्तक | 
का 'सा' होगा । | || 
इसी प्रकार यदि स्वर-रचना ऐसी है कि उसमें सबसे ऊंचा स्वर मध्य-सा || 
है, तो इस चिह्न के स्थान पर निम्नांकित चिह्न को लगा देंगे :-- 


| उच 
बास क्लफ 

पाश्चात्य संगीत में इस चिह्न को बास क्लैफ (035 04) का चिह्न कहते 
हैं। यह चिह्न इस बात को बताता है कि पाँच रेखाओं के ऊपर एक छोटी-सी 
रेखा खींचकर यदि उस रेखा पर स्वर लिख दे, तो वह मध्य-सा होगा। 

अब यदि दोनों चिह्लों को एक स्थान पर लिख दें और मध्य-सा के स्थान 
पर कोई स्वर न लिखकर केवल बिंदु-रेखा खींच दें, तो इन दोनों क्लेफ पर लिखे 
जानेवाले स्वर इस प्रकार होंगे :-- 


यहाँ आप पुनः यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि यदि ट्रैबिल क्लेफ में या बास 
क्लेफ में जितने छ लिखे जा सकते हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ स्वर लिखने हों, 
तब क्या करेंगे ? इसके लिए जब हमें इन रेखाओं से अधिक ऊँचे या अधिक नीचे 
स्वर लिखने होते हैं, तो हम आवश्यकतानुसार छोटी-छोटी अन्य रेखाएँ खींच लेते 
हैं। इन रेखाओं ' को लैजर-लाइंस ( 1८०५४० ८००९ ) कहते हैं। नीचे के टू बिल 
क्सेफ के ऊपर और नीचे बढ़ाए हुए स्वर देखिए :-- 
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इसी आधार पर बास क्लैफ में बढ़ाये हुए स्वर देखिए :-- 


विकृत स्वरों को लिखना 


अभी तक हमने आपको शुद्ध स्वर लिखने बताए हैं। अब हम आपको विकृत . 
स्वर लिखना बताते हैं । तु विक्त स्वरों को लिखने से. पूर्वं आपको यह समझ 
लेना चाहिए कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उससे बराबर वाले स्वर को दूरी 
को सेमीटोन कहते हैं अर्थात्‌ सा से रे या रे से रे, या ग से म, अथवा निसे सां के 
बीच की दूरी एक-एक सेमीटोन है। और जब दो सेमीटोन की दूरी मिल जाती है, 
तो उसे एक टोन की दूरी कहते हैं; जसे--सा से शुद्ध रे अथवा शुद्ध रे से शुद्ध ग की 
दूरी एक टोन कहलाएगी । इसी प्रकार अन्य स्वरों के बारे में भी समझना चाहिए। 


पाश्चात्य संगीत में दो;बातें और ध्यान में रखनी चाहिए--१. प्रत्येक स्वर 
अपने शुद्ध स्थान से एक टोन ऊँचा या एक टोन नीचा हो सकता है और 
२. भारतीय संगीत की भाँति पाश्चात्य संगीत में षडज और पंचम अचल नहीं 
होते; वरन्‌ वे भी एक टोन ऊँचे या नीचे हो सकते हैं । 


अत: जब कोई शुद्ध स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचा होता है, तो 
उसे फ्लेट (81७) कहते हैं और उससे पहले इस 9 चिह्न को (जो कि फ्लेट का 
चिह्न कहलाता है) लगा देते हैं । 


डक FS 


यदि हम चिह्न को मध्य-सप्तक के षड्ज से पहले लगा दें, तो फिर उसे 
“सा? न कहकर “सा-फ्लैट' कहेंगे और गाते या बजाते समय मंद्र-सप्तक को शुद्ध 
नि का प्रयोग करेंगे। 


इसी प्रकार यदि 'सा? से पहले हम डबल-फ्लैट का यह चिह्न ७० लगा दें तो 
अब 'सा” के स्थान पर मंद्र-सप्तक के कोमल निषाद को बजाएँगे या इसके विपरीत 


यदि हम इस # चिह्न को (जो कि शाप के लिए प्रयुक्त होता है) सा स्वर से | 
पहले लगा दें, तो हुम इस स्वर को 'सा-शापे' कहेंगे और कोमल रेको बजाएँगे। 
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परन्तु यदि सा से पहले चिल्ल को (जो कि डंबल-शार्प के लिए प्रयुक्त 
| है ) लगा दें, तो अब 'सा' स्वर 'सा डबल-शारपं? कहलाएगा और बजाते | 
समय शुद्ध रे बजेगा । | hl 
स्वरों को पुनः शुद्ध रूप देना 


जब किसी डबल-फ्लेट स्वर को अथवा डबल-शाप स्वर को पुनः शुद्ध स्वर के 
स्थान पर लाना होता है, तो इस ४ . ५ चिह्न को लगा देते हैं। इस चिल्ल का शी 


नाम नेचुरल (Natural) चिह्न है। कभी-कभी केवल एक चिह्न का प्रयोग होता है । 


जो भ॑ | 
इसका अर्थ यही होगा कि जो भी स्वर अपने स्थान से ऊँचा या नीचा किया गया | 
है, इस चिह्न को लगाने के बाद वह अपने शुद्ध रूप में (9041) ही बजेगा; : 1111 


प्‌ SS छा मल 


नळ 


मे 9 सास है सा सा नि सास नी सां सारे स. 


इस प्रकार आप देखेंगे कि रेखा के ऊपर आनेवाले अथवा दो कक के 
बीच में आनेवाले किसी स्वर को उसी स्थान.पर रखते हुए भी, केवल चिल्लो द्वारा 
ही ऊँचा याःनीचा किया जा सकता । फिर चिह्न द्वारा ही उसे पुनः शुद्ध रूप 
यहाँ तक आपने देख लिया कि यदि हमें कोई स्वरंलिपि ऐसी लिखनी है, 
हमें उससे पहले फ्लेट या शार्प का चिह्न लगाना होगा । इस्‌ प्रकार हमें बहुत-से 
स्थानों पर फ्लेट या शार्प के चिल्ल लगाने होंगे। स्वर से पहले हर बार इस चिणं ` | 
को लगाने की परेशानी को ध्यान में रखकर ही :पाश्चात्य संगीत में इस चिह्न... ' 
को क्लैफ के तुरंत बाद ही लगा देते हैं; जेसे--. . हाण i 
यदि आप ध्यान दे, तो देखेंगे कि जिन-जिन स्थानों पर ये चिह्न लगे हैं, वहाँ ५ ` ` 
पर आनेवाले स्वर नीचे की ओर से क्रम से ध, सां छ. हैं। परन्तु चूंकि इनके. .: . 
स्थानों पर फ्लेट के चिह्न लगे हैं, अतः इन पाँच रेखाओं प्र (चाहे ऊपर या नोच) | 
_कहीं.भी जब ध, सा और ग बजेंगे, तो उन्हें कम से च निओर.ग॒ बजाना होगा । ` . 


दिया जा सकता है । म डा | 
की-सिगनेचर (£९४-5nture) | 
जिसमें कोई स्वर विकृत लगता हो, तो हम जब भी उस स्वर को. लिखेंगे, तभी. ' | र | 
अर्थात्‌ प्रत्येक स्वर अपने नियत स्थान से एक-एक सेमीटोन नीचा बजा | | 
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इस प्रकार जो फ्लेट या शाप के चिह्न क्लैफ के तुरन्त बाद लगाए | | 
उन्हें आवश्यक (£55००४४)) की-सिगनेचर कहते हैं और वे जिस स्वर के लिए 
प्रयोग किए गए हैं, वह स्वर जब भी आएगा, उससे प्रभावित होगा । “७ 
आकस्मिक की-सिगनेचर (Accidental key-Signature) 

परन्तु यदि यह चिह्न क्लैफ के तुरन्त बाद न आकर किसी भी 'बार” (Bar) 
'खंड' के बीच में ही आ जाए, तो उसका अर्थ होगा कि वह स्वर केवल उसी खंड 
(98) में उस चिह्न से प्रभावितं रहेगा; जैसे :-- 


क क कर 
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004 


इस प्रकार किसी भी खंड (827) के बीच में 'फ्लेट', 'शापे' या 'डबल फ्लेट' 
या 'डबल-शाप' के आने वाले चिह्न को एक्सीडेंटल (4००५०००!) को-सिगनेचर 
कहते हैं। यदि एक ही खंड (890 के अन्दर वही स्वर एक बार से अधिक प्रयोग 
किया जाएगा, तो उस खंड (847) के अन्दर केवल एक ही एक्सीडटल काम दे देगा। 
बार-लाइन्स (B8r-Lines) डक 


भारतीय संगीत की भाँति ही पाश्चात्य संगीत में भी रचना को कुछ खंडों 
में विभाजित कर देते हैं, किन्तु पाश्चात्य संगीत में प्रत्येक विभाग के अन्दर 
मात्राओं का समान होना आवश्यक है। ज॑से यदि एक खंड में तीन स्वर लिए 
गए हैं, तो अब प्रत्येक खंड (8») में तीन-तीन ही स्वर होंगे । इसी प्रकार यदि 
पहले खंड में चार, पाँच या छह स्वर हैं, तो जिस रचना में पहले खंड में चार 
स्वर हैं, उसके आगे भी उस रचना के प्रत्येक विभाग में चार-चार स्वर ही (समान 
मात्रा-काल के) होंगे । इसी प्रकार अन्य खंडों के विषय में भी समझना चाहिए। 
ध्वनियों के समय को लिखना 


एक मात्रा पर कितने काल तक ठहरा जाए इसके लिए हमारे संगीत में 
भातखंडे जी ने तो प्रत्येक स्वर को ही एक मात्रा के बराबर मानकर स्वरलिपि 
लिख दी । जब एक मात्रा में एक से अधिक जितने भी स्वर लिखने हुए, तो उन 
समस्त स्वर के नीचे एक चन्द्राकार चिह्न लगा दिया । 


विष्णुदिगंबर जी ने मात्राओं के लिए अपने अलग-अलग चिह्न न बनाकर 
उन्हे प्रत्येक स्वर के नीचे रख दिया । परन्तु पाश्चात्य पद्धति में अक्षर न होने के 


कारण उन्होंने मात्राओं के अनुसार ही उनके रूप में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन कर 
दिया; जेसे- 


१ मात्रा को प्रकट करने के लिए ८2 
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यहाँ आप देखेंगे कि एक मात्रा को प्रकट करनेवाला स्वर बीच में से खाली 
है। आधी मात्रा का बनाते समय उसमें एक रेखा जोड दी गई है। ये रेखाएं 
ऊपर या नीचे, जिधर भी सुंदर लगें, लगाई जा सकती हैं । चौथाई मात्रा का 
स्वर लिखते समय, उसी आधी मात्रावाले बिंदु को स्याही से भर दिया गया है। 
हे मात्रावाले में एक रेखा, मत्रावाले में दो रेखाएं, और 35 मात्रावाले में तीन _ 
रेखाएं सीधे हाथ की ओर जोड़ दी गई हैं। व्यक 


अंग्रजी में इस ० चिह्न का नाम सेमी-ब्रीव (8271-016४०) है। 


कि या छ चिह्न को मिनिम (ताम) ky या चिह्न को क्रोशे 
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(Crotchet); चिह्ल को क्वेवर (९५३४९) शि चिह्न को -| 


(Semi 0004) और है | चिह्न को डमी-से मी-क्वेवर (Demi Semi (७४५४९) 
कहते हैं.। 


विविध मात्राओं की लिखना 


जव दो या दो से अधिक ३ या बैद या ३२ मात्रावाले स्वरों को जोड़ा 
जाता है, तो उसमें सीधे हाथ की ओर लगाई हुई रेखाएँ आपस में जोड़ दी जाती 


हैं ॥ 1 जे से दै पवा 


इसके अर्थ होंगे कि ये समस्त: स्वर ई मात्रा के ही हैं । 
नीचे के चित्र में समस्त स्वर $< मात्रा को प्रकट करते हैं :-- 


१ स स स सस ससस 


` कभी-कभी ऐसा होता है कि $ मात्रा के स्वर बजाते समय कोई हि 

बीच-बीच में इ मात्रा का भी आ जाता है। उस समय उसी विशेष स्वर में 

रेखा अधिक जोड़कर काम में ले लिया जाता है, जेसे :-- । 
न= 2१६ % ११६ 221 hg 


इसी प्रकार बीच-बीच में यदि कोई स्वर ३ 
जाए, तो उसमें तीन या दो रेखाएं जोड़ देते हैं, जेसे :- 


संगी त-बिशा रै 
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स्वरों का बढ़ाना |, 

यहाँ तक आपने नाद की ऊंचाई-नीचाई तथा स्वरों को बराबर, दुगुन, hl 
चोगुन आदि में लिखने के चिह्लों को समझ लिया । परन्तु स्वरों को कभी-कभी 
बढ़ाना भी पड़ता है, जेसे-गरेगम।ग-रे नि। 


अब यदि प्रत्येक स्वर को चौथाई-चौथाई मात्रा में लिखें तो पाँचवें स्वर 
को आधी मात्रा में लिखने से वह काम हो जाएगा, जेसे :-- 


ड शाम उ 


सरल ताल-चिह्व 


पाश्चात्य संगीतज्ञों का विश्वास है कि संगीत में ताल के भाग बराबर- 
बराबर ही होने चाहिए। ऐसा न हो कि किसी एक खंड में दो मात्राएँ हों, तो 
दूसरे में तीन; जैसा कि भारतीय संगीत के झप ताल आदि में १, २। १, २, ३। 
इस क्रम से स्वरों का विभाजन होता रहता है। उनके विचार से यदि एक खंड 
में दो स्वर आते हैं, तो प्रत्येक खंड में सदेव दो ही रहने चाहिए । यदि ये तीन या 
चार हैं, तो सदैव तीन या चार ही रखने चाहिए, अर्थात्‌ प्रत्येक ताल के विभाग 
में स्वरों का वजन बराबर रहना चाहिए । 


अब यहाँ फिर प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यह किस भाँति समझा जाए कि 
कोनसी रचना कितनी गिनतियों के खंड में लिखो जाएगी । इसके लिए एक बात 
जो बड़े महत्त्व की है वह है नाद का छोटा-बड़ापन। जब आप क्रम से १, २। 
|: २, । १, २, । १, २ । का उच्चारण करते हैं, तो ध्यान से सुनने पर आप देखेंगे 
कि आप एक की गिनती पर कुछ अधिक जोर देते हैं और दो की गिनती पर 
कुछ कम । 


यदि आप १, रके स्थान पर १,२, ३ । १, २, ३ । १, २, ३ । आदि बोलते 
, तो एक पर कुछ अधिक जोर है, दो पर उससे कम और तीन की गिनती पर दो 
भी कम, क्योंकि गिनती तीन पर समाप्त हो रही है। इसी कारण जब आप १,२, 
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३, ४ १, २, ३, ४ आदि बोलने लगें, तो देखेंगे कि एक पर जो ज़ोर है, दो | 
उससे कम है और तीन की गिनती पर जो बल है, वह एक से तो कम है, पर दो 
से कुछ अधिक है। फिर चार की गिनती पर जो बल है, वह दो से भी कुछ कम है। 


एक्सेन्ट ( Accent) 


इस प्रकार विदित होगा कि साधारणतः प्रत्येक दो गिनतियों के उच्चारण 
में प्रथम गिनती पर जो बल या जोर रहता है, दूसरी पर उससे कुछ कम हो जाता 
है। इसी प्रकार यदि आप एक ही साँस में कुछ गिनतियाँ बोलते चले जाएँ, तो 
यही क्रम आता रहेगा, परन्तु सबसे अधिक बल एक न गिनती पर ही रहेगा | 
इस प्रकार के बल का नाम एक्सेन्ट (8००७१) कहलाता है । डा १८ अब आप स्वयं 
ही यह देखें कि किस रचना को किस प्रकार की. स्वरलिपि में लिखने पर सुन्दरता: 
रहेगी, उसी के अनुसार दो, तीन या चार स्वरों के अनुसार उसकी स्वरलिपि 
लिखी जा सकती है। साथ-साथ उन मात्राओं के जो भाग, दिए जाएंगे, उनका 
संकेत 'की-सिंगनेचर' के साथ ही 'समय का संकेत” अर्थात्‌ टाइम सिगनेचर 
(Time 88041010) के द्वारा भी दे देंगे । 


टाइम-सिगनेचर (Time Signature) 


टाइम-सिगनेचर को प्रकट करने के लिए दो गिनतियों का प्रयोग किया 
जाता है, जिसमें ऊपर की संख्या प्रत्येक खंड (४81) में दिए गए स्वरों की गिनती 
को प्रकट करती है और नीचे की संख्या यह प्रकट करती है कि कितनी-कितनी 
मात्राओं के स्वर प्रयोग किए हैं। उंदाहरण के लिए आगे के चित्र देखिए :-- 


pr ' का. 


इसका अर्थ हुआ कि एक खंड में दो-दो स्वर आधी-आधी मात्रा के हैं | 
इसके ही यदि चार-चार स्वरों के खंड करने हों, तो टाइम-सिगनेचर को बदलवा 
पड़ेगा, जो इस प्रकार होगा :-- 


4}. | 
8} ) 
3.1 
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खरो को विभाजित करते समय इस बात की ओर ध्यान रखा जाता है कि बार- 
दाइन (Ba Line) में सबसे प्रथम स्वर पर कुछ अधिक बल रहेगा और उसके 
अगले स्वर पर कुछ कम । 
बार-लाइन्स (Bar Lines) | 
ये रेखाएँ स्टाफ की रेखाओं के स्वरों को समानता से विभाजित करने || 
वाली सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं। 
मेजर ( Measure) 2 न जै 
जो विभाग इन बार-लाइनों के द्वारा बनते हैं, उन्हें मजस (५९०5५7९8) 
कहते हैं । कुछ लोग उसे केवल 'बार' (897) कहते हैं। एक मेजर या बार में 
जितने स्वर रखे जाते हैं, उन्हें बीट्स (8८4७) कहते हैं । 
साधारण काल (Simple Time) 


जब प्रत्येक बीट में सेमी-त्रीव के साधारण भाग मिनिम, क्रॉशे ही क्वेवर 
आदि हों तो री प्पिल टाइम” कहते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं, जो इस 
प्रकार हैं :-- 


ड्युपल टाइम (Duple Time) 


जब एक 'बार' (891) में दो स्वर (8८818) हों, तो उसे 'डयूपल टाइम' 


ह था३ के अले 1 00 
९८ ८८ | ढोढे 


|: टाइम (Triple Time) स 
जब एक 'बार? (80) में तीन स्वर (8040) ही, तोक उसे वि ध्य 
कहते हँ, जेसे ध | 


संगीत । पे 
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क्वाड्रुपिल टाइम (Quadruple Time) 
जब एक “बार” (B21) में चार स्वर (5९45) हों, तो उसे 'क्वाड्रुपिल टाइम' 
कहते हैं, जसे :-- 


हू या के अर्ष है| ८ 2 2 ० 
Caf“ “lddss 
६,” क पद 


कॉमन टाइम (Common Time) नु 
जब एक 'बार (897) में चार कॉशे बीट्स हों (जैसे $ में) तो उसे 'कॉमन 
टाइम' कहते हैं । 
“कम्पाउंड टाइम” (Compound Time) अर्थात्‌ योगिक काल 
अब तक आपने एक 'बार' (880 में एक-एक स्वर रखना सीख लिया; जे 
सा सा सा, परन्तु यदि आपको एक 'बार' (89) में सा 55 को इस प्रकार लिखता 
है कि सा एक बजे भोर दो मात्रा के काल तक उसे लंबा किया जाए, तो उपर 
क्रम को बदलना पड़गा । ऐसा करने के लिए पाश्चात्य ग्रंगीत में बिदुओ का उपयोग 
किया जाता है। यदि किसी स्वर के आगे एक बिन्दु (०!) लगा दिया जाए, तो उस. 
स्वर का काल ड्योढ़ा हो जाता है। यदि उसी बिंदु के आगे एक बिंदु और रख दिया 
| जाएतो उसमें पहले बिदुसे आधा काल और जुड़ जाता है अथवा यो कहोकि उस ह्वर 
में ई स्वर और जुड़ जाता है। आगे के पृष्ठ पर दी गई तालिका इसे स्पष्ट कर 
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जव प्रत्येक स्वर (3040 एक बिदु-सहित (0०४४०१) स्वर के बराबर होतो 
| कम्पाउंड टाइम (2००००११ 7170) कहते हैं । 
यौगिक काल (C००P०५०५ 117०) के भी तीन प्रकार होते हैं, जो यहाँ दिए 


जा रहे हैं। 


कम्पाउंड ड्यूपल टाइम ((0770010 Duple Time) 


2 | 5 र | 
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कम्पाउंड ट्रिपल टाइम (Compound Triple Time 


हु. के जक के मुतुन ती 
७३.७७ व 


कम्पाउंड क्वाड्रुपल टाइम (Compound Quadruple Time) 


१२ के अर्थ है ।८ ठ ह & 
FE शि 
er 


ईस आधार सेःहमः यह कहःसक्रते हैं कि यदि.टाइम-सिगनेचरं में ऊपर की 
संख्या छह से कम है, तो सिंपल टाइम (9018 717०) है । यदि यह।छह. या इससे 
अधिक है, तो .कम्पाउंड, टाइम (C०००4. 7९) है । 


रे 


है 
| 
1 


जैसा कि हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि 'बल? (4००९०४) 'बार- 

लाइन” (981) के प्रत्येक प्रारंभिक स्वार पर होता है, यह सिपल ड्यूपल और 

सिपल ट्रिपल टाइम में ही लागू है। सिपल क्वाड्रुपल टाइम में प्रत्येक बार 

(82) के प्रथम स्वर (8८४) पर अधिक “बल? रहता है और तीसरे स्वर (8०90 

 ' पर यह बल' कुछ कम हो जाता है। यौगिक काल में प्रथम स्वर पर अधिक बल 
देकर शेष प्रत्येक 'बार' (89) के प्रथम स्वर पर मध्य 'बल' दिया जाता है। 
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पाश्चात्य संगीत में रिद्म 
(Rhythm) 


पाश्चात्य संगीत में नाद के काल का उपयोग 'रिद्म' के द्वारा किया जाता 
किन्तु 'रिद्म' 'मैलाँडी' के बिना भी पाई जाती है, जैसे कि ताल-वाद्यों पर या 
किसी पेंसिल इत्यादि से मेज पर खट-खट करने पर या हाथों से तालियाँ बजाने 
पर । 'रिद्म' शब्द की चाहे जेसी परिभाषा की जाए, कितु अधिकांश संगीतज्ञ तो 
क्या, संगीत का अल्प ज्ञान रखनेवाले व्यक्ति भी इस परिभाषा से पूर्णतया सहमत 
नहीं हो सकेगे। अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि “नाद के काल से 
सम्बन्धित प्रत्येक बात 'रिद्‌म' के अन्तर्गत आ जाती है। जैसे स्वरों का काल 
(8८४७) , किसी विशेष स्वर पर बल देकर उच्चारण करना (A००७), ताल के 
बिभाग (891 या ५९३७८९३), अनेक स्वरों को मिलाकर 'बार' की रचना करना 
(Grouping of Beats into measures) या इन ताल-विभागों से संगीत की रचना 
(Grouping of Measures into phrases) इत्यादि सब-कुछ "रिदम के अन्तर्गत आते 
हैं। इस प्रकार 'रिदुम! के अन्तर्गत संगीत की वे समस्त बातें आती हैं, जो कि नाद | 
के काल और किसी विशेष स्वर पर बल देकर उच्चारण करने से सम्बन्धित हैं । ||| 

नाद के काल से सम्बन्ध रखनेवाली “रिद्म' से हमारा आशय यह है कि जब | | 
भिन्न मात्रा-काल के स्वरों को किसी विशेष क्रम से मिला दिया जाय तो रिदूम 
उत्पन्न हो जाती है; जेसे-'सा सा- सा या सा -सा सा! इत्यादि । ` 


किसी विशेष स्वर पर बल देकंर उच्चारण करने से हमारा अभिप्राय यह 


है कि यदि हम क्रमसे १, २। १, २। १, २1१, की अथवा १, २, ३। १, २, ३। 
१, २ ३। १, २, ३ का उच्चारण किसी एक लय में, एक की गिनती पर हाथ से 


ताली देते हुए इस प्रकार करें कि जब भी एक का अंक्र आए, वहाँ उच्चारण में 
कुछ अधिक बल दे दें तो जो भाव यहाँ एक के अंक को सुनते समय उत्पन्न होगा, 
उस भाव को 'रिद्म' कहा जा सकता है । अब यदि ताली तो एक के अंक पर 
ही देते रहें, परन्तु उच्चारण का बल दो या तीन की गिनती पर कर दें तो ग्रही 


'रिदूम' का अन्य रूप होगा । 
"रिदम? प्रायः तीन प्रकार की होती हैं, जो 'मैट्रोकल', 'मैजडे' और 'फ्री-रिदुम' 
कहलाती हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 


संगीत-विशारद _ 


मेट्रीकल रिद्म 

जब बलाघात साधारणतया प्रत्येक ताल-खंड (891) के आरंभ में ४ हो. 
और प्रत्येक ताल-खंड (297) में आनेवाले स्वर-समूह (92००५७ समान हों, तो उसे 
मेट्रीकल रिदुम कहते हैं। इस प्रकार के स्बर-समूह दो, तीन, चार भोर कभी-कभी 
पाँच स्वरों के होते हैं । इन्हें बार-रेखाओं (26५ Lines) के द्वारा पृथक्‌ किया जाता 
है । किसी एक ताल-खण्ड (881) के अन्तगत आनेवा ले सम्पूर्णं स्वर-सभूह को 
“भैजर' (९३५७०) कहते हैं। जिस आधार पर मेजर बनाया जाता है, उसे 
“मीटर? (४८४७) कहते हैं । 
मजडं रिद्‌म 

ऊपर बताई गई मैट्टीकल रिदम को स्वरों के आधार पर बनाया जाता है, 
जबकि मंज़डं रिदम को गायन-वादन की लम्बाई के विभाग करके बनाया जाता 

_है। इस प्रकार इसमें स्वरों के स्थान पर भिन्न-भिन्न मैजसं का योग होता है। 

जैसे एक मंजर दो स्वरों की है और दूसरी तीन स्वरों की, तो इनसे मिलकर 
२३ या ३--२ की मिली हुई एक मेजर बन सकती है । इसी प्रकार सात स्वरों 
के लिए २+२+३ या ३+२+२ या २+३-+२ की एक मेजर बनाई जा सकती 
है। ऐसा करने पर ताली देने का काम एक समान नहीं रहता । इस प्रकार की 
रिदम भारतीय संगीत में खूब मिलती है लेकिन ऐसी रिदम में तालियाँ देने का 
स्थान एकसमान नहीं रहता, इसलिए इस रिदम को पाश्चात्य संगीत में नहीं 
लिखा जा सकता । | 


iE की RR टे 


|| ४४८ संगीत-बिंशीर 
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पाश्चात्य संगीत में | 
हारमॉनी और मेलॉडी 


के विद्यार्थी प्रायः विचार किया करते हैं कि भारतीय और पाश्‍चात्य | 
संगीत में कौन अधिक उत्तम है! यह बहुत दिनों से कहा जाता है कि भारतीय | । 
संगीत का आधार मेलॉडी (५९००१) है और पाश्चात्य संगीत का हारमॉनी | 
(Harm००१) है । कुछ विद्वानों का मत है कि हारमॉनी, मेलाँडी का ही सुधरा हुआ 
छप है। कुछ भी हो, यह कहना कठिन है कि दोनों में कौन अधिक उत्तम है । 
लेकिन यह सत्य है कि दोनों के कार्य पृथंक-पृथक हैं । 

जब एक-एक स्वर को इस प्रकार रखा जाए कि स्वर-रचना चित्ताकषक 
बन जाए तो उसे मैलॉडी कहेंगे । परन्तु जब कम-से-कम दो अथवा दो से अधिक 
स्वरों को साथ-साथ बजाकर रचना की जाए तो उसे एक प्रकार से हारमाँनी 
कह सकते हैं । जब हम किन्हीं दो अथवा दो से अधिक स्वरों को एकदम साथ- 
साथ बजाएँ तो जो सब स्वरों की सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न होगी, उसे काँड 
(९४००) कहते हैं। जब इन्हीं कॉड स का मिश्रण धुनों के साथ लगातार बजाया 
जाए तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उसे 'हारमॉनी' कहेंगे । इसे अधिक स्पष्ट यों 
कहा जा सकता है कि मेलॉडी की रचना में एक-के-वाद-एक स्वर का प्रयोग किया 
जाता है,जबकि हा रमॉनी में स्वर के स्थान पर एक-के-बाद-एक स्वर-काडेस बजाई 
जाती हैं। दूसरा उदाहरण स्वरों के आधार पर इस प्रकार दिया जा सकता है 
कि गप नि सां' में हम जब स्वरों को एक-के-बाद-एक बजाते हैं तो इसे मेलॉडी 
कहेंगे। अब यदि जितने काल में हमने एक स्वर 'ग' बजाया है, उतने ही काल में 
हम तीन स्वरों 'सा ग प' को एकसाथ दवाकर बजा दें [चूंकि इन तीनों स्वरों को 


| कः % 
एकसाथ बजाना है, अतः हम इन्हें एक-के-ऊपर-एक लिखेंगे; जेसे-ग]. तो यह 
सां 


हमारी एक कॉर्ड होगी । जब हम चार काँडंस की एक कल्पित रचना को किसी . 
धुन के साथ उतने ही काल में बजा दें, जितने काल में कि चारस्वरों की धुन 
ग प नि सां' को बजाया है (अर्थात्‌. एक काँडे या तीन स्वरों को एकसाथ दबाकर 
एक स्वर के काल में बजाएँ, इस प्रकार चार कॉडंस को चार स्वरों के काल में 


र स्‌ जत चिल 2२ 
वजा दे); जसे ग ग प नितो इस प्रकार से जो ध्वनि उत्पन्न होगी; उसे. . 
४ सासागप | 
हारमॉनी' कहेंगे । 
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अब यदि हम अपने भावों की ओर ध्यान दें, तो देखेंगे कि हममें दो | 
की भावनाएँ स्थित हैं। एक तो वे, जो हृदय से उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रम, घृण 
ईर्ष्या, क्रोध, दया आदि। इन्हें आन्तरिक भावनाएँ कहा जा सकता है। री 
वे, जो बाह्य कारणों द्वारा ग्रहण की जाकर, शरीर पर प्रभाव उत्पन्न करती ह 
जैसे भय अथवा आश्चर्य आदि । जब हम कोई भयानक दृश्य देखते हैं तो डरे | 
काँपने लगते हैं, आवाज नहीं निकल पाती और डर से पीले पड़ जाते हैं। इही | 
प्रकार आश्चर्य के दृश्य देखकर भी चकित हो जाते हैं। जिन बाह्य कारणों से हम 
पर प्रभाव उत्पन्न हुआ है, उन्हें हम बाह्य भावनाएं भी कह सकते हैं । 
आन्तरिक भावनाओं को उत्पन्न करने की शक्ति केवल भारतीय संगीत 
अथवा मैलॉडी में है, जबकि बाह्य भावनाओं को केवल हारमॉनी ही उत्पन्न कर | 
सकती है । मैलॉडी हृदय से उत्पन्न होती है और हारमॉनी हृदय को प्रभावित 
करती है। मैलॉडी का कार्य हारमॉनी के कार्य से बिलकुल भिन्न है। किसी को 
भी एक-दूसरे से बड़ा नहीं कहा जा सकता। हारमॉनी बाहर से हृदय पर प्रभाव 
डालती है और मैलाँडी उसे अंदर से प्रकट करती है। हारमॉनी के द्वारा प्रभाव 
बाहर से अन्दर हृदय तक पहुँचता है, जबकि मेलॉडी उसे अन्दर से बाहर 
निकालती है। मैलाँडी दो हृदयों को मिलाती भी है और दूर भी कर सकती है, 
परन्तु हारमाँनी केवल प्राकृतिक रूप से उन्हें मिलाती ही है। अतः मेलोडी में 
केवल एक ही ध्वनि यथेष्ट है, परन्तु हारमॉनी में एक से अधिक ध्वनियों का होता 
आवश्यक है। यही दोनों का मुख्य अन्तर है । 
पाश्चात्य संगीत में भी जब हृदय के भाव उत्पन्न किए जा रहे हों तो. 
हारमाॉनी अधिक उपयुक्त नहीं जँचती । उससे एक प्रकार की गड़बड़ी ही उत्पन 
होती है। उदाहरण के लिए एक वीर सैनिक जब अपनी प्रियतमा से विदा लेते 
समय गाता है-- विदा प्रिये, विदा (Good bye sweet heart 00०० ७४९) तो इनमें | 
एक से अधिक स्वरों का मिश्रण अर्थातु हारमाँनी अधिक उत्तम न होकर कुछ भह 
ही प्रतीत होगी । कारण कि यहाँ गायक केवल एक ही मनुष्य है, बहुत नहीं । झी 
प्रकार जब कोई प्रेमी व प्रेमिका प्रेम-वार्तालाप में संलग्न हों तब, अथवा भकत | 
भगवान्‌ की पूजा करने में तल्लीन हो तब, कोई भी अन्य ध्वनि, चाहे वह कितनी 
ही मधुर क्यों न हों, उनके ध्यान को खींचेगी ही वह ध्वनि उस समय रुचिकर 1 
होकर कुछ-न-कुछ व्यवधान ही उत्पन्न करेगी । और 
जब मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका नाद ऊँचा हो जाता है 
वह अपने भावों को उच्चारण द्वारा ही प्रकट करता है । तब यह नितान्त | 
है कि मनुष्य एक समय में ही दो अथवा अधिक ध्वनियाँ गले से उत्पन्न क्र 
इसलिए भारतीय संगीत में हृदय के भावों को उत्पन्न करने के लिए केवल पा 
ग ८ लिए सार 
का ही प्रयोग होता है। इसीलिए जब गायक के साथ संगति करने के 4 
आदि वाद्य बजाए जाते हैं तो वे वाद्य उसके द्वारा गाए हुए स्वरों को अधिक? | 
और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं । 


परन्लु-इसके विपरीत जब एक मनुष्य समद्र के हि रे होकर, उसकी 
| क आनन्द लेता है, तो लसता भी हृदय एका मेहि क छ 
हो जाता है । लहरें, एक-के-बाद-एक किनारे से टकरा रही हैं भाँति-भाँरि की 
चिडियाँ इधर-उधर च्‌-चूँ करती हुई ऊपर उड रही हैं । सनसना ही र 
ल सि लोगो मे ड ह्‌ ता हवा बह रही 
है, भी दूसरे लोगों की बातचीत की ध्वनि सुनाई देती है। हो सकता है कि 
ET दूर बेठा इ जोर-जोर से कुछ गा भी रहा हो। क्या आप बतला 
सकगे कि इस भावना क्र र्‌केसं 
ही गा वना को प्रकट करने के लिए किस प्रकार के संगीत की आवश्य- 
. आपकी मेलॉडी इसे प्रकट करने में असमर्थ 
जिसमें एक से अधिक स्वरों को मिलाकर प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, सहारा 
लेना पड़ेगा। किसी एक वाद्य द्वारा लहरों के लगातार किनारे से टकराने नी अवि 
उत्पन्न करनी होगी । किसी दूसरे वाद्य से चिडियो की चँ-च॑ की ध्वनि उत्पन्न 
करनी होगी। किसी तीसरे से हवा के बहने की सनसनाहट की ध्वनि उत्पन्न करनी 
पड़गी । किसी चौथे से बीच-बीच में सुनाई देनेवाली मनुष्यों की बातचीत का 
प्रभाव भी उत्पन्न करना होगा । और, पाँचवें वाद्य से दूर से सुनाई देनेवाले मछेरे 
के गीत को प्रकट करने का भाव भी उत्पन्न करना होगा । इस प्रकार आप देखेंगे 
कि यहाँ अनेक वाद्यो अथवा ध्वनियों की सहायता के बिना आप इंस भाव को 
उत्पन्न नहीं कर सकते । साथ-साथ ये सारी ध्वनियाँ अलग होते हुए भी एकसाथ 
ही बजेगी और फिर भी मधुर लगेंगी । यही हारमॉनी की विशेषता है) 
अब देनिक जीवन की घटनाओं के कुछ उदाहरण ले लीजिए । भान लीजिए 
कि आप, किसी घर में आग लग जाने पर जब अनेक मनुष्य अपनी अलग-अलग 
आवाज़ों से चिल्ला रहे हों, अथवा समुद्र में एक जहाज ड्ब रहा 'हो, अथवा अनेक 
मनुष्यों द्वारा की जानेवाली लड़ाई इत्यादि को संगीत द्वारा प्रकट करना चाहते हैं 
तो चूँकि ये सारी ध्वनियाँ किसी कारणवश ऊँचे-नीचे अस्थिर नाद को ही प्रकट 
करती हैं, अत: संगीत के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते । संगीत द्वारा प्रकट करने के 
लिए नियमित नाद और प्राकृतिक नाद ही अधिक उपयुक्त हैं। यदि नाद को 
हारमॉनी की सहायता से उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह प्राकृतिक 
प्रतीत न होकर कृत्रिम ही दिखाई पड़ेगा । 
यहाँ पर एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि भारतीय संगीत में जब 
एक ही ध्वनि अनेक वाद्यों-जसे सितार, सरोद, जलतरंग, सारंगी आदि--पर्‌ 
बजती है तो वह हारमॉनी नहीं है। कारण कि उससे तो एक ही ध्वनि के स्वरों 
को विभिन्न जाति के वाद्यो द्वारा प्रकट करके, उसके नाद को बडा किया जाता है; 
जबकि हारमॉनी में प्रत्येक वाद्य पृथक्‌-पृथक्‌ स्वर बजाएगा और फिर भो मिश्रण 
प्राकृतिक ही प्रतीत होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मैलाँडी द्वारा हृदय के 
भाव बाहर आते हैं और हारमॉनी द्वारा भाव बाहर से हृदय तक पहुँचते हैं, जो 
अन्य वाद्यो की संगति से अधिक प्रभावशाली बनते हैं । 
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यहाँ एक बात और ध्यान मैं रखनी चाहिए कि जब हम हारमॉनी को 
सुनते हैं तो उसमें जो मेलॉडी की स्वणिम रेखा चलती है, हम 2७८ ही सुनते हुँ । 
कोई भी हारमॉनी बिना मैलॉडी के नहीं बन सकती । हारमॉनी के रचयिता भी 
पहले एक मेलॉडी को या स उसके उपरांत ही उसे हारमांनाइज करते 
हैं उसे अन्य स्वरों से सजाते हैं । Mad. 
ह्‌, Cr प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब हारमॉनी 5 म मलाँडी ही 
प्रधान है, तब समस्त यूरोप में हारमॉनी ही अधिक प्रिय क्य है ! यह 
बल्कि यह बडी तीव्र गति से भारतीय संगीत में भी क्यों क कन है! 
इसका उत्तर केवल यही हो सकता है कि जब कोई निता पी * र ज क 
है तो कुछ लोग उसमें भी आनन्द लेने ही हा हश उदाहरण ' क > 
पत्तों पर कुछ काली और लाल निरथक बूद और चित्र हूं, परन्तु [फिर ४ र शे 
प्रेमी जब ताश के पत्त हाथ में लेकर बठ जाते हैं तो सारी सुध-बुध भूल जाते है। 


७. 


यही नहीं, वरच्‌ इन निरथेक बूँदों के आधार पर ही हजारों का नफ़ा-नुक़सान भी 
उठाते हैं। फिर हारमॉनी में तो संगीत को बाह्य sos को ब्यक्त करने का 
है भाविक है । 
विशेष गुण भी है, तब इसकी ओर झुकना स्व द a 
आधुनिक युग में यह सिद्ध किया जा चुका है कि संसार मे हारमाँनी के 
सिद्धांत की सर्वप्रथम खोज भारत ने की थी और इसका शुद्धतम जप मेलॉडो है। 
हे ने ये 
जो रूप पाश्चात्य विद्वानों ने इसे दिया है, वह इतना शुद्ध नह है, जितना कि यह 
भारतीय रूप । 
सषिल-हारमॉनी ve र 
का जो रूप अबतक बताया गया है, उसे पिपल हारमॉनी कहते हैं। 
र नी (Count int Harmony) 
टर-पाइंट-हारमांनी (Counter Point 1: 
ऊण जब नो हो एक से अधिक (१७०१1९) को मिला दिया जाता हैं तो 
उसे काउंटर-पॉइंट-हा रमॉनी कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक धुन गा रहे हैं । 
इधर रचयिता ने कोई दूसरी धुन (५०००3) पृथक्‌ निर्माण करके किसी अन्य त 
पर बजानी प्रारंभ कर दी, तो उसे काउंटर-पाइंट-हा रमॉनी कहते हैं । यदि एक 
स्थान पर एक से अधिक वाद्यों पर इस प्रकार की भिन्न धुन बजाई जाएँ, तो छ. 
देखेंगे कि उनके स्वरों से कॉड स बन जाएँगी और तभी हारमॉनी भी उत्पन्न ह्‌ 
जाएगी और यह समस्त काउंटर-पॉइंट-हा रमॉती कहलाएगी । 
५ सिक्कोपेशन (Syrcopation) \ र 
अभी तक आपने देखा कि 'बार' (897) के तुरन्त बाद में आनेवाले स्वर 
ही नाद डळ बड़ा होता है। परन्तु यदि इस प्रारंभिक का के अतिरिक्त कि 
अन्य स्वर का नाद बड़। कर दें, तो आप देखेंगे कि गति में कुछ वेचित्र्य-सा र 
। जाता है। इसे ही सिको'शन (9910008101) कहते हैं। उदाहरण के त ह. | 
` के पृष्ठ पर लिखे स्वरों पर जो मोटे टाइप में लिखे हैं, बड़ा नाद कर दीजि 
देखिए, केसा प्रतीत होता ह 
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निसानिरेसारेनिसा | 
(ख)निसानिसारेनिसा | 
इस प्रकार आप देखेंगे कि जिन स्वरों पर बल नहीं होता, उन स्वरों पर ||| 
बल दे देने से 'सिकोपेशन' होता है। ऊपर (ख) उदाहरण में यह स्पष्ट करके | 
दिखाया गया है । इसको प्रकट करने के लिए > या < या 4 चिह्नों का प्रयोग | 
किया जाता है । चन्द्र (7/९) चिह्न ~ के द्वारा भी यही क्रिया को जाती है। | 
उदाहरण के लिए एक रचना देखिए :-- 


यहाँ जिन-जिन स्वरों पर > चिह्न हैं, उन सब पर नाद कुछ बड़ा करना 
है। साथ में 'प' स्वर को दूसरी और तीसरी 'बार' (981) में चन्द्र के द्वारा जोड़ 
दिया है। इस चन्द्र का अर्थ है कि प्रथम स्वर को उतने ही काल तक और रोकना 
है। चन्द्र का चिह्न सदैव दो या दो से अधिक समान नादों के स्वरों पर ही लगाया 
जाता है। 

स्लर (S]ur हि 

जब “३ यह चिह्न किन्हीं ऐसे दो या दो से अधिक स्वरों पर लगा हुआ हो, 
जिनका नाद ऊँचा-नीचा हो, तो उसका अथ होगा कि वे सारेस्वर i की ps 
ही निकलेंगे, अर्थात्‌ बीच में क्रम टूटेगा नहीं। इस चिह्न को को (807) क 
हैं। यह सदैव दो-दो स्वरों के ऊपर अलग-अलग लगाना पड़ेगा, जेसे :-- 


स 
(ठीक तरीका) (ग़लत तरीक्रा) 

रिक्षाव ( २९५६ 

क हमने स्वरों को हर प्रकार से लिखने का ढंग बंता दिया । इनके 
अतिरिक्त पाश्चात्य पद्धति में एक विशेष चिल्ल और होता है, जो भारतीय पंद्धति 
में नहीं है। वह चिह्न है, बिल्कुल शांत हो जाने का । अर्थात्‌ जितने काल का वह 


चिह्न है, उतने समय तक न तो कुछ गाना ही हे और न बजाना, ति पूर्ण रूप 
सै शांत रहना है । ये चिह्न कुल छह प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं :-- 


संगीत-विशा रद ४५३ 


0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiativ 


EE! 


नं० १ को सेमीब्रीव के काल की शांति के लिए प्रयोग करते हैं। यह्‌ : 
के नीचे की ओर होता है। 
नं० २ को सिनिम के लिए प्रयोग करते हैं । यह रेखा के ऊपर की ओर 
होता है। 
| ० ३ क्रॉशे के लिए है। इसमें एक रेखा के सीधी ओर एक हुक्क-सा 
(मुड़ी हुई रेखा) होता है । 

नं० ४ क्वेवर के लिए है । इसमें रेखा के बाई ओर एक हुक्क-सा होता है। 

नं० ५ सेमीक्वेवर के लिए है। इसमें रेखा के बाई ओर दो हुकक से होते हैं। 
नं० ६ डमी-से मी-क्वेवर के लिए हे । इसमें रेखा के बाई ओर तीन हुक्क-से 
होते हैं । 
१४2 इसमें सेमीब्रीव का टिकाव सदेव एक पूरी 'बार' (897) की शांति के लिए 
प्रयोग किया जाता है । यदि उसके ऊपर कोई अंक लिखा हो, तो उतनी ही 
'बार्‌स' (8378) की शांति के लिए प्रयोग किया जाता है, जेसे :-- 


पै 
` 

म्य ३ प्‌. 
७ 


टिकाव (९९) को लम्बा करने के लिए उसके आगे भी बिन्दु रख देते हैं। 
जेसे यदि हम क्रॉशे के आगे एक बिन्दु रख देंगे, तो उसका मान तीन क्वेवर के 
टिकाव के बराबर हो जाएगा आवश्यकता पड़ने पर किसी टिकाव के चिह्न के 
आगे दो बिन्दु भी रखे ,जा सकते हैं। इस प्रकार करने से उस टिकाव का कालई 
और बढ़ जाता है। अर्थात्‌ प्रथम बिन्दु लगाने से आधा और दूसरे बिन्दु के लग 
जाने से चौथाई काल और बढ़ जाएगा । 
लम्बा करना (280७८) 

जब किसी स्वर अथवा टिकाव (९९!) के ऊपर “टो या नीचे ९, लम्बा 
टिकाव (५४९) का चिह्न लगा हो, तो उसका अर्थ है कि उस स्वर अथवा टिकाव 
को कुछ काल तक स्थिर रखना है। कितनी देर तक स्थिर करना है, यह संगीतज्ञ 
को इच्छा पर निभर है। 
अधिक लम्बा (1.01125 Pause) 


इसी प्रकार कभी-कभी जब अधिक काल के लिए स्वर अथवा टिकाव को 
| लम्बा करना होता है, तो उसके लिए 'लंगा पौज! (८००९३ ९६५४९) भी लिख देते हैं। 
| स्टेकेटो (3130040) अथवा झटके से बजाना 
| , जब एक स्वर को दूसरे स्वर से पृथक्‌ करके बजाया जाए, जसे एक स्वर को 
बजाते समय आधी मात्रा में शांत रहें और आधी मात्रा में उसे बजाएँ तो उसेस्टैकीटो 
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| | इसको तीन प्रकार से बजाया जाता है। एक तो रवरों कै ऊपर देश (1725; 


१ ७ ३ 2 हि ०.7 - ) | 
लगाकर; जसे हि f | इसका अथ यह हे कि स्थरों को बहुत छोट! कर्ण | 
दूसरे बिन्दु (9०) लगाकर; जसै ॥ 1 इसका अथ यह है कि डश-जितता ॥ 


छोटा नहीं करना है। और जब एक चन्द्र के नीचे बिदु हों; जैसे £. तो 


1 


इसका अथं है कि लगभग आधा स्वर बजाना है । इसीलिए इसे 'मेजो-स्टेकेटो' 
(Mezzo Staccato) या 'हाफ-स्टेकेटो' (3911 91००३१०) भी कहते हैं । 

अब आप नीचे लिखे स्वरों को पढ़िए । प्रत्येक 'बार' (351) में केवल पाँच 
सीधे स्वर 'प ध नि सां रें' हैं। देखिए, केवल टिकाव से ही अथवा उनके काल 
को बदल-बदलकर केसे-केसे सुन्दर रूप बन सकते हें । 


तु पण लकर 


डि ह) 
i KE 


जो छोटे-छोटे स्वर मुख्य स्वरों के अतिरिक्त उनके ऊपर लिखे रहते हैं, उ 
कण-स्वर कहते हैं । उनके प्रयोग से स्वर में अधिक मिठास प्रतीत होतां 
मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं :-- 

एपोगिएचरा (७77०8 ५07४०) स्वर, मुख्य स्वर के पहले छोटा-सा लिखा 
रहता है । यह प्रायः मुख्य स्वर का आधा काल स्वयं ले लेता है। यदि इस म. 
के आगे बिन्दु होता है, तो मुख्य स्वर का दो तिहाई काल ले लेता है। यहां न 
यह मुख्य स्वर से नाद का बड़प्पन भी ले लेता है । अर्थात्‌ इसका नाद मुख्य स्वर 
से कुछ बडा होता है; जैसे :-- 


संगीत-विशारद ४५५ 
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(लिखने का प्रकार) (बजाने का प्रकार) (लिखने का प्रकार) (बजाने का 1 
जब इस छोटे-से स्वर में एक रेखा का चिह्न और लगा दिया जाए अथवा | 


इससे छोटे स्वर का रूप यह F कर दिया जाए, तो इसे 'एक्कीएकचुरा' | 
(Acciaca!७7३) कहते हैं । इसका अर्थ है कि इस स्वर को जितनी भी जल्दी हो 
सके, बजा देना चाहिए । यह स्वर मूल स्वर “एपोगिएचुरा' (Appoggiatura से 
उसके नाद को भी नहीं लेता अर्थात्‌ इस स्वर पर नाद बड़ा नहीं किया जाता है। | 


| टने (Turn) ई | 
त जब किसी स्वर के ऊपर यह*--+चि कूल न लगा हो,तो इसका अर्थ होगा कि मुष्य | 


स्वर से ऊपर का स्वर,मुख्य स्वर,इससे नीचे का स्वर और मुख्य स्वर बजेगा; जसे नि | | 
का अर्थ है कि 'सा नि ध नि’, इसे 'टने' (1७४) कहते हैं । जब यह उल्टा (17४४६४) | 
अर्थात्‌ इस~प्रकार का होता है, तो उसका अर्थ है कि पहले मुख्य स्वर से नीचे | 
का स्वर बजेगा। ये दोनों नीचे के चित्र से स्पष्ट हो जाएंगे :-- | 


लिखे जाएँगे 

यदि इस 'टर्न के चिल्ल के ऊपर या नीचे 'शाप॑” या 'फ्लेट का चिह्न | 
हो, तो इसका अर्थ होगा- मुख्य स्वर के ऊपर या नीचे के स्वर को फ्लैट पा 
'शापं' बनाना; जेसे- या ¬ । 


प्र म 


) छ डी 
जब एक स्वर के बाद दूसरे स्वर को शीघ्रता से बजाना ही, तो उसे ॥ 

या 'शेक' (111 या 902०) कहते हैं । इसमें लिखा हुआ स्वर तथा उससे ॐ 
|` स्वर बजेगा; जसे :-- 


लिखा जाएगा परन्तु बजेगा 


जब यह 'ट्रिल' ऊपर के स्वर से प्रारम्भ होगा, तो ऊपरवाला स्वैर छ | 


ऊपर लिखा होगा; जेसे :-- 


- भनिर 
४५६ संगीत 
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लिखा जाएगा परन्तु बजेगा 


जब एक लम्बी ट्रिल बजाकर समाप्त की जाती है, तो वह मौरडेंट | | 


(M०7५८) से समाप्त होती है । मौरडेंट में चार के स्थान पर जल्दी से तीन स्वर | 


बजाए जाते हैं। यह उलटा (11९५10) भी होता है । इसमें (उलटे में) लिखा 


है । इनवरटैड मौरडेंट का चिह्न % यह है; जेसे :-- 


ता $ 


a 


लिखा जाएगा परन्तु बजेगा 


(Arpegeion) कहते हैं, जेसे B= 


हैं, तो ये उस संगीत को दो भागों में विभाजित करती हैं, जेसे :-- 


टिन्दु रख दिए जाएँ तो जिस ओर बिन्दु होंगे, उधर की ओर के संगीत को पुन 
कक 


$> 
बजाना है, जैसे :- आ 8 


दो वार वजाना होता है, उसके ऊपर कभी-कभी 'फस्टे टाइम 
'सैकिड टाइम? (270. 770०) भी लिख देते हैं, जसे :-- 


संगीत-विशारद 


1 


स्वर, नीचे का स्वर और फिर मुख्य स्वर बजाया जाता है। इसका चिह्न | यह 


इन चिल्लो के अतिरिक्त जब दुहरी वार-रेखाएँ (9०१0८ 8१1 11०5) आती| | 


इसके अति रिक्त जिस टुकड़े क| 


(Ist. Time) ओ। 


४५७ 


। 


|| 
1 
|| 
1 
| f 
{| 
1 | | 
|| 


जब किसी कॉर्ड के स्वर नीचे से ऊपर की ओर शीघता से एक क्रम में | | 
बजाए जाएँ तो उसे चन्द्राकार रेखा में प्रदशित करते हैं और इसे आरपेजों || | 


न सन यदि इन दहरी बास (Double Bars) के किसी ओर | | 


लिखा है, उसे न बजाकर, उसके स्थान पर उस भाग को, बजाएँगे जिस पर 
(2nd. Time) लिखा है। 


जब किसी भाग की प्रारम्भ से ही पुनरावृत्ति करनी होती है, तो 'डी० सी०' 


| यहाँ जब इस टुकड़े को दुबारा बजाएँगे, तो जिस भाग पर (1st. Time) 
| 
| या 'डा-कंपो' (0. ०. या 08 ९27०) लिख देते हैं । 


| इसी प्रकार जब 'डी० एस०' या 'डाल-से गनो” (0. $. या 291 5८810) लिखा 

७ होतो उसका अर्थ है कि जिस स्थान पर : $ : चिह्न है, उस स्थान से पुनरावृत्ति 
। करनी है। 

कभी-कभी दो बार्‌स (8415) के अन्त में समाप्त “टाइम' (117०) शब्द 

लिखा रखता है। उसका अर्थ है कि गीत का भाग यहाँ समाप्त हो गया । 

कभी-कभी दाहिने हाथ से बजने वाले संगीत के आगे (२. ए. या M. 7.) 


और वाएँ हाथ से बजनेवाले के आगे (२. प्र. या ५. £.) लिखा रहता है । 


७ इसके अतिरिक्त कुछ चिह्न नीचे और दिए जा रहे हैं। ये निम्न-प्रकार से 
न लिखे जाएँगे :-- 


४५८४ 
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पाश्‍चात्य संगोत-पद्धति में | 
ठाठ व रागो का स्वरांकन | 


अब तक आपने वे समस्त बातें जो पाश्चात्य संगीत में आवश्यक थीं, समझ 
लौ । क्योंकि पाश्चात्य पद्धति में हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति को भाँति या थाट 
हीं हँ, अतएव जोभी गीत-रचना अथवा धुन जिस स्वर से प्रारम्भ होती है, उस 
धुन का 'की नोट' प्रारम्भ में दे दिया जाता है । परन्तु हमारे यहाँ षड्ज को ही | 
प्रत्येक धुन-रचना अथवा गीत के लिए आरं भिक स्वर मानते हैं, अत: हम उसी | 
आधार से अपने ठाठों की रचना करते हैं। सर्वप्रथम बिलावल ठाठ को ही 
तीजिए जिसे पाश्चात्य स्वरांकन प्रणाली में इस प्रकार लिखा जाएगा :-- 


बिलावल ठाठ 


खमाज ठाट 


बिलावल ठाठ के स्वरों में कोमल निषाद आ जाता है, तो वह 
खमाज ठाठ बन जाता है। ऐसा करने के लिए जहाँ-जहाँ कोमल निषाद का स्वर 
आएगा, वहीं-वहीं उससे पहले फ्लैट (अर्थात्‌ कोमल) का बिल्ल लगा देंगे, जसे :-- 


जल रे गा - मे या ति रा 


काफी ठाठ 


काफ़ी ठाठ के स्वर लिखने के लिए अब गांधार स्वरवाले स्थान पर. फ्लेट 
का चिह्न और लगा देंगे । इस प्रकार इस ठाठ में दो फ्लेट के चिह्न लगाने होंगे, 
जैसे : 


— 


... संगोत-विशारद ४५८ 
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A २२ 


| 
| 


खमाज ठाठ के अन्दर आनेवाले ऐसे राग, जिनमें कि दोनों | तो| 
हों, या काफी ठाठ के अन्दर आनेवाले ऐसे राग, जिनमें कि दोनों गांधार या दोगे 
निषाद प्रयुक्त होते हों, उनमें जब भी शुद्ध गांधार या शुद्ध निषाद प्रयोग में ताना 
होगा, तभी उन स्वरों से पू नेचुरल का चिह्न लगा देंगे । 


आसावरी ठाठ 


इस ठाठ के स्वर लिखने के लिए अब धेवत स्वर के स्थान पर एक पके 
का चिह्न और लगा देंगे। इस प्रकार इस ठाठ के स्वरों को लिखते समय कु 
तीन फ्लेट के चिल्ल होंगे; जसे :-- 


EPO 


भेरवी ठाठ 


जब आसावरी के स्वरों में ऋषभ को भी कोमल कर देंगे, तो वही | | 
भैरवी ठाठ बन जाएगा । ऐसा करने के लिए जहाँ ऋषभ स्वर होगा, वह 
का चिह्न और लगा देंगे; जेसे- 


भैरव ठाठ 
भैरव ठाठ में रे और ध कोमल स्वर हैं, अत. इस ठाठकेस्त्ररों को 


| समय जहाँ-जहाँ ऋषभ व धैवत स्वर आएँगे, वहीं-वहीं उनसे पहले फ्लेट 
के चिह्न लगा देंगे; जेसे :-- 


व रे Sd 


पूर्वी ठाठ 


यदि भैरव के ठाठ में मध्यम को तीव्र कर दें, तो यही हमारा पूर्वी हा 
जाएगा। अतएव रचना को लिखते समय जब-जब ऋषभ अथ त्रा धेवत जा त 
तब-तब उनसे पहले फ्लेट (कोमल) चिल्ल और जहाँ तीव्र मध्यम क बी 
पूर्व शापे (तीब्र) का चिह्न लगा देंगे । इस प्रकार इस ठाठ को निम्न-प्रकार 
लिखा जाएगा :-- 


पि - 
स 


4१५ 
छ्न्‌ 
~ 


तोड़ी ठाठ 


पूर्वी ठाठ के स्वरों में यदि गांधार स्वर को और फ्लैट कर दें, तो प 
तोड़ी ठाठ होगा । इस आधार पर तोड़ी ठाठ के स्वर निम्त-प्रकार ल 


जाएँगे :-- 


॥ 
संगीत-विशा रद ६१ 
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कल्याण ठाठ 


rns, रॅक 


कल्याण ठाठ के स्वरों को लिखने के लिए, शुद्ध स्वरों में जहाँ भी मध्यम 
स्वर आएगा, उसे शार्प करना होगा । इस प्रकार इस ठाठ के स्वर निम्न-प्रकार 
से लिखे जाएँगे :-- 


[SSH 4 


सं रे ग मं प... ध नि से 


| मारवा ठाठ 


अब यदि कल्याण ठाठ के स्वरों में ही ऋषभ स्वर को कोमल और कर द 
तो यही स्वर मारवा ठाठ के होंगे । इस प्रकार मारवा ठाठ के स्वरों में मध्यम 
स्वर से पूर्व शाप का चिल्ल और ऋषभ से पूर्व फ्लेट का चिल्ल लगाना होगा । इस 
आधार पर मारवा ठाठ के स्वर निम्न-प्रकार से लिखे जाएँगे :-- 


४६२ संगीत-वि शा रद 
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| 
पाश्चात्य स्वरलिपि-लेखन |। 


| समझते है कि यहाँ तक आप किसी भी ऐसे राग की स्वरलिपि, जिसमें 
सदैव एक-जैसे ही स्वर प्रयोग में आते हों, अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी संगीत के शुद्ध 
अथवा विकृत स्वरों में से यदि केवल एक स्वर प्रयोग में आ रहा हो, लिख सकेंगे; 
किन्तु आप सोचते होंगे कि जिन रागों में एक ही स्वर के दोनों रूप (गुड और 
विकृत) प्रयुक्त होते हों, जेसे अल्हेया में दोनों निषाद, बिहाग में दोनों मध्यम; 
माज, पीलू और जेजेवंती आदि अनेक रागों में दोनों निषाद, तब आप क्या 
जक पि लिखते ब भी कोमल रे, ग, ध और नि 
गों की स्वरलिपि लिखते समय ज ग रे, ग 
HS फ्लैट का चिह्न और तीव्र मध्यम जहा भी आएगा, उससे 
पुवे शापं का चिह्न लगाना होगा । है 
ण के लिए एक्र रचना जैजैवंती की लीजिए। आप देखेंगे कि इस 
राग 7 व निषाद का प्रयोग होता है, अतः उन्हें लिखने के लिए हमें 
आकस्मिक की-सिगनेचर के चिल्लो का सहारा लेना पडेगा । झि 
चकि यह गीत विलंबित एकताल में है और हमारी Bi | क 
मात्राओ के खंड होते हैं, अतएव हम इसका 'की-सिगनेचर स्‌ 
अथं होगा कि प्रत्येक खंड (a!) में एक-एक मात्रा के दो स्वर ह्‌ क 
| ऐसा करने से पूर्व आपको एक अड्चन और उत्पन्न हे न्ह र जुता 
की । पाश्चात्य संगीत में ताल का उतना अधिक महत्त्व 10 दै Rs र 
भारतीय संगीत में है । उनके यहाँ किसी छुन को सुन्दर रूप का मर 
आवश्यकता होती है । फिर प्रत्येक खंड (841) में सम की आर य 
पर 'बल' देना होगा । इसलिए इसी एकताल को $ॐ की- i जर एना 
जा सकता है । जिसका अर्थ यह होगा कि एक बार (897) में एक- 
षारह स्वर हैं । छि 
इसी विभाग-पद्धति को स्व० विष्णुदिगंबर पलुस्कर ने ला झव 
होता है । उन्होंने मात्राओं के चिल्लों को दक्षिण की ताल-पद्ध र र के 
होता है। क्योंकि जो चिह्न दक्षिण-ताल-पद्धति में चार मात्रा रळ २ 
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चौथाई करके स्वर के नीचे लिटाकर एक मात्रा का कर दिया । जो गोल बिः 
दो मात्रा के लिए है, उसे चौथाई करके आधी मात्रा का चिल्ल बना दिया। इसी 
प्रकार जो चन्द्र का चिह्न एक मात्रा का है, उसे चौथाई मात्रा का कर दिया। 
अस्तु, यहाँ तो आप पाश्चात्य स्वरलिपि को लिखना सीखिए, जैसे :-- 


राग जैजेवंती, एकताल (विलंबित) 


ररे-ग-रे- -रे-ग- रे-ग- म-पा-पा-पा-मा-ग -े- 


| --- ०० रद ८ ८८०-- ०१० 
| हुनी न बनवा EIST 
। 

॥ ९ ८4 ७ 
| 

१ 


शण र रा निर 


0 oy रेट ला 
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भारतीय तुन्दवादन का 
ऐतिहासिक विवेचन 


| कौ परम्परा में देव-आराधना के समय शंख, पे घंटा, 
मृदंग, ढोल, ताल, मँजीरे, करताल, मुरज, नाग स्वरम्‌, वीणा तथा विभिन्न 
नियों की घण्टियों का प्रयोग कितने काल से चला आ रहा है, हि ह 
तन है। परन्तु नित्य-प्रति प्रातः और सार्थक़ाल का यह वाद्य-प्रयोग FI | 
न्त पौराणिक ऑर्केस्ट्रा की दृढ आधारभूमि को आज भी म हि ट 
क्ष, घन, सुषिर और अवनद्ध वाद्यो के सभी प्रकार भारतीय-मन्दिर र उ 
हे हैं। आराधना का विषय होने के कारण, मन के बाह्य सर्जन नी र 
झका परिष्कार करना उचित न समझा गया । आराधना के काल क ह क. 
भवान्‌ की सेवा में अतिरिक्त रात्रिकालीन गायन, वादन और नतेन ण्‌ के 
तया दक्षिण भारतीय मंदिरों में चलता रहा, उसम स्वतन्त्र त टे 
पृ के साथ सामूहिक वाद्य-वादन (ओँकस्ट्रा) को लगातार प्रश्रय मिर 
बर आज का 'आँकस्टा' उसी प्रेरणा का प्रतिफल है । 

! स्वतन्त्र दृष्टि का प्रायः अभाव-सा हो 
सर प्राप्त नहीं होता ! 


यथाथ में कुछ काल से हमारे यहाँ र ही. 
गा है, इस कारण हमें अपने अतीत म झाँकने का अः दि: ग्रन्थ ठे। इसके 
अ ग्र न: | 
'ताट्यशास्त्र' भारतीय संगीत का Mes व्य के वन्द- 
शतोद्य-प्रकरण में महाष भरत ने वि यु बुनकर क ५ 
शेष को 'कुतप' (ऑँकेस्ट्रा) की संज्ञा दी है । ) 
SETI) / 'अबनद्ध-कृतप' और 'नाद्याश्रय कुतप इग 
'कुतप? को भरत ने 'ततकुतप', अवनद उ व्नाकरः में ततकुतप' को 
गैन भागों में वर्गीकृत किया है । शाङ्ग देव ने A ज्येष्ठा, नकुलोष्ठी, 
पोषवती, चित्रा, विपंची, परिवादिनी, वल्लकी, कुल गैदुम्बरी, रावणहस्ता, 
कजरी, जया, कर्मी, पिनाकी, हस्तिका, शततंत्रिका, i र शंश, पाविक, पाव, 
र्णा, सारङ्गी एवं आलापिनी आदि वीण THRE शत 
५ ४६५ 
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क़ाहल, मुहरी एवं शुग वाद्यो के वादक तथा अन्य उत्तम ताल-धारियों | युक्त 
बताया है। 

'अवनद्ध कुतप' को मृदंग, पणव, दढु र, डक्क्रा, मण्डिडक्का, डक्कुली, परह 
करटा, ढक्का, ढवस, हुडुक्का, डमरू, रु जा-कुड्क्का, कुड॒वा, निसाण, त्रिवली 
भेरी, तुम्बकी, बोम्बडी, पट्ट, पट, कर्मा, झल्लरी, भाण, सेल्लुका, जयघण्टा, 
कांस्यताल, घण्टा तथा किरिकिट्टक आदि वाद्यों से युक्त और 'नाट्यकुतप' को 
विभिन्‍न देशीय अभिनय तथा नृत्य-कला में सिद्धहस्त पण्डितो से युक्त बताया है। 

भरतकाल में संगीत, नाट्य के ही आश्रित था इसी लिए 'कुतप' का आयो- 
जन भी नाट्य के ही अन्तर्गत किया जाता था । नाट्य से विलग 'कुतप' विशेष 
अवसरों पर ही आयोजित होता था । जेसे कि, जब सम्राट्‌ अशोक तीथे-यात्रा 
पर निकलते थे तो वाद्य-वादकों का समृह उनके साथ रहता था। गुप्त-काल में 
युद्ध के समय 'अवनद्धकुतप' का प्रयोग किया जाता था। 

बाण ने 'हरषचरित' में लिखा है कि जब सम्राट हष॑ अपने स्नानागार में प्रवेश 
करते थे तब्‌ शुग, वीणा तथा ढोल आदि वाद्यों से सम्मिलित वादन किया जाता 
था । वाद्यों का विशेष प्रचलन होने का प्रमाण हमें उस काल के उन सिककोंसे 
भी मिलता है जिनपर वीणा या वीणा-वादक राजा की मूर्ति अंकित है । 


मुगल-काल में 'कुतप' की संज्ञा नौबत को प्रदान की गई थी जिसके 
अन्तगंत दमामा, नक्क्रारा, ढोल, कर्ना, सुर्ना, नफ़ीरी, सींग, साझ तथा झाँझ इन , 
नौ वाद्यों का वादन किया जाता था। 'आइने अकबरी' में इन वाद्यों का विस्तृत 
उल्लेख मिलता हे । 


मुरसली और बरदाश्त-ये दो प्रकार की धुनें थीं जो सम्पूर्ण बृन्द द्वारा 
प्रस्तुत की जाती थीं । इखलाती, इब्तदाई, सिराजो और क़लन्दरी, तिगार 
कतर्‌ या नुखुद क्रतर्‌-इन धुनों के वादन में पूरा एक घण्टा लगता था । 


'ख्वारिज़मित्‌' नामक प्राचीन धुने भी बजाई जाती थीं, अकबर ने स्वयं दो 
सौ से अधिक रचनाएँ की थीं जिनमें जलालशाही, महामीर करकत और नवरोजी 
विशेष रूप से सुन्दर एवं मनोरंजक थीं । 

पाणिनि काल में वाद्य के लिए 'तूर्य' शब्द का प्रयोग किया जातां था। 
'तूर्य' में भाग लेनेवाले 'तूर्याङ्ग' कहलाते थे । जातक ट्ठाकथा में. 'पचंगिक वु 
का उल्लेख आता है । भरहुत-स्तूप के एक शिलापट पर अंकित दृश्य में गा | 
के साथ चार स्त्रियां नृत्य कर रही हैं और वाद्यवृन्द में वीणावादिनी त्ता 
पाणिवादक, माड्डुकिक और झाझेरिक अंकित किए गए हैं । 

पाँच सौ-से अधिक वाद्ययंत्रों के नाम हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भिलते है ॥ | 
प्रत्येक वाद्य के निर्माण में इसका विशेष प्रयोजन निहित था । भिन्न-भिन्न gt | 

अभिव्यक्ति के लिए विशेष-बिशेष वाद्यों का आयोजन किया जाता था; जसै ईश्वर 
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| पासना के लिए शंख, घड़ियाल, झाँझ, मुदंग एवं घण्टा आदि रवयुक्त वाद्य ही 
प्रयुक्त किए जाते थे । सौन्दर्यं एवं मादकता की सृष्टि के लिए वेणु और वीणा 
आदि का और युद्धभूमि के लिए दमामा, धोंसा, पटह और दुन्दुभी आदि घोषयुक्त 
वाद्यों का संयोजन किया जाता था। [ 


भारतीय वाद्यवन्द में. अवनद्ध वाद्यों का प्रमुख स्थान रहा है क्योंकि उनके 
' बिना वृन्दवादन निर्जीव रहता है जबकि पाश्चात्य देशों में तत और सुषिर वाद्यों 
| की प्रधानता. रहती है । भारतीय संगीत में शोक की अभिव्यक्ति के समय ही 
1, अवनद्धे वाद्यों का प्रयोग वजित किया जाता है और कहीं-कहीं जनजातियों में 
अवनद्धवाद्य को वादन शोक की अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होता है । 


१ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध और २० वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में 'ऑकस्ट्रा' 
के लिए 'वोद्यभाण्ड' जेसी यथोचित संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता था जो “दिल्ली 
दरबार दर्पण! आदि कतिपय प्राचीन ग्रंथों से प्रकट है । कर्नाटक में वाद्य-कचेहरी' 
(वाद्य-कचहरी) नाम का प्रचार मिलता है जो आज भी प्रचलित है.। 


नो! जिस प्रकार भिन्न-भिन्न मनुष्यों की वाणी भिन्न-भिन्न प्रभाव पेदा करती है 
| उसी प्रकार भिन्न-भिन्न वाद्यों की ध्वनियों से अलग-अलग प्रभाव पैदा होते हैं। 
इसी लिए वाद्यवन्द के द्वारा जब कोई दृश्य या गाथा प्रस्तुत की जाती है तो वाद्यों 
की अलग-अलग ध्वनियों से ही साकार किया जाता है, उसे मूते रूप दिया जाता है । 
जैसे-जैसे वाद्यों का विकास होता गया, वाद्यवृन्द में उन्हें स्थान मिलता गया । 
पाश्चात्य जगतु में वाद्यों को. छः भागों में वगीकृत किया गया है ॥ १. ततु वाद्य 
(तार वाले 80108 1050100९15), २. लकड़ी . के सुषिर वाद्य (फूंक वाले ए/००० 
wind instruments), ३. पीतल के सुषिर वाद्य (फूंक वाले. Brass instruments) 
४. घन वाद्य (ठोकर से बजने वाले (?००५७5an instruments), श्‌. की-बोर्ड वाद्य 
(पट्टियों वाले ६०५ 9०51१ 10400००००६५) और ६. इलेक्ट्रॉनिक वाद्य (बिजली द्वारा , 
दा संचालित 8/००००४० 105000005) । कहा जाता है कि पाश्चात्य आरकेस्ट्रा का 
विकास ग्रीक नाटकों के जन्म के साथ ही हुआ जिसका मुख्य आधार उस समय 
ईश्वर आराधना था । इसे 'डायनोसिंस' का थियेटर कहा जाता था जो ईसा से ५०० 
वर्ष पूव शुरू हुआ था । इसके सामने एक छोटा चक्राकार थियेटर निर्मित किया सु, 
और उसे 'ऑरकेस्ट्रा' नाम दिया गया । बाद में यायक और वादको के बेठने व 
प्रत्येक स्थान को ऑरकस्ट्रा कहा जाने लगा । 


i [ में न्द का विकास तेज़ी से हुआ वह भारत 
जिस तरह पाश्चात्य जगतु में वाद्यवृ र 

, में नहीं हो पाया। दरबारों में प्रयत्न किए गए लेकिन जनता में वह लोकप्रिय कट 

६ सका | इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह भीहै कि 2 भारत में शास्त्रीय और ल क्‌; 

| संगीतको इतनी विधाएं प्रचलित हैं कि लोग उन्ही से आनन्दित होते रहते हैं। दुसरा 
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कारण यह है कि वाद्ययन्त्री के विभिन्न आकार-प्रकार, उनके वादन की विभिन्न 
शेलियाँ तथा स्वरांदोलनों को भिन्नता के कारण समूहीकरण हो पाना मुश्किल 
रहता है । नोटेशन पद्धति को न समझना, एक जेसे एवं पुरक वाद्यों का अभाव 
अशिक्षा और घराने का अहम्‌ की वजह से भी भारतीय वाद्यवृन्द का बिकास | 
हो सका । इसी लिए नाटक या फ़िल्म में विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 
कोलाहल को शान्त करने के लिए अथवा नृत्य-नाटिकाओं को प्रभावोत्पादक 
बनाने के लिये ही अधिकतर भारतीय वाद्ययन्त्रों को इस्तेमाल किया गया | 


वाद्यवृन्द को कलात्मक इष्टि से जन समूह के लिए प्रस्तुत करने की परिपाटी 
प्राचीन भारत में तो थी लेकिन जब राज्य और नरेशों की संख्या बढ़ती गई तो वाद्य- 
वन्दों को मांगलिक अवसरों पर प्रस्तुत करने की प्रथा प्रबल रही । इसीलिए राजाओं 
के जागने पर, आगमन पर, र,ज्याभिषेक के समय, युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय 
या किसी कुतूहल के लिए ही उसका प्रयोग किया गया । भारत के स्वतंत्र होने पर 
वाद्यवृन्द के महत्त्व और उसके कलात्मक स्वरूप पर ध्यान देने का अवसर मिला | 


पिछले दिनों में फ़िल्म संगीत का व्यापक प्रचार होने के कारण गीत और धुन 
के साथ-साथ सामूहिक वाद्य वादन की आवश्यकता को बल मिला । परिणामस्वरूप 
विभिन्‍न निर्देशको द्वारा उत्तर भारतीय तथा कर्नाटिक पद्धति पर आधारित अनेक 
वाद्यवृन्द रचनाएँ आकाशवाणी द्वारा तैयार कराई गईं और उन्हें लोकप्रियता भी 
मिली । इनमें सारंगी, वायलिन, तार शहनाई, वायोला, सैलो, डबल, बास, सन्तूर, 
बेंजो, पियानो, सितार, वीणा, सरोद, विचित्र वीणा, नगाड़ा, मृदंग, सिथसा इजर, 
तबला, गटम्‌, खोल, तबला तरंग, डुग्गी तरंग सुर मण्डल, छोटी-बड़ी वंशी, शहनाई, 
सुंदरी, ओवो, ज्ञेलोफोन, हॉने, गोंग, नागस्वरम्‌, तबिल, मेंडो लिन, दोतारा, सारंगा, 
सुरबहार, नलतरंग, चेंडा, मादल, गोट्वाद्यम्‌, शंख, डमरू, डफ, चंग, खंजरी, 
गिटार, घंटी, मुखचंग, जलतरंग, काष्ठतरंग, कठताल, झाँझ, कंजी रा, हा र॒मो नियम, 
ढोल, मेंजीरा, तानपूरा, नक्क़ारा, क्लारनेट, घुँघरू, ढोलक तथा नाल इत्यादि 
वाद्यों का यथोचित प्रयोग किया गया। वी. शिराली, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, 
तिमिर बरन, पं० रविशंकर, टी. के. जेराम अय्यर, अनिल विश्वास, पन्नालाल घोष, 
जुबीन मेहता, ऐमनी शंकर शास्त्री, विजयराघव राव, आनंद शंकर तथा फिल्म के 
क्षेत्र में शंकर-जयकिशन, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल, एच० डी० बर्मन, आर० डी० बर्मन, 
कल्याणजी-आनंदजी, पं ० लालमणि मिश्र इत्यादि ने अपने-अपने क्षेत्र में भारतीय 
ऑरकेस्ट्रा (वाद्यवृन्द) को लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान दिया है। | 


वृन्दीकरण (ऑरकेस्ट्र शन) की दिशा में प्रगति करने के लिए हमें निम्नाँकित 
तथ्यों को ध्यान में रखना होगा :-- 


१. समान प्रकृति वाले वाद्यो का समुचित विकास करके उनकी एकरूपता 
पर ध्यान दिया जाए । 


४९८ संगीत विशारद 
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२. विभिन्न टोनल क्वालिटी के वाद्य और उनके वादकों को एकत्रित. 
किया जाए 


३. ऑर्केस्ट्रा और उसके संचालन की कला की संगीत सम्बन्धी विषयों के 
अन्तरगत पढ़ाया जाए । 


४. भारतीय मिलिट्री तथा कॉन्वेंट स्कूलों में अभी तक विदेशी वाद्यों का 
प्रचलन है। अतः उनके स्थान पर धीरे-धीरे भारतीय वाद्यों का समावेश किया 
जाना चाहिए । 


५. केवल वाद्यवृन्द सम्बन्धी संगीत समारोह आयोजित किए जाएँ और 
प्रस्तुतीकरण से पूवं जनता को वाद्यवृन्द के आधार, रचना की विशेषता एवं 
उससे सम्बद्ध विषय और भाव इत्यादि की जानकारी दी जाए। 


६. ऑरकेस्ट्रा सम्बन्धी वकंशाप और सेमिनारों का आयोजन किया जाए। 


७. भारत के उन प्राचीन वाद्यों को विकसित किया जाए जो आज लुप्त 
हो चुके हैं अथवा संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं । 


८. शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत पर आधारित 
वाद्यवृन्द के लिए उपयोगी रचनाओं का निर्माण किया जाय तथा संगीतज्ञों को : 
भारतीय तथा पाश्चात्य स्वरलिपि समझने में दक्ष किया जाए। 


४. भारतीय संगीत की मैलाँडी में पाश्चात्य संगीत की हारमनी का ऐसा 
प्रयोग किया जाए जो भारतीय संगीत एवं उसके श्रोताओं को स्वीकृत हो। 


संगीत का मुख्य लक्ष्य रस परिपाक है, इसलिए वाद्यवृन्द के द्वारा शब्द 
या इश्य'कें बिना केवल वाद्यों के द्वारा हृदयगत भावों को उभारना एक बहुत 
बडी कला है, जिसमें वाद्यवन्द के निर्माता और उसके निर्देशक को अत्यन्त निपुण. . 


होना चाहिए । : | नक: 


JOD 


तेगीत:विश।रक | ४६९९७. ` 


संगीत के कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ 


| नाट्य-शास्त्र 


कनिष्क काल के उपरान्त ही भरत ने संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ 'नाट्य-शास्त्र' 
लिखा । भरत-मुनि के नाट्य-शास्त्र का काल कुछ विद्वान्‌ २०० ई० पू० से ४०० 
ई० के मध्य में मानते हें । विद्वानों की मान्यता है कि 'भरत' शब्द का अथ 
| अभिनय करने वाले (5०५०) व्यक्ति से है। इसलिए 'भरत' नाम नाट्य के शास्त्र- 
कारों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा भी माना जा सकता है। इस आधार पर कुछ 
विद्वानों का कथन है कि यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। कुछ भी | लो 
हो, आज नाट्य-शास्त्र के तीन संस्करण (बम्बई, बडौदा और बनारस के) प्राप्त | 
होते हैं। इनमें पाठ-भेद तथा अध्यायो एवं श्लोकों की संख्या और क्रम-भैद से 
यह स्पष्ट होता है कि इस ग्रन्थ में काफ़ी परिवर्तन होते रहे होंगे । परन्तु फिर भी 
अधिकतर विद्वान्‌ इसी पक्ष में हैं कि यह एक ही व्यक्ति की रचना है। 


नाट्य-शास्त्र के छह अध्याय (२८ से ३३ तक) संगीत से सीधा सम्बन्ध 
रखते हैं । इनमें अट्ठाईसवें अध्याय में वाद्यों के चार भेद, स्वर, श्रुति, ग्रामः 


मूच्छनाएँ, अठारह जातियाँ; उनके ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि का विवरण है। 
| उन्तीसवे अध्याय में जातियों का रसानुकूल प्रयोग तथा विभिन्न iis की 
` वीणाएँ और उनकी वादन-विधि दी गई है। तीसकें अध्याय में सुषिर वाद्या का 


वर्णन; इकत्तीसवें में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण; बत्तीसव १ | 
धुवा के पाँच भेद, छन्द-विधि तथा गायक-वादकों के गुण दिए हैँ और तेतीसव 

- में अवनद्ध वाद्यो की उत्पत्ति, भेद, वादन-विधि, इनके वादन की अठारह जातियाँ 
और वादकों के लक्षणों का वर्णन है । 


| इस प्रकार २८ व २४ वें अध्याय तो बहुत ही महत्त्व के हैं । इनके अति | 
॥ छठे अध्याय में रस का लक्षण और व्याख्या, भाव का लक्षण और व्याख्या, थै त 
रसों का उनके उपकरणों सहित वर्णन, रसों के देवता और वर्ण तथा शा 
भाव, विभाव, अनुभाव आदि की सामान्य व्याख्या; स्थायी, व्यभिचारी भग, 
सात्विक भावों का विवरण दिया हुआ है। साथ में १४ वें अध्याय में स्वर 
रसों में विनियोग, तीन स्थान, काक्‌, अलंकार आदि का वर्णन है । 
|. ४७० संगीत-विशा | ॥ 
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८ वीं शताब्दी में मतंग को 'बृहद्देशी' लिखी गई । इसमें भरत के 'नाटय- 
शास्त्र' में आई हुई लगभग सभी बातों का उल्लेख है । इस ग्रन्थ के प्रकाशित 
संस्करण में अध्यायों की संख्या नहीं दी गई है । केवल अन्तिम अध्याय के लिए 

| लिखा है कि यह छठा अध्याय है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
इसमें देशी, नादोत्पत्ति, श्रुति-निर्णय, स्वर-निर्णय, अलंकार, गी तियाँ, राग-भाषा, 
लक्षण और प्रबन्धाध्याय का वर्णन है । 


| 
| मतंगकृत 'बृहद्देशो' 


मतंग का कथन है क्रि रागों के सम्बन्ध में तो भरत ने और न अन्य विद्वानों 

॥ ने ही कुछ कहा है। इसलिए रागों के विषय में जेसा प्रचलित है, उसी के अनुसार वे 

| उनके लक्षण बताते हैं। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि मतंग के 

४ समय में रागों का प्रचार अच्छी प्रकार से समाज में हो चुका था । मतंग ने उन्हीं 

॥ प्रचलित अर्थात्‌ देशी रागों के सिद्धान्तो को स्पष्ट करने के लिए इस ग्रन्थ को लिखा | 

| इसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि इस ग्रन्थ में 'बृहद्‌” रूप से देशी रागों की 

| व्याख्या की गई है । देशी शब्द का ही यह अर्थ है कि जो साधारण लोगों, स्त्रियों, 

7 बच्चों तथा समाज के सब व्यक्तियों में प्रचलित हो । यही नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत 

| होता है कि मतंग के समय में न केवल जातियों का स्थान रागों ने ले लिया था 
प वरन्‌ अनेक प्राचीन रागों के स्थान पर कुछ नवीन राग भी प्रचलित हो गए थे । 


| मतंग के मतानुसार जातियों से ही ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई है तथा स्वर 
और श्र तियों से जातियों का जन्म हुआ है । “राग-जाति' की परिभाषा देते समय 
 मतंग लिखते हैं कि 'स्वरों का ऐसा आकर्षक मेल जो चित्त को प्रसन्नता दे, राग 
हलाता है।' जातियों के विषय में उन्होंने वे ही दस लक्षण (ग्रह, अंश, तार, 
/ मन्द्र, षाडव, ओडव, अलपत्व, बहुत्व, न्यास, और अपन्यास) बताये हैं जो कि 
र | आज भी रागों में प्रयुक्त होते हैं । 


| अनुमान किया जाता है कि जाति-गायन भरत मुनि से पूव भी प्रचलित था, 
त जो भरत काल में अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था । कारण कि मतंग के मतानुसार “मध्यम 
। ग्राम की जातियाँ नाटक के मुख ( आरम्भ) में, 'षड्ज ग्राम' की प्रतिमुख 
| ( नाटक प्रारम्भ होने के उपरान्त ) में, 'साधारित' जातियों का प्रयोग नाट्य 

५ विकास के समय में और 'पंचम' जाति का प्रयोग विमर्श (बातचीत के समय ) 
) किया जाता था । मतंग ने सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग” शब्द का प्रयोग 
| किया है । उन्होंने लिखा है कि उनसे पूर्व जातियों के पाँच भेद थे, जिन्हें कम से 
५ शुद्धा', “भिन्ना”, वेसरा', 'गौडी' और 'साधारित” कहते थे । परन्तु उनके समय 
त. वे सात हो गए, जिन्हें क्रम से 'शुद्धा', “भिन्ना”, 'गौड़ी', 'राग-जा ति','साधारणी', 

| भाषा-जाति' और 'विभाषा-जाति' कहते हैं । उनके मतानुसार, शुद्धा और भिन्ना 
आठ-आठ भेद हैं । इसी प्रकार गोडी के तीन, राग के आठ, साधारणी के सात, 


म 


संगीत-विशारद ४३३% 
C0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


| 
$+ 


ST 


C0. Maharishi Man Rg Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiat 


भाषा के सोलह और विभाषा के बारह भेद हैं। उन्होंने अपनी जातियों के | 
भी भिन्न दिए हैं। _ 
नारद-कृत 'नारदीय शिक्षा 

सातवीं शताब्दी के लगभग 'नारदीय शिक्षा' नामक एक ग्रंथ नारद का 
लिखा हुआ मिलता है । यहाँ पाठकों को यह बता देना भी उचित होगा कि येवे | 
नारद नहीं हैं, जो 'देवषि नारद' के नाम से प्रसिद्ध हैं, ब ये अपने समय के दरे 
ही नारद हैं। इस ग्रंथ में भी सामवेदीय स्वरों को विशेष महत्त्व देते हुए सात 
ग्राम-रागों का वर्णन किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :-- 

१. षाडव, २. पंचम, ३. मध्यम, ४. षड्ज-ग्राम, ५. साधारित, ६. केशिक- : 
मध्यम, ७. मध्यम-ग्राम । 

सातवीं और आठवीं शताब्दियों में दक्षिण-भारत में भक्ति-आन्दोलनका | १ 
बिशेष जोर रहा, अतः भक्ति और संगीत के सामंजस्य द्वारा जगह-जगह कोतेन | ' 
और भजन गाए जाने लगे। इस प्रकार धामिक भावना का बल पाकर इस काल | ' 
में संगीत का यथेष्ट प्रचार हुआ । 
तारद-कृत 'संगीत मकरंद. 

आठवीं शताब्दी में नारद का एक और ग्रंथ संगीत मकरंद' प्रकाश में आया। | । 
इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग और नपुंसक रागों का वर्गीकरण मिला। । : 
परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने 'रागिनी शब्द का प्रयोग नहीं किया 
है। इसमें २० पुरुष राग, २४ स्त्री राग और १३ नपुंसक राग गिनाए हैं साथ में 


स्वर, मच्छैना, राग, ताल आदि विषयों को लिया गया है। रागों के इस वर्गीकरण 


का आधार उनका रस है। उनका कहना है कि रौद्र, अद्भुत तथा वीर रस ॥ 
लिए पुरुष राग, श्रू गार तथा करुण के लिए स्त्री राग और भयानक, हास्य भा 


( 


`शांत रस की उत्पत्ति के लिए नपुंसक रागो को प्रयोग में लाना चाहिए। इस ग्रथ में 


राग की जातियाँ (संपूर्ण, षाडव, ओडव) तथा गान-समय भी बताया गया है! 
श्रतियों के नाम प्रचलित परंपरा से भिन्न हैं । भरत मुनि ने कहे 
अलंकारों का वर्णन किया है, वहाँ इस ग्रंथ में केवल उन्नीस अलंकारों का हा 
है। नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज नाम से नाद के पाँच है | 
उल्लेख है तथा वीणा के अठारह भेदों का वर्णन है। कहा ह है कि इ 
आधार पर आगामी ग्रंथकारों ने राग-रागिनी-वर्गीकरण किए हैं । 
जयदेव-कृत 'गीतगोविन्द' | 
_१२-वीं शतांब्दी के उत्तराद्ध में गीत-गोविन्द' नामक संस्कृत के द 
ग्रन्थ की रचना हुई । इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ जयदेव में राधा | 
उत्तर-भारत का प्रथम गायक होने का सम्मान प्राप्त था। (गीत-गोविन्द में बाँच ।$ 
कृष्ण-सम्बन्धी प्रबन्ध-गीत हैं, जिन्हें आज भी अनेक गायक ताल-स्वरों । 


संगीत-बिशारद 


एक प्रि 


गाते हैं। जयदेव कवि का जन्म बंगाल में बोलपुर के निकटस्थ केंडुला नामक ग्राम 
में हुआ था, जहाँ अब भी प्रतिवर्ष संगीत- समारोह होता है। ५३ 


गीत-गो विन्द' को विशेषता पर मुग्ध होकर एडविन अर्नाल्ड ने अंग्रेजी में 
इसका अनुवाद “द इन्डियन सोंग ऑफ़ सौंग्स अर्थात्‌ गीतों का भारतीय गीत' 
नाम से किया है । 


शाङ्ग देव-कृत 'संगीत-रत्नाकर' 


शाङ्ग देव का समय १२१० से १२४७ ईः के मध्य का माना जाता है। ये 
देवगिरि (दौलताबाद) के यादव-वंशीय राजा के दरबारी संगीतज्ञ थे । 


१३-वीं शताब्दी के उतराद्ध में पंडित शाङ्ग देव ने 'संगीत-रत्ताकर” ग्रन्थ 
की रचना को | इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूच्छेना, जाति इत्यादि का विवेचन 
भली प्रकार किया गया है। दक्षिणी और उतरी संगीत-विद्वान्‌ इस ग्रन्थ को संगीत 
का आधार-ग्रंथ मानते हैं । आधुनिक ग्रंथों में भी 'संगीत-रत्नाकर' के अनेक 
उद्धरण पाठकों ने देखे होंगे । शाङ्ग देव ने अपने इस ग्रंथ में मतंग से अधिक विवरण 
अवश्य दिया है, किन्तु सेद्धांतिक हृष्टि से मत लगभग एकसा है। इसमें गायन 
वादन तथा नृत्य, तीनों का विवरण है । इसमें स्वराध्याय, राग-विवेकाध्याय, 
प्रकीर्णकाध्याय, प्रबन्धाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नतंनाध्याय के अंत- 
गत प्रथम अध्याय में नाद का स्वरूप, नादोत्पत्ति और उसके भेद, सारणाचतुष्टय, 
ग्राम, मूच्छंना, तान-निरूपण, स्वर और जाति-साधारण, वर्ण-अलंकार तथा 
जातियों का विस्तृत वर्णन किया गया है । 

द्वितीय अध्याय में ग्राम-राग व उनके विभाग तथा रागांग, भाषांग शब्दों 
का स्पष्टीकरण और देशी राग व उनके नाम आदि दिए गए हैं । 

तृतीय अध्याय में वाग्गेयकार के लक्षण, गीत के गुण-दोष, गाथक के गुण- 
दोष और स्थायी इत्यादि का विवरण है । 

चतुर्थं अध्याय में गान के निबद्ध और अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद 
तथा अंगों इत्यादि का विवरण प्राप्त होता है । 

पंचम अध्याय में ताल विषय तथा छठे अध्याय में तत, सुषिर, अनबद्ध और 
घन वाद्यो के भेद वादन-विधि तथा वाद्यों और वादको के गुण-दोष दिए गए हैं। _ 

सप्तम अध्याय नृत्य, नाट्य और नृत्त पर है। इसमें ततेन-सस्बन्धी पलक 
वात को स्पष्ट किया गया है । | 
करण राग, उपराग आदि के आधार पर किया गया है । इस वर्गीकरण का ng 
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शाङ्ग देव ने यद्यपि अपने ग्रंथ की नीव भरत के. 'नाट्य-शास्त्र तथा 
'बइद्देशी' पर रखने की चेष्टा की है, परन्तु यह स्पष्ट है कि इनके समय में भरत 


| की जातियाँ नष्ट हो चुरी थीं तथा मतंग के काल के देशी रागों के स्थान पर अनेक द 
) नए रागों ने स्थान ले लिया था, जिन्हें 'अधुना-प्रसिद्ध ३5) कहा जाता था। इत 
| इसलिए शाङ्ग देव को इन अधुना-प्रसिद्ध रागों के विषय व कुछ कहना आव- ग्रम 
॥ श्यक था । परन्तु उन्हें अपने रागों का क्रम पीछे के सिद्धांतों से भी जोड़ना था, बाद 
| इसलिए उन्होंने अपने रागों का संबंध पुराने रागों से और पुराने रागों का संबंध स 
जातियों से जोड़ने का प्रयत्न किया है | परन्तु जातियों का बिलकुल लोप हो गी 
जाने के कारण यह संबंध सुचारु रूप से न जुड़ सका । फलस्वरूप यहु ग्रंथ संगीतज्ञों 
के लिए कुछ दुर्बोध-सा हो गथा । इस प्रकार यद्यपि शाङ्ग देव ने श्रुति, स्वर, ग्राम ग़ 


जाति आदि के वर्णन में भरत का ही अनुकरण किया है, फिर भी उनकी पद्धतिमें . 
` प्रगति और विकास के लक्षणों का अभाव नहीं है । मूच्छेनाओं की मध्य-सप्तक में 
स्थापना, विकृत स्वरों की कल्पना, मध्यम-ग्राम का लोप और प्रति-मध्यम की 
उत्पत्ति इत्यादि विषय 'संगीत रत्नाकर' की मौलिकता को प्रकट करते हैं। 
'स्वरमेलकलानिधि' | 
इन्हीं दिनों (१५४८-५०) दक्षिणी संगीत-विद्वान्‌ रामामात्य ने इस ग्रन्थ 
की रचना की । इस छोटे से ग्रंथ में पाँच प्रकरण हैं। इनके नाम उपोद्घात प्रकरण, 
स्वर प्रकरण,वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण और राग प्रकरण हैं। उपोद्घात्‌ अ 
में पुस्तक की प्रारंभिक भूमिका मात्र है। स्वर प्रकरण में 'गांधेव' तथा गान के 
अंतर्गत संगीत को विभाजित करके इन दोनों पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण 
किया गया है । स्वर प्रकरण में सात शुद्ध तथा सात विकृत स्वर माने हैं। वीणा 
| प्रकरण में वीणा के दण्ड पर अपने चौदह स्वरों को स्थापित किया है। मेल प्रकर7 
! में बीस ठाठों का शुद्ध तथा विकृत स्वरों-सहित वर्णन है । राग प्रकरण में, हे 
के बीस ठाठों के अन्तर्गत ६३ जन्यरागो का उल्लेख है। यहाँ यह बात ध्यान हँ 
की है कि जिन ठाठों तथा रागों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया प वे प्रात 
हृढुस्तानी संगीत पद्धति में अपने मूल रूप में प्रचलित नहीं हैं । कहीं ठाठों के प 
| बदल गए हैं तो कहीं रागो के स्वर ही परिवर्तित हो गए हैं। परन्तु संस्कृत-ग्रथ 
अध्ययन की दृष्टि से यह एक उत्तम ग्रन्थ है। 
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'मावकुतृहल' 

इस समय में अर्थात्‌ अकबर के सिहासना रूढ़ होने से पूव ही (१४८६-१५१६ 
ई०) ग्वालियर के राजा मानसिह तोमर ने ध्‌ वपद तथा धमार-गायकी का ढंग 
प्रारम्भ किया । राजा मानसिह को आज्ञा से मानकुतुहल नामक ग्रन्थ भी इन 
दिनों में संकलित किया गया । 
'राग-तरंगिणी' 


१४ वीं शताब्दी में हमें संगीत को प्रसिद्ध पुस्तक लोचन द्रारा लिखित 'राग 
तरंगिणी प्राप्त होती है । 4 


लोचन मिथला जिले में किसी स्थान पर रहते थे । अभी तक इनका काल 
संदिग्ध है। किन्तु इस ग्रन्थ में 'ईमन' तथा 'फरोदस्त' रागों का वर्णन यह स्पष्ट 
करता है कि इसका संपादन १४ वीं शताब्दी के आस-पास हो गया था। लोचन 
ग्राम, मूच्छना और जाति-गायन के स्थान पर 'जन्य-जनक' अथवा 'ठाठ-पद्धति 
का वर्णन करते हैं। आपने 'निबद्ध' और 'अनिबद्ध” प्रकारों का वर्णन करने के 
उपरान्त तुरन्त श्र्‌ तियों के प्रश्‍न को ले लिया है। उन्होंने अपने जन्यरागों का 
वर्गीकरण बारह ठाठों में किया है। इन बारह ठाठों से ७५ जन्यराग बनाए हैं । 
बारह ठाठों के स्वर बताकर रागो का गायन-समय भी दिया है । लोचन ने मिश्रित 
रागों पर भी एक अध्याय लिखा है । | 

इस ग्रन्थ में ७५ जन्यरागों की सूची देखने से विदित होता है कि इसमें आए 
हुए लगभग सभी राग आज के हिन्दुस्तानी संगीत में प्रचलित हैं । इसीलिए यह 
ग्रन्थ ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ महत्त्व का है | परन्तु साथ में यह भी जानना बडा 
रोचक है कि इन जन्यरागों में से अनेक स्वर यवन काल में परिवतित कर दिए 
गए हैं । परन्तु कुछ के रूप आज भी ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं । 


पुण्डरीक विट्ठल के ग्रन्थ 


पुण्डरीक विट्ठल ने ( १६०० ई० के लगभग ) संगीत-सम्बन्धी ग्रन्थ सद्राग- 
चन्द्रोदय, रागमाला, राग मंजरी और नतंन निर्णय इसी काल में लिखे। इनमें 
नतेन निर्णय नृत्य-कला से सम्बन्ध रखता है और शेष तीन में रागादि का वर्न है। 
इन ग्रन्थों में बाईस श्रतियों पर स्वरों को स्थापित करके वीणा के तार मिलाने का 
ढंग तथा परदों के स्थानों को बताया गया है । इसके अन्दर १४ ठाठों के अंतर्गत 
४८ रागों का वर्गीकरण है । इसी प्रकार रागमाला के अंतर्गत स्वर-स्थान तो वहीं 
हैं, जो कि चन्द्रोदय में हैं, परन्तु उनके विकृत नाम इसमें नहीं दिए हैं। उनके 
स्थान पर 'एकगतिक नि? 'द्विगतिक नि” 'त्रिगतिक नि' आदि का प्रयोग किया है। 
प्रत्येक गति! का माप एक श्र ति माना है। स्वर-स्थान बताने के उपरान्त वादी, 
संवादी, अनुवादी, विवादी, ग्रह,अंश, न्यास की परिभाषाएँ दी हैं। रागाध्याय में 
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रागों के तीन वर्ग पुरुष राग, स्त्री राग और पुत्र राग कर दिए हैं। इनमें 
पुरुष राग देकर प्रत्येक की पाँच-पाँच भार्या-राग और पाँच-पाँच पुत्र-रागों के | 
दिए हैं। रागों के स्वर बताने के उपरांत रागों के स्वरूपों (चित्रों) की कल्प 20 
है तथा उनका गायन-समय भी बताया है । बाज 

“राग मंजरी में 'राग माला को भाँति ही स्वर-स्थान बताए गए हैं। इसमें 
पुण्डरीक ने अपने जन्यरागों का वर्गीकरण बीस ठाठों में किया है । इस ग्रथ के अं 
में उन्होंने कुछ ऐसे फ़ारस के रागों का भी उल्लेख किया है जो यबनों द्वारा हद 
स्तानी संगीत में प्रचलित किए गए थे; जेसे हुसैनी, यमन, सरपरदा, बाखुरेच 
हिजाज, उश्शाक़् इत्यादि । यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने अपना 
शुद्ध ठाठ दक्षिण के शुद्ध ठाठ को ही माना है । 
सोम्ननाथ-कृत 'राग बिबोध' 

सोमनाथ द्वारा लिखित 'राग-विबोध' भी इसी काल (१६१० ई० ) की 
रचना है। इन्होंने २२ श्रुतियों पर सात शुद्ध स्वर स्थापित करने के उपरांत १५ 
विकृत स्वरों का वर्णन किया है। इन्होंने अपने ७५ जन्य रागों का वर्गीकरण २३ 
मेलों के अन्तगेत किया है। आज भी अनेक रागों का रूप इन प्राचीन रागों के 
समान ही प्रतीत होता है । इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ उत्तरी 
संगीतज्ञों के लिए विशेष महत्त्व का है । 
दामोदर-कृत 'संगीत दर्षण' 

संगीत का दूसरा उत्तम ग्रंथ 'संगीत-दर्पेण' पं० दामोदर मिश्र का इसी काल 
(सन्‌ १६२५ ई०) में और लिखा गया था । इसका अनुवाद फारसी, हिन्दी तथा 
गुजराती में हो चुका है । इसमें दो अध्याय हैं। पहला स्वराध्याय है तथा दूसरा 
रागाध्याय। स्वराध्याय में नादोत्पत्ति, श्रुति, स्वर, ग्राम, मुच्छना तथा ३२ तातों 
का वर्णन है । कुटतानों को बनाने का क्रम तथा खण्डमेरु तानों में “नष्ट? और 
“उदिष्ट' को खोजने का क्रम विस्तार से समझाया है। इसी अध्याय में स्वर 
साधारण, वर्ण, अलंकार आदि का भी संक्षिप्त वर्णन है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
मार्गे संगीत तो 'संगीतरत्नाकर' के समय में ही नष्ट हो गया था, परन्तु पुरानी 
बातों को ग्रंथों में लिखने की प्रथा चली आ रही थी, इसलिए इसमें अनेक बातों 
को केवल लिखकर छोड़ दिया गया है । उन्हें समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया 
(जेसे जाति, लक्षण इत्यादि) । | 

रागाध्याय में रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग को संक्षेप में समझाकर 
मतंग के मतानुसार रागो के तीन भेद शुद्ध, छायालग और संकीणे बताकर 'संगीत- 
रत्नाकर' से २० रागों के नाम उद्धृत कर दिए हैं और तुरन्त शिवमत के अनुसार 
राग-रागिनी का वर्णन प्रारम्भ कर दिया है। फिर रागों का गायन-समय और 
ऋतुओं का संक्षिप्त वर्णन है । इसके उपरान्त हनुमन्मत तथा रागाणव मत से राग 
रागिनियो के नाम बताये हैं। इस ग्रंथ के लोकप्रिय होने का कारण इसमें दिए गए 
राग-रागिनियों के 'ध्यान' हैं। जिस प्रकार रीतिकालीन कविता का नायिकाभेद 
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अभी तक रसिक जनों के मनोरंजन का साधन बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार 
'संगीत-दर्पण” में दिए गए “ध्यानों' के कारण यह ग्रन्थ भी लोकप्रिय बन गया । 
अहोबल-कृत “संगीत पारिजात' 


यह संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है । इसका रचना-काल लगभग १६६५ ई० 
का उत्तराध माना जाता है । सन्‌ १७२४ ई० में पं० दीनानाथ द्वारा इसका अनु- 
वाद फारसी में हो चुका था। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे रागों का वर्णन है जो कि 
उत्तरी भारत में तो प्रचार में नहीं हैं, किन्तु दक्षिण-भारत में विशेष रूप से 
प्रचलित हैं । परन्तु जिस संगीत-पद्धति की विवेचना इसमें की गई है, वह ठीक 
उत्तरी संगीत-पद्धति ही है । इस आधार पर कुछ लोगों का अनुमान है कि अहोबल 
वास्तव में दक्षिण के निवासी थे और उत्तार भारत में आकर उन्होंने इस ग्रन्थ की 
रचना को थी । 


इन्होंने अपने स्वरों की स्थापना ठीक 'हृदय कौतुक' के अनुसार ही की है । 
इस प्रकार इसका शुद्ध सप्तक हमारे काफ़ी ठाठ की भाँति ही है । इन्होंने शुद्ध- 
विकृत कुल मिलाकर २४ स्वर बताए हैं । इन्होंने अपने रागों का वर्गीकरण ठाठों 
में नहीं किया है, किन्तु यदा-कदा ठाठों के नाम दे दिए हैँ । इस ग्रन्थ में लगभग 
१२२ रागों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक राग में लगने वाले स्वरों की आरोही, 
अवरोही तथा ग्रह, न्यास और मुच्छैना के स्वरों का वर्णेन प्राप्त होता है । उनका 
कहना है कि जहाँ उन्होंने न्यास और अंश स्वर का उल्लेख नहीं किया है, वहाँ इन 
स्वरों के स्थान पर षड्ज को ही मानना चाहिए । जिस स्वर समूह से राग प्रारम्भ 
होता है उसे 'उदग्राह कारक? तान कहा है। इस प्रकार की उदग्राह कारक तान 
प्रत्येक राग की परिभाषा के बाद में दी गई है। 


1 
हृदयनारायणदेव-कृत 'हृदय कौतुक' और “हृदय प्रकाश र 


इन दोनों पुस्तकों के लेखक, गदा देस पर सन्‌ १ 2 ई० में राज्य करने वाले 
अंतिम राजा, हृदय नारायण देव हैं । इन्होंने इन ग्रन्थों में शुद्ध और विकृत स्वरों 
के स्थान, ठीक पं० अहोबल के 'संगीत-पारिजात के अनुसार वीणा के तार की 
लम्बाई पर बताये हैं। अब यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि यह इन्होंने पारिजात 
से नकल किया है या पारिजात ने इनकी प्‌स्तक हा उसे लिया है के । स्वर-प्रकरण 
में भी अनेक श्लोक 'तरंभिणी' से लिए गए हैं । इन्होंने तरंगिणी के ही बारह ठाठों 
को लेकर, एक नवीन राग 'हृदय-रमा” और जोड़कर एक ठाठ और बढा दिया है। 
इस नवीन राग में उन्होंने दो नए स्वर त्रिश्व,ति “म. और त्रिश्रु ति “नि और जोड 
दिए हैं। साथ में रागों का परिचय देने वाले एलोक, स्वरों का वर्ज्यावज्य बताते 
हुए, रागो के स्वर-स्वरूप को भी बताया है । वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी को 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राग में पाँच से कम स्वर नहीं होने चाहिए । जो मेल 
दो, तीन, चार स्वरों का है उसे रांग न कहकर 'तान' कह सकते हैं। इन दोनों 
ग्रन्थों में जन्य-रागों का वर्गीकरण एक समान है। - 


> 
|| 
| 


संगीत-विशा रद LO 
. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


अनूपसिह-कृत “अनूप संगीत विलास' 
भावभट्ट, बीकानेर के राठौर राजा अनूपसिह के यहाँ नौकर थे। इनके तीन 

ग्रन्थ 'अनूप संगीत विलास” 'अनूप संगीत-रत्नाकर' और 'अनूपांकुश' प्राप्त होते 

हैं। अनुप संगीत विलास' का लगभग समस्त स्वराध्याय, शाङ्ग देव के 'संगीत 
| रत्नाकर” से लिया गया है । इसमें स्वर, ग्राम, मूच्छना, जाति, शुद्ध तान, कुट तान 
| . और अलंकार की समस्त परिभाषाएँ 'र॑त्वाकर' और 'पारिजात” से ली गई हैं। 
| इन्होंने २२ श्रुतियों पर ४२ स्वर नाम रखे हैं, किन्तु राग-वर्णन में वे इस विषय 
| में शान्त हैं। इसमें लगभग ७० रागो की व्याख्या प्राप्त होती है । 
| 


अनूप संगोत-रत्ताकर' | 
इसमें पुनः श्रुति, स्वर, ग्राम, मूच्छना, तान, वर्ण और अलंकार आदि के 
विषय में 'रत्नाकर' से ज्यों-का-त्यों उद्धृत कर लिया गया है। परिभाषाओं के उप- 
रांत रागाध्याय में कुछ प्रचलित रागों के भेदों को भी बताया है (जैसे नट के भेदों के 
॥ अन्तर्गत शुद्ध नट, सालंग नट, छाया नट, केदार नट, कल्याण नट, वराटी नट, सारंग 
नट, विभास नट, हमीर नट, पूरिया नट इत्यादि) । इसके उपरान्त कुछ रागों के 
विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। फिर पुण्डरीक को राग मंजरी से उसके ठाठों, स्वरों व 
जन्य रागों को ज्यों-का-त्यों नकल कर लिया गया है। इसमें सेकड़ों प्राचीन 
ध्रू पदों का भी उल्लेख किया है, परन्तु उनकी स्वरलिपियाँ नहीं दी गई हैं । 
'अन्‌पाँकुश' 
इसमें श्रुतियों का वर्णन करके रागाध्याय में राग-वर्गीकरण को 'संगीत- 
दर्पण’ के अनुसार रखा है । परन्तु उस पुस्तक में जिसमें इन रागों की परिभाषा दी 
गई है, उसको कुछ भी चिन्ताःन करते हुए, प्रत्येक राग में 'पारिजात' "हृदय प्रकाश' 
और “राग मंजरी' के मतों का उद्धरण दिया है। इस प्रकार अनेक परिभाषाएं 
परस्पर विरोधी हो गई हैं और पाठकों को उलझा देती हैं । 
यंकटमखो-कृत 'चतुर्द डिप्रकाशिका' 
इसका रचना काल लगभग १६४०-१६५० ई० के मध्य माना जाता है। 
वेंकटमखी निश्चित रूप से दक्षिणी विद्वान्‌ थे। इस ग्रन्थ में उन्होंने सर्वप्रथम ७२ 
` मेलकर्ता अथवा ठाठों को स्थापित किया और दक्षिण में बारह स्वर वाली स्वर- 
। पद्धतिको अंतिम रूप दिया था। उन्होंने अपने ४८ जन्यरागों का वर्णन करते समय 
। केवल १४ जनक मेलो का ही आश्रय लिया है। बारह स्वरों में जिन पाँच विकृत 
स्वरों को उन्होंने लिया है, वे साधारण गांधार, अंतर गांधार, वरा ली मध्यम, के शिक 
निषाद और काकली निषाद हैं। इनमें वराली मध्यम नया नाम है। यह सोमनाथ 
का मृदु-पंचम है जो पंचम स्वर की तीसरी श्रुति पर स्थित है। इसमें वर्णित ७२ 
' उठाठ-पद्धति उत्तरी संगीत के लिए भी ठाठ-पद्धति का सिद्धान्त बताती है, इसलिए 
यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
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श्रीनिवास-कृत “रागतत््वविबोध' | | 


(लगभग १८-वीं शताब्दी 
के तार पर स्वरों की स्थापना Ud ins gs ह, तया 
की तथा सम्पुर्ण को परिभाषा देकर मूच्छना के जिन हु 
स॒ । उनका कहना है कि राग के चार भाग ते हैं। इन्हें 
ग र । इन्हे क्र ठो 
ति हे | क. क उता प्रारम्भ होता हा 
हा 1 तृतीय भाग संचारी और अंतिम भाग मुक्तयी होता था 
ह लों के दस में केवल बारह श्रृतियों का ही प्रयोग रि 
रागाध्याय का समस्त विवरण 'संगीत पारिजात” से लिया है। Eo 


मुहम्मद रजा-कृत 'नगमाते-आसफी' $ 


ह rr Mh आ ति 0 शुद्ध ठाठ मानकर १5१३ ई० में 
शा ने 'नग़मातै-आसफ़ी' नामक ति न्होंने पूव 
प्रचलित राग-रागिनी-पद्धरि | el 
र “पद्धति का संशोधन करके 
ह | अपना एक नवीन मत चलाया, 
समें छह राग और छत्तीस रागिनियाँ मानकर उनका नए ढंग से विभाजन किया । 


सवाई प्रतापसिह-कृत 'संगीत-सार' 


क यु 5०४ ई० में जयपुर के महाराजा सवाई प्रतापसिंह ने एक विशाल 
रोहू का आयोजन करके बड़े-बड़े संगीत-कलाविदों की इकट्ठा किया 


और उनसे विचार-विनिमय करने क 
के पश्चातु संगीत-सार' नामक लि 
जिसमें बिलावल ठाठ को ही शुद्ध ठाठ स्वीकार किया गया है। gs 


केष्णानन्द व्यास-कृत 'संगीत-राग कल्पद्र म! 
लिखी, 2 र कृष्णानन्द व्यास ने 'संगीत-राग-कल्पद्र म' नामक एक बडी 
/ जिसमें उस समय तक के हजारों ध्र वपद, खयाल अन्य. गीः 
(स्वरलिपि-रहित) दिए गए हैं । ती न 
ही उत्तर-भारत में इस समय राग-वर्गीकरण की नई पद्धति बनाने की योजना 
व यी और उधर तंजौर दक्षिणी संगीत का विशाल केन्द्र बन गया था, जहाँ 
त शसद्ध संगीत-विद्वान्‌-त्यागराज, श्यामा शास्त्री, सुब्बराव दीक्षित--आदि 
त-कला का प्रचार कर रहे थे। 
र a a में भी बंगाल के राजा सुरेन्द्रमोहन टैगोर तथा अन्य 
FE य ने राग-रागिनी-पद्धति का ही समर्थन करते हुए कुछ पुस्तके लिखी, 
बनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक' पुस्तक का नाम उल्लेखनीय है । 
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संगीतकारों का संक्षिप्त परिचय 
जयदेव 


गीतगो विन्द' के यशस्वी लेखक जयदेव का नाम साहित्य और संगीत-जगतु 
में आदर के साथ लिया जाता है। आप उच्च कोटि के कवि होने नही साथ-साथ 
वाग्गेयकार और संगीतज्ञ भी थे। भारतीय संगीत में आपको उच्च स्थान 
प्राप्त है । न 

जयदेव कवि का जन्म बंगाल के केंडुला ग्राम में ईसा की बारह शताब्दी 
में हुआ था । आपके पिता का नाम श्री मजीयदेव था । उस युग र क 
संप्रदाय के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री यशोदानंदन के आप शिष्य थे । आपके गु 
में निवास करते थे । 

बाल्य-काल में माता-पिता का स्वगेवास हो जाने के कारण अल्पायु में ही 
जयदेव घर-बार छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए और वहाँ के पुरुषोत्तम ps 
निवास करने लगे । इसके पश्चात्‌ आपके अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध : तीथ-स्थान म 
यात्रा की और कुछ दिनों ब्रज-भूमि में भी भ्रमण किया । कुछ समय बाद न 
विवाह हो गया और अपनी पत्ती के साथ आपने देश का पयटन किया । तत्पः 
आपने 'गीतगोविद' नामक प्रसिद्ध संस्क्कत-ग्रन्थ की रचना की । 


“गीतगोविद' जयदेव की एक अमर कलाकृति है। ; इसके अनुवाद वि 
भारतीय भाषाओं में तो हो ही चुके हैं, साथ ही लेटिन, जमन और अँग्रेजी भ बट 
में भी इसके भाषांतर हो गए हैं । इससे भली-भाँति विदित होता है कि यह 
कितना महत्त्वपूर्ण है। 


मम री पे नील निज पक लत, 


संगी त-विशा रद र 
|) ४८० 


| Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initi । 


ई । J» 122० ७120 ०७ ‘ab 2891151582 op *५॥ (७७२ op 3 
टा रका ० ०७ ‘eh € ७६ liek) ‘bb 4४21219218) 109 1188] -ob 012%11 ०& ड 
No ३, पथ 2७ ०९७ ३ Bh २101:12 1७ 2 0012105 lst “2118 2229 ls "2 
1-(012)1129) ५ >>) 12) 18229 Js ‘® “((2112541219)) 12 (1218 912% ०8 "३ ‘(eb 
ls > (१121109 ९1९ 2512) पुछे 1208 1212128 115 “१ lp 2) ॥& [is ५218 
। Bk} ७४४ wh 1५७ 21912 (४७ । 1 2 क 


(2२४1१८) 128 ९७ ७-0 01४ 98 Sp 
BH २९ €1> 10128) JB >> [७४७ ०७ % (250) 1७ 
bls 2 (2515) 12 ०७8 ४100 lk ‘b—p 012 ७) ok 


३६ 08 pwd ७2019 1112218 ५ lz ५ k [ हि 
Wb ky दै (२१३८ (४24) ७ Ue ७९२1०-५४३२ १४ (2152) 1२1१ k 442६४ Bihk ४ ०१ ०५५४ Ih 


ष्ट 


0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpig,M 


i 
0 
यि 


७ ‘JR 11212 211: ०७ ‘Ab 1121 hak /७3१६॥ 


[a 


Co lgeti on 


EB‘ 11819 19 158] “५ Rap 0 


112 


जयदेव कवि गायन तथा नृत्य के भी प्रेमी थे, इसलिए 'गीतगोविद' में प्रत्येक | 
अष्टपदी पर राग व ताल के निर्देश मिलते हैं। उनकी कविताएँ आज भी अनेक | 
बेष्णव-मं दिरों में राग और ताल-सहित गाई जाती हैं। दक्षिण के कुछ मंदिरों में | 
तो नृत्य के साथ आपकी अष्टपदियाँ अभिनीत भी की जाती हैं, जिनमें ताल और | 
लय के साथ-साथ भाव प्रदर्शन होता है। 'गीतगोविद' की मूल रचना संस्कृत में 
करके आपने कुछ संगीत-प्रबन्ध हिन्दी भाषा में भी रचे, जिसका प्रमाण आपके 
बनाए हुए कुछ ध्रूवपदों द्वारा मिलता है । 

कहा जाता है कि आप एक राज-दरवार में सम्मानपूर्वक रहते थे, किन्तु 
अपनी पत्नी (पद्मावती) का स्वर्गवास हो जाने के बाद, राज्याश्रय छोडकर अपने 
गाँव में चले आए थे और कुछ समय तक साधु-जीवन व्यतीत करते-करते अपनी 
जन्म-भूमि में ही परलोकवासी हो गए । उस गाँव में आपकी एक समाधि है, जहाँ 
प्रतिवर्ष मकर संक्रान्ति के दिन अब भी मेला लगता है । 


शारंगदेव 


भारतीय संगीत के प्राचीन व प्रसिद्ध ग्रन्थ 'संगीत-रत्नाकर' के रचयिता 
शाङ्गं देघ १३-वीं शताब्दी के पूर्वाद्वं ( १२१०-१२४७ ) में देवगिरि ( दक्षिण ) के 
बादशाह के दरबार में रहते थे। आपके बाबा कश्मीरी ब्राह्मण थे जो बाद में 
आकर देवगिरि में बस गए । 

इनके पिताश्री सोढल, यादव राजा भिल्लम (११८७-११८१) और सिंहण 
(१२१०-१२१७ ई०) के दरबार में उच्च पद पर आसीन थे। शाङ्ग देव के प्रति 
राजा का भी प्रेम था । इसीलिए आपकी शिक्षा-दीक्षा राज्याश्रय में ही हुई । 

आपने 'संगीत-रत्नाकर' नामक ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मुच्छना, 
जाति इत्यादि का भली-भाँति विवेचन किया है । अनेक पूर्वलिखित ग्रंथों की 
सामग्री लेकर तत्कालीन उ्तरी-दक्षिणी संगीत का समन्वय किया है । आपने कुल 
बारह स्वर माने हैं। सात शुद्ध और ग्यारह विकृत इस प्रकार अठारह जातिया 
मानी हैं । इन जातियों का विस्तृत वर्णन करने के बाद ग्राम-रागों को जातियों 
से उत्पन्न बताया है और ग्राम-रागों से ही अन्य राग विकसित बताए हैं। | 

शाङ्ग देव के स्वर और राग आधुनिक स्वर तथा रागों से मेल नहीं खाते । 
कारण यह है कि उन्होंने जो श्रुत्यंतर कायम किए थे, वे आज क श्रुत्यंतरों से भिन्न 
हैं। यद्यपि 'संगीत-रत्नाकर' में वणित राग आज उपयोग में नहीं आते, तथापि 
पुस्तक के अन्य भागों में विस्तृत विवरण इस विद्वान ने दिया है, उससे आधुनिक 
समय. में बड़ी सहायता मिलती है । कुछ विद्वानों ने शाङ्ग देव का शुद्ध ठाठ “मुखारी 
जिसे आधुनिक कर्नाटिक-संगीत में 'कनकांगी' भी कहते हैं, स्वीकार किया है। 
'संगीत-रत्नाकर” भारतीय संगीत का आधार ग्रन्थ है । कल्लिनाथ और सिंहभूपाल 
नाम के आचार्यों ने इसकी टीका की जिसके कारण “संगीत-रत्नाकर' को समझना 


आज संभव हो सका है । 
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अमीर खू सरो 


अमीर खुसरो का पिता अमीर मुहम्मद सेफुहीन बलबन का निवासी था | 
हिंदुस्तान में आने के पश्चातु इसके यहाँ अमीर खुसरो. का जन्म हुआ । एक लेखक 
के मतानुसार खुसरो का जन्म ६५३ हिजरी (१२३४ ई०) है । अन्य लेखक १२५३६ 
मानते हैं। खुसरो का जन्म-स्थान एटा जिले में 'पटियाली' नामक स्थान माना जाता 
है। वह अत्यन्त चतुर और बुद्धिमान था । उस काल के मान से योग्य शिक्षा पाने 
के पश्चातु अमीर खुसरो गुलाम-घराने के दिल्लीपति गयासुद्दीन बलबन के आश्रय 
में रहा । कितु कुछ दिनों बाद गुलाम-घराने का अंत हो गया और सल्तनत खिलजी 
वंश के क्रब्जे में आ गई, अतः खुसरो भी खिलजी वंश का नौकर हो गया । 

अलाउद्दीन खिलजी ने १२८४ ई० में जब देवगिरि के राजा पर चढ़ाई की, 
उस समय अमीर जुसरो भी उसके साथ था । इस लड़ाई में देवगिरि के राजा की 
पराजय हुई। देवगिरि में उस समय गोपाल नायक नामक संगीत का एक उत्कृष्ट 
विद्वान रहता था । खुसरो ने एक छजपूण प्रस्ताव रखकर राज्य-दरबार में उससे 
संगीत-प्रतियोगिता माँगी और उसे अपने चातुर्य-बल से पराजित कर दिया। कितु 
वह गोपाल नायक की कला का हृदय से आदर करता था, इसलिए दिल्ली लौटते 
समय गोपाल नायक को भी उसके साथ आना पड़ा । 

दिल्ली आकर खुसरो ने संगीत-कला में अपूर्व क्राँति पैदा की । उसने दक्षिण 
के शुद्ध स्वर-सप्तक की योजना कर उसे प्रचलित किया और लोक-रुचि के अनुकूल 
नए-नए रागों की रचना की । राग-वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार राग में गृहीत 
स्वरों से निकाला । उसने रागों के गाने योग्य तद्देशीय भाषा में नए-नए गीतों की 
रचना की । यही गीत आगे चलकर “ख़याल' के नाम से प्रसिद्ध हुए; अतः ख्याल 
का जन्मदाता भी खुसरो को मानते हें । 


अमीर खुसरो ने संगीत-विषय पर फारसी में कई पुस्तकें लिखीं । भारत और 
फ़ारस के संगीत के मिश्रण से कई राग भी ईजाद किए, जिनमें साज़गिरी, उश्शाक़, 
जिला, सरपदा आदि स्मरणीय हैं। ख्‌सरो ने गाने की एक नवीन विधा को भी 
जन्म दिया, जिसे क़व्वाली कहते हैं। इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में चिरस्मरणीय, 
कार्ये करके, लगभग ७२ वर्ष की आयु में अमीर खुसरो का देहान्त हो गया । कुछ 
लोगों ने भ्रमबश इन्हें सितार और तबले का जन्मदाता भी' कह डाला है। 


गोपाल नायक 


अलाउहीन खिलजी ने सन्‌ १२४४६० में देवगिरि(दक्षिण)पर चढ़ाई की थी। 
उस समय. वहाँ रामदेव नामक राजा राज्य करता-था | इसी राजा के आश्रय में 
गोपाल नायक. दरबारी गायक रहता था ।. इसी समय गोपाल .नांयक और अमीर 
खुसरो की संगीत-प्रतियोगिता हुई। खुसरो के छल और चातुर्य द्वारा गोपाल नायक 
को पराजित होना पड़ा और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली । किन्तु अमीर 
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खसरो हृदय से इसकी विद्वत्ता का लोहा मानता था, अ 


वु त: दिल्ली वापस आते हुए 
उसने गोपाल नायक को भी साथ ले लिया। दिल्ली में हे 


र गोपाल नायक को गायक के 
रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। गोपाल नायक के विषय में एक किंवदंती अबतक चली 


| 
आ रही है कि ये जब दिल्ली से बाहर जाते थे, तब अपनी गाड़ी के बलों के गले में | 
समयानुसार रागवाचक ध्वनि पैदा करनेवाले घंटे बाँध दिया करते थे । चतुर कल्लि- | 
नाथ ने भी संगीत-रत्नाकर' ग्रन्थ के तालाध्याय की टीका में ताल-व्याख्या के 
अन्तर्गत गोपाल नायक के नाम का उल्लेख क्रिया हे । इससे प्रमाणित होता है कि 
उस समय संगीत-विद्वानों में गोपाल नायक का काफ़ी सम्मान य ह्‌ 


इतिहास के संकेतानुसार गोपाल नायक सन्‌ १२६४ और १ २८५ ई० के 
बीच दिल्ली पहुँचे । उस समय के उपलब्ध संस्कृत-ग्रन्थो में 'ध्र वपद' नामक प्रबंध 
का उल्लेख नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता है कि गोपाल नायक श्र वपद नहीं 
गाते थे उनके समय में संभवतः अन्य प्रबन्ध प्रचलित थे, जो संस्कृत, तमिल 
तेलगू आदि भाषाओं में थे । । 


गोपाल नायक जाति के ब्राह्मण थे । देवगिरि के पश्चात्‌ आपके जीवन का 
शेष भाग दिल्ली में ही व्यतीत हुआ और वहीं इनकी मृत्यु भी हो गई । 


स्वामी हरिदास 


जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास 
को हिन्दी-सा हित्य का संक्रांतिकालीन 
माधव कहा जाता है, उसी प्रकार 
स्वामी हरिदास को भी भारतीय 
संगीत का रक्षक कहना पड़ेगा । 
स्वामी हरिदास का जन्म भाद्रपद 
शुक्‍ला अष्टमी, संवत्‌ १५६४ (सन्‌ 
1८१२ ई०) में, उत्तर-प्रदेश के 
अलीगढ़ जिले में, खेरवाली सड़क 
पर एक छोटे से गाँव में हुआ था। 
इसी कारण उस गाँव का नाम भी 
हरिदासपुर हो गया । आपके पिता 
का नाम श्री आशुधीर था, जो कि 
पुलतान जिले के उच्च ग्राम-निवासी 

। आप सारस्वत ब्राह्मण-कुल कें प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । हरिदास जी की माता 
की नाम गंगा था । 
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बाल्यकाल से ही संगीत के संस्कार स्वाभाविक रूप से आपके | 
विद्यमान थे । आगे चलकर ये संस्कार एकदम विकसित हुए और कृष्ण-भक्ति मे 
लीन हो गए । २५ वर्ष की तरुण अवस्था में आप वृन्दावन आ गए और निधिवन- 
निकूंज की एक झोंपड़ी में निवास करने लगे । यहाँ पर एक मिट्टी का बतेन और 
एक गुदड़ी, यही स्वामी जी की सम्पत्ति थी । 


| ब्रज-रेणु के कण-कण में यमुना के नीर में, गगन-मंडल के चाँद-तारों में 
| आप भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं की मनोरम झाँकियाँ करने लगे। चारों ओर से 
| गुंजित होने वाले मुरली के मधुर नाद ने स्वामी जी को आत्मविभोर कर दिया। 


वृन्दावन में निवास करके स्वामी जो ने ब्रज-भाषा में अनेक ध्रवपद-गीतों की 
रचना को तथा उन्हें शास्त्रोक्त राग ब तालों में गाकर जिज्ञासुओं को तृप्त किया। 


| यों तो स्वामी जी का संगीत-प्रसाद अनेक व्यक्तियों को मिला होगा, कितु 
इनके मुख्य शिष्यों के नाम 'नादविनोद' नामक ग्रन्थ में इस प्रकार पाए जाते हैं :- 


बैजू, गोपाललाल, मदनराय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, 
तन्ना मिश्र (तानसेन) और राजा सौरसेन । 


मद्रास प्रांत को छोड़कर समस्त देश में वर्तमान प्रचलित शास्त्रीय संगीत 
स्वामी जी व उनके शिष्यों की ही विभूति है । 'संगोत-कल्पद्रम' में बहुत-सी रचनाएँ 
स्वामी जी की ही रची हुई प्रतीत होती हैं। आजकल ब्रज में जो रास-लीला त 
लित है, उसको स्वामी हरिदास की ही देन समझना चाहिए । रास के पद की 
| गायन-युक्त परिपाटी के प्रवर्तक आप ही थे, जो आज तक लोकप्रिय होकर धामिक 
|. भावनाओं को कलात्मक रूप दे रही है । 


नाभादास जी के एक छप्पय से प्रतिध्वनित होता है कि स्वामी हरिदास के 
संगीत को सुनने के लिए बड़े-बड़े राजा-महाराजा उनके द्वार पर खड़े रहते थे। 
एक बार सम्राट्‌ अकबर ने भी तानसेन के साथ आकर गुप्त रूप से स्वामी जी का 
गायन सुना था । 


अंत में संवत्‌ १६६४ वि० (सन्‌ १६०७ ई०) में, अर्थात्‌ ४५ वर्ष की अवस्था 
पाकर, आप इस भौतिक शरीर को त्यागकर सदैव के लिए निधिवन के कूंजीं मै 
विलीन हो गए। 


| तानसेन 

| निस्संदेह, संगीत शब्द से जिन व्यक्तियों को थोड़ा भी प्रेम होगा; वे तानसेव 
के नाम से भली-भाँति परिचित होंगे। यद्यपि इस मह।पुरुष की मृत्यु हुए लगभा 
चारसो वर्ष हो चुके हैं, फिर भी संगीत-संसार में इसकी विमल कोति आकाश के सूयं 


| के समान प्रदीप्त हो रही है । आगे की पंक्तियों में हम इस महानु संगीतकार का 
| संक्षिप्त जीवन-परिचय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं .- 


| | १ गीत -विशा रद 
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सन्‌ १५०० ई० के लगभग की वात है, ग्वालियर में मुकुंदराम पांडे नामक 
ब्राह्मण निवास करते थे । कोई-कोई इन्हें मकरंद पांडे के नाम से भी पुकारता था | 
पांडित्य और संगीत-विद्या में लोकप्रिय होने के साथ-साथ आपको धन-धान्य भी 
यथेष्ट रूप से प्राप्त था । यदि कोई चिता थी तो संतान होने की । आपका पत्नी | 
पूर्ण साध्वी व कर्मेनिष्ठ थीं । दम्पति को संतान की चिता हर समय व्यग्र बनाए | 
रहती । आखिरकार वह समय भी आ गया, जबकि इनकी चिता एक दिन हमेशा || 
के लिए समाप्त हो गई । मुहम्मद गौस नामक एक सिद्ध फ़क़ीर के आशीर्वाद से || 
१५३२ ई में ग्वालियर से सात मील दूर एक छोटे-से गाँव 'देहट' में इन्हें पुत्ररत्न 
की प्राप्ति हुई । बालक का नाम 'तन्ना' मिश्र रखा गया । * 

बच्चे का पालन-पोषण बड़े लाइ-प्यार से हुआ । एकमात्र संतान होने के 
कारण माँ-बाप ने किसी प्रकार का कठोर नियंत्रण भी नहीं रखा। फलस्वरूप दस 
वर्ष को अवस्था तक बालक 'तन्ना' मिश्र पूर्णरूपेण स्वतंत्र, सैलानी व नटखट 
प्रकृति का हो गया । इस वीच इसके अन्दर एक आशचयंजनक प्रतिभा देखी गई, 
वह थी आवाज़ों को हु-ब-हू नकल करना । किसी भी पशु-पक्षी की आवाज की 
नक़ल कर लेना इसका खेल था । शेर की बोली बोलकर अपने बाग की रखवाली 
करने में इसे बड़ा मज़ा आया करता था। | 

एक दिन वृन्दावन के महान्‌ संगीतकार सन्यासी स्वामी हरिदास जी अपनी 
शिष्य-मंडली के साथ उक्त बाग में होकर गुजरे, तो बालक “तन्ता ने एक पेड़ की 
आड़ में छपकर शेर जेसी दहाड़ लगाई । डर के मारे सब लोगों के दम फूल गए । 
स्वामी जी को उस स्थान पर शेर रहने का विश्वास नहीं हुआ और तुरन्त खोज 
की । दहाड़ता हुआ बालक मिल गया । बालक के इस क़ौतुक पर स्वामी जी बड 
प्रसन्न हुए । उन्होंने जब अन्य पशु-पक्षियों की आवाज भी बालक से सुनी, तो 
मुग्ध हो गए और उसके पिताजी से बालक को संगीत-शिक्षा देने के निमित्त माँग- 
कर अपने साथ ही वृन्दावन ले आए । 

गुरु की कृपासे १० वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गया 
और यहीं से इसका नाम 'तन्ना' की बजाय 'तानसेन' हो गया । गुरुजी का आशीर्वाद 
पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए। इसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गाई । 
मृत्यु से पू् पिता ने तानसेन को उपदेश दिया कि तुम्हारा जन्म मुहम्मद गौस 
नामक फकीर की कृपा से हुआ है इसलिए तुम्हारे शरीर पर पूर्ण अधिकार उसी फक्रीर 
का है। अपनी जिन्दगी में उस फक्रीर की आज्ञा की कभी अवहेलना मत करना । 

पिता का उपदेश मानकर तानसेन फ़क्तीर मुहम्मद गौस के पासआ गए। फकीर 
साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना अतुल वेभव आदि सब 
कुछ उन्हें सौंप दिया और अब तानसेन ग्वालियर में ही रहते लगे। थोड़ दिनों बाद 
राजा मार्नासह की विधवा पत्नी रानी मृगनयनी से तानसेन का परिचय हुआ । 


० तानसेन की जन्म तिथि तथा सन्‌ कै बारे में विविध मत पाए जाते हैं । कुछ लेखक 
इतका जन्म सन्‌ १५०६ ई० और कुछ १५२० ई० बताते हैं । नु 
संगोत-विशारद ४८५ 
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रानी मृगनयनी भी बड़ी मधुर तथा विदुषी गायिका थीं | वे तानसेन का गायन | 
कर बहुत प्रभावित हुईं | उन्होंने अपने संगीत-मंदिर में शिक्षा पानेषाली हुसेनी 
ब्राह्मणी नामक एक सुमधुर गाथिका लड़को के साथ तानसेन का विवाह कर द्या | 
विवाह के पश्चातु तानसेन पुनः अपने गुरु जी के आश्रम (वृन्दावन) में 
| शिक्षा प्राप्त करने पहुँचे । इसी समय फक्रीर मुहम्मद गौस का अंतिम समय निकट 
। आ गया । फलस्वरूप गुरु जी के आदेश पर तानसेन को तुरंत ग्वालियर वापस 
| आना पड़ा । फक्रीर साहब को मृत्यु हो गई और अत्र तानसेन एक विशाल संपत्ति 
| के अधिकारी बन गए । अब वे ग्वालियर में रहकर आनंदपूवक गृहस्थ-जीबन 
व्यतीत करने लगे । तानसेन के चार पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ पुत्रों का 
नाम--सुरतसेन, तरंगसे न, शरतसे न, और विलास खाँ तथा लड़की का नाम 
। सरस्वती रखा गया । त!नसेन की सभी संताने संगीत-कला के संस्कार लेकर पेदा 
हुई । सभी बच्चे उत्कृष्ट कलाकार हुए । 
संगीत-साधना पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम तानसेन को रीवा-नरेश रामचद्ध 
(राजाराम) अपने दरबार में ले गए । इन्हीं दिनों तानसेन का सौभाग्य-सूर्य चमक 
उठा । महाराजा ने तानसेन-जेसे दुलभ रत्न को बादशाह अकबर की भेंट कर 
कर दिया । सन्‌ १५५६ ई० में तानसेन अकबर के दरबार में दिल्ली गए । बादशाह 
ऐसे अमूल्य रत्न को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और तानसेन को उसने अपने 
नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। 
यह तानसेन का शौर्यकाल था । बादशाह का अटुट स्नेह और 
सम्मान पाकर तानसेन की यश-पताका उन्मुक्त होकर लहराने लगी। अकबर 


तानसेन के संगीत का गूलाम बन गया। कला-पारखी अकबर तानसेन की 
१ संगीत-माधुरी में डूब गया । बादशाह पर तानसेन का ऐसा पक्का रंग सवार देख 
| कर दूसरे दरबारी गायक जलने लगे और एक दिन उन्होंने तानसेन के विनाश की 
है योजना बना डाली । किवदन्ती है कि ये सब लोग बादशाह के पास पहुँचकर कहने 


लगे--“हुजूर, हमें तानसेन से 'दीपक' राग सुनवाया जाए और आप भी सुने । 
इसको तानसेन के अलाबा और कोई ठीक-ठीक नहीं गा सकता।” बादशाह राजी 
हो गए। तानसेन द्वारा इस राग का अनिष्टकारक परिणाम बताए जाने और लाख 
मना करने पर भी अकबर का राजहट नहीं टला और उसे दीपक राग गाना ही 
पड़ा। राग ज॑से-ही शुरू हुआ, गर्मी बढ़ी व धीरे-धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया | 
सुननेवाले अपने-अपने प्राण बचाने को इधर-उधर छिप गए, कितु तानसेन का शरीर 
अग्नि की ज्वाला से जल उठा । उसी समय तानसेन अपने घर भागे। वहाँ उनकी 
लड़की तथा एक गुरुभगिनी ने मेघ राग गाकर उनके जीवन की रक्षा को । इस 
घटना के कई मास पश्चात्‌ तानसेन का शरीर स्वस्थ हुआ । अकबर भी अप 
गलती पर बहुत पछताया । ~ 4 
कहा जाता है कि तानसेन के जीवन में पानी बरसाने, जंगली पशुओं को मत्र” | 
मुग्ध करने तथा रोगियों को ठीक करने आदि की अनेक संगीत-प्रधान चमत्कारी 
5 | ४ संगीत-विशा र 
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घटनाएँ हुई । यह निविवाद सत्य है कि गुरु-कृपा से उन्हें बहत-सी राग-रागनियाँ 
सिद्ध थीं और उस समय देश में तानसेन-जैसा दूसरा कोई सगीत हीं था 4 
ने व्यक्तिगत रूप से कई रागों का निर्माण भी किया, जिनमें दरबारी कान्हड़ा 
मियाँ की सारंग, मियाँमल्लार आदि उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार अमर संगीत को सुखद वेखरी बहाता हुआ यह महान्‌ संगीतज्ञ 
मृत्यु के निकट भी आ पहुंचा । दिल्ली में ही तानसेन ज्वर से पीडित हुए । अंतिम 
समय जानकर उन्होंने ग्वालियर जाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु बादशाह के 
मोह और स्नेह के कारण तानसेन फ़रवरी, सन्‌ १५८५ ई में दिल्ली में ही स्वर्गे- 
वासी हो गए । इच्छानुसार तानसेन का शव ग्वालियर पहुँचाया गया और मुहम्मद 
गौस की कब्र के बराबर उनकी समाधि बनादी गई । तानसेन की मृत्यु के पश्चातु 
उनका कनिष्ठ पुत्र विलास खाँ तानसेन के संगीत को जीवित रखने व उनकी 
कीति को प्रसारित करने में समर्थ हुआ । 


बेज्‌ बावरा 

यह सुप्रसिद्ध गायक तानसेन का मित्र व एक दृष्टि से तानसेन का प्रतिद्वन्द्वी 
भी था और अकबर बादशाह के समय (१५५६-१६०५ ई०) में दिल्ली में रहता था। 
यह उसी काल के प्रसिद्ध गायक गोपाललाल का गुरू भी था। बेजू ते अनेक धुवपद 
बनाए थे, जिनमें गोपाललाल, तानंसेन और बादशाह अकबर का. नामोल्लेख 
मिलता है । विद्याथियों को यह भी मालूम होना चाहिए कि “नायक बंजू, 
और 'बैजू बावरा? ये दो. भिन्न-भिन्न गायक थे व भिन्न-भिन्न काल में हुए । बंज 
वावरा ने कभी बादशाह की नौकरी स्वीकार नहीं की । ये १६-वीं शताव्दी में 
अकबर के राज्य-काल में ही स्वगेवासी हो गए। 

सदारंग-अदार'ग 

खयाल की बहुतं-सी चीज़ों में 'सदारंगीले मोंमटसा' ऐसा नामं कई बार देखने 
में आता है । १८-वी शताब्दी में न्यामत खाँ नाम के प्रसिद्ध बीनकार. हो गए हैं। ये 
अपनी बनाई हुई चीज़ों में उस समय के बादशाह मुहम्मद शाह का नाम दे. दिय्ना करते 
थे | बादशाह को प्रसन्न करने के लिए ही वे ऐसा किया करते थे । न्यामत खाँ 
अंपना उपनाम 'सदांरंगौले” रखकर, साथ में बादशाह का नाम भी जोड़ दिया करते 
थे। 'संढारँगीले! को हीं “सदारंग' भी कहा जाता था । न्यामत खाँ (सदारंग) के 
खानदान के बारें. में बताया: जाता है कि में तानसेन की पुत्री के खानदान में दसवें 
व्यक्ति थे।:इशक्रे.पिता का नाम लल खाँ सानी और बाबा का नाम खुशाल खाँ था । 

"यद्यपि खयाल-रचना का कोयं सबैप्रथंम अमीर खुसरो ने शुरू किया था किंतु 
उस समय खयाल-रचना विशेष लोकप्रिय न'हो सकी । इसके बाद सुल्तानहुंसेन शर्को 
बाजबहादुर,.चर्चलसेन, चाँद खाँ, तथां सूरज ख ने'भौ.ब्रह कार्य “करने की चेष्टा की 
कितु उन्हें भी विशे सफलला'न मिंलसकी। त्यामत खाँ ने उनकी इनअंसफलताओं 


पंगीत-!वशारद दछ 
| Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri | 


का कारण ढूँढ़ निकाला । इन्होंने अनुभव किया कि जब तक कविताओं में | 

का नाम नहीं डाला जाएगा, तबतक वे अच्छी तरह ड नहीं हो सकेंगी। साथ 
| ही इन्हें रूठे हुए बादशाह को भी खुश करना था, क्योंकि वेश्याओं को तालीम न देने 
| पर एक बार बादशाह इतने नाराज़ हो गए थे, अतः वे उपनाम “सदा रंगीले' के साथ 
बादशाह का चाम तो डालने लगे, [तु इसकी खबर बादशाह को न होने दी कि 
यह कविता किसकी बनाई हुई है और सदारंग कौन है! इस प्रकार बहुत-सी कवि- 
ताएँ न्यामत खाँ ने तैयार करके अपने शागिर्दों को भी याद कराई । जब बादशाह 
को ये कविताएँ खयाल में गाकर सुनाई गई, तो वे बड़े प्रभावित हुए और यह जानने 
की इच्छा प्रकट की कि यह सदारँगीले' कौन हैं। न्यामत खाँ के शागिदों ने जवाब 
दिया कि हमारे उस्ताद, जिनका असली नाम न्यामत खाँ है, उनका तखल्लुस 
(उपनाम) 'सदारँगीले' है । बादशाह ने कहा-'अपने उस्ताद को बुलाकर लाओ | 
| च्यामत खाँ दरबार में उपस्थित हुए, तो मुहम्मदशाह ने उनके पुराने अपराधों को 
क्षमा करके, उन्हें पुनः आदरपूर्वक अपने दरवार में रख लिया और वे वीणा बजा- 
| कर गायकों का साथ करने के लिए स्थायी रूप से दरवार में रहने लगे। इस प्रकार 
सदारंग ने पुनः अपना रंग जमाकर गुणियों में आदर प्राप्त कर लिया । 


सदारंग के खयालों में विशेष रूप सेश्वु गार-रस पाया जाता है । कहा जाता 
है कि सदारंग ने स्वयं अपनी ये चीज़ें महफिलों में नहीं गाई । उनका कहना था 
कि खद अपने लिए या अपने खानदान के लिए मैंने ये चीजे नहीं बनाई हैं, बलि _ 
बादशाह सलामत को खुश करने के उद्देश्य से ही इनकी रचना की गई हैं। | 
होते हुए भी इनकी रचनाएँ समाज में काफ़ी फेल गई । खयाल-गायक ओर | 
गायिक्राओ ने इनकी चीज़ें अपनाई । 

सदारंग के साथ-साथ कुछ चीज़ों में अदारंग का नाम भी पाया जाता है। । | 
इसके बारे में इस इतिहासकार का कथन है कि न्यामत खाँ के दो पुत्र थे, जिनका | 
नाम फीरोज खाँ और भूपत खाँ था । 'अदारंग' फीरोज़ खाँ का ही उपनाम pi 
भूपत खाँ का उपनाम 'महारंग' था । इस प्रकार पिता के साथ-साथ दोनों पूत्र 
संगीत के क्षेत्र में अपना नाम सदा के लिए अमर कर गए। 


| बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर 


बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर अखिल-भा रतीय संगीत कलाको विदों में एक. if 
उच्च श्रेणी के गायक हो गए हैं। प्रसिद्ध संगीतचार्यं पं० विष्णुदिगंबर पुलस्कर ह पु: हक 
के शिष्य थे । बालकृष्ण बुआ का जन्म सन्‌ १८४४ ई० (शाके १७७१) में कोल्हा । 
के पास चंदूर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रामचन्द्र बुआ स्वय हा 1 
गायक थे, इस कारण बाल्य-काल से ही इनके अन्दर भी संगीत को अभिरुचि न 
हो गई। भाऊ बुआ, देवजी बुआ, हद्दू खाँ आदि वि से इन्होंने ध्र,वपदर्थ 1 बु 
खयाल और टप्पा की शिक्षा पाई । अतः इन चारों अंगों के आप कलावत 

संगीत-विशारई 
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त्र जिसमें अनेक प्राचीन संगीतकारों के 
गी बेठे हैं। उनके दाहिनी ओर संभावित 


१८वीं शताब्दी के मध्यकाल का दुलंभ चि 
बीच में दतिया के प्रसिद्ध कुदऊसिंह पखावर्ज 


गडि हैं राजाभेया पूछवाले। 
कलाकारहैँ गायक शंकरराव पंडित तथा उनके दाहिनी ओर हैं राजाभेया पू 
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कुछ समय बाद इन्हें जोशी बुआ नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ से भी संगीत-शिक्षा 
प्राप्त हुई और अपने परिश्रम तथा रियाज के द्वारा थोड़े समय में ही वालकृष्ण बुआ 
गायनाचार्य बन गए। आपने समस्त हिंदुस्तान व नेपाल का भ्रमण किया तथा अनेक 
संगीत-सम्मेलनों में भाग लिया। बम्बई में आपने 'गायन-समाज' की स्थापना की 
और 'संगीत-दर्पेण' नामक एक मासिक पत्र भी चलाया; कितु श्वास रोग के कारण 
आपको बम्बई छोड़नी पड़ी । कुछ समय बाद आप औंध स्टेट के गायक हो गए। 
वहाँ प्रातःकाल अपना रियाज़ करते और फिर शिष्यों को पढ़ाते थे । 

कुछ समय बाद आपने इचलकरंजी नामक रियासत में स्थायी रूप से राज- । 
गायक की पदवी स्वीकार करली, तभी से आप इचलकरंजीकर केनाम से प्रसिद्ध || 
हो गए और पुनः समस्त भारत का भ्रमण करके आपने संगीत का प्रचार किया । 
इसी बीच आपके एकमात्र सुपुत्र का निमोनिया से यकायक देहान्त हो गया और 
फिर एक सुपुत्री भी चज बसी । इन आघातों से आपके स्वास्थ्य को विशेष धक्का 
पहुंचा । फलस्वरूप सन्‌ १८२६ ई० में इचलकरंजी में ही आप स्वर्गेवासी हो गए। 


पं० रामकृष्ण वझे 

आपका जन्म सन्‌ १८८१ ई० में सावंतवाड़ी के ओंक्रा नामक ग्राम में हुआ 
था। दस मास की शिशु व्यवस्था में ही आपको छोड़कर आपके पिताजी स्वर्गंवासी 
हो गए; अत: इनका पालन-पोषण माता के द्वारा हुआ। ४ वषे की अवस्था में 
इनकी माता जी इन्हें लेकर 'कागल' नामक स्थान में आकर अन्ना साहब देशपांड 
के यहाँ रहने लगीं । 

बाल्य-काल में विद्याध्ययन के समय आपका रुचि-प्रवाह संगीत की ओर मुड 
गया । अध्यापकों के अनुरोध पर आपको माता जी ने आथिक दशा प्रतिक्कल होने 
पर भी, किसी प्रकार आपको संगीत शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध किया। उस समय 
भाग्य से इन्हीं के गाँव में बलवंतराव पोहरे नामक दरबारी गायक रहते थे। 
उनसे आपने दो वर्षों तक संगीत शिक्षा ग्रहण की । तत्पश्चातु मालवन में विठोवा 
अन्ना हड़प के पास रहकर उनकी गायकी सीखी । १ 

बारह वर्ष की अवस्था में ही आपक्रा विवाह कर दिया गया। विवाह होते 
ही आपके सामने आथिक समस्या खड़ी हो गई। उस उद्दश्य की पूर्ति के लिए 
आप पूना होते हुए पैदल ही बम्बई जा पहुँचे । बम्बई है, पता तर 
रुपये कमाए । वहाँ आपको बंदेअली तथा चुन्ता के गाने ओर उनको वीणा सु 
का अवसर भी मिला । | 

तत्पश्चात्‌ आपने ग्वालियर में रहकर अनेक कष्ट उठाते हुए भी न) 
संगीत-शिक्षा जारी रखी । खाँ साहब निसारहुसन पर गामी काफ़ी श्रद्धा थी। 
उनकी फटकारे खाकर भी आपने बहुत कुछ संगीत-शिक्षा उन्हें से प्राप्त की । इस 
बीच इन्हें प्राचीन उस्तादों की संकोर्ण मनोवृत्तियों के बड़े कटु अनुभव हए 
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फलस्वरूप आपने संगीत-शिक्षा देने व संगीत-सम्बन्धी पुस्तके प्रकाशित करने | 
संकल्प कर लिया । 

अन्त में आपका आथिक जीवन भी सुखमय हो गया था। शारीरिक गठन 
सुन्दर तथा स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण आपका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली था। 
किन्तु अन्तिम दिनों में आपको मधुमेह जेसी दुष्ट बीमारी ने निबेल बना दिया | 
फलस्वरूप आप गनै:शने: अधिक निबेल होते गए और ५ मई, सन्‌ १८४४ ई० को 
पूना में आपका देहावसान हो गया । 

अब्दुलकरीम खाँ 

खाँ साहब अब्दुलकरीम खाँ किराना 

के निवासी थे। इनके घराने में प्रसिद्ध 
गायक, तंत्रकार व सारंगी-वादक हुए हैं। 
इन्होंने अपने पिता काले खाँ व चाचा 
अब्दुल्ला खाँ से संगीत-शिक्षा प्राप्त की 
थी। ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाने 
लगे थे। कहा जाता है कि पहली बार 
जब इन्हें एक संगीत-महफ़िल में पेश 
किया गया तब इनकी उम्र केवल ६ वर्ष 
की थी । पन्द्रहवें वर्ष में प्रवेश क रते-करते 
इन्होंने संगीतकला में इतनी उन्नति कर 
ली क्रि आपको तत्कालीन बड़ौदा-नरेश 
ने अपने यहाँ दरवार-गायक नियुक्त कर 
लिया । बड़ौदा में तीन वर्ष तक रहने के पश्चात्‌ १४०२ ई० में प्रथम बार आप 
बम्बई आए और फिर मिरज गए। मधुर और सुरीली आवाज तथा हृदयग्राही 
गायको के कारण दिनों-दिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। 

सन्‌ १४१३ ई० के लगभग पूना में आपने'आयं-संगीत-विद्यालय' की स्थापना 
की । विविध संगीत-जलसों के द्वारा धन इकट्ठा कर आप इस विद्यालय को चलाते 
थे । गरीब विद्यार्थियों का सभी खर्च विद्यालय उठाता था। इसी विद्यालय की एक 
शाखा १४१७ ई० में खाँ साहब ने बम्बई में स्थापित की और तीन वर्षों तक बंबई 
में आपको रहना पड़ा। इन दिनों आपने एक कुत्ते को बड़े विचित्र ढंग से स्वर 
देने के लिए सिखा लिया था । बम्बई में अब भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्होंने 
अमरौली-हाउस बम्बई के जल्से में उस कुत्ते को स्वर देते हुए सुना था। कर 
कारणों से सन्‌ १४२० में यह विद्यालय उन्हें बन्द कर देना पड़ा। फिर खाँ साहब 
मिरज आकर बस गए और अन्त तक वहीं रहे । न ; 

खाँ साहब गोबरहारी वाणी की गायकी गाते थे । महाराष्ट्र में मीड और 
कण-युक्त गायकी के प्रसार का श्रेय खाँ साहब को ही है। इनके आलापों में अखंडता 
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व्र एक प्रवाह-सा प्रतीत हीता था । सुरोलेपन के कारण आपका संगीत अंत:करण | 
को स्पशं करने को क्षमता रखता था । “पिया बिन नाहीं आवत चैन! आपकी यह | 
उमरी बहुत प्रसिद्ध हुई । इसे सुनने के लिए कला-मर्मज्ञ विशेष रूप से फरमा इश {| 
किया करते थे । यद्यपि आप शरीर से कमज़ोर थे, कितु आपका हृदय बड़ा 
विशाल और उदार था । आपका स्वभाव अत्यन्त शान्त और सरस था। आप |! 
एक फकीरी वृत्ति के गायक थे। 


खाँ साहब की शिष्य-परंपरा बहुत विशाल थी । प्रसिद्ध गायिका हीराबाई | 
बडोदेकर ने खाँ साहब से ही किराना-घराने की गायकी सीखी । इनके अति- | 
रिक्त सवाई गंधव, रोशनआरा बेगम आदि अनेक शिष्य व शिष्याओं द्वारा 
आपका नाम रोशन हो रहा है । 


एक बार वाषिक उसे के अवसर पर आप मिरज आए थे। कुछ लोगों के 
आग्रह से एक जलसे में वहाँ से मद्रास जाना पड़ा, वहाँ पर आपका एक संगीत- 
कार्यक्रम में गायन इतना सफल रहा कि उपस्थित जनता ने आपकी भुरि-भूरि 
प्रशंसा की । फिर एक संस्था की सहायताथं जलसे करने के लिए वहाँ से पांडि- 
चेरी जाने का निशज्नय हुआ। इस यात्रा में ही खाँ साहब क्री तबियत खराब हो गई 
और रात्रि के ११ बजे शिगपोयमकोलम स्टेशन पर उतर गए। बेकली बढ़ती गई; 
कुछ देर इधर-उधर टहलने के बाद बिस्तर पर बेठ गए; नमाज़ पढ़ी ओर फिर 
दरबारी कानडा के स्वरों में खुदा की इबादत करने लगे। इस प्रकार गाते-गाते 
२७ अक्तूबर, १८३७ ई० क्रो आप हमेशा के लिए उसी बिस्तर पर लेट गए । 


अल्लादिया खाँ 

अल्ला दिया खाँ महाराष्ट्र के विख्यात गायक हुए हैं। इनका जन्म १५५५६० 
में हुआ था । आपके पिताश्री भी उच्चकोटि के संगीतज्ञ थे तथा ख्वाजा अहमद खाँ 
साहब के शिष्य थे अल्लादिया खाँ ने उ० जहाँगीरखाँ से संगीत की तालीम ली थी । 

कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज ने अल्लादिया खाँ को अपना दरबारी 
संगीतज्ञ नियुक्त किया था । आपकी गायकी कष्टसाध्य थी । कठित रागों के गायन 
में आप प्रवीण थे । इनकी शिष्य परंपरा में भास्कर बुआ, केसरबाई केरकर, 
गोबिदराव टेबे, गंगूबाई हंगल, भुर्जी खाँ (पुत्र), मोघूबाई कुर्डीकर जेसे प्रख्यात 
गायक-कलाकार हुए हैं। खाँ साहब का निधन १६ मार्च, १४४६ को कोल्हापुर में 
ही हुआ। 

बड़े गू लाम अली खाँ 

आपका मूल निवास-स्थान पंजाब प्रांत में 'कसूर' नामक ग्राम था, किन्तु 
जन्म सन्‌ १४०२ में, लाहौर में हुआ । इनके पिताजी अलीबरुश तथा चाचा काले 
खाँ प्रसिद्ध संगीतकार थे। ग.लामअली खाँ के तीन छोटे भाई बरकत अली खाँ, 
पुबारक अली खाँ तथा अमानेअली खाँ भी श्रेष्ठ कलाकार बने । 


बंगीत-विशारद | ४४१ 


). Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


ग़ लाम अली खाँ ने बाल्यकाल में अपने चचा काले खाँ से संगीत-शिक्ष 

प्राप्त की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्हें सारंगी वादन सीखना | 

कितु गाने का अभ्यास निरंतर चनता रहा । कुछ दिनों बाद बम्बई में आकर उ 

सिंधी खाँ से तालीम हासिल की, फिर देश के कई बड़े नगरों में आयोजित साला 

सम्मेलनों में भाग लिया । आपका प्रिय वाद्य क़ानून! था। कण-स्वर लगाने में 

18 आपको कमाल हासिल था। मधुर आवाज़ के धनी, स्थूलकाय उ० गुलाम 
| अली खाँ अनूठे गायक थे । 

सन्‌ १४६१ में आपको लक्गवे की बीमारी ने घेर लिया और २३ अप्रैल 

१४६८ को हैदराबाद में आपका निधन हो गया । 

संगीत-नाटक अकादमी पुरस्कार-प्राप्त, पद्मभूषण उ० बड़े गुलामअली खाँ 

ऐसे मीठे गायक थे, जिन्हें लोग अभी तक याद करते हैं । 


। विनायकराव पटवर्धन 

पं. विष्णुदिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में श्री विनायकराव पटवर्धन अपने समय 
के महान्‌ गायक हुए हैं। आपका जन्म २२ जुलाई, १८८८ ई० को मिरज (महाराष्ट्र 
में हुआ था । संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपने अपने चाचा श्री केशवराव से प्राप्त 
की ।तत्पश्चातु # वर्ष की आयु से पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर से शिक्षा लेना शुरू 
किया । 

प्रारंभ में बालगंधवे की नाटक-मंडली में काम किया । तत्पश्चातु सन्‌ १४३२ 
में गांधव महाविद्यालय, पूना की स्थापना करके आजीवन संगीत-सेवा की। कई 
पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें 'राग-विज्ञान' प्रमुख है । सन्‌ १८७२ में आपको 


] सरकार द्वारा 'पझभूषण' उपाधि से विभूषित किया गया । 
श्री पटवधेन तराने के सिद्ध गायक थे, साथ ही चारों पट की गायकी में 
| दक्ष थे आपने रूस आदि देशों में जाकर भारतीय संगीत का प्रचार भी किया । 


अंततः २३ अगस्त, सन्‌ १४७५ को पूना में ही इस महान्‌ गायन-मनीषी का 
स्वर्गंवास हो गया। 


श्रीकृष्ण नारायण रातांजन्कर 

आप पंडित विष्णु नारायण भातखण्ड के प्रमुख प्रतिनिधि एवं 
उनकी सांगीतिक विचारधारा के प्रबल पोषक के रूप में जाने जाते थे। संगीत- 
कूटा एवं शीर्ष संगीत-शिक्षक के रूप में भी आपकी विशेष ख्याति थी । महा" 
राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण श्री नारायण गोविंद जी के पुत्र-रूप में, ३१ दिसम्बर, सवै 
१४०० को आपका जन्म हुआ था । सात वर्ष की आयु से ही श्री कृष्णकांत भट्ट के 
द्वारा रातांजन्क्रर जी की संगीत-शिक्षा प्रारंभ हो गई थी । बाद में कुछ दिलों श्री 
अनंतमनोहर जोशी बुवा से सीखा, तत्पश्चातु १३ वर्ष की आयु में आपने १० 
| विष्णुनारायण भातखंडे का शिष्यत्व ग्रहण किया । राज्ये-छात्रवृत्ति के अन्तरगत 

आपने पाँच वर्षे तक उ. फेयाज्ञ खाँ से भी संगीत की तालीम पाई । 


४४८२ हछंगीत-विशा 
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ठोस सांगीतिक ज्ञान प्राप्त करने के बा जन डु 
गगरों में आयोजित संगीत-सम्मेलनों में भाग मा pe | 
मे, लखनऊ में जब सिक कॉलेज की स्थापना हुई, तभी से आ i म | 
शिक्षण-का ये ER कर दिया और सन्‌ १४२८ में उस कॉलेज के प्रिसीपल ब ह || 
सत्‌ १४५६ में वहां से सेवा मुक्त होने के बाद १४५७ में इन्दिरा कला-संीतः पनि | 
विद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त हुए तथा तीन वर्षो तक इस पद पर आसीः तीट 

भारत-सरकार ने आपको सांगीतिक सेवाओं के लिए 'पद्मभूषण' ड | 
से आपको अलंकृत किया तथा अन्य अनेक प्रतिष्ठित संगीत-संस्थाओं ने आम गे ||| 
सम्मानित किथा । श्री रातांजन्कर ने अनेक संगीत-ग्रंथ भी लिखे तथा संस्कृत के कई 
संगीत-ग्रन्थो का अनुवाद भी किया । आपके तान-संग्रह' और “अभिनव गी 
मंजरी ग्रन्थ अधिक उपयोगी सिद्ध हुए । क 


श्री रातांजन्कर का संपूर्ण जीवन संगीत के लिए समपित रहा । वे जीवन- 
भर शास्त्रीय संगीत के पोषक तथा हिमायती रहे। कई संगीत-पंस्थानो के निर्देशक 
भी रहे । १४ फरवरी, १४७४ को आपका निधन हो गया । 


भारकर बुवा बखले 


आपका जन्म रियासत बड़ौदा के कठोर नामक ग्राम में १७ अक्टबर सन्‌ 
1:६४ ई० को हुआ । पारिवारिक स्थिति आथिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण 
आपको स्कुल और कॉलेजों की शिक्षा न मिल सकी | बड़ौदा की एक संस्कृत 
॥ पाठशाला में प्रारम्भिक शिक्षा मिली । बचपन से ही इन्हें संगीत का शौक़ था। 
सस्कृत के श्लोकों को लय व स्वर के साथ गाया करते थे । पढ़ाई में मन नहीं 
वगता था, फलत: आपको संगीत-शिक्षा के निमित्त तद्वर्ती प्रसिद्ध गायक विश्व 
बुवा पिगले के पास भेज दिया गया । तत्पश्चातु उस्ताद फेजमुहम्मद खाँ से आपने 
संगीत की तालीम हासिल की । 
Ee शनेः शनेः भास्कर बुवा प्रकाश में आने लगे । एक नाटक कम्पनी में इन्दौर 
खां साहब उस्ताद वन्दे अली खाँ ने इनके गायन पर प्रसन्न होकर इन्हें संगीत 
को तालीम देने का खुद ही प्रस्ताव रखा । फिर कुछ समय तक आप धारवाड़ के 
निग कॉलेज में संगीत शिक्षक रहे । मैसूर के दरबारी गायक उ० नत्थन खाँ, 
उनके बाद उ० अल्लादिया खाँ साहब से भी आपने संगीत की गूढ़ और गहन 
शिक्षा प्राप्त की । 
इस प्रकार अनेक शीर्ष उस्तादों से संगीत-ज्ञान प्राप्त करके पं० भास्कर बुवा 
अपने समय के महानु संगीतकार बन गए । देश भर में इनकी ख्याति फैल गई। 
| य संगीत की दुनिया को अपने शिष्य रूप में मास्टर कृष्णराव, पं० दिलीपचन्द 
, गोविदराव टेम्वे, भाई लालमुहम्मद-ज से विख्यात संगीतकार दिए। 


Ei ८ अप्रेल, १४२२ को रक्तक्षय की बीमारी से आपका पूना में स्वर्गवास 
7। 


संगीत-विशारद शट 
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ओम्‌कारनाथ ठाकुर 


पंडित विष्णुदिगम्बर पलुस्कर के म शिष्य पंडित ओमूकारनाथ | 
का जन्म २४ जून १८४७ को गुजरात प्रान्त में बड़ौदा के जहाज गाँव में उनेवात 
ब्राह्मण श्री गौरीशंकर ठाकुर के पुत्र रूप में हुआ था। आपके पिता प्रणव 
(ओम्‌) के परम उपासक थे, अतः उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम 
ओम्‌कारनाथ रखा । 


| देश-विदेश में भारतीय संगीत को कीति फैलाने वाले संगीतमातेण्ड पं० 
ओमकारनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व बड़ा भव्य था । ईश्वर प्रदत्त मधुर आवाज के धनी 
| पंडित जी संगीत की प्रत्येक महफ़िल में एक सिंह की तरह विजयी रहे । बाल्यकात 
| से ही संगीत के प्रति विशेष लगाव होने के कारण आथिक परिस्थितियां प्रतिकुल 
होते हुए भी आप सेठ शाहपुर जी मंचेरे डुग्गा की सहायता से पंडित विष्णुदिगंबर 
जी का शिष्यत्व ग्रहण करने में समथ हुए। अनवरत परिश्रम, गुरु जी की सेवा और 
संगीत के प्रति दृढ़ आस्था होने से आप शीघ्र gle के आकाश पर जाज्वल्यमान 
नक्षत्र की भाँति चमकने लगे। सनु १८१७ ई० में लाहौर के गांधव महाविद्यालय में 
आपने भ्रिसीपल पद ग्रहण किया जिसे आपने सफलता पूर्वक निभाया । पंडित जी 
का गायन स्वर प्रधान एवं भावना प्रधान होते हुए भी उनकी आवाज़ में इतना ओज 
था कि साथ में बजने वाले दो तानपूरों की आवाज फीकी मालूम होती थी । गायन 
के साथ-साथ व्याख्यान देने की कला में भी आप निष्णात थे और वाग्गेयकार र 
रूप में आपकी एक अलग पहचान थी । आपने संगीत सम्बन्धी कई पुस्तक 
लिखीं जिनमें 'प्रणव भारती' तथा ' संगीतांजलि' विशेष उल्लेखनीय हैं । A 
एम० वी० ने आपके अनेक डिस्क रिकॉर्ड तैयार किए जो आज भी आकाशवाण 
) से प्रसारित होते रहते हैं । 


सन्‌ १४५५ ई० में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि देकर | 

नि किया । सन्‌ १४३३ ई० में आपने यूरोप की यात्रा की थी । आप अ 

वर्ष तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संगीत-विभाग के प्रमुख रहे । आपका पक्की 

विचित्र तासीर रखता था । जिस समय आप “मैया मोरी मैं नहीं माखन ख हर । 

| पद गाते थे तो उस समय श्रोताओं की आँखों से आनन्दाश्रु बहने लगते थे। र ० 

! अपने जीवन मैं संगीत सम्बन्धी विविध परीक्षण भी किए थे. जिनमें इटली | 
शासक मुसोलिनी को अनिद्रा से मुक्ति दिलाना एक प्रमुख घटना है । 


ते | 
जीवन के अन्तिम दिनों में आपको पक्षाघांत हो गया था और उसी रोग | 


MT PER 


२८ दिसम्बर, १४६३ को यह संगीत विभूति भारतीय संगीत-जगत्‌ से हमेशा | 
लिए छीन ली । |; 
४४ संगीत-विशॉ | 
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| | 
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फ्‌ याज खाँ 


सतू १८८६ ई० में आगरा के पास सिकन्दरा नामक स्थान पर अपने मामू 
कै घर फैँयाजखाँ का जन्म हुआ था । पिताश्री सफ़दर हुसेन आपके जन्म से तीन- 
बार महीने पहले ही जन्नतनशीं हो गए थे, अत: ननसाल में ही नाना गुलाम 
अब्बास खाँ साहेब ने इनका पालन-पोषण किया और बाल्यकाल से २५ साल की 
उम्र तक उन्होंने ही इन्हें संगीत की तालीम दी । आपके सम्बन्धी नत्थन खाँ तथा 
चाचा फ़िदाहुसेन खाँ कोटा वालों से भी आपको संगीत की तालीम हासिल हुई । 
कुछ दिनों बाद आप मैसूर चले गए, वहीं सन्‌ १४११ में 'आफ़ताबे मूसीक्री' की 
उपाधि मिली । तत्पश्चातुः आप बड़ौदा के दरबारी गायक नियुक्त हुए, जहाँ उन्हें 
ज्ञान रत्न! की उपाधि प्राप्त हुई । | 

उस्ताद फ़ याज खाँ ध्रुपद तथा खयाल-शैली के श्रेष्ठतम गायक थे। श्रोताओं 
के आग्रह पर कभी-कभी ग़ज़ल भी बड़ी खूबी के साथ पेश करते थे। ठुमरी भी 
लाजवाब तरीके से गाते थे । आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। ६ फीट ऊंचे, 
हत्लेदार मूँ छें, पुष्ट शरीर, शेरवानी और साफ की पोशाक में उनकी शख्सियत 
अपना अलम मुक़ाम रखती थी । आवाज सुरीली, बुलंद और भरावदार थी। स्वरो 
पर स्थिर हो जाना, आपके गायन की प्रमुख विशेषता थी । आपके कुछ रिकाँड 
भी बने । आपकी शिष्य-परम्परा' बहुत विशाल है । उसमें कुछ नाम इस प्रकार 
^ हैं-दिलीप चन्द वेदी, उस्ताद जिया हुसेन, अजमत हुसेन, श्रीकृष्ण नारायण 

1 रातांजन्कर इत्यादि ।- इनका घराना: रंगीले घराने के नाम से प्रसिद्ध था | आपको 
| नोम्‌ तोम के आलाप'की सिद्धि थी। % नवम्बर, १४५० को बडोदा' में आपका 
निधन हो गया । | HTP, छि 
नारायण मोरेश्‍वर खरे... 

पडित विष्णुदिगम्बर पलुस्क्र के प्रमुख शिष्यों में ताराग्रण म।रेश्वर खरे 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के अन्तयत LA 
गाँव के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था । खरे जी के नाना 
श्रीकेशव बुआ ए प्रख्यात गायक थे । अतः आपको अपनी माताजी के द्वारा पा 
के आनुवंशिक संस्कार प्राप्त थे | कंठ बहुत मधुर पाया था। मिरंज के एक गना बै 
संयोगवश पंडित विष्णुदिंगम्बर पलुस्कर ने किशोरवय के पंडित खरे हद हे 
तो उन्होंने इन्हें शिष्य-रूप में ग्रहण कर लिया | सन्‌ 1८1९ में FT र्क द 
आपने बम्बई के गांधर्व विद्यालय की व्यवस्था संभाली । सन्‌ 1८15 तहत 
स्थित महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आश्रम में आकर वहाँ के si न 
परिष्कार एवं परिवद्धेन फिया। आपके द्वारा निमित लगभग ४०० ड wr 
ग्रह्‌ आश्रम भजनावली' के नाम से इलाहाबाद से प्रकाशित 4240 औँ न 
पे गुजरात में संगीत-कला का काफ़ी प्रचार हुआ । सन्‌ १८1२ लर नर. 
म आपने 'संगीत-मण्डल' की स्थापना की । | कत कतर 
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बापू की ऐतिहासिक दाण्डी यात्रा में भी आप उनके साथ रहे तथा ह 
भी की । सन्‌ १४३१ में गुरु विष्णुदिगम्बर पलुस्कर के देहावसान के बाद आपे 
'गांधवे महाविद्यालय मण्डल' की स्थापना कराई तथा उसके अध्यक्ष चने गए। 
सन्‌ १४३३ में पुन: जेल जाना पड़ा। १४३५ में, अहमदाबाद में गाँधव महा विद्यालय 
का उद्घाटन किया । सन्‌ १४३८६० में, हरिपुरा के काँग्रेस अधिवेशन में आपको 
सर्दी लग गई, फलतः निमोनिया हो गया । एक सप्ताह की बीमारी के बाद ४४ व 
की आयु में ६ फ़रवरी, १४३८ को हरिपुरा में ही आपका निधन हो गया। 

डी० वी० पलुस्कर 

प्रख्यात गायनाचार्य श्री विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के सुपूत्र श्री दत्तात्रय विष्णु 
पलुस्कर (डी० वी० पलुस्कर) का जन्म १८ मई, १८२१ को महाराष्ट्र के कुरंदवाइ 
में हुआ था।. | 
प्रारम्भ में कुछ दिनों आपको अपने पिताजी द्वारा संगीत को शिक्षा मिली; 
कितु सन्‌ १४३१ में उनकी मृत्यु के बाद स्व० पलुस्कर जी के प्रधान शिष्य-श्री वि 
राव पटवर्धन ने डी० वी० पलुस्कर को यथोचित संगीत-शिक्षा दी । पं० नारायण 
राव व्यास तथा मिराशी बवा आदि से भी इन्हें संगीत के गुर प्राप्त हुए। फतत: 
कुछ वर्षो में ही डी० वी० पलुस्कर निष्णात गायक बन गए । कंठ अत्यन्त मधुर, 
गौर वणे, भव्य आकृति तथा, गुरु-पुत्र होने के कारण शीघ्र ही संगीत-संसार में 
इनकी धूम मच गई । प 

मुद्रादोष से परे, चेहरे पर मुस्कराहट रहना तथा सच्चे स्वरो का लगाव, 
आदि गुणों के कारण आपका गायन श्रोताओं को आत्म-विभोर कर देता था। | 
आपके भजन-गायन में तो साक्षात्‌ जादू था। प्रसिद्ध फ़िल्म 'बजू बावरा में भी 
आपने पाश्व॑-संगीत दिया था । 'ठुमक चलत रामचन्द्र'तथा 'चलो मन गंगा-जमुता 
तीर' आपके भजनों के रिकॉर्ड आज भी स्वरानन्द में तिमग्न कर देते हैं। 

भारतीय संगीत-जगत्‌ का इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि ऐसे अलल 
गायक की युवावस्था में ही २६ अक्तूबर १४५५ ई० को मृत्यु हो गई । 


अमीर खाँ ! 
इन्दौर के दरबारी कलावंत उस्ताद शाहमीर खों के सुपुत्र अमीर बा हँ | 
जन्म सन्‌ १४१२ में, इन्दौर में ही हुआ । अपने पिता के संरक्षण में २५ gs | 
उम्र तक आपने संगीत शिक्षा पाई । घनघोर परिश्रम, अटूट लगन तथा इह a 
विश्वास के कारण आप शीघ्र ही भारतीय संगीताकाश के प्रखर नशत (१! 
सम्पूर्ण भारत में इनको चेनदार खयाल-गान-शेत्री की सुगंध फल गई, रे) 
संगीत की अनेक संस्थाओं से आपको सम्मान मिला। इन्हें भारत सर 
'पदूम भूषण' से अलंकृत किया । 7६6. में इस पुर | 
१३ फ़रवरी, १८७४ को कलकत्ता में एक मोटर-दुर्घटना में इस ४ 
का असामपिक अवसान हो गया। 


ल्न 


संगीत-बिर्शरि 


उ० अमीर खाँ की गायकी पारखी श्रोताओं के लिए 
वे शनेः शनेः बड़ी चेनदारी के साथ राग- | 
करते थे । वे किसी परम्परा से चिपके हुए नहीं थे, बल्कि नए रास्तों के निर्माता | 
थे। उनके प्रमुख शिष्य पं अमरनाथ के गायन में उस्ताद का रंग झलकता था| ॥ 


गिरिजादेवो . , | | ||| 

सुरीली, मधुर और शुद्ध घरानेदार गायिकाओं में वाराणसी की गिरिजादेवी 

अपना शीर्ष स्थान रखती हैं । आपके पिता बा० रामदास राय संगीत के प्रसिद्ध 

कलाकार थे । इसी सांगीतिक माहौल में अप्रेल, सन्‌ १८२४ में गिरिजादेवी का जन्म 

हुआ । बाल्य-क्राल से ही आपको संगीत-शिक्षा प्रारम्भ हो गई थी । लगभग -१५ 

साल की उम्र तक पं० सूरजप्रसाद मिश्र ने आपको संगीत की शिक्षा दी। उनके 
तिधनोपरान्त आपने पं० श्रीचन्द मिश्र का शिष्यत्व ग्रहण किया । 


आकाशवाणी, लखनऊ के सर्वप्रथम कार्यक्रम से ही आपकी ख्याति रजनी- 
गंधा को सुगम्ध को भाँति सारे देश में फेल गई | भारत के बड़े-बड़े नगरों में 
आयोजित अखिल-भारतीय संगीत-सम्मेलनों से निमन्त्रण मिलने लगे, श्रोता आपकी 
गायकी से मन्त्रमुग्ध होने लगे। आकाशवाणी, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी 
आपने अनेक बार भाग लेकर श्रोतृवृन्द को तृप्त क्रिया। | 


शरबत का घूंट थी। 
विस्तार करते तथा राग में खो जाया 


खयाल, ठुमरी, टप्पा आदि की गायकी के अतिरिक्त आप पुर्वी लोकगीत, 
भजन, होरी, कजरी, दादरा तथा काव्य-संगीत के गायन में भी निष्णात हैं 
मोहक और गंभीर आलाप, तैयार तानें तथा सच्चा स्वर-लगाव आपको, साधना 
के परिचायक हें । आपकी गायकी का सम्बन्ध.सेनीय घराने.से है । 


गिरिजादेवी. को संगीत की मृतिमान देवी कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी । 
भारत सरकार ने सनु १८७२ भें आपको पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया है। 


कृष्णराव शंकर पंडित ' | : 

पंडित. कृष्णराव का जन्म २६ जुलाई, सन्‌ १०४४ ई० में ग्वालियर के 

एक दक्षिणी ब्राह्मण-परिवार में हुआ । आपके पिता स्वर्गीय, पं० शंकरराव 

एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, जिन्होंने ग्वालियर के प्रसिद्ध कलाकार हदद खा. ओर 

नत्यु खाँ से संगीत. की शिक्षा पाई थी और बाद में उ० निसार हुसेन खाँ की देख-रेख 

में १२ वर्ष तक संगीतकला की कठोर साधना की । इस प्रकार पं? शंकरराव जी 

तत्कालीन संगीत के प्रसिद्ध आचार्यो द्वारा पूर्ण ज्ञान और।/ अनुभव [प्राप्त करके 

अपने समय के महान्‌ संगीतज्ञ सिद्ध हुए । आज भी ग्वालियर ' निवासी आपका 
गवे के साथ स्मरण करते हैं। , ., , हक - 

` अपने पिता पं०. शंकरराव से कृष्णरावः ने संगीतशिक्षा प्राप्त की। 

आपके शास्त्रीय ज्ञान और स्वर-ताल पर पूर्ण अधिकार को देश के, बड़े-बड़े 


* संगीत-विशारद मझ 
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विद्वानों ने मुक्त कंठ से स्वीकारं किया । लयकारी के कार्य में तो आप अद्वितीय 
समझे जाते थे । 


पंडित जी के संपर्क में आने का जिन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, | 
आपकी निस्पृहता और सरल स्वभाव से अत्यन्त प्रभावित रहे। आपने देश के कोने- 
कोने में अपने कला-ज्ञान की धाक जमाई । संगीतोद्धारक सभा, मुलतान ने 'गायक- 
शिरोमणि’, अहमदाबाद आ० इ० संगीत-विभाग ने 'गायन-विशारद' और 
गवालियर-दरबार ने 'संगीत-रत्नालंकार' उपाधि देकर आपको सम्मानित किया। 


आपने संगीत-विषयक साहित्य भी लिखा । हारमोनिथम, सितार, जलतरंग 
और तबला-वादन. पर आपनें अलग-अलग पुस्तकें लिखीं । आपकी रचनाओं में 
'संगीत-सरगम-सा र', 'संगीत-प्रवेश', 'संगीत-आलाप-संचारी' आदि पुस्तक 
प्रसिद्ध हैं । 


आपने अपना कार्ये -क्षेत्र आरम्भ से ही ग्वालियर रखा । सत्‌ १४१३ ई० में 
महाराज सतारा ने आपको शिक्षक के रूप में अपने यहाँ रखा, परन्तु एक वर्ष 
बाद ही आपने यह कार्य छोड़ दिया इसके उपरांत महाराज ग्वा लियर ने आपको 
पाँच वर्ष तक अपने दरवार में रखा । इस बीच आपने आधुनिक ग्वालियर-नरेश 
(तत्कालीन-युवराज) और उनकी बहुन सुश्री कमला राजा को संगीत-शिक्षा दी। 
परिस्थितियों से विवश होकर आपने दरबार छोड़ दिया और देशाटन के लिए 
निकल पड़े । तभी से आपके मन में एक संगीत-विषयक अच्छी संस्था स्थापित 
करने की इच्छा जाग्रत्‌ हुई। फलतः सन्‌ १८१४ ई० में आपने 'गांधर्व-महाविद्यालयः 
नाम से ग्वालियर में एक संस्था स्थापित की । सन्‌ १४१७ ई० में उक्त संस्था का 
नाम अपने पिता की स्मृति में 'शंकर गांधवे विद्यालय' रखा । 


सन्‌ १४२६ ई० में ग्वालियर आलिया कौन्सिल द्वारा आपको तथा म० 
उमराव खाँ को दरबारी गायक नियुक्ति किया. गया ।. 


पंडित जी की गायन-शै नी की विशेषता यह थी कि उसमें आरंभ से ही लय 
कायम करके स्थायी के साथ ही आज्ञापचारी रहती थी। इस प्रकार अलग से 
आलापचारी करने की आवश्यकता नहीं होती । फिर धीरे-धीरे बाँट शुरू होता 
है । बाँट में बोलतात, फिरततान, छूटतान, गमक, जमजमा, खटके, झटके, मीड़ों 
की तानें, लागडाट, लडंत और लड़गुथाव आदि प्रायः सभी आलंकारिक तात 
एक-के-बाद-एक. यथाक्रम आती हैं । इन अलंकारों का एक खास क्रम है, जो इनके 
घराने की अपनी शेली है । 

सन्‌ १४४७ ई० में ग्वालियर-महाराज (श्रीमन्त जयाजीराव शिदिया) ते 
आपको स्थानीय माधव संगीत महाविद्यालय में सुपरवाइजर अलाउन्स देकर 
नियुक्त किया था । सन्‌ १८५४ ई० में आपको राष्ट्रपति-पुरस्क्रार तथा सनद प्रंदात 
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क्रए गए । सन्‌ १४६२ ई० में खे रागढ विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी । 
१४७३ में भारत-सरकार ने आपको 'पद्मभूषण' के अलंकार से विभूषित किया । 

आपके चार सुपुत्रो में प्रो० नारायणराव पंडित, प्रो० लक्ष्मणराव पंडित, ' 
चंद्रकांत व सदाशिव और शिष्यों में प्रो० विष्णुपंत चौधरी, रामचंद्रराव सप्तऋषि, || 
पुरुषोत्तमराव सप्तऋषि, दत्तात्रय जोगलेकर, प्रो० केशवराव सुरंगे, एकनाथ 
आरोलकर, वि० पु० मानवलकर तथा सदाशिवराव अमृतमुले के नाम 
उल्लेखनीय हैं । | 

पं कृष्णराव ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे, जिनका देहाव- 
सान २२ अगस्त, १४८४ को हुआ। 


कुमार गन्धर्व 
कुमार गन्धवे का जन्म बेलगाम जिले के सुले भावी ग्राम में 5 अप्रेल, १८२४ 
को एक लिंगायत परिवार में हुआ । इनका मूल नाम शिवपुत्र था । आपके पिता 
श्री सिद्रामप्पा कोमक्रली भी एक अच्छे गायक थे। 


आयु के पाँचवे वर्ष में ही एक दिन यकायक कुमार की प्रतिभा दृष्टिगोचर 
हुई । यह बालक उस दिन सवाई गन्धर्व के एक गायन-जल्से में गया था। वहाँ से 
लौटकर जब घर आया तो सवाई गन्धवे द्वारा गाई हुई वसन्त राग को बंदिश 
तान और आलापों के साथ ज्यों-की-त्यों नक्कल करके गाने लगा। यह्‌ देखकर 
इनके पिताजी आश्चर्यचकित रह गए । लोगों ने कहा, “इस बालक में पूवंजन्म के 
संगीतःसंस्कार हैं, अतः इसकी संगीत भावना को बल देने के लिए इसे शास्त्रीय . 
संगीत अवश्य सिखाइए ।' फलस्वरूप कुमार की संगीत-शिक्षा प्रारंभ हो गई । दो 
वर्ष की तालीम में ही कुमार के अन्दर यह विलक्षण शक्ति पैदा हो गई कि बड- 
बड़े गायकों के ग्रामोफ़ोन रिकार्डो की हु-व-हू नकल करके गाने लगे । ७ वर्ष को 


(2 


आयु में एक मठ के गुरुने उन्हें 'कुमार गन्धव की उपाधि ह की । न 
$ की उम्र में कमार गन्धव का सर्वप्रथम गायन-जल्सा बेलगाव म हुआ । 

इसके oR बसाई के र देवधर ने कुमार को अपने. संगीत-विद्यालय हि 
रख लिया । फ़रवरी, सन्‌ १४३६ में, बम्बई में एक संगीत-परिषद्‌ हुई। का 
कुमार गन्धर्व की कला का सफल प्रदर्शन हुआ, जिससे. श्रोतागण' मुग्ध हो गए 
और इनका नाम संगीतज्ञों तथा संगीत-कला-प्रेमियों में प्रसिद्ध हो LC 

२३ वर्ष की उम्र में, अर्थात्‌ मई, सन्‌ १६४७ ई० में करांची की प आ 
निपुण महिला भानुमती से a हि । लेकिन उनको देहान्त हो. 
गया और कुमार को दूसरा विवाह करता २: र ड | 

त नमा बाद कुमार गंधवे तपेदिक-जैसी बीमारी के कया. हो 
गए। वायु-परिवतंन के लिए वे परिवार के साभ मालवा की एक स ही देवा 
पर निवास करने लगे। पत्नी ने छाया की तरह साथ रहकर इनकी सेवा र्‌ 


संगीत. ४ 
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परिणाम स्वरूप कुमार स्वस्थ हौ गए, तब रे देवास को ही उन 
वना लिया । 

कुमार गन्धवे केवल मधुर गायक ही नहीं, अपितु एक. प्रखरः कल्पत्नाशील 
कलाकार थे । नवीन रागों के निर्माण में आपके द्वारा निमित राग अहिमोहिनी 
मालवती, सहेली तोडी, निदियारी, भावमतभेरव, लग्तगांधार आदि विशेष उल्ले. 
खनीय हैं । उनको रचनाओं का संकलन उनके ग्रंथ 'अनूपरागविलास' के नाम से 
प्रकाशित हुआ । लोक गीतों में शास्त्रीय संगीत का मधुर मिश्रण करके कुमार ने 
परम्परा को लीक से हट कर एक नई शेली को जन्म दिया जो श्रोताओ को 
भाव-विभोर करती थी । १२ जनवरी, १४४२ को आपका देहावसान हुआ | 


किशोरो अमोणकर 


श्रीमती किशोरी अमोणकर की मान्यता है कि किसी घरानेविशेष से 
चिपके रहना अथवा अन्य सुन्दर चीजें लेने पर प्रतिबन्ध लगाना संगीत के विकास 
और अपनी विशिष्ट चीज़ें बनाने में बाधक है । 

प्रगतिशील विचारधारा की किशोरी अमोणकर सदैव सौन्दर्य की उपासक 
रहीं । स्वर और श्रुतियों में डूब कर उन्हें मूतं कर लेने को ही वे संगीत की सच्ची 
आ मानती हैं । अन्य शैलियों से अच्छी चीजें ग्रहण कर लेने को वे दोष नहीं 
मानतीं 1 


श्रीमती अमोणकर ने सभी घराने सुने हैं । सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ 

हैं, किन्तु उन्हें जयपुर-घराना विशेष पसंद है। उनके कथनानुसार बोल-तान 
करना तथा शब्दों को लय के साथ बिठाना हार पिरोने के समान होना चाहिए 
और दोहरी तान में भी सौंदर्य कायम रहना चाहिए । | 


है श्रीमती किशोरी अमोणकर का जन्म १० अप्रेल, १४३१ को हुआ था। 
इन्होंने बाल्यकाल से ही अपनी माता श्रीमती मोघूबाई कुर्डीकर (उस्ताद 
अल्लादिया खाँ की शिष्या) से संगीत की शिक्षा ग्रहण की और माता के साथ ही 
गाती रहीं। १४१७ में इनका प्रथम कार्यक्रम अमृतसर में हुआ। बाद में आपने 
श्री बालकृष्ण बुवा पर्वतकर और श्री मोहनराव पालेकर से भी सीखा। भारत की 
एक श्रेष्ठतम गायिका के रूप में आप शीघ्र ही प्रख्यात हो गईं । 


पं० भीमसेन जोशी 


पं० भीमसेन जोशी बाल्यकाल से ही संगीत की ओर आकर्षित हुए। भीमसेन 

के दादा श्री भीमाचार्य साधक थे, प्रवचनकार थे और स्वर-साधना करते थे। 

-भीमाचार्य के देहावसान के बाद भीमसेन ने अपने सातवें वषं में धूल से भरा तानपुरा 
निकाला। भोमसेन के पिता श्री गुरुनाथ जोशी को भीमसेन के रूप में पुत्र-लाभ ' 

होना एक अद्भूत घटना थी । उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि वीर नारायण सामने 


होने अपना निवास 


{oo संगीत-विशारद 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initia e 
|| | 
55 


है। उनके आँसू बह चले, कंठ भर आया, उनके मुंह से निकला नारायण और 

ही दिन १४ फ़रवरी, १४२२ (रथसप्तमी) को भीमसेन का जन्म हुआ | तीन | 
| _ बाद पिता ने पुत्र का मूह देखा । पिता ने उसी समय समझ लिया था कि वह | 
| ॥हा संगीतज्ञ होगा । | | | 
| भीमसेन को सबसे पहले 'रामाय रामभद्राय' सिखाया गया । इससे उसकी 
| उन्नति होने लगी । भीमसेन घर के पास ही बहने वाली नदी, मस्जिद में होने जाली 
प्रार्थना तथा वाद्यों की आवाज़ के प्रति आकर्षित होते और घर से निकल पडते । 
` दृसवर्ष की आयु में हारमोनियम की शिक्षा अगसक चन्नप्पा (कुर्तफोटी) द्वारा 

राग भीमपलासी से शुरू हुई । भीमसेन इसमें मग्न हो गए। यह सिलसिला ७-८ | 

महीनों तक चला । फिर पं० भीमसेन घर से भाग गए, बम्बई में गायन से कुछ || 
पसे कमाकर जीजापुर आ गए और बाद में संगीत सीखने के लिए पुनः घर से 
भागे । उनका विश्वास था कि दूर निकल जाने पर ही उनकी इच्छा पुरी होगी । 
वे नए-नए स्थानों पर जाते रहे और प्रत्येक बड़े कलाकार से कुछ न कुछ ग्रहण 
करते रहे रामाभाऊ कुंदगोलकर 'सवाई गंध॑व” के सम्पक में आकर इन्हें सन्तोष 
मिला और उन्हीं से संगीत की उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण को । 

१४४४ में भीमसेन का विवाह हुआ। भीमसेन को संगीत-निष्ठा दिन-प्रति- 
दिन बढ़ती रही । भीमसेन किराना घराने के एक श्रेष्ठ गायक के रूप में जाने जाते 
हैं। बुलंद आवाज़, स्वर का सच्चा लगाव, राग-विस्तार, तान में विविधता और 
अद्भुत सुर-सौंदय के प्रदर्शन के बल पर पं० भीमसेन भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय 
और श्रेष्ठ गायक सिद्ध हो गए । सन्‌ १४७२ में पं? भीमसेन जोशी को 'पद्मश्ची' 
अलंकार से विभूषित किया गया । 


हद्द खाँ 


आपकी जीवनी आपके बड़े भाई हस्सू खाँ के साथ-साथ चलती है । ये मूलतः 
लखनऊ के निवासी थे । इनके बाबा का नाम नत्थन पीर बर्श और पिता का नाम 
कादिर बरुश था । बड़े भाई हस्सू खाँ के साथ ये भी ग्वालियर-दरबार में रहे। 
महाराजा ग्वालियर की इन पर बिलकुल उसी प्रकार कृपा थी, जेसी कि इनके 
बड़े भाई हल्सू खाँ पर । 

एक बार ग्वालियर कें राजा जयाजीराव आपको जयपुर ने गए, उस समय 
इनके साथ हस्सू खाँ भी थे | जयपुर कै दरबार ने संगीत की महफ़िल जोडी गई, 
उसमें जयपर-राज्य के लगभग सभी संगीत और विद्वानु उपस्थित हुए । हद्द 
खाँ और हृस्मू खाँ का गायन इस अवम्नर पर सर्वश्रेष्ठ माना गया और इन्हे यथिष्ट 
पुरस्कार दिया गया । 

अपने आई स्थ खाँ की मृत्यु के पश्चातु हद खाँ कुछ मढीनी के लिए विश्विष्स 

हो गए | उस समय स्वालियर में भी कुछ दिनों के लिए गायत-वादन आदि की 


पंकीत'रिशारद ५०१ 


| 000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initia 


१ 


| 


चर्चा थम गई | इधर किसी बात पर महाराज से अनबन हो जाने के कारण बी 
हदद्‌ खाँ लखनऊ आकर बस गए । : यहाँ इन्होंने बड़ी कीति.. एवं लोकप्रियता 
अजित की । इसमें सन्देह नहीं कि उस समय इनके जोड़ का तैयार और सुरीला 
गायक सारे भारतवष में नहीं था । 

यद्यपि हद्दू खाँ की आवाज़ अपने भाई हस्सू खाँ के समान ईश्वरप्रदत 
नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपने परिश्रम से आवाज़ को बहुत मधुर तथा आकर्षक 
बना लिया था। हद्द्‌ खाँ प्रमुखतः मियां-मल्लार, यमन, मालकोष, टोड़ी,.बिहाग 
दरबारी कान्हड़ा आदि रागो को गाना पसन्द करते थे। 

आपको संयोगवश दो शादियाँ करनी पड़ीं। पहली स्त्री से दो पुत्र मुहम्मद खाँ 
और रहमत खाँ हुए और दूसरी से दो लड़कियाँ हुई । पहली लड़की का विवाह 
इनायत खाँ और दूसरी का प्रसिद्ध बीनकार वन्दे अली खाँ के साथ हुआ। वद्धा: 
वस्था में हदद्‌ खाँ के शरीर का नीचे का भाग शिथिल हो गया था। उस हालत 
में भी आपको ग्वालियर-द्रबार में गायन-प्रदर्शनार्थ उठाकर लाया जाता था। 

मृत्यु क एक मास पूर्व तक आप छः घण्टे प्रतिदिन रियाज करते रहे । सन्‌ 
१८७५ ई० में ग्वालियर में ही आपका निधन हो गया । इस कलाकार की मृत्यु 
पर न केवल ग्वालियर ने, अपितु सारे उत्तरी भारत ने मातम मनाया) | 


हस्सू खाँ 
वेसे तो इस भारत-भूम पर अनेक कलाकार विभूतियाँ उत्पन्न हुई और 
होती रहेंगी; किन्तु हस्सू खाँ जसा गायक कदाचित्‌ ही पैदा हो सके । अपने युग में 
ग्वालियर की गायकी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाला यही वह प्रतिभावान्‌ कलाकार 
था, जिसका नाम सुनकर आज के प्रत्येक संगीत-प्रेमी तथा गायक का हृदय सम्मान 
और श्रद्धा से झुक जाता है। 

_ आपके पिता का नाम क़ादिर बसश और पितामह (बाबा) का नाम नत्थन 
पीरबख्श था । क़ादिर बर्श इन्हें अल्पायु में ही छोड़कर चल बसे थे, इसलिए इनका 
पौल्लन-पोषण इनक बाबा क द्वारा ही हुआ। ये प्रारम्भ में लखनऊ रहते थे, परंतु जब 
इंनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनके बाबा विरोधियों से भयभीत होकर तथा अपने 
दोनों नाती हस्सू खाँ और हददू खाँके जीवन की सुरक्षा के लिए ग्वालियर आकर 
बस गए। उस समय ग्वालियर की गद्दी पर श्री दौलतराव शिदे आसीन थे । ये संगीत- 
कला के अनन्य प्रेमी एवं संगीत-कलाकारों के.पोषक थे। इनके ज़माने में ग्वालियर 
भारतवर्ष में गायकी का सर्वेश्रेष्ठ केन्द्र बन चुका था । उच्च कोटि के ख़याल-गायक, 
ध्रुवपद-गायक एवं तंत्री-वादक इनके दरबार में उपस्थित रहते थे । आपने नत्यत 
पीरबख्श और उनके दोनों नातियों को अपने यहाँ प्रेमपूवेक आश्रय दिया । 


हस्सू खाँ को आवाज़ की ईश्वरीय देन थी । इनकी आवाज में एक विशेष 
प्रकार का चमत्कार था, जिससे प्रभावित होकर महाराज ने इन्हें अन्य, कलाकारों के 
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मुकाबले विशेष सुविधाएँ प्रदान कीं। उस समय ग्वालियर नरेश के दरबार में बड़े 
मुहम्मद खा नामक बहुत उच्च कोटि के ख़याल-गायक थे । उस समय सारा भारत 
उनकी तयार, मधुर और आकर्षक गायकी का लोहा मानता था । महाराज की. 
कृपा से किसी प्रकार इन दोनों बालकों को छुपकर लगभग छह महीने तक मुहम्मद 
खाँ की गायकी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ । क्योंकि मुहम्मद खाँ कुछ पुराने 
विरोध के कारण इन बच्चों को किसी भी मूल्य पर अपनी गायकी सुनाने के लिए 
तैयार न थे, इसीलिए यह युक्ति सोची गई। छह महीने की अवधि प्रतिभाशाली 
कलाकारों के लिए कम नहीं होती, अतः हददू खाँ और हस्सू खाँ ने इस घराने की 
गायकी और चमत्क्रारपू्ण तानों को बड़ी सफाई के साथ अपने कठ में ढाल लिया। 
इनका यश बढ़ने लगा, लेकिन मुहम्मद खाँ के हृदय में दरारें पड़ गई और वे अपने 
प्रतिद्वरिद्वयों को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगे । | 

एक दिन संगीत-महफ़िल के आयोजन में मुहम्मद खाँ ने हस्सू खाँ को प्रशंसा 
करते हुए उनसे मियाँ-मल्लार गाने की फ़रमाइश की । इस फ़रमाइश में एक गहरा 
षड्यंत्र छिपा हुआ था। हस्सु खाँ इस षड्यंत्र को तनिक भी न समझ पाए और 
उन्होंने सरल स्वभाव से गायन प्रारंभ किया । इस राग के अन्तर्गत एक विशेष प्रकार 
की तान, जिसका नाम 'कड़क बिजली की तान' था, ली जाती थी। यह बड़ा मुश्किल 
कार्य था। इसको कोई भी दमदार गायक अधिक-से-अधिक एक बार ले सकता है, 
वह भी बड़ी कठिनता और कलेजे की ताक़त से। हस्सू खाँ ने जवानी के जोश में यह 
तान ले ली और मुहम्मद खाँ कीं ओर देखा । मुहम्मद खाँ ने प्रशंसात्मक शब्दों में 
कहा--“शांबाश बेटे, एक बार और !” हस्सू खाँने बड़े जोश के साथ दुबारा इसी 
तान को लिया, गतु अवरोह करते समय एकदम उनकी बाई प॒सली चढ़ गई और. 
मुख से रक्त आने लगा । पसली चढ़ने के बाद भी हस्सु खाँ ने तान को पूरा किया । 
उक्त घटना के फलस्वरूप कुछ समय पश्चातु उनकी मृत्यु हो गई । दरबार में मातम 
छा गया। लोग हाहाकार करते रह गए। यह घटना सन्‌ १८५४ ई> के लगभग 
हुई । हस्सू खाँ ने अपने पीछे एक पुत्र भी छोड़ा। |. ` 

... अशिवकुमार शर्मा. 

जम्मू-निवासी श्री शिवकुमार शर्मा को कश्मीर के लोक-वाद्य संतूर को 
भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में लाने तथा उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त 
है। पिता पं० उमादत्त शर्मा स्वयं गायक; तबला-वादक और दिज़रुवा-वादक होते. 
के नाते इस होनहार संगीत-प्रमो को अच्छा ज्ञान मिला और इसकी प्रगति का मागे. 
प्रशस्त हो गया |... | # IF किटक कक I PEER 

संतूर-वादक शिवकुमार ने बताया कि 'शततंत्री वीणा' का ही नाम उस समय | 
संतूर हो गया, जब यह वाद्य कश्मीर से फारस चला गया । इन्होंने बताया कि मेरे. 
पिता ने इसमें सुधार कर इसे झाला, जोड़ औरगतकारी के योग्य बनाया। शिवकुमार 
की मान्यता है कि इसमें जोड, झाला और गतकारी अच्छी हो सकती है । पहले. 
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इसमें १०० तार थे, किन्तु अब इसमें ११६ तार कर लिए गए हैं, जो इसके वादन 
में सहायक हैं। इसमें २५ “ब्रिज' हैं और एक पर चार तार रहते हैं, जो एक सुर से 
मिले एहते हैं। इस वाद्य को मिलाना ही एक बड़ा काम है, जिसे कष्टसाध्य कहा 
जा सकता है। 


शिवकुमार का जन्म सन्‌ १४३३ में हुआ । उन्होंने ७ वर्ष की उम्र में अपने 
पिता से कण्ठसंगीत सीखना आरम्भ किया और बाद में कंठसंगीत छोड़कर 
तबलावादन अपना लिया । शिवकुमार का प्रथम कार्यक्रम सनु १४५५ में बम्बई में 
हुआ । उसके कुछ वर्ष बाद वे बम्बई में ही बस गए और शास्त्रीय संगीत के 
कार्यक्रमों के अलावा फिल्म संगीत को भी अपनी सेवाएँ देते रहे । बाँसुरीवादक 
हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर उन्होंने शिवहरि के नाम से संगीत निर्देशक 

के रूप में ख्याति पाई है। विश्व में नाम करने के बाद शीघ्र ही वे अन्तराष्ट्रो 

| स्तर के कलाकारों में गिने जाने लगे । | 


अल्लारखा खाँ 


अल्लारखा खाँ का जन्म जम्मू में पंजाबी किसान हाशिमअली के यहाँ सन्‌ 
१४१४ ई० में हुआ था। 


लगभग १५-१६ वर्ष की आयु से ही अल्लारखा पठानकोट की एक नाटक 
कम्पनी में कार्य करने लगे। गाने-बजाने की रुचि इनमें पहले से विद्यमान थी ही, 
अत. वहीं पर आप उस्ताद क़ादिरबरुश के शागिद लालमुहम्मद से तालीम प्राप्त 


करने लगे । बाद में जब आप गुरदासप्‌ र लौटे तो वहाँ पर एक संगीत-पाठशाला 
भी खोल दी । | 


कुछ समय बाद आप अपने चाचा के साथ लाहौर चले गए । वहाँ पर उस्ताद | 
क़ादिरबरुश से तबला की तालीम लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ । 


कुछ समय तक आप लाहौर, दिल्ली आदि स्थानों में रेडियो पर अपना कला- 
प्रदर्शन करने के पश्चातु सन्‌ १४३७ में बम्बई आए । १४४२ में आपने रेडियो की 
नौकरी छोड दी । इसके पश्चातु आपका झुकाव फ़िल्म-क्षेत्र की ओर हुआ। जिसके 
फलस्वरूप सनराइज पिक्चर, मोहन स्टूडियो, सादिक़ प्रोडक्शन आदि में कार्य किया 
'' ओर इसके बाद रंगमहल स्टूडियो में संगीत निर्देशन का पद संभाल लिया । पंजाब- 
| घराने की विशेषताओं से आपकी कला ओत-प्रोत है । अपूर्व तैयारी के साथ-साथ 
खुदा की दुआ से आपने दिमाग़ भी अद्भुत पाया है, अतः तंत्रकारों की संगति में 
| आपके सवाल-जवाब चकित कर देने वाले होते हैं। वर्षों से यह अद्भुत कलाकार १९ 
रविशंकर के साथ विदेशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। इनक सुपुत्र 
| जाकिर हुसैन खाँ ने भी तबला वादन के क्षेत्र में विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की है! 


५०४ संगी त-विशारद 


“| 000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri | 
S| 


। अहमदजान थिरकुवा (तबला वादक) 

पटियाला के स्व० उस्ताद अब्दुल अजोज खाँ कहा करते थे कि अहमदजान 
जब छोटी उम्र से ही तबला सीखा करते थे तो इनका हाथ तबले पर एक विचित्र 
प्रकार से. थिरका करता था । इसलिए इनका नाम थिरकू' पड़ गया । ऐसा भी 
कहा जाता है कि छात्र-जीवन में नटखट होने के कारण यह नाम “थिरकवा' 
उस्ताद मुनीर खाँ के पिता उस्ताद काले खाँ द्वारा दिया गया ।. 

उस्ताद अहमदजान थिरकुवा का जन्म मुरादाबाद (उ० प्र० ) में सन्‌ १5४१ 
में हुआ । उनके नाना बाबा कलंदर बरुश और उनके भाई इलाही बख्श (नाटोरी- 
वाले), बोली बरुश, करीम बरुश सभी मुरादाबाद के प्रसिद्ध तबला-वादक थे | 


अहमदजान के चाचा शेर खाँ, मामा फेप्राज खाँ, बसवा खाँ और फजली खाँ प्रसिद्ध | 
तबला नवाज़ थे । 


मेरठ-निवासी उस्ताद मुनीर खाँ से आपने तबला सीखा था | मुनीर खाँ 
तालविद्यां के उत्कृष्ट विद्वान्‌.हो गए हैं । इनको सैकड़ों बोल और परने याद थीं। 
यद्यपि थिरकुवा के घर में भी तबले का प्रबन्ध था, क्योंकि आपके चाचा उस्ताद 
शेर खाँ एक नामी तबलिए हो गए हैं; किन्तु तवले की नियमित शिक्षां के” लिए 
आपको उस्ताद मुनीर खाँ के पास ही जाना पड़ा! 
लखनऊ, मेरठ, अजराड़ा, फरु खाबाद आदि सभी घरानों का बाज आपको 
3 याद था; किन्तु विशेष रूप से आप दिल्ली और फरुंखाबाद का बाज बजांने में 
सिद्धहस्त थे । तबला बजाते समय जिन संगीत-प्रेमियों ने उस्ताद थिरकुवा के 
मुंह के बोल सुने हैं, उन्हें ज्ञात होगा कि जितना सुन्दर आप बजाते थे, उतने ही 
पुन्दर और स्पष्ट बोल उनके मुख से निकलते थे। कठिन ताले भी आप बड़ी 
सुगमता से बजाते थे। 


'थिरकुवा साहब काफ़ी समय तक रामपुर दरबार में रहे, बाद में लखनऊ 
आकर बस गए । यहीं १३ जनवरी, १८७६ को आपका इन्तक्राल हो गया। सन्‌ 
१४५३-५४ में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तथा सन्‌ १४७० में भारत 
_ परकार द्वारा 'पद्मभूषण' उपाधि प्राप्त हुई । ws 


नाना पानसे (पसावज वादक) . 
ये इन्दौर के निवासी थे। किशोरावस्था में एक बार इन्हें कीत॑न-मण्डली में 
| अपने पिता जी कें साथ काशी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ इनकी भेट एक 
` राजपूत ब्राह्मण से हुई, जिसका नाम जोधर्सिह था । देवालयों में रामचरितमानस 
| का पाठ, भजन-क्रीतेन आदि इस ब्राह्मण के जीविकोपाजेन के साधन थे | शेष समय _ 
| एकात में पखावज-वा दन में व्यतीत होता था । नाना साहब इस ब्राह्मण के पखावज- 
| दिल को सुनकर बड़े प्रभावित हुए और उनके हृदय में इस कला को सीखने की 
| बिल उत्कंठा जाग्रतु हो गई। ,अपने पिताजी से विशेष आग्रह करके पानसे ने इस 
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ब्राह्मण से पखावज-वादन की शिक्षा पाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली और | 
शक्तियों को केन्द्रित करके कला की आराधना में जुट गए। मौखिक शिक्षा के 
अतिरिक्त लगभग छह घंटे तक आप दैनिक क्रियात्मक अभ्यास किया करते थे। 
काशी में नाना साहब का यह क्रम लगभग बारह वर्ष तक अविरल गति से चला | 
तपश्चर्या फलीभूत हुई और नाना साहब पानसे पखावज-वादन में पूर्णरूपेण दक्ष 
होकर अपने निवास-स्थान को लौट पड़े । 


इन्दौर आने पर नाना साहब मे प्राप्त विद्या में अपनी बुद्धि के अनुसार 
अनेक आवश्यक संशोधन किए । गणित की इष्टि से जिन परन ओर बोलों में 
कुछ न्यूनता रह गई थी, उन्हें शास्त्र-मर्यादानुसार शुद्ध किया। ३ भी बहुत-से 
नवीन, ठेकों, बोलों, टुकड़ों, परनों आदि की रचना को और उन्हें अपने शिष्य-वर्ग 
को सिंखाया। नाना साहब उद्भट और अद्वितीय वादक होने के साथ-साथ उच्च 
कोटि के शिक्षक भी थे । इनका शिक्षा देने का ढंग बड़ा सरल और सुबोध था, 
इसीलिए पानसे का शिष्य-सम्प्रदाय विशाल तथा विस्तृत है । पखावज के अतिरिक्त 
तबला-वादन और नृत्य-कला में भी प्रवीण थे। अपने कुछ शिष्यों को इन्होंने नृत्य 
की शिक्षा भी दी। निज्ञाम-सरकार की इच्छानुसार वामनराव चांदवड़कर को 
आपने तबला की शिक्षा देकर प्रवीण कर दिया । अपने एक पुत्र तथा लड़की के पुत्र 
को भी आपने अपनी कला में पारंगत कर दिया था। 


नाना साहब निरभिमानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ-साथ 
बड़े संतोषी जीव थे। आपको इन्दौर का राज्याश्रय प्राप्त था ।. योग्यतानुसार 
राज्यकोष से आपको बहुत कम वेतन मिलता था, इसपर भी उन्हें असंतोष न था। 
एक बार ग्वालियर-नरेश महाराज जयाजीराव इन्दौर आए । उन्होंने नाना साहब 
का पखावज-वादन सुना और अत्यंत प्रभावित हुए । इन्दौ र-नरेश श्री तुकोजीराव 
होल्कर से उन्होंने नाना साहब को ग्वालियर ले जाने की माँग की । इन्दौर-नरेश ने 
यह प्रश्‍न नाना साहब की मर्जी पर छोड दिया, परन्तु नाना साहब ने अधिकाधिक 
आथिक प्रलोभन होते हुए भी ग्वालियर जाने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी। 
इस घटना से आपको सन्तोषी प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है । 9८ 

तत्कालीन विज्ञ जनों के मतानुसार नाना साहबं पानसे-जैसा ताल-मर्म्े 
मधुर और तैयार वादक एवं ताल-शास्त्री कोई दूसरा नहीं. हुआ । आपको ताल" 
शास्त्र का नायक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी । आपका १ ४-वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में इन्दौर.नगर में ही निधन हो गया । 

अयोध्या प्रसाद (पखावज वादक) टि 

पखाक्र्ज के धुरंधर वादक स्व० पं० गया प्रसाद जी के सुपुत्र पं० a 
प्रसाद को पखावज का प्रशिक्षण अपने दादा, (जोकि कुदऊसिह जी के अनु 
प्राप्त-हुआ ।. उनकी मृत्यु केः पश्चात्‌ पिता श्री गयाप्रसाद जी fl शिक्षा 
उत्कृष्ट ग्रयक-कादको के साथ संगति करके आपको अपूव ख्याति मिली । 


बंगीत-विं शार 
५०६ संगीत 
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पंडित अयोध्याप्रसाद को धारणा थी कि जब तक पखावजी को सौ-दोसौ 


ध्रुवपद याद न हों, तब तक वह अपने कार्य में पूर्ण दक्ष नहीं हो सकता ।. स्वर्गीय 
उस्ताद वजीर खाँ एवं नवाब छम्मन साहब से प्राप्त हुए अनेक ध्रवपदों का संग्र 

अयोध्याप्रसाद जी के पास था तथा पूर्वजों की डायरी के रूप में प्राचीन भव 
का एक विशाल और अद्वितीय संग्रह भी आपके पास सुरक्षित था । ॥ 


पं० अयोध्याप्रसाद जी मृदंग-वादन-परंपरा के इतिहास में एक मंहत्त्वपूर्ण | 
स्थान रखते थे। आपके चार पुत्र शीतलप्रसाद,' नारायंणप्रसाद, कुन्दनप्रसाद और | 
रामजीदास हुए। इनमें से नारायणप्रसाद तथा कुन्दनप्रसादं पर अयोध्याप्रसाद ने 
वर्षो परिश्रम करके उन्हें पूवंजों की थाती सुरक्षित रखने योग्य बनाया: किन्तु काल 
के तिर्मम प्रहार से दोनों ही अल्पायु में दिवंगत हो गए । क. 
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आपके वतमान यशस्वी शिष्यो में आचार्य केलासचन्द्र देव बृहस्पति (अब 
स्वर्गीय) का नाम उल्लेखवीय है। २६ दिसंबर, १८७७ को आप स्वर्गवासौ हो गए। 


न त il गग यासी 


स्वामी पागलदास (पखावज वादक) 


१५अगस्त, १८२० को उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले में स्थित ग्राम मझौली 

मे आपका जन्म हुआ था | संगीत कला के प्रति प्रबल अभिरुचि होने से तेरह वर्ष की 
किशोरावस्था में ही घर से निकल पड़े । जिस प्रकार भी जीवनयापन हो सका, 
अयोध्या में रहकर संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बिहार की रामलीला 
नाटक मंडलियों में काम किया । पटना के नेपालसिह (अब स्वर्गीय) का प्रथम ताल- ? 
गुरुके रूप में शिष्यत्व ग्रहण किया । तत्पश्चातु अयोध्या लौटकर स्वामी भगवानदास 
फिर बाबा ठाकुरदास व श्री राममोहिनी शरण के निर्देशन में बीस वर्षों तक सतत 
मृदंग-साधना की । सांथ ही कई वर्ष तक पं० सन्तशरण मस्त से तबला और गायन 
की शिक्षा भी प्राप्त की । । | ३ 
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शिक्षा की सीढ़ियाँ समाप्त करके पागलदास. पखावज के गौरव, को पुनः 
प्रतिष्ठापित करने के लिए संगीत-यात्रा पर निकल पड़े । देश-भर में घूम-घूमकर 
पखावज के स्वर को बुलंद किया । मृदंग-तबला. प्रभाकर, तबला कौमुदी आदि 
पुस्तकों का प्रणयन किया । विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं. में ताल-सम्बन्धी बहुत से 
लेख छपवाए । सारा संगीत-जगतु इनकी साधना का लोहा मान गया । अनेक 
सस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत हुए । 
. आजकल अपनी संस्था 'हनुमंत विश्व कला संगीताश्रम', अयोध्या में रहकर 
संगीत के अध्ययन-अध्यापन काये में संलग्न हैं। मृदंग-वादन-कला को पुनरु- 
ज्जीवित करने में स्वामी रामशंकरदास “पागलदास' का असाधारण योगदान है, 


इसमें संदेह नहीं । | 
संगोत-विशा रद ५०७ 
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अलाउद्दीन खाँ (सरीद वादक) 


भारतीय संगीत की श्रीवृद्धि में उ० अलाउद्दीन खाँ का सहयोग जी 
है। आपका सम्पूर्ण जीवन संगीत कला के लिए समपित था । आपके पिता साधू खाँ 
भी संगीत के अनन्य प्रेमी तथा त्रिपुरा-दरबारके प्रसिद्ध रबाब-वादक उ० काज़िम 
अली खाँ के शागिद थे । फलस्वरूप बालक अलाउद्दीन को शेशव काल से ही सांगी- 
तिक वातावरण मिला । आठ वर्ष की आयु में ही इन्हें ताल-स्वर का अच्छा ज्ञान हो 
गया । इसी समय अलाउद्दीन खाँ को कलकत्ता जाकर संगीत सीखने की धुन सवार 
हुई और किसी-न-किसी प्रकार ये कलकत्ता पहुँच ही गए । वहाँ पहुंचकरं आपने 
हांबूदत्त से फ़िडिल, लोबो मास्टर से स्टाफ़ नोटेशन तथा एक अन्य उस्ताद से 
शहनाई-वादन सीखा । १५ वर्ष की उम्र होने तक आपका संगीत-ज्ञान काफी अच्छा 
हो गया था । स्टाफ नोटेशन पढ़कर ये आसानी से अपने साज बजाने लगे । 


| 
| 
| 


. एक दिन संयोगवश मुक्तागाछा में रामपुर के सरोद-नवाज उ० अहमद अलीका 
सरोद-वादन इन्होंने सुना और उसपर आसक्त हो गए तथा अहमद अली के शागिद 
बनकर सरोद सीखा । तत्पश्चात आप उ. प्र. की रियासत रामपुर में आए। रामपुर 
उन दिनों संगीत का प्रसिद्ध केन्द्र था । यहाँ के नवाब लोग संगीत के मर्मज्ञ व 
अनन्य प्रेमी तथा उ० वजीर खाँ के शागिद थे। उ० वजीर खाँ संगीत के महान्‌ 
कलाकार थे । बड़ी कठिनाई से नवाब साहब की सिफारिश पर इन्हें वजीर खा 
का शिष्यत्व प्राप्त हुआ । कई वर्षो की सेवा-सुश्रूषा तथा इनकी ग्राह्य शक्ति को 
परखकर उस्ताद ने अलाउद्दीन खाँ को संगीत की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान को। 
शिक्षा पूर्णं होने के उपरांत उस्ताद की ओर से इन्हें अपनी कला 2 के प्रदर्शन की 
आज्ञा भी मिल गई । अत: ये भ्रमण पर निकल पड़े । कुछ दिनों कलकत्ता रहे, 
तत्पश्चातु स्थायी रूप से १५०/- माहवार की नौकरी पर मेहर रियासत में ह 
| लगे। यहाँ के राजा व्रजनाथ भी बाक़ायदा इनके शिष्य बन गए। यहा Ei 
'मैहर-बेंड' की स्थापना भी की । 


निष्कषंतः उस्ताद अलाउद्दीन खाँ ऐसे संगीत-ऋषि थे, जिन्होंने मुक्त हृद्य 

से शिष्यों को सिखाया । फलस्वरूप अली अकबर, रविशंकर, पुत्री अन्तपूर्णा, अत 

| अहमद, तिमिर बरन, इन्द्रनील, आशिष खाँ, पन्नालाल घोष, वीरेरद्रकिशोर र्‌ | 

| चौधरी, शरन रानी तथा ज्योतिन भट्टाचार्य जेसे संगीतकार भारतीय संगीत-जग 
को प्राप्त हुए । 


उ० अलाउद्दीन खाँ धांमिक प्रवृत्ति के, दयालु, दृढ एवं कठोर संगीत-गिर्की | 
| थे। अनुशासनहीनता आपको कतई बर्दाश्त नहीं था। आपका जन्म त्रिपुरा ते 
| शिवपुर गाँव में, सन्‌ १८८१ ई० में हुआ था । कुछ लोग सनु १८६२ भी मातते 
| ६ सितम्बर, १४७२ को आपका देहावसान हो गया । न 
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अली अकबर खाँ (सरोद-वादक) 

भारतीय सरोद-वादको में उस्ताद अली अकबर खाँ का नाम अग्रगण्य है । 
आपके पिता उस्ताद अलाउद्दीन खाँ न केवल सरोद-वादक थे, अपितु उन्हें संगीत की 
प्रायः सभी विधाओं का भरपूर ज्ञान था। इसी सांगीतिक माहौल में १४ अप्रौल 
१४२२ को बंगाल के क नामक स्थान पर अली अकबर का जन्म हुआ। पिताजी 
केद्वारा बाल्यकाल में ही आपकी संगीत-शिक्षा प्रारम्भ हो गई॥ १४-१५ वर्ष की 
आयु में -ही अली अकबर सरोद-वादन'में काफी निपुण हो गए । शिक्षा का नियंत्रण 
इतना कठोर था कि बन्द कमरे में इन्हें प्रतिदिन छह-छह घंटे रियाज़ करना पड़ता 
थां। तालीम की सरुती से घबराकर एक दिन आप रस्सी के सहारे अपने दोमंज़िला 
मकान से कुदकर बंबई भाग गए । वहाँ रेडियो स्टेशन पर बुखारी स [हेब की सहायता 
से इन्हें काम मिल गया। लगभग एक सप्ताह बाद बम्बई रेडियो से इनके सरोद- 
वादन का कार्यक्रम प्रसारित हुआ; यह कार्यक्रम मैहर में भी सुना गया । फलस्वरूप 
उस्ताद अलाउद्दीन खाँ को पता चल गया और बंबईसे पकंडवाकर पुनः अली अकबर 
को मेहर बुला लिया गया । अब अली अकबर की तालीम और आगे बढ़ी । पहला- 
सा कठोर निर्णय भी नहीं रहा । धीरे-धीरे आप अपनी कला में निष्णात हो गए । 

: सफाई, सुरीलापन,.मीड़ का काम, स्वर-विस्तारं की गहराई और बारीकी 
अली अकबर के सरोद-वादन की मुख्य विशेषता एँ हैं । विश्व के प्रमुख देश-अंमे रिका, 
इंग्रलेंड, फ्रांस, बेल्जियम, अफगानिस्तान आदि देशों में आपने भारतीय संगीत का 
नाम खूब रोशन किया है । 'आँधियाँ' नामक फिल्म में भी आप प्रभावशाली संगीत 
दे चुके हैं। भारत सरकार ने इनकी सांगीतिक उपलब्धियों के फलस्वरूप-इन्हें सन्‌ 
१४६७ में 'पद्मभूषण' उपाधि -से अलंकृत किया है। आपके शिष्यों में निखिल 
बनर्जी, शरनरानी, शिशिर कर्णाधर चौधरी, दामोदर लाल काबरा, ' बीरेन' बनर्जी 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता तथा अमेरिका में आपके “अली अकबर 
कालेज ऑफ़ म्यूज़िक' संगीत-शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्ये क र रहे है| । 


रविशंकर (सिंतार-वादक) ` | 
मेहर के बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खाँ के प्रमुख शिष्य तथा प्रख्यात नुत्यकार 


उदयशंकर के अनुज पं० रविशंकर न केवल भारत के, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय जगत के 


शीर्षस्थ सितार-वादक हैं । भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने 
का सर्वाधिक श्रेय आप ही को है। आपके पिता पं० श्यामाशंक र बड़े विद्वानु तथा 
संगीत-प्रेमी थे । नृत्य-कला से उन्हें विशेष प्रेम था । जीवन के अंतिम बीस वर्षो का 
समय उन्होंने यूरोप और अमेरिका में ही व्यतीत क्रिया था । वहाँ उन्होंने क़ानून 
तथा राजनीति की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी एवं केलिफोनियां यूनिवर्सिटी में 
वेदांत-दर्शन का निःशुल्क अध्यापन भी किया) ` 
पं रविशंकर का जन्म ७ अप्रेल, १४२० को वाराणसी में हुआ। चार 
भाइयों में आप सबसे छोटे हैं। प्रारंभ में रविशंकर को नृत्य को शिक्षा मिली और 
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१८ वर्ष की आयु तक ये अपने भ्राता उदयशंकर की नृत्य-मण्डली में कार्यरत रहे। 
यहीं आप (सन्‌ १४३५ में) मेहर के उ० अलाउद्दीन खाँ के सम्पर्क में आये। उस्ताद 
इनकी कार्यदक्षता, कुशाग्र बुद्धि और संगीत के प्रति गहन रुचि देखकर बहुत प्रभाः 
वित हुए सन्‌ १८३८ में रवि जी मेहर आ गए और उ० अलाउद्दीन खाँ का शिष्यत्व 
ग्रहण करके संगीत की कठोर साधना में लग गए । छह वर्षों की घनघोर तपस्या के 
बाद ये सितार-वादन में पूर्णतः दक्ष हो गए। इनकी गुरु भक्ति, लक्ष्य के प्रति | 
रूकता तथा संगीत में आश्चर्यजनक उन्नति देखकर सन्‌ १४४१ में उ० अलाउद्दीन 
खाँ ने अपनी सुपुत्री अन्नपूर्णा ( सुरबहार की अन्यतम कलाकार ) के साथ इनका | 
विवाह कर दिया। रवि जी की सांगीतिक. प्रतिभा दिनोंदिन बढ़ती ही गई । श्रोता | १ 
इनका सितार-त्रादन सुनकर. सम्मोहित होने लगे। आकाशवाणी के लिए इन्होंने 
अनेक वाद्वृन्द-रचनाएँ कीं तथा राष्ट्रीय वाद्यवृन्द के प्रमुख संचालक पद पर कुछ 
समय कार्य भी किया । क़ाबुलीवाला, गोदान, अनुराधा आदि फ़िल्मों में संगीत भी 
इन्होंने दिया । सन्‌ १८६२ में, बंबई में 'किन्नर स्कुल ऑफ म्यूजिक' की स्थापना की। 


। 
| 
| 


Bs प्रो 
आपके प्रमुख शिष्यों में उमाशंकर मिश्र, गोपाल कृष्ण, जया वोस, शंभूदास, शमीम गो 
अहमद, शंकर घोष, कातिक कुमार तथा जाँज हैरिसन ( बीटल गायक ) के नाम हौँ 
उल्लेखनीय हैं। सन्‌ १४६७ में भारत सरकार ने 'पद्मभूषण' से आपको अलंकृत ॥ , 
किया था । विश्व-भर के संगीत-प्रेमी इनकी शतायु होने की कामना करते हें । | ॥ 
विलायत खाँ Sa iT 


अपने युग के सवंप्रसिद्ध सितार-वादक उ० इनायत खाँ के सुपुत्र विलायतब्रा | 
का जन्म सन्‌ १४२८ को पूर्वी बंगाल की गौरीपुर स्टेट में हुआ । आपके पितामह 
(बाबा) ३० इमदाद खाँ अपने युग के महान्‌ संगीतकार तथा सितार और सुरबहार- \ 
वादन के प्रथम आचार्ये थे । विलायत खाँ के नाना बंदे हसन खाँ तथा माता जी भी 
संगीत मर्मज्ञ थीं। इस प्रकार अपने तथा ननिहाल के आनुवंशिक संस्कार इन्हें प्राप्त 
हुए । शशव काल से सांगीतिक माहौल मिला । प्रारंभिक तालीम पिताश्रीउ |; 
इनायत खाँ से हासिल हुई। ११ साल की उम्र में ही वालिद का साया सर से उ ||; 
गया और बाद में दिल्ली आकर नानाजी से गायन तथा सुरबहार की तालीम i 
हासिल की । तत्पश्चात्‌ अपने चाचा वहीद खाँ से सीखा। उ० फ़ याज खाँ ने दयाल 
की तालीम दी । उ० अल्लादिया खाँ, उ० मुश्ताक़ हुसैन खाँ तथा उ० अमीर खाँ जसे 
| दिग्गजों की गायकी का भी इन पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार सितार-वादन के 
साथ-साथ गायकी का रंग भी उ० विलायत खाँ के कलाकार में भर गया । 
_ सन्‌ १८४४ में बंबई के एक संगीत-सम्मेलन में विलायत खाँ के सितार-वादत 
ने तहलका मचा दिया । इस सम्मेलन के द्वारा सारे देश में इनकी ख्याति हो गई । 
फलस्वरूप बड़े-वड़ संगीत-सम्मेलनों में भाग लेकर आप रसिक श्रोताओं के चहेते 


कलाकार बन गए । 
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उ०विलायत खाँ के सितार-वादन में गायकी अंग स्पष्ट झलकता है। आलाप 
जोड़, मीड़, कु तन और तानों का काम लाजवाब है । माधुये, चैनदारी और सुरीला- 
पन अद्वितीय है। आपके प्रमुख शिष्यों में अरविद पारीख, कल्याणी रॉय, काशीनाथ 
मुखर्जी, बेंजामिन गोम्स तथा श्रीमती बिन्दू झबेरी उल्लेखनीय हैं। 


। विश्व के प्राय: सभी प्रमुख देशों का भ्रमण करके उ० विलाथत खाँ ने भारतीय 
संगीत का प्रसार-प्रचार किया। कई भारतीय फ़िल्मों जैसे 'क्षुदिध पाषाण”, 'गुरू' 
आदि में आपने संगीत भी दिया है । आपके कई ग्रामोफोन रिकार्ड भी बन चके हैं | 
आप बड़े शौक़ीन मिजाज एवं पान तथा इत्र के विशेष प्रेमी थे | र 


अब्दुल हलीम जाफर खाँ 
अब्दुल हलीम जाफर को संगीत की दुनिया में 'सितार का जादूगर' नाम 
से पुकारा जाता है। इनका चामत्कारिक सितार-वादन संगीत से अनभिज्ञ 
श्रोताओं को भी रसमग्न कर देता है । इनके वादन की अपनी अलग शैली है, जिसे 
लोग जाफरखानी बाज” कहने लगे हैं। इसमें मिज्ञराब का काम कम तथा बाएँ 
हाथ का काम ज्यादा होता हैं । कण, मुर्की, खटका आदि का काम भी अधिक रहता 
है। प्रस्तुतीकरण में बीन तथा सरोद-अंग का आभास होता है । 


अब्दुल हलीम के पिता उ० जाफर खाँ भी सितार के अच्छे ज्ञाता थे । हलीम 
साहेब का जन्म इन्दौर के निकटस्थ जावरा ग्राम में सन्‌ १४२४ में हुआ । कुछ 
समय बाद इनका परिवार बंबई चला गया । बचपन से ही सांगीतिक वातावरण 
मिलने से संगीत के प्रति लगाव हो जाना स्वाभाविक था । आपको प्रारंभिक 
सितार-शिक्षा प्रसिद्ध बीनकार उ० बाबू खाँ से शुरू हुई । तत्पश्चातु उ० महबूब खाँ 
से सितार की उच्चस्तरीय तालीम हासिल की । अब तक आप अपने फन में पूरी तरह 
माहिर हो चुके थे । पिताजी का इन्तक्राल होने की वजह से आपके सामने आथिक 
समस्या खड़ी हो गई, परिणामतः आपको फिल्मी क्षेत्र में जाना पड़ा यहाँ आपको 
र कामयाबी मिली, साथ ही सारे भारत में आपके सितार-वादन की धूम मच 
९ | आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा अखिल-भारतीय संगीत-सम्मेलनों 
अपने सितार-वादन से आपने लाखों श्रोताओं को आनन्द-विभोर तथा आश्चर्य 
चिकित किया है। आपने चत्रधुन, कल्पना, मध्यमी तथा खुसरूबानी-जेसे मधुर 
राग निमित क्रिए हैं। कुछ दक्षिणी रांगों को भी उत्तर-भारत में लोकप्रिय बनाया 
। सास्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डल के माध्यम से कई बार विदेश-भ्रमण कर चुके हैं । 
भारत सरकार ने आपको “पद्मश्री” उपाधि से अलंकृत किया है ॥ 


निखिल बनर्जी 


ड अली अकबर म्यूजिक कालेज कलकत्ता के प्रोफ़ेसर श्री निखिल बनर्जी का 
म १४ अक्तूबर, १४३१ को कलकत्ता में हुआ । आपके पिताश्री जे० एन० बनर्जी 
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भी संगीतज्ञ थे। प्रारंभिक शिक्षा पिताजी से मिली, तत्पश्चात्‌ गौरीपुर के महाराजा 
सेसोखा। फिर महाराज के सहयोग सै उस्ताद अलाउद्दीन खाँ का शिष्यत्व | 
किया । सन्‌ १४५२ तक इनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन्‌ १४५६ तक उस्ताद 
के सुपुत्र अली अकबर खाँ से संगीत की उच्चस्तरीय तालीम हासिल की। सितार 
वादन के क्षेत्र में आपने अपना एक अलग स्थान बना लिया था। परिश्रम और 
लगन के आधार पर वे गुणियों द्वारा सदेव प्रशंसित होते थे। २७ जनवरी, १४५६ 
को आपका निधन हो गया । 
मुश्ताक अली खाँ (सितार-वादक) 


वारिस अली खाँ बीनकार, निसारअली खाँ ध्रुषद-गायक्, अकबर प खाँ 
टप्पा-गायक तथा सादिक़ अली खाँ खय़ाल-गायक-जेसे दिग्गज ताक के वंशज 
मुश्ताक़ अली खाँ ने १५-१६ वर्ष को आयु से ही सितार-वादन में शोहरत हासिल 
करली थी । सुरबहार पर भी आपका अच्छो-खासा अधिकार था। संगीत को प्रारं- 
किक तालीम आपको अपने पिता उ० आशिक अली खाँ से प्राप्त हुई थी। आशिक 
अली खाँ सेनी घराने के वरिष्ठ कलाकार उ० बरकत उल्लाह के शागिद और प्रसिद्ध 
सितार-वादक थे । 

मुश्ताक़ अली खाँ भारतीय सितार-वादकों में अच्छा मुक्काम रखते थे । 
आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कायक्रम के अलावा स्वदेश में 
होने वाले बड़े-बड़े संगीत-सम्मेलनों में भाग लेकर आपने अपने संगी त-प्रेमियौं को 
रसमग्न किया । संगीत-नाटक अकादमी ने आपकी सांगीतिक या के लिए सन्‌ 
१४६४ में अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया था। कलकत्ता में २१ जुलाई, १४८४८ 
को आपका निधन हो गया । 


इलियास खाँ (सितार-वादक) 

अपने युग के प्रख्यात संगीतकार सरोद नवाज उ० सखावत खाँ के कं 
इलियास खाँ वतमान सितार-वादकों में अपना अलग ही मुक़ाम रखते थे। दूस छ 
में उन्हें तानसेन-परंपरा का प्रखर नक्षत्र कहा जा सकता है। बासत खाँ, ही. “ 
और जफर खाँ जैसी महान्‌ सांगीतिक विभूतियों द्वारा इलियासखाँको सं हु. 
तालीम मिली थी । आपके नाना उ० करामतुल्ला खाँ और असदुल्ला छ न 
अपने ज़माने के दिग्गज सरोद-वादक थे तथा इन्होंने भी इलियास खां को सं 
की उच्चस्तरीय शिक्षा दी थी । | द) ु 

इलियास खाँ जीवन-भर संगीत के लिए सर्मापत रहे । भातखड संगी व 
विद्यालय लखनऊ में सितार के प्रोफ़ेसर पद पर रहकर आपने छात्रों को ब 
से शिक्षा प्रदान की तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन और बड़े-बड़े सो कतार 
भाग लेकर पर्याप्त ख्याति अजित की । अनेक विदेशी संगीतकारों ने 
पे संपक किया और सीखा । 
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आपका जन्म सन्‌ १४२४ के लगभग हुआ था। 
लखनऊ में ही उ० इलियास खाँ अल्लाह को प्यारे हो गए 
इदरीस खाँ भी योग्य संगीतकारों में स्थान रखते हैं.। 


मसीत खाँ (सित्तार-वादक) 

जयपुर के उ० मसीत खाँ अपने जमाने के निष्णात तंत्रीवादक हुए हैं। 
इनके पिता फोरोज खाँ भी माने हुए संगीतकार थे । मसीत खाँ ने मल ज्ितंत्री 
पिहृतार या सितार) में चार तार और जोड़कर उसे सप्ततन्त्री वाद्य का नवीन 
रूप दिया | परदों की संख्या २३ तक बढ़ाकर सितार को अचल ठाठवाला बना 
दिया | साथ ही धुपद-धमार के आधार पर विलंबित गत का एक नया स्वरूप 
ईजाद किया, जिसे वतमान काल में 'मसीतखानी गत' कहते हैं। इसे 'दिल्ली 
वाज या 'पश्चिमी बाज” भी कहा जाता है । 
उ० मसीत खाँ के सुपुत्र बहादुर सेन भी एक अच्छे संगीतकार हुए । 


रजा खां (सितार-वादक) 
, लखनऊ के उ० रजा खाँ एक प्रसिद्ध सितार-वादक हुए हैं । ये उ० मसीत 
बां के शागिद थे । इन्होंने भी अपने उस्ताद की राह पर चलकर, ठुमरी-शेली के 
के आधार पर द्रतलय में गत का एक नया स्वरूप क़ायम किया, जिसे आजकल 
| रजाखानी गत” कहते हैं । इसे 'लखनऊ-बाज? की संज्ञा भी दी जाती है।. 


| अन्नपुर्णा देवी (सुरबहार-वादक) 
संगीत-मर्हाष उ० अलाउद्दीन खाँ की सुपुत्री अन्नपूर्णा का जन्म मध्यप्रदेश 


२ माचे, १४०४ को 
। आपके एकमात्र पुत्र 


डदयशंकर की तृत्य-पार्टी के साथ भ्रमण पर थे । चूंकि लड़की का जन्म पूर्णिमा 
दिन हुआ था, अतः मेहर के महाराज द्वारा उसंका नाम अन्नपूर्णा रखा-गया । 
अन्नपूर्णा को अपने पिता द्वारा प्रारम्भ में कई वर्षों तक. सितार की शिक्षा 
- मिली, तत्पश्चात उस्ताद ने इन्हें सु रबहा र का अभ्यास कराया । १३-१४ वर्ष की 
| आयु तक अन्नपूर्णा अपने फन में काबिल कलाकार बन गईं । इसके बाद इप्टा 


पाएवे-वादन किया | 


| अन्नपूर्णा देवी (भूः पू. पत्तीपं० रविशंकर) का आलाप और जोड़ का काम 
मिसाल है । सार्वजनिक रूष में आप बहुत ही कम कार्यक्रम प्रस्तुत करती 
| र | उ० अलाउद्दीन खां के कथनानुसार आपका संगीत स्वांत:सुखाय है। वत मान 

आप मुम्बई में रहकर विद्याथियों को संगीत की उच्चस्तरीय (क्रियात्मक) 
गता प्रदान कर रही हैं । संगीतकारों के कथनानुसार अन्नपूर्णा देवी का 
| ऐेबेहार-वादन रूह की गिजा है । 
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की रियासत मेहर में सम्‌ १४२७ में हुआ था। पुत्री-जन्म के समय खाँ साहब नतक. 


| “पत्ती के साथ इन्होंने भारत-भ्रमण किया तथा (डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया” नाटकं 


| 
| 
। 
| 1 
| 
| 


एन० राजस्‌ (वॉयलिन-वादक) 


प्रसिद्ध वॉयलिन-वादक श्री ए० नारायण अय्यर की सुपुत्री एन० राजम्‌ ॥ 
जन्म सन्‌ १४३८ में हुआ । बाल्यकाल से ही संगीत-शिक्षा प्रारम्भ हो गई। पाँच 
वर्ष तक पिताजी से वॉयलिन की शिक्षा लेने के उपरांत श्री मूसिरी मह्य से 
रागं-विस्तार आदि की उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त की तत्पश्चात्‌ मद्रास में श्री 
एल० आर० केलकर से हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा ग्रहण की । सन्‌ १४५५ मे 
| वाराणसी में आपको पं० ओंकारनाथ ठाकुर की शिष्या बनने का सोभाग्य प्राप्त 
| हुआ। संगीत-शिक्षा के साथ-साथ सक्कली पढ़ाई भी एम. ए., एम. भ्यूज़ तक चलती 
| रही। सन्‌ १८५९४ में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वॉयलिन के लेक्चरार का पद 
| संभाला और इसी अवधि में पी० एच० डी० भी किया । पी 
| श्रीमती एन० राजम्‌ भारत की श्रेष्ठतम वॉयलिन-वादिकाओं में हैं। आपके ही 
वादन पर पं० ओंकारनाथ ठाकुर की गायकी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
है । कर्नाटिक-संगीत तथा उत्तर-भारतीय संगीत, दोनों पद्धतियों पर आपका 
अधिकार है। 


शरण रानी (सरोद-वादिका) नन 


बर्तमान सरोद-वादकों में शरण रानी का अपना अलग स्थान है। आप छुः 
अलाउद्दीन खाँ की प्रमुख शिष्या रही हैं तथा कुछ समय उस्ताद अली wii 
|| से भी शिक्षा लेने का सुअवसर मिला है। उ 
| २ अप्रैल, १८२४ को दिल्ली में आपका जन्म हुआ। बाल्यावस्था में 

महाराज से कथक और नवकुमार सिन्हा से मणिपुरी नृत्य की शि ई 

|| तथा कुछ दिनों कंठ-संगीत का अभ्यास भी किया। सन्‌ १८६०-६१ हि 
| के प्रमख देशों में सरोद के कार्यक्रम प्रस्तुत किए । HE विदेश-या we 
क्रम चलता रहा । इन्होंने भारतीय तथा विदेशी संगीतज्ञों के न अ र 
जुगलबंदी के कार्यक्रम भी पेश किए। आकाशवाणी, दिल्ली से प्रस सि ४. 
राष्टीय कार्यक्रमों में भी अनेक बार आपने भाग लिया । सन्‌ १ ८६८ 
सरकार ने आपको 'पद्मश्री' उपाधि से सम्मानित किया । 


| ज्रीन दारूवाला शर्मा (सरौद-वादिका) 


मुबई \ 
इस प्रतिभाशाली सरोद-वादिका का जन्म £ अक्टूबर, १ sa hr घोष || 
{| | में हुआ। शेशव-काल से ही संगीत के प्रति इनका लगाव रहा है। श्र र हो एव 
|| | _ पं० भीष्मदेव वेदी, पं वी० जी० जोग, पं० लक्ष्मण प्रसाद जयपुर सुगतः || 
। एन० रातांजन्कर और पं० एस० सी० आर० भट्ट जैसे दिग्गज न द्वारा इ 
| शिक्षा प्राप्त करने का इन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ । प्रारंभ में अपने उ र 
हारमो नियम की शिक्षा मिली । गायन भी सी खा तथा इसके बाद उस्ताद 


१) संगीत-विशॉ 
0. Maharishi Mange ४0४ Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiati 
h 
| 1 
"प्त 


हाँ का सरोद सुनकर आप सरोद के प्रति पूर्णरूपेण समपित हो गईं । इन्हों 

के बड़े-बड़े संगीत-सम्मेलनों में तथा विशिष्ट उच्चाधिकारियौँ बिदेशी bs न 

एवं ह १४६१ हे 382 की महारानी के समक्ष अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए ड 
माँ क्षत्र अपना क ड a 

ह, [रण इनकी वादन-शेली विशिष्ट है तथा हाथ भी 


लि बिस्मिल्लाह खां एहनाई-वादक) 
शहनाई-जसे वाद्य को लोकप्रिय बनाकर उसे उच्च शिखर र 
pn च तक प 
कायं उ० बिस्मिल्ला खाँ ने ही किया । आपके पूर्वज भोजपुर-दरबार ave 
वादक रहे थे तथा पिता उ० पेगम्बर बरुश भी अपने युग के श्रेष्ठ संगीतज्ञ रहे। 
बिस्मिल्लाह खाँ का जन्म सन्‌ १४०८ के लगभग 

र ० हुआ । मामा उस्ताद अली 
बल्शसे इ शहनाई सीखी । ख़थाल-गायक्ी की शिक्षा लखनऊ के उस्ताद 
मुहम्मद हुसन से प्राप्त की। आपके भाई शम्सुहीन खाँ भी उच्चकोटि के शहनाई- 
वादक थे, जिनका निधन हो गया। सन्‌ १४५६ में आपको राष्ट्रपति द्वारा पदक 
देकर सम्मानित किया गया और सन्‌ १४६७ में भारत-सरकार ने 'पद्मभूषण' से 
मलंृत किया । शहनाई के सिरमौर बिस्मिल्ला खाँ अपनी विद्या के श्रेष्ठतम 
कलाकार हैं, जो समस्त विश्व में लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित हैं । 


किशन महाराज (तबला-वादक) 
३ सितम्बर, सन्‌ १४२३ को कृष्णाष्टमी के दिन पं० किशन महाराज का 
जन्म हुआ। प्रसिद्ध तबला-शिरोमणि पं० कंठे महाराज ने किशन महाराज को 
| पुत्र के रूप स्वीकार किया और पं० रामसहाय मिश्र के घराने की लय- 
प्रधान तबला-पद्धति का ज्ञान कराया, जिसे बनारस-बाज के नाम से भी जाना जाता 
है। किशन महाराज ने तबला के क्षेत्र में बहुत यश अजित किया और सन्‌ १४७३ 
में भारत सरकार से 'पद्मश्री” अलंकरण प्राप्त किया । 
जाकिर हुसैन (तबला-वादक) | 
हे आप विश्वप्रसिद्ध तबला-वादक उस्ताद अल्लारखा खाँ के यशस्वी पुत्र हैं । 
न्हे बचपन से क्रमबद्ध तालीम मिली और पिता के साथ विश्वभ्रमण करने का 
भाग्य प्राप्त हुआ । आज के युवा तबला-वादको में जाकिर हुसैन खाँ को 
| भारतीय तबला के गौरव के रूप में देखा जाता है । पं० रविशंकर जसे उच्चकोटि 
लगभग समस्त कलाकारों के साथ संगति करके ज्ञाकिर हुसैन ने अपना एक 
शष्ट स्थान बना लिया है । 1 
करामतुल्ला खाँ (तबना-वादक) 
प्रसिद्ध तबला-वादक करामतुल्ला खाँ का जन्म सन्‌ १८१८ ई० के लगभग 
रामपुर में हुआ। इनके पिता उस्ताद मसीत खाँ फरु ख़ाबादी बाज कें प्रसिद्ध तब- 
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| 
| 
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लिये थे। करामत खाँ ने भारत के सभी संगीतकारों के साथ संगति की | 
अच्छा यश अजित किया । फरुं ख़ाबादो बाज के श्रेष्ठ तबला-वादकों में इनका 
नाम लिया जाता है। 


ENV) 23३ NN 


अनोखेलाल (तबला-वादक) 
सत्‌ १४१४ ईसवी में अनोखेलाल मिश्र का जन्म काशी में हुआ। श्री 
रामसहाथ जी बनारस के नाम से क र घराना प्रसिद्ध हुआ । पिता श्री बुद्ध प्रसाद 
एक श्रमिक थे, अतः बडो कठिना इयों में बक बोता । तबले की शिक्षा प० 
भरोंप्रसाद मिश्र से ली । ठेके की तैयारी में अनोखेलाल बेजोड़ थे, इसलिए 'ना 
धिन्‌ धिन ना के जादूगर कहलाते थे । सरल प्रकृतिवाले अनोखेलाल का निधन 
१० मार्च १४६८, को हो गया । 
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अमीर हुसन खाँ (तबला-वादक) |. 
हैदराबाद (दक्षिण) में तबला नवाज उस्ताद अमीर हुसेन खा का छ 
सन्‌ १४०१ के लगभग हुआ। पिता अहमद बरूंश सारंगी-वादक थे! बम्बई 
मामा मुनीर खाँ से इन्हें तबले की शिक्षा मिली | ये अधिकतर सोल य ने | 
करते थे । अपने पुत्र फक्रीर हुसेन (पापा खान) को भी अमीर हुसेन ने तबले की | | 
अच्छी शिक्षा प्रदान को । | | 
| 


बीरू मिश्र (तबला-वादक) मी 

॥ न ८५ इस 

पं० भगवानप्रसाद के सुपुत्र बीरू मिश्र का जन्म सन्‌ १८ 
वाराणसी के पियरी नामक मोहल्ले में हुआ । आपको तबले की 7 
पिता के द्वारा, फिर पंडित विश्वनाथ जी से, तत्पश्चात्‌ लखनऊ i 
आविद हुसैन खाँ से मिली । उस्ताद छन्नू खां (बरेली) से भी गि 
आपने सीखा था । संगीत की दुनिया में आप एक चमत्कारी तब ले बाप | 
बड़े-बड़े संगीत-सम्मेलनों में अपने तबला-वादन से श्रोताओं को मुग्ध क | 
बहुत से पदक प्राप्त किए । 


पं० बाचा मिश्र (तबला-वादक) he 

वर्तमान भारत के प्रसिद्ध तबला-वादक सामता प्रसाद (गुदई जी | 

पिता पं० बाचा मिश्र की गणना वाराणसी के महान्‌ कलाकारों में हा | 

आपके पितामह प्रताप महाराज के बारे में कहा जाता है कि रला BR 

तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें तबला-वादन में विशव-विजयी होने क | 
था । पं० बाचा मिश्र ने भी देवी की उपासना करते हुए अपनी कल Fe 

की । सन्‌ १४२६ ई० के लगभग केवल ५० वषं की आयु में आप स्व 


जानकी oo ED भ 


बनारस-बाज के प्रवतक पं० रामसहाय जी का जन्म सन्‌ १८३० ईसवी के 
तगभग बनारस में हुआ था। ४ वर्ष की आयु में ही आप उस्तादों की तर 
तबला बजाने लगे। आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ के उस्ताद मोदू i 
ने आपको अपना शागिद स्वीकार कर लिया । ईजा 


पण्डित रामसहाय (-बला-वादक) 

नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में लखनऊ में प॑० रामसहाय ने एक 
बार ऐसा तबला-वादन प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर सम्पूर्ण भारत के बड़े-बड़े 
कलाकार यहाँ तक कि कुदऊसिह और भवानी सिह-जैसे कलाकार भी आशचर्य- 
चकित हो गये और इन शीष कलाकारों ने इनकी भुजाओं पर फल चढ़ाये । नवाब 
साहब ने प्रसन्न होकर इन्हें दो मोतियों को: मालायें, चार हाथी तथा सहस्रो रुपये 
पुरस्कारस्वरूप दिये । ऐसे महान्‌ कलाकार का देहावसान केवल ४६ वष की 
आयु में ही हो गया । 


इनाम अलं (तबला-वादक) 
दिल्ली-घराने के प्रसिद्ध तबलानवाज़ स्व० गामे खाँ के सुपुत्र इनामअली खाँ 
ने अपनी वादन-शेली को उच्च स्तर तक प हुँचा कर दिल्ली घराने का नाम रौशन 
किया और एक उच्चस्तरीय तबला-वादक के रूप में ख्याति अजित की । सन्‌ १८६० 
के लगभग वाराणसी के गुदई महाराज के साथ दिल्ली में इनकी जुगलबन्दी भी 
हुई, जिसमें दोनों कलाकारों ने चार-चार घन्टे. तक अपने-अपने घराने की 
विशेषताओं को प्रदर्शित करके लोगों को चमत्कृत कर दिया था। 


नत्थू खाँ (तबला-वादक) 
कुशल तबला-वादक नत्थू खाँ का जन्म सन्‌ १८७५ में हुआ था। उस्ताद 
काले खाँ के पौत्र और उस्ताद वली बख्श खाँ के पुत्र नत्थू खाँ काफी समय तक 
कलकत्ता में रह कर तबले की परम्परागत शिक्षा देते रहे और अपनी वादन-कला से 
यश अजित करते रहे | इनके शिष्यों में हबीबुद्दीन खाँ, हरेन्द्र किशोर राय चौधुरी 
तथा केशवचन्द्र बनर्जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हें चमत्कारिक तबला-वादक 
कहा जाता था । सन्‌ १४४० में, ६५ वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ । 


रवीन्द्रनाथ टंगोर (कवि-संगीतकार) 

६ मई, १५६१ ई० को जिस दिन पं० मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ, उसी 
दिन रवीन्द्र संगीत के प्रतिष्ठाता रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ। 
महर्षि देवेन्द्रनाथ के चौदह बच्चों में ये सबसे छोटे थे जिनके चारों ओर भारतीय 

का एक समृद्ध वातावरण था । उनके घर में ईसाई धमं की प्रधानता होने 
' कारण पाश्चात्य संगीत का प्रभाव था, लेकिन रवीन्द्रनाथ तो प्रकृति के ऐसे 
पेगीत में अवगाहन कर रहे थे जो सम्पूर्ण विश्व का संगीत है । 


संगीत-चिशारंद ५१७ 
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टेगौर बचपन से ही पहाड़, झरने और समुद्र के प्रति आकषित रहे | 
प्रकृति इन्हें एक गुरु की तरह कला की गहराइयों में उतारती गई। वे कभी न तो 
स्कुल गए और न कोई उन्होंने उपाधि अजित की । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, मध. 
सूदन और बंकिमचन्द्र के साहित्य ने उन्हें प्रभावित किया । जढुभट्ट, मौला वरुश, 
विष्णुराम चक्रवर्ती और राधिका गोस्वामी जैसे शास्त्रीय गायकों से वे प्राय: अपने 
घर पर संगीत सुना करते थे । वे कभी वाद्य-संगीत की ओर प्रभावित नहीं हुए, 
क्योंकि गीत से धुन और धुन को गीत से वे कभी अलग करके देख ही नहीं सङ्गते 
थे। १४ वर्ष की आयु में रवोन्द्रनाथ की रचनायें प्रकाशित होना प्रारम्भ हो गयीं। 
वैष्णव गायकों और भक्ति-संगोत से प्रभावित होकर उनका झुकाव चेतन सत्ता की 
ओर होने लगा । इंग्लैण्ड-प्रवास के बाद रवीन्द्रनाथ की रचनाओं पर वायरन, शेली, 
कीटस, टैतीसन और वडे सवथे का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा । शेक्सपियर 
और मिल्टन के भी वे बहुत प्रशंसक थे । 


रवीन्द्रनाथ ने १८ वर्ष की आयु तक ७ हजार छन्दों को रचना कर ली थी। 
वे प्रकृति के गायक कहलाने लगे | काव्य और संगीत, दोनों इष्टियों से उनकी 
रचनाओं ने सम्पूर्ण बंगाल में बहुत शीघ्र लोकप्रियता हासिल कर ली। भोगवादी 
जमीदार से लेकर गरीब मछियारे तक को उनकी रचनायें कंठस्थ हो गयी थीं। 
रवीन्द्र-गान प्रस्तुत करनेवाले गायको की सृष्टि होने लगी, जिसका प्रभाव भारतीय 
फिल्म संगीत में भी रायचन्द्र बोरल, अनिल विश्वास, पंकज मलिक, के. सी, 
डे., मन्नाडे और हेमन्तकुमार जैसे बंगाली संगीत निर्देशकों द्वारा आने लगा। 
आपकी पुस्तक 'गीतांजलि' एक अमर कृति के रूप में विख्यात हो गयी। 
सन्‌ १४१३ में रवीन्द्रनाथ टेगोर शान्तिनिकेतन लौट आये तो उन्हें नोबल 
प्राइज” मिलने का समाचार प्राप्त हुआ । वे बंगाल ही नहीं, बल्कि सम्पूण 
भारत के ऐसे प्रतिनिधि थे, जिन्होंने मानव-सभ्यता और समाज को एक 
संगीतमय चेतना से आप्लावित कर दिया । 


बे भारतीय संगीत से प्रभावित थे, परंतु जटिलता के सदैव विरोधी रहे, इसी 
लिए अनेक रागों को उन्होंने अपने ढंग से परिवर्तित कर लिया । उनके अनेक गीत, 
 ध्रपद शेली पर आधारित हैं । ख्याल-गायन ने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया, 
क्योंकि द्रतलय के प्रवाह और शब्दों की हत्या से उन्हें सख्त नफ़रत थी। उत 


पूर्वी और यमन, तोड़ी और आसावरी, तोड़ी और देसी, केदार और हमीर कै 


संयोग से नये मिश्र रागों की रचना की, जिनमें लोक-संगीत का प्राधान्य था । 


उत्तर-भारतीय संगीत से ही उन्हें लगाब था और वे चाहते थे कि उसकी | | 


विकृतियों को समाप्त कर शब्द और स्वर के बीच में एक ऐसा सेतु बाँधा जाय 


दोनों को एक-दूसरे से कभी अलग न होने दे शब्द और सुरों से भी अधिक ह | 
वे उनमें अन्तनिहित घोष और लय को देते थे। रवीन्द्रनाथ कवि थे या गाय हू 
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एक रचयिता, यह प्रश्न आज भो अनुत्तरित है, फिर भी उन्हें एक ऐसे बिन्दु के रूप 
में देखा जा सकता है जहाँ केवल सुजन होता है, संहार नहीं । की 
नृत्य को वे किसी प्रान्तीय या देशीय बंधन में बाँधना उचित नह समझते थे, 
बल्कि ऐसे स्वयंभू पक्ष के समर्थक थे जो देश और काल की सीमाओं से परे होता 
जिसमें प्रकृति की गुनगुनाहट और संवेदनायुक्त सहज a होती है। इसी 
आधार पर उन्होंने अनेक गीत-नाट्य और नृत्य-नाटिकाओं की रचना भीकी । सन्‌ 
१४२० में उन्होंने शान्तिनिकेतन में विश्वभारती यूनीर्वासटी की ह की । 
उन्होंने अपने गीतों को स्वर तो प्रदान किये ही, अनेक अनुभूतियों को चित्रों के 
माध्यम से भो साकार किया। महात्मा गाँधी ने प्रभावित हो कर उन्हें pus 
कहा तो रवीन्द्रनाथ ने महात्मा गाँधी को 'बापू' नाम दिया । आज सम्पूर्ण विशव 
में रवीन्द्र-कृतियाँ गायी-बजायी जाती हैं और रवीन्द्र-संगीत की एक अजस्र धारा 
बहती दिखायी पड़ती है, जिसमें भारत की वेदिक सभ्यता, संस्कृति भौर मानव 
के उन्मक्त मन का सहज स्पन्दन है। ७ अगस्त, सन्‌ १४४१ को कलकत्ता स 
इस युगपुरुष का अवसान हो गप्रा । 'जन-गण-मन अधिनायक” रवीन्द्रनाथ टगोर | 
द्वारा ही रचा गया था जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। 


इनायत खाँ (सुर बाहर-वादक) है 

इनायत खाँ का जन्म सन्‌ १८८५ ई० में इटावा में हुआ था । अपने प, 

सुर-बहार के आप एक प्रसिद्ध कलाकार हो गए हैं। इनके बाबा Jr 
ध्रवपद, खयाल और गजल-शेली के विशेषज्ञ थे, साथ ही वे जलतरंग ओर स 


वादन में भी कुशल थे। | 
शाबित खाँ के पिता इमदाद खाँ हिंदुस्तान के प्रसिद्ध ल 
वादक थे । जोड, गत, तोडा और झाला में वेअपना सानी नहीं रखते थे । मह 


|| | में पश्चा 
नौगांव तथा महाराजम बनारस के यहाँ दरबारी गायक के रूप में रहने के पश्चात्‌ 


टे | मदाद 
आप कलकत्ता मैं महाराजा सर यतीन्द्रमोहन टेगौर के यहाँ रहे | इसके बाद इ 


खाँ ३००) मासिक वेतन पर अवध के नवाब वाजिदअली शाह के ws 
नियुक्त हुए । फिर कुछ समय बड़ौदा-दरबार में रहने के बाद अत म्‌ 


दा गई । 

के साथ इन्दौर रहे । इनकी मृत्यु सन्‌ त ७२ वर्ष की आयु में हो गई 
रो पत्र और पाँच पु न ३ 

डू हि दो पुत्रों में इनायत खाँ छोटे और वहीद के बड़ हं 20 
हाने. छोडी उम्र से ही.भुनपद, सयान ओरुदमरीआतितोताती चा 
प्राप्त की थी । इसके पश्चा त्‌ आपने विभिन्न रागों के बारे मे ना ने 2. परिश्रम 
और अपने पिता से ही सुरबहार व सितार-वादन भी सीखते रहे। झे स 
और अभ्यास के फलस्वरूप शोध ही इनकी गणना ध्य se रते कति 
काठियावाइ, मैसूर, बड़ौदा और इन्दौर में अपनी संगीत-सेवाए st हल न 
आप कुछ समय तत गौरीपुर के ब्रजेन्द्रकिशोर राय चौधरी की संगीत- 


५१८ । 
संगीत-विशा रद 
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. इसके पश्चात्‌ इनायत खाँ ने विविध संगीत-सम्मेलनों में भाग लेकर 
स्वणेपदक प्राप्त किए । इनके सितार-वादन में जो मिठास थी, वह सुनते ही का 
थी । मेमनसिह जिले के कई स्थानों में आपका शिष्य-समुदाय फैला भा ह म 
१४३८ ई० के लगभग आपका शरीरांत हो गया । इनके पुत्र विलायत खाँ ला 
एक सफल सितार-वादक के रूप में गौरीपुरी-घराने का नाम रोशन कर रहे हैं। क्र 


पं० विष्णुनारायण भातखन्डे (शास्त्रकार-गायक) 


पं० विष्णुनारायण भातखंडे का जन्म मुम्बई के 'बालकेश्वर” नामक स्थ 
पर १० अगस्त, १८६० ई० को हुआ । इन्होंने १5५३ ई० में बी० ए० और १८४० है 
| में एल-एल. बी. की परीक्षा पास की इनकी लगन आरभ से ही संगीत की ओर न 
| १४०४ ई० में आपकी ऐतिहासिक संगीत-यात्रा आरंभ हुई जिसमें आपने भारत न 
| सेकडों स्थानों का भ्रमण करके संगीत-सम्वन्धी साहित्य की खोज की । आपने । 
बड़ गायको का संगीत सुना और उनकी स्वरलिपि तैयार करके ' हिन्दुस्तानी 
संगीत-पद्धति क्रमिक पुस्तक-मालिका' के नाम से एक ग्रंथमाला प्रकाशित कराई 
जिसके छह भाग हैं । शास्त्रीय (114019) ज्ञान के लिए आपने हिन्दुस्तानी 'संगीत- 
पद्धति’ (जो हिन्दी में 'भातखंड संगीत शास्त्र' के नाम से छपी) के चार भाग मराठी 
भाषा में लिखे। संस्कृत भाषा में भी आपने 'लक्ष्य-पंगीत' और “अभिनव राग- 
मंजरी' नामक पुस्तके लिखकर प्राचीन संगीत की विशेषताओं तथा उसमें फैली हुई 
भ्रांतियों पर प्रकाश डाला । श्री भातखंडे ने अपना शुद्ध ठाठ 'बिलावल' मानकर 
ठाठ-पद्धति स्वीकार करते हुए दस ठाठो में बहुत से रागों का वर्गीकरण किया। _ 


१४१६ ई० में आपने बड़ौदा में एक विशाल संगीत-सम्मेलन किया, जिसका 
उद्घाटन महाराजा बडोदा द्वारा हुआ। इसमें संगीत के विद्वानों द्वारा संगीत के 
अनेक तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार हुआ और एक 'ऑल इण्डिया म्यूज़िक- 
एकेडेमी” की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ। इस संगीत-सम्मेलन में 
भातखंड जी के संगीत-सम्बन्धी जो महत्त्वपूर्ण भाषण हुए, वे अँग्रेजी में 'ए शॉर्ट 
हिस्टोरीकल सर्वे ऑफ़ दी म्यूजिक आफ़ अपर इण्डिया” नामक पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित हो चुके हैं। 


| बाद में आपके प्रयत्नों से अन्य कई स्थानों पर संगीत-सम्मेलन हुए तथा 
संगीत-विद्यालयों की स्थापना हुई, जिनमें लखनऊ का “मैरिस म्यूज़िक-कॉलेज' 
(अब 'भातखंडे संगीत विद्यापीठ'), ग्वालियर का “माधव संगीत-महाविद्यालय' 
तथा बडोदा का 'म्यूज़िक-कॉलेज” विशेष उल्लेखनीय हैं । 


इस प्रकार इन्होंने अपने अथक परिश्रम द्वारा संगीत की महान्‌ सेवा की 
और भारतीय संगीत को एक नए प्रकाश से आलोकित करके १८ सितम्बर, 
१८३६, को ये परलोकवासी हो गए । 
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पं० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर 
| पं० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर का जन्म १८७२ ई० में श्रावणी पूणिमा के दिन 
कुरुन्दवाड़ (बेलगाँव) में हुआ । आपको गायनाचाये पं० बालकृष्ण बुवा से संगीत 
| शिक्षा प्राप्त हुई। १८४६ ई० में आपने संगीत-प्रचार हेतु भ्रमण आरम्भ क्रिया । 
पलुस्कर जी ने अपने सुमधुर आकर्षक संगीत के द्वारा संगीत-प्रेमी जनता को 
आत्म-विभोर कर दिया । पंडित जी के व्यक्तित्व के प्रभाव से सभ्य समाज में 
संगीत की लालसा जाग उठी, जिसके फलस्वरूप संगीत के कई विद्यालय स्थापित 
हुए; जिनमें लाहौर का 'गांधवं महाविद्यालय' सर्वप्रथम ५ मई, १४०१ ई० को 
स्थापित हुआ । बाद में बम्बई में 'गांधव महाविद्यालय” स्थापित हुआ और क 
मुख्य केन्द्र बन गया । पंडित जी का काय आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्य के 
सामूहिक प्रयत्न से 'गांधवे महाविद्यालय-मण्डल की स्थापना हुई, जिसके अन्तर्गत 
विभिन्न नगरों में अनेक केन्द्र स्थापित हुए । 
१४२० ई० से पलुस्कर जी कुछ विरक्त-से रहने लगे थे, अतः १४२२ ई० 
आपने नासिक में 'रामनाम-आधार-आश्रम' खोला । तब से आपका संगीत 
रामनाममय हो गया । इस प्रकार संगीत को पलि वाताबरण में म ५ 
संगीत का यह पुजारी २१ अगस्त, १८३१ ई० को मिरज में प्रभु-धाम को प्रस्थ 
कर गया । न 
पंडित जी द्वारा संगीत की कई पुस्तक भी प्रकाशित हुई थीं, म क 
कुछ के नाम इस प्रकार हैं-संगीत-बालबोध, स्वल्पालाप-गायन, संगीत-तत्त्व- 
दर्शक, राग-प्रवेश तथाभजनामृतलहरी इत्यादि । कि है 
आपकी स्वरलिपि-पद्धति भातखंडे-स्वरलिपि-पद्धात से कि क 
डी० वी5 पलुस्कर, जो अपने समय के गायक्रों में एक अच्छे गायक म। [ 
आपके ही सुपुत्र थे । 


(8) (_] 
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पाश्‍चात्य संगीतकार 


बाखु (Bach) 

पाश्चात्य संगीतकारों में जोहन सेबस्टियन बाख का नाम बड़ा सम्माननीय 
है। २१ माचे, १६८५ ई० को जर्मनी के ईसेनाक (डा8७ष&०ध नगर में आपका 
जन्म हुआ तथा २२ जुलाई, १७५० ई० को लीपज़िग (जर्मनी) में आप स्वगंवासी 
हुए । 

बाख ने अपने जीवन-काल में जो सांगीतिक रचनाएँ कीं, उनमें अनेक 
सोनाहटाह, सिम्फाँनी ऑकस्ट्रा, स्वीट्स, च्चे कनटाटाज़, टाक्काटाज, मोटेट्स, 
आदि उल्लेखनीय हैं। आपकी अधिकांश रचनाएँ गिरिजा (चर्च) से सम्बद्ध हैं, 
जिनमें आध्यात्मिक रंग झलकता है। बाख का सम्पूर्ण जीवन संगीत के लिए ही 
सर्मापत रहा । जीवन के अन्तिम चरण में अचानक आपकी आँखों की रोशनी 
चली गई. तथा पक्षाघात की बीमारी ने भी जकड़ लिए। 


मोजार्ट (४०2०) 

` ` मोजाटं (मोट्सा्ट) का जन्म २७ जनवरी, १७५६ को आस्ट्रीया के साल्ज- 
वर्ग में हुआ। उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार हीडिन्‌ ने मोजाटे के पिता से कहा 
था, 'मैंने ऐसा उत्तम संगीत-रचयिता कभी नहीं सुना ।' तीन वर्ष की आयु में ही 
मोज़ार्ट संगीत के पाठों को बजाने लगे थे और पाँच वर्ष की आयु में छोटी-छोटी 
रचनाएँ करने लगे थे। पूरे योरुप में इनकी ख्याति हो गई। इनके अन्तिम 
ऑपेरा का नाम हे 'दि मेजिक फ्ल्यूट' । मोज़ार्ट की समस्त संगीत-रचनाएं प्रत्येक 
संगीतज्ञ के गले का हार हैं। रोजने-शैसे महानु व्यक्तित्व के ये शब्द संगीत-जगत्‌ 
में सदैव गूंजते रहेंगे कि 'मोट्साट केवल एक ही हुआ है ।' मोट्साट के गीत, धुन, 


: ऑकस्ट्रा, सिम्फॉनी तथा वाद्य-संगीत के लिए की गई रचनाएँ आज भी बड़े आदर 


के साथ सुनी और सुनाई जाती हैं । ५ दिसम्बर, १७४१ को विएना में इस महान्‌ 
संगीतकार का देहावसान हो गया । 


बीथोवन (Beethoven) 
आपका पुरा नाम लुदविग वन बीथोवन (Ludwing Van Beethoven) है। 
१६ दिसम्बर, १७७०ई० को बोन(जमंनी) में आपका जन्म हुआ। चार वर्ष की आयु 
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में हा आपके पिताश्री ने आपको प्यानो की शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया 
था। बीस वष की आयु में आप प्यानो के श्रेष्ठ कलाकार बन गए । नहीं 
दिनों आप विएना (४६०००३) गए । वहाँ के लोग इनकी प्रतिभा से आश्‍चर्यचकित 
रह गए। 

बीथोवन ने पाश्चात्य संगीत-जगत्‌ में क्रांति मचा दी । आपने प्यानो तथा 
सिम्फॉनी ऑकेस्ट्रा को जितना सुगम और स्पष्ट कर दिया, उतना किसी भी 
संगीतज्ञ ने नहीं किया । आपने क्वाटेट, किविन्टेड, सेप्टैड, ट्रायो, सोनाटाह, 
कॉनशियरटो, प्रील्यूड, सिम्फॉनी, मार्च, आकस्ट्रा फ़, कनटाटा ऑक्टेड, कोरस 
इत्यादि की इतनी अधिक रचनाएँ की हैं जितनी कोई अन्य संगीतज्ञ नहीं कर पाया । 

इस अमर संगीतकार पर जीवन के उत्तर-काल में कई भयानक रोगों ने 
आक्रमण किया, फलतः २६ माचे, १८२७ को वियेना में ही आप काल-कवलित 
हो गए । 

शूबर्ट (SCHUBERT) | 

मैलाँडी के विशेषज्ञ, लगभग छह सौ गीतों, पंद्रह क्वार्टेट्स (तार-वाद्यों के 
लिए), आठ सिम्फॉनी, प्यानो के लिए अनेक रचनाएँ, कॉनशियरटोज तथा जमन- 
नृत्य आदि के रचनाकार शुबटे का जन्म ३१ जनवरी, १७४७ ई० को वियेता 
(आस्द्रीया) में एक स्कुल मास्टर के पुत्र के रूप में हुआ। परन्तु खेद का विषय है 
कि यह प्रतिभा-सम्पन्त कलाकार केवल ३१ वष की आयु (१४ नवम्बर, १८२८ 
ई०) में ही स्वर्गवासी हो गया । Sh 

शुबर्ट बीथोवन के परम भक्त थे । संयोग की बात है कि उनकी मृत्यु के केवल 
बीस महीने बाद ही शुबट की मृत्यु हो गई, और बीथोवन के निकट. ही उन्हे 
समाधिस्थ किया गया । आपकी समाधि पर एक पत्थर लगा है, जिस पर अंकित 
वाक्य इस प्रकार हैं :- “यहाँ संगीत का ख़ज्जाना गड़ा है! 
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संगीत और जीवन 


सृष्टि के स्वणिम विहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत का 
अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ता है। जीवन-ग्रंथ के पृष्ठों को कहीं से भी 
पलटिए, कोई भी अध्याय तो ऐसा नहीं जिसे .संगीत से शून्य कह दिया जाए। 
युगस्रष्टा मानव ने जन्म लेते ही गीत सुने और मृत्यु होने पर भी गीत सुनते-सुनते 
उसने श्मशान-यात्रा की ! घंटे-घड़ियाल और 'राम-नाम सत्य हैं” की ध्वनियों के 
साथ उसका स्थूल शरीर भी शुन्य में खो गया :-- 


| 
| 


क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा । पंच रचित यह अधम शरीरा ॥ 


इन्हीं पाँच तत्त्वों से मिलकर मानव-शरीर का निर्माण होता है और यही 
तत्त्व जीवन के आधार माने गए हैं । इनमें जहाँ किसी एक की भी कमी हुई कि 
जीवन-लीला समाप्त हुई। यही पाँच तत्त्व प्रकृति का आधार माने जाते हैं। जड़ 
और चेतन की सृष्टि का अस्तित्व इन्हीं पर है। इधर वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है 
कि उक्त पाँचों तत्त्वों में संगीत प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, उधर भावक व्यक्ति 
प्रकृति के कण-कण में संगीत के निहित होने का दावा करते हैं। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि प्राणी-मात्र की उत्पत्ति संगीतमय वातावरण एवं संगीतमय तत्त्वों 
से परिपूर्ण होती है । स्वर आत्मा का नाद है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप | 
जिस प्रकार आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से माना जाता है, उसी प्रकार स्वर 
का सम्बन्ध आत्मा से मानना पड़ेगा । इस युक्ति से संगीत और आत्मा का सम्बन्ध 
भी सुदृढ़ सिद्ध होता है । 
। भावुकता से हीन कोई कंसा भी पाषाण-हृदय क्‍यों न हो, किंतु संगीत से 
| विमुख होने का दावा उसका भी नहीं माना जा सकता । कहावत हैं कि गाना और 
| 


रोना सभी को आता है। संगीत की भाषा में जिन व्यक्तियों ने अपने विवेक, अभ्यास 
और तपश्चर्या के बल से स्वर और ताल पर अपना अधिकार कर लिया है, उनका 
विज्ञ समाज में आदर है, उन्हें बड़ा गवेया समझा जाता है । परंतु अधिकांश जन- 
समूह ऐसा होता है, जो इस ललित कला की साधना और तपस्या से. संथा वंचित 
रह जाता है । ऐसे व्यक्तियों को गायक नहीं कहा जाता और न वे गायक कहलाते के 
पात्र ही होते हैं, परंतु गाना ऐसे लोग भी गाते हैं। इन लोगों के जीवन का संबंध भी 
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गीत से प्रचुर भात में होता है । गाँव में गाए जानेवाले लोक-गीतों के विभिन्न 
` प्रकार, कपडे धोते समय धोबियो का गीत, भीमकाय पाषाणों को ऊपर चढ़ाते 
समय श्रमिकों का गाना, खेतों में पानी देते समय किसानों द्वारा गाए जानेवाले 
| गीत, पनघट को ग्रामीण युवतियों के गीत तथा पशु चराते समय ग्वालों का संगीत, 
दसत कथन की पुष्टि के लिए यथेष्ट प्रमाण हैं। इस प्रकार के गीत तो दैनिक चर्या 
मै गाये जाते हैं । किसी विशेष अवसर पर विवाह तथा पुत्र-जन्मोत्सव पर अथवा 
किसी धामिक या सावंजभिक समारोहों के अवसरों पर होनेवाले कार्यक्रम तो 
गीत और नृत्य से परिपूर्ण होते ही हैं। | 
संगीत में जादू-जेसा असर है, इस वाक्य को चाहे जिस व्यक्ति के सम्मुख कह | 
दीजिए, वह स्वीकृति-सूचक उत्तर ही देगा, नकारात्मक नहीं। यद्यपि उसने इस 
वाक्य को परीक्षा की कसौटी पर कभी नहीं कसा है, तब भी अनुभवहीन होने पर भी 
वह ऐसा क्यों कहा जाता है, यह विचारणीय प्रश्‍न है। उसकी यह स्वीकृति संगीत 
और आत्मा के संबंध की पुष्टि करती है। आत्मा सत्य का स्वरूप है,अतः वह सत्य की 
त्ता को तुरन्त ही स्वीकार कर लेता है। इसका एक कारण संगीत की व्यापकता का 
रहस्य तथा संगीत के सम्बन्ध में कुछ सुनी हुई बातों का अनुभव भी हो सकता है। 
पावस की लाजवंती संध्याओं को श्वेत-श्याम मेघ-मालाओं से प्रस्फुटित 
नगहीं-नन्हीं बूँदों का रिमझिम-रिमझिम राग सुनते ही कोयल क्क उठती है, पपीहे 
गा उठते हैं, मोर नाचने लगते हैं तथा मंजीरे बोल उठते हैं। लहलहाते हरे-भरे 
बेतों को देखकर कृषक आनंद-विभोर हो जाता है और वह अनायास ही अलाप 
उठता है किसी परिचित मल्हार के बोल । यही वह समय होता है जबकि प्रकृति 
के कण-कण में संगीत की सजीवता भासमान होती है । इन चेतनामय घड़ियों में 
प्रत्येक जीवधारी पर संगीत की मादकता का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कु कालरूप 
विषधर इन्हीं दिनों बीन की स्वर-लहरियों में खोकर बरुओं की पिटारी में बंदी बन 
जाते हैं। हरियाली तीजों का लोक-प्रसिद्ध त्यौहार इसी ऋतु में Ms होता है। 
गाँव-गाँव और गली-गली में झले के गीत, जिन्हें ग्रामीण भाषा में मल्हार भी बोलते 
हैं, गुंजरित होते रहते हैं। इन दिनो गरीब की कुटिया से लेकर अमीरों के गगनचुंबी 
धवल प्रासादों तक लगभग इसी प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है । | 
जोवन-पथ के किसी भी मोड पर रुक कर देख लीजिए, वहीं आपको संगीत 
मिलेगा । दुःख से सुख से, रुदन से हास से, योग से वियोग से, मृत्यु से जीवन से, 
सारांश यह है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था से येन-केन-अकारेण संगीत की जी 
अवश्य जुड़ी रहती है । युद्ध के मोर्चो पर उत्साह-वृद्धि के लिए वर्तमान युग में भी 
विश्व के प्रत्येक राष्ट के सैनिक विभिन्न प्रकार के संगीत का ही प्रयोग करते हैं । 
अट्टहास करती हुई मृत्यु के उस बीभत्स वातावरण में सैनिकों के मल 
सन्तुलन ठीक रखने एवं गगनभेदी तोपों के भयावने गजन में कतव्य की कस 
पर खरे उतरने की शक्ति संगीत ही प्रदान करता है । | 
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विभिन्न देशों में संगीत के प्रकार चाहे भिन्न-भिन्न हों, कितु प्रचार और गुणों 
का रूपांतर नहीं होता । संगीत का मौलिक रूप एवं उसके सृजनात्मक तत्त्व सभी 
स्थानों के संगीत में समान होते हैं । संगीत के परमाणुओं में मानव की वृत्तियों को 
प्रशस्त करने के साथ-साथ आत्मिक शक्ति का आविर्भाव करने की शक्ति भी 
निहित है । चारित्रिक उत्थान एवं वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम 
साधन भी संगीत ही है। इस ललित कला की गहराई नापी नहीं जा सकती । आप 
| इसकी गहराइयों में ज्यों-ज्यों उतरते जाएँगे, त्यों-त्यों आपका पथ प्रशस्त एवं 
परिमार्जित होता जाएगा । परन्तु इसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कठिन 
| तपस्या करनी होगी । एक योगी के समान स्थिर हृदय से आपको संगीत के विशाल 
कक्ष में प्रविष्ट होना पड़ेगा, तभी आप यथार्थ शब्दों में महान्‌ बन सकेंगे । 


प्रसन्नता की बात है कि आजकल विश्व के कुछ विशेषज्ञ एवं डाक्टर संगीत 
के रहस्यपूर्ण तत्त्वो के अनुसंधान में संजग्न हैं। आजकल के परीक्षणों में अनेक ऐसी 
चमत्कारपूर्ण बातें मिली हैं, जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ताओं का उत्साह बढ़ता ही 
चला जा रहा है। मानसिक रोगों पर, पक्षाघात अथवा फ़ालिज की बीमारी पर 
संगीत की स्वर-लहरियों ने आशातीत लाभ किया है। आस्ट्रेलिया के बुम्बीज' 
(एक प्रकार के जंगली घोड़) संगीत की सहायता से भारी संख्या में पालतू बन 
गए हैं । लंदन के एक अस्पताल में गूंगे, बहरे तथा पागलों पर किए जानेवाले 
संगीत के प्रयोगों में अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई है । इटली की कुमारी ऐलबोल 
लोरा के प्रति भारतीय एवं कुछ विदेशी समाचार-पत्रों ने इस प्रकार के समाचार 
प्रकाशित किए थे, जिन्हें पढ़कर बरबस ही संगीत के चमत्कार को नमस्कार करना 
पड़ता है । पत्रों का कथन था कि यह कुमारी भोजन नहीं करती, वह केवल संगीत 
पर ही जीवित रहती है । 


अनुसंधान के वर्तमान युग में वह्‌ दिन अधिक दूर नहीं जबकि विज्ञात- 
वेत्ताओं द्वारा संगीत को छिपी हुई अनंत शक्ति का भंडार सवसाधारण के समक्ष 
प्रकट हो जाएगा और मानव-जीवन के सृजनात्मक कार्यों में इसके तत्त्वों का 
अधिकाधिक प्रयोग होगा तब हमारा मानव-समाज जीवन और संगीत के संबंधों 
को और भी अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकेगा, ऐसी आशा की जाती है। 


000 
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संगीत की | शक्ति -- 


ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण मानव-जगत्‌ में नित नए प्रयोग हो, रहेंहैं "जब ये | 
अथोग/ज़ीवन के अभिन्न अंग-बन जाते हैं, तब मानव.फिरु अभितव्‌ अनुसंधान में | 
प्रवृत्त हो जाता है । यद्यपि संगीत स्वयं एक विज्ञान है, किन्तु अभी उसकी सिद्धि के | | 
लिए वर्षो की तपस्या अपेक्षित है । इधर कुछ समय से वैज्ञानिकों का ध्यान | 
संगीत की ओर गया है, लेकिन संगीत के क्रियात्मक ज्ञान के अभाव के कारण हर 
वैज्ञानिक इस ओर ध्यान नहीं दे सकता । | | 
संसार परमाणु को सत्ता स्वीकार कर चुका है और नाद के गुण से भी वह 
परिचित है । किन्तु नाद की विलक्षण शक्ति अभी अप्रकट है । जिस दिन वह ढा 
हो जाएगी, संसार एक मत से संगीत को सर्वोपरि विज्ञान स्वीकार कर ५: | र 
और परमाणु का अस्तित्व उसके समक्ष नगण्य हो जाएगा | प्राचीन काल में ध्व र 
के भौतिक प्रभाव पर जो प्रयोग किए गए थे, वे आज केवल किवदंती के रूप द 
अवशिष्ट हैँ । किन्तु जो भी उन किवदंतियों को सुनता है, वह व में च 
सफलता के लिए आज के वैज्ञानिक उत्कर्ष को देखकर wd 0 जात ८ 
हमारे प्राचीन आचार्य और मह बियो ने हाइड्रोजन बम निश्चय ही द र क 
किन्तु ध्वनि विज्ञान पर उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे, वे आज भ bs hh 
खरे उतरते हैं। नाद को शक्ति पर विवेचन करनेवाले अनेक ग्रंथ आज छत १ 
विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि द्रव्य क pd 
ये दोनों एक ही वस्तु हैं। 'मेटर' को 'एनर्जी' और 'एनज॑ i 
किया जा सकता है, अर्थात्‌ परम तत्त्व एक ही. हैं। अतः न री 
विलक्षण हैँ। जिस प्रकार मिट्टी का गुण “गंध और अग्नि का डग 
प्रकार आकाश का गुण 'शब्द' है। वहं सदा आकाश i el & [es 
को जान लेने पर कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि वे शीघ्र ही त पी या 
सहायता से तानसेन का गायन अथवा भगवान्‌ १. कळ मुख भम 
को आकाश से ग्रहण कर उन्हीं की आवाज में सुनवा सकेंगे । काट 
इंगलेंड की एंक महिला एलियस ने संगीत लील 
को आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था । स्टूडियो में कांच 'के चार गिलास सस 
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जोकि मिस एलियस द्वारा तोड़े जानेवाले थे। एलियस ने गायन प्रारम्भ किया | 
हजारों मनुष्य अपने-अपने घरों में टेलीविजन पर यह कमाल देख रहे थे। 
एलियस स्टूडियो में रखे गिलासों को तोड़ सकी । बाद में एक औरत ने टेली. 
विजन को पत्र लिखा कि 'एलियस के ऊँचे स्वर ने मेरे घर के चार गिलासों को 
चटका दिया ।” इसके पश्चात्‌ अन्य लोगों से टूटे हुए गिलासों के २१ नमूने प्राप्त 
हुए, जो फि उनके घरों में एलियस के एक विशेष ऊचे स्वर से टूट गए थे। स्टूडियो 
के कमरे विशेष प्रकार के बने होने के कारण ध्वनि का प्रभाव वहाँ के गिलासों पर 
पूर्णरूपेण नहीं पड़ सका था, इसीलिए वे नहीं टूटे किन्तु अन्य लोगों ने जब अनेक 
पत्र टूटे गिलासों के नमूने-सहित भेजे, तब प्रयोग को सफलता पर अत्यन्त आश्चर्य 
और हषं हुआ । 


युद्ध-काल में फौजी बैन्डों को आदेश दिया जाता था कि पुल के उपर से 
गुजरते समय वे बेन्डों को न बजाते हुए तथा पदचापों में समानता र रखते हुए 
खामोशी के साथ चलें, क्योंकि स्वर के प्रभाव से पुल टूटने को आशंका रहती थी। 


“द्र थ? की ८-वीं वॉल्यूम में एक स्थान पर कहा गया है कि केप्टेन ओवन नै 
एक बार तिब्बत की एक अन्धकारपूणे गुफा में प्रवेश किया था। उनका साथी एक 
लामा अपने साथ धातु-निमित गोंग वाद्य ले गया था । जब वे लोग अन्धकार में 
प्रविष्ट हुए, तब लामा ने अपने वाद्य को लकड़ी के 'हैमर' से बजाना शुरू किया। 
केप्टेन का कहना है--'मुझे यह देखकर बड़ा आश्चय हुआ कि वाद्य की टंकार से 
आधी दर्जन के लगभग हरे प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हुईं, जिनका प्रकाश ५०० 
कैण्डिल पावर से किसी भी प्रकार कम नहीं था ।' तिब्बत में अन्धकार को ध्वनि- 
कम्पनों द्वारा दूर करने की यह क्रिया काफी प्रचलित है । इस प्रकार संगीत की 
रोशनी में उन्होंने कई गुफाएँ देखीं। सम्भव है, प्राचीन काल में अजन्ता और एलोरा 
की गुफाओं की बारीक कला के निर्माण में भी संगीत का ही आश्रय लिया गया हो, 
क्योंकि कई स्थलों पर इतनी वारीक चित्रकारी देखने को मिलती है, जो साधारण 
प्रकाश में पूर्ण करना असम्भव है और आग के प्रकाश द्वारा इसलिए सम्भव नहीं 
कि उसके धुएँ से उसके नष्ट और खराब होने का भय रहता है। 


भारतीय संगीत-सा हित्य में तानसेन से सम्बन्धित कई चामत्कारिक किवद- 
न्तियाँ हैं, जिनमें से दीपक राग द्वारा दीपक जला देना, मेघ राग द्वारा वृष्टि कराना 
और स्वर के प्रभाव से हिरन आदि पशुओं को पास बुला लेना मुख्य रूप से 
प्रचलित हैं । इसी प्रकार ग्रीक साहित्य में ऑरफ़ेन्स का वर्णन मिलता है 
संगीत के प्रभाव से चराचर जगत्‌ को हिला देता था, समुद्र की उत्ताल तर 
शांत कर देता था और वायु के वेग को रोकर पवेतों को गति दे सकता था । 


मिल्टन ने 'पैराडाइज लास्ट' में लिखा है कि जब ईश्वर ने सृष्टि रची, हे 
उसने पहले बिखरे हुए महाभूतों को संगीत द्वारा एकत्र किया, तत्पश्चात सृष्टि र 
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की | ट्राइडन इसी बात को अपने सेन्ट असीलिया की प्रार्थना के गीत में दिखाता 
है।वह कहता है कि संगीत में केवल वस्तु के सृजन की ही नहीं,लय उत्पन्न करने की 
भी शक्ति है; जिस प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति संगीत से है, उसी प्रकार उसका लय 
भी संगीत से ही होता है। जसे संगीत भौतिक तत्त्वों का समन्वय करता है, वसे ही 
आध्यात्मिक तत्त्वो का भी । स्थुल और सुक्ष्म, दोनों ही सृष्टि संगीत की शक्ति के 
अधीन हैं, इस सत्य को स्टीवेन्सन ने भी स्वीकार किया है। उसने अपने 'पेस पा इप्स' 
नामक लेख में वंशी बजाते हुए प्रकृति-देव की कल्पना की है । 


आजकल कुछ वेज्ञानिक पशु-पक्षी और कीड़े-मकोड़ों के संगीत को भी 
रिकाँडे कर रहे हैं । इससे इन्हें संगीत-प्रभाव के अनुसंधान में. सहायता मिलती 
है। ७२-वर्षीय लुंडविगकौश पिछले ६४ वर्षों से पक्षियों के स्वरों का अध्ययन कर 
रहे हैं। चीन के चाँग पो ने कीड़ों कें संगीत के अनेक रिकॉर्ड तैयार किए हैं। उनका 
कहना है कि मच्छरों को संगीत से बेहद प्रेम होता है। गर्मी के दिनों में बिजली 
पैदा करनेवाले यन्त्र की मधुर आवाज पर असंख्य मच्छर अपने प्राणों की भेंट 
चढ़ा देते हैं। मक डियाँ अच्छा संगीत सुनकर उसके पास खिसक कर आ जाती हैं । 
पेलीसिन नामक फ़ च लेखक जेल में बाँसुरी बजा-बजा कर मकड़ियों को अपने 
काफ़ी निकट तक बुला लिया करता था । | 
चीन के प्रमुख समाचार पत्र 'पीपुल्स डेली' की एक रिपोट में कहा गया है 
तेयुआन के एक डेरी फ़ामं में कोमल और हलके संगीत का आयोजन करने से गाएं 
अधिक दूध देने लगी हैं। शांसी प्रांत के श्रमिक-डरी फाम ने दूध देनेवाली अपनी ४५ 
गायों के दूध का दैनिक औसत ४४४.५ किलोग्राम से ५१४.५ किलोग्राम कर लिया 
है। उनकी चारा वर्ग रह की अन्य सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया 
था। सर्वोत्तम परिणाम एक मिश्रित नस्ल की गाय से प्राप्त हुए । दस दिन की 
परीक्षा में यह देखा गया कि संगीत की व्यवस्था करने पर वह प्रतिदिन औसत 
१६.५ किलोग्राम, अर्थात्‌ पहले की अपेक्षा २.५ किलोग्राम अधिक दूध देतो है। : 
कुछ समय पूवं शेर-जैसे हिसक पशु पर भारतीय संगीत के आचाय प० 
ओंकारनाथ ठाकुर ने लखनऊ के चिड़ियाघर में एक प्रयोग कियो था | शेर के निकट 
जाने पर उसका हिंसक भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था, किंतु कोमल गांधार के 
बिशिष्ट प्रयोग द्वारा उसकी आँखों में कुछ ही देर बाद परिवर्तन आ गया । कुत्ता की 
तरह वह अपनी पूंछ हिलाने लगा और उसकी आँखों से वात्सल्य प्रकट होने लगा । 
सर जे. सी. बोस ने वनस्पति-शास्त्र संबंधी विशेष अनुसंधान के द्वारा प्रमा- 
णित कर दिया था कि वनस्पति में भी जीव हैं। पं० ओंकारनाथ ठाकुर ने उनको 
प्रयोगशाला में जाकर एक बार भैरवी गाई थी। गाने से पूर्व यंत्रों द्वारा पौधों व 
पत्ती की अवस्था देख ली गई थी और गायन के पश्चात्‌ उन पर आई हुई नई चमक 
का दर्शन भी लोगों ने किया था। मधुर स्वर सुन कर वृक्षों के प्रोटोप्लाज्म' के कोष 
स्थित 'क्लोरोप्लास्ट' बिचलित और गतिमान हो उठता है। 
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दक्षिण की प्रसिद्ध अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में बॉटनी-विभाग के कुछ छात्रों | 
संगीत द्वारा पौधों पर अद्भूत प्रभाव डाला। एक ही क्रिस्म के दो पौधे तैयार कि 
गए। एक पौधे को स्वरों द्वारा कई दिन तक प्रभावित किया गया और दूसरे को 
प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रहने दिया गया । प्रयोग के पश्चातु देखा गया कि जिस 
पौधे को संगीत सुनवाया गया था, वह दूसरे की अपेक्षा सवागुनी गति से बढ़ रहा था। 


प्राचीन मिश्र में संगीत की शक्ति के द्वारा पागलों का उपचार किया जाता 
था। डाँ० जे० पॉल ने अपनी पुस्तक 'संगीत चिकित्सा” में विभिन्न रोगों द्वारा 


विभिन्न बीमारियों का उपचार करने पर विस्तृत प्रकाश डाला है। क्लोरोफ़ाम 


की अपेक्षा किसी भी गंभीर नाद द्वारा मस्तिष्क की नाड़ियों को सुषुप्त किया जा 
सकता है । इस प्रकार औषधि और शक्ति, दोनों ही रूपों में यह कला प्रयोज्य है। 


संगीत के प्राचीन ग्रंथों में राग-रागनियों के स्वरूप और उनके ध्यान की 
चर्चा मिलती है । उनका अभिप्राय है कि राग-रागनियों का शुद्ध रूप से ध्यान 
और गान करने पर उनका रूप साकार हो उठता है | श्रीमती वाट्स ह्य,ग ने वर्षो 
के अनुसंधान द्वारा हाल ही में लॉड लीटन के स्टूडियो में ध्वनि-आकृतियों का 
सजीव चित्रण भाषण के साथ-साथ दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया था । उन्होंने एक 
साधारण वाद्य 'ईडोफोन' पर विशेष गायन प्रारंभ किया तो दशंकों ने देखा कि 
प्रस्तुत प्रत्येक स्वर एक विशेष आकृति में सामने आता है। भाषण के पश्चातु हवाई 
कंपनों में उन्होंने छोटे-छोटे बीज फेंक कर मारे, परिणामस्वरूप आकृतियों में हल- 
चल होने लगी । इन हिलती-डुलती आकृतियों ने फिर कई रूप धारण कर लिए। 
एक प्रत्यक्ष-दर्शी संवाददाता ने बताया कि आकृतिथों में सितारे, साँप तथा पहिए 
की भाँति की अनेक शकले बन गई थीं । 


एक बार श्रीमती ह्य ग एक स्वर का प्रसारण कर रही थीं। उसी म 
आँखों के सामने एक फूल की आकृति आई और अदृश्य हो गई । इस अनुसन्धात । 
जनता के समक्ष उपर्युक्त लेबोरेटरी में फिर से उन्होंने जब रखा, तब फूलों की १ 
किसमें सामने आईं और दर्शकों ने उन्हें पसन्द किया । किसी-किसी दर्शक के मुह रो 
तो यह भी निकला कि कितने प्यारे फूल हैं ! इस प्रकार अनेक वृक्षों की आङ 
को भी स्वर-संधात द्वारा रूप प्रदान किया गया और उसमें सफलता भी मिली। 


प्राचीन काल में साम-गान के मन्त्रों द्वारा देवताओं का आह्वान 


0-4 र भव 
जाने की कथाएँ प्रचलित हैं । उन पर बिल्कुल विश्वास न किया जाए, यह भी से 
नहीं अतः आवश्यकता तो गंभीर चितन, श्रद्धा और खोज की है। 
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संगीत और छन्दशास्त्र 


“०१३” 


` अक्षर या वाक्‌ का लयात्मक स्वरूप जब निश्चित मात्राओं में विभक्त होता 
है तो वही 'छन्द' कहलाता है। ताल-जगतु में इसी को निश्चित मात्राओं में आबद्ध 
'ताल' कहते हैं। एक प्रकार से काल की नियमित गति ही ताल या छद को जन्म 
देती है। अक्षरों के नियमित कम्पन, स्वर को जन्म देते हैं। संगीत में स्वर, छन्द 
और ताल का विशेष महत्त्व है । Eo 


भरत ने अत्यन्त व्यापक रूप में वाक्‌ तत्त्व को 'शब्द' और काल तत्त्व. को 
'छन्द' कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई शब्द (ध्वनि) छन्द रहित नहीं और न कोई 
छन्द, शब्द रहित है; क्योंकि ध्वनि काल के बिना व्यक्त नहीं होती और काल का 
ज्ञान ध्वनि के बिना संभव नहीं । काल सीमा रहित है अतः-उसका ज्ञान तंभी 
सम्भव है जबकि उसे खण्ड बनाकर बाँध लिया जाए। इसके बिना काल की 
अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होगी । भूत, भविष्य ,और वतमान, की गणना, ` माने गए 


है काल-खण्डों (कल्पित) पर ही अवलम्बित है t- ही न उअ 

जिस पदर्बध में यति, छेद इत्यादि नियत प्रमाण के आधार पर “पाद' 
बनते हैं, तभी वह 'निबद्ध' और 'पद्य कहलाता है, अन्यथा वह गद्य की श्रेणी में 
2 | आता है, जिसमें नियमित लय या गति नहीं होती ।  . आ 

|| हस्व-दीघ॑ या लघु-गुरु इकाइयों के आधार पर लय की विशेष आक्नृति से 
ह| छंद के रूप का निर्माण होता है। लये का प्रयोजन काल का नियमित विभाजन मात्र 
i है जबकि छंद का प्रयोजन विभाजित काल को निश्चित स्वरूप और आकार देना है। 


लय के निश्चित स्वरूप से ही छंद साकार होता है । ज॑से-राम, राम, राम, राम 
या सीताराम, सीताराम, सीताराम, सीताराम अथवा जयजयराम, जयजयराम 
अलग-अलग लय में दिखाई पड़ते हैं।लय के इन्हीं विभिन्न आकारों'के आधार पर 
भाषाशास्त्र में विभिन्न छंदों का नामकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार ताल के 
नाम से ताल के स्वरूप की जानकारी होती है उसी प्रकार छन्द के नाम से छन्द के 
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स्वरूप का ज्ञान होता है । रामलाल, रमालाल, रामलला, तीनों शब्दों में 
निश्चित स्वरूप के कारण भिन्नता है । इसी से इनका स्वतंत्र स्वरूप न 
होता है। अक्षर एक जेसे हैं लेकिन लय के आघात अलग-अलग हैं । ये आघ 
प्रत्येक नाम का अलग-अलग बोध कराते हैं। तह 


छंद का अनुभव केवल सुनने से सम्बन्ध रखता है क्योंकि वह शब्द रचना 

स्वर रचना या पद रचना के अन्दर रहनेवाला विशेष तत्त्व है । अक्षर, स्वर ओर 

पद की उलट-पुलट से छन्द का स्वरूप बदलता रहता है । शब्दात्मक छन्द और 
| स्वरात्मक छन्द में एक विशेष अन्तर यह होता है कि शब्दों का विशेष नियोजन 
| निश्चित छन्द का निर्माण करता है परन्तु स्वर के प्रवेश द्वारा उस छन्द का 
स्वरूप बदला जा सकता है । तब इसे संगीतात्मक छन्द कहते है जिसका आधार 
|| शब्द न होकर स्वर होते हें । हिन्दी काव्य में शब्दात्मक छन्द की बहुलता मिलती 
| है और फिल्मी काव्य अधिकांश रूप में संगीतात्मक छन्द पर निर्भर रहता है। 
| इसीलिए जब किसी फ़िल्मी गाने को बिना धुन के काव्यरूप में बोला जाए तो 
उसमें शब्दों की कोई निश्चित लय दिखाई नहीं पडती । उद शायरी में भी 
साहित्यिक छन्द की अपेक्षा संगीतात्मक छन्द का अधिक प्रयोग पाया जाता है। 


छन्द कहीं भी हो, आनन्द की अनुभूति कराने में समथ होता है । स्वर और 
शब्द इन्द्रियगोचर हैं। लेकिन लय और छन्द की केवल सूक्ष्म मानस अनुभूति ही 
होती है । इसीलिए तबला, सितार जेसे वाद्य और नृत्य के पदाघात हमें अपरे 
आघातों द्वारा लय के रस में डुबाते हुए आनन्द प्रदान करते हैं । नीचे ताल और 
स्वर से सम्बन्धित आघात प्रदान करने वाले बोल दिए जा रहे हैं ताकि छन्द की 
स्थिति स्पष्ट समझ में आ सके । ७ 
वीणा और सितार | 

भरत ने वीणावादन की धातुओं के रूप में आधातों के जो प्रकार कहे हैं और 
जिसके लघु-गुरु क्रम भी निदिष्ट किए हैं उनके आधार पर कुछ विभिन्न छ्दों के 
प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनके साथ सितार के बोल (समान वज़न वाले) भी 


दिए जा रहे हैं । 
धातु का नाम लघु गुरु क्रम छन्द नाम सितार के बोल 
रिभित ।। 5 - रजनी दिरदा 
उच्चय । । ।। 5 कमलमुखी दिर दिरदा 
| नीरटित ।।। । ।। 5 चपला, द्रूतगतिं दिर दिर दिर दा 
ह्लाद ।।।। ।।।। 5 . मणिगुणनिकरकृता दिर दिर दिर दिरा | 


सितार में अत्यधिक प्रयुक्त होने वाले मिज्ञराब के बोलों में २ से ८ मात्री. 
तक के मात्रिक छन्दों के कुछ प्रचलित नमूने प्रस्तुत हैं :-- | 
र मात्रा के : दा दिर, दिर दा । 
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। ३मात्राके : दा दिर दा, दिर दिर दा, दिर दा रा। 
। 


Ss Dd De] 


४मात्रा के : दादिरदारा,दिरदिरदारा,दारादादिर। 

| ५मात्रा के: दादिरदारादा,दा-रदादारा। 

|| Se ~~ 

६मात्राके: दा दिर दिर दा -र दा। 

बै od Se 

ह ७मात्रा के: दा-रदादारादारा,दिरदारादारादारा। 

। ८मात्राके: दारादादारादादारा,दादिरदिरदिरदा | 
| २<>< ७०० ००० | 
, रदा-रदा, दारदा-रदारदा-रदारा,दादा-र 


दादारादारा। 

|| झाला के बोलों में-- 

| ३मात्राके: दाचि चि* 

र ४मात्राके: दाचिचिचि, दिरदाचिचि,रादाचिचि 


चिदादादा,दादा चिचि। 
६मात्राके : दिरदा#चिचिचि। 


८मात्राके: दाचिचिचिचिचिचि,दाचिचिदाचिचिदाचि, 
चिदा#दा चिदा# दा, चि# दा ७ चिदा दा, दारा 
दा दा रा दा दा चि, दिर दिर दा» दाचिचिचि,चिचि 


च“ ~ 


चिदाचिचिदाचि। | 


गायन में प्रयुक्त होनेवाले छोटे-छोटे स्वर सन्निवेशों में वर्णेगणो* के रूप 
देखे जा सकते हैं। मालकास राग में प्रयुक्त होने वाले कुछ अत्यन्त सामान्य प्रकार 
नीचे दिए जा रहे हैं। हुस्वाक्षर लघु (अर्थात्‌ एक मात्रा) का और दीर्घाक्षर गुरु 
(अर्थात्‌ दो मात्रा के बराबर कालमान) का सूचक है-- _ त 

जगण (15।)-स गा स, ग मां ग, मधा म, ध नी ध,निसानि। 

सगण (1।5)-संगमा,ग मधा, मधनी, धनिसा। .. 

नगण (1 11)-ग गस, ममग,धधम,निनिध,सस नि,गगस। 
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मात्रिक खण्डों के आधार पर बननेत्राले छन्द के कुछ रूप निम्न सरगमो मे 


देखें-- 
त्रिमात्रिक--नि स नि:स ग स, ग म ग, मधम, धनिध। 
चतुर्मात्रि--निसगस,सगमग,गमधम,मधनिध| 
पंचमात्रिक-नि सग म गे, सग मधम, गमधनिध, मधनिसनि | 
षण्मात्रिक-निसगमगस,सगमधमग,गमधनिधम, मधनि स 
निध। 


उपर्युक्त उदाहरणों में छंद की अनुभूति के लिए छंद के प्रति जागरूकता अपेक्षित है। 

तालांश में छन्द का स्वरूप देखने से पहले छन्द और ताल के सम्बन्ध को 
समझना जरी है। काव्य में जो स्थान छन्द का है वही स्थान संगीत में ताल को 
दिया जाता है, क्योंकि छन्द और ताल दोनों मापक, प्रतिष्ठापक हैं। छन्द के द्वारा 
काव्य का और ताल के द्वारा गेय का ज्ञान होता है। छन्द वर्ग पर और ताल हाथ 
अथवा वाद्य की क्रियाओं पर अवलम्बित कहा जा सक्रता है। दोनों का अति निकट 
का सम्बन्ध है, लेकिन ये दोनों समान स्तर पर नहीं हैं, क्योंकि मूलतः छन्द अक्षर में 
या संगीत की क्रिया में अनुस्यूत होकर रहता है उससे अलग नहीं। जैसे काव्य में छंद 
शब्द-रचना में ही रहता है, उससे अलग उसकी सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार संगीत में 
भी मात्रिक और वाणिक गणों के रूप में ऊपर जो उदाहरण दिए हैं उनमें भी उन 
क्रियाओं में ही छन्द है । किन्तु ताल ठीक इसी रूप में यानी संगीत की क्रिया से 
अभिन्न रूप में नहीं, बल्कि उससे अलग रह कर ही क्रिया का माप करता है। यह 
इस बात से ही स्पष्ट है कि कोई गीत तालबद्ध रूप में यानी ताल की क्रियाओं के 
साथ भी गाया जा सकता है और ताल के बिना भी । लेकिन किसी रचना से उसके 
छन्द को अलग नहीं किया जा सकता । संगीत में भी इस रूप में मूल छन्द हमेशा 
रहता है जिसे संगीत-क्रिया से अलग करना सम्भव नहीं है । ताल अपने छन्द को 
उस छन्द पर आरोपित करके माप करता है । 


काव्य में छन्द के अनुसार क्रियाएँ की जाएँ तो वह ताल बन जाएगा और 
संगीत में क्रिया न हो, केवल लघु-गुरु क्रम हो तो छन्द बन जाएगा । इसीलिए गेय 
सम्बन्धी ताल रहित लघु-गुरु क्रमों के विशिष्ट सन्निवेशों को भरत ने 'ध्रवा' 
(गेयवृत्त) कहा है । ग 


४. 'चि' का अर्थ चिकारी के तार पर आघात और ७ (पुष्प चिन्ह) का अर्थ १ मात्रा चुप रहता 
यानी कोई आघात न करना है । 'दा' और 'रा' बाज के तार पर क्रमशः सीधे और 
उल्टे आघात के सुचक हें । धर 

५, तीन-तीन अक्षरों के ऐसे समुह जिनके लघु-गुरु क्रम नियत होते हैं और जिनके आधार 
पर वर्णवृत्त बनते हैं, गण हैं जो ८ होते हैं; यथा यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, 
नगण और सगण । 
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हस्व-दीघ और लघु-गुरु शब्द-युग्म साहित्य और संगीत में प्रायः पर्याय 
के रूप में प्रयुक्त होते हैं लेकिन इनमें सूक्ष्म अन्तर है । प्रथम युग्म व्याकरण का और 
दूसरा तालशास्त्र व छंद:शास्त्र का पारिभाषिक युग्म है। हस्व-दी्घ का सम्बन्ध 
मात्रा अर्थात्‌ अ, इ, उ आदि स्वरो के उच्चारण काल से है। लेकिन छंद की रचना 
स्वरयुक्त व्यंजन से होती है, केवल स्वर से नहीं । व्यंजन का रूप उसके साथ संयुक्त 
स्वर के हुस्व-दी्घे रूप से निश्चित होता है । ह्वस्व स्वर से युक्त होने पर 'लघ्‌ अक्षर” 
और दीघ स्वर से युक्त होने पर “गुरु अक्षर' कहलाता है। लेकिन कभी-कभी ह्वस्व 
स्वरयुक्त वणे भी दीर्घं बन जाता है जब उसके बाद संयुक्त व्यंजन, विसर्ग या 
अनुस्वर हो। जेसे--मत्तकोकिला में “म”, पटहः में 'ह', और वंशी में 'व”। 

छन्द का लघु-गुरु साम।न्यतः हस्व-दीघ मात्रा के समकक्ष होता है लेकिन 
ताल का लघु-गुरु हस्व-दीघे मात्रा के या लघु-गुरु के समकक्ष नहीं होता । प्राचीन 
तालशास्त्र में लघु का काल ५ ह्वस्वाक्षर का उच्चारण-काल और गुरु का काल 
१० हुस्वाक्षर का उच्चारण-काल माना गया। मात्रा-काल का भेद होते हुए भी 

छन्द और ताल दोनों के निरूपण में एक ही भाषा का इस्तेमाल इनके अटूट 

सम्बन्ध का सूचक है । द 

छन्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं--१. वर्णवृत्त--जिनमें ह्वस्व या दीघे-- 
हर इकाई की स्वतन्त्र सत्ता है और जो परस्पर परिवर्तित नहीं हो सकती | जेसे-- 
भुजंगप्रयातं, तोटक आदि । २. मात्रावृत्त--जिनमें मात्रा संख्या निश्चित है और 
मात्रिक खण्ड भी नियत हैं लेकिन लघु-गुरु का क्रम निश्चित नहीं । जेसे-हरिगीतिका, 
चोपाई, आदि । इसी प्रकार तालों के भी दो भेद हैं-१. मार्ग-देशी ताल जिनमें 
लघु-गुरु आदि इकाई निश्चित और अपरिवर्तनीय है और २. वर्तमान ताल-- 
जिनमें मात्रासंख्या व उनके विभाजन का नियम है, लघु-गुरु का अस्तित्त्व नहीं । 
मागे तालों में चच्चत्पुट नामक ताल का स्वरूप 5 51 5 (गुरु, गुरु, लघु, प्लुत) है, 
इसलिए इसमें क्रियाएँ भी इसी माप से की जाएँगी, कुल मिला कर ८ मात्रा के रूप 
में नहीं । वर्तमान पद्धति में ताल में सभी मात्रा या इकाइयाँ समान होती हैं इस- 
लिए कुल मात्रा संख्या और विभागों का ही नियम है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
आधुनिक कविता में भी वर्णवत्तों के स्थान पर मात्रिक छन्दों का ही प्रयोग ज़्यादा 
हुआ है । जटिलताओं से सरलता की ओर जाने की प्रवृत्ति ने हीं दो भिन्न क्षेत्रों में 
एक-से विकास को प्रोत्साहन दिया है । | ° क) 
जैसे गणों की समानता होते हुए भी लय-भेद के कारण छद भिन्न हों जाते 
हैं उसी प्रकार ताल में भी भेद होता है । जैसे, तोटक और दुमिल सवये में सगण 
ही होते है लेकिन तोटक की लय द्रुत होने से वीरछन्द माना गया है और सवया 
मध्य-विलम्बित होने के कारण अन्य रसों के उपयुक्त माना गया। इसी प्रकार 
तिलवाड़ा-तीनताल, झमरा-दीपचन्दी, तीव्रा-रूपक, इन ताल युग्मो मैं क्रमशः 
१६, १४ और ७ मात्राएँ समान हैं लेकिन इन हिको के पहले-पहले तालों की गति 
स्थिर व प्रौढ़ है और दूसरे तालों की तरल तथा चंचल । 
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पिंगल-शास्त्र (छंद्‌-शास्त्र) और ताल 


किसी छंद को ताल को मात्राओं में 
लाने के लिए पिंगल-शास्त्र की जानकारी 
अनिवायं होती है। पिगल-शास्त्र को 
समझने के बाद ही संगीतज्ञ छन्द को 
संगीत से जोड़ पाते हैं। खासकर तबले 
पर देवस्तुति बजाने में उस स्तुति (छन्द) 
की मात्राओं के अनुसार ही बोलों को 
लयबद्ध किया जाता है । 

पिगल-शास्त्र के अन्तर्गत अष्ट पिंगल 
को पूणेरूपेण समझने के लिए व्याकरण में 
एक सूत्र दिया गया है, जो इस प्रकार है:- 

'यमाताराजभानसलगा'. 

यह गणों को सुविधापूवक याद रखने 
का सूत्र है। इसके अंतिम वणं (ल गा) 
छन्दशास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। जिस 
गण का स्वरूप जानना हो, उस गण का 
प्रथम अक्षर सूत्र से ले लें, उसमें उस प्रथम 
अक्षर के आगे वाले दो अक्षर और जोड़ 
दें तो गण पूरा हो जाएगा; जेसे :-- 

(क) यगण का स्वरूपं जानने के लिए 
सूत्र सेय मा ता’ (य+मा+ता)=य से 
लघु ।', मा से गुरु '५'+-ता से गुरु '5'= 
१+२+२= ५ मात्राएं हुईं । अत: यह 
यगण का सूत्र हुआ। 

(ख) तगण का स्वरूप जानने के लिए 
'ताराज'तासेगुरु 5, रासे गुरु '5' 
एवं ज से लघु ।' अर्थातु २+ २+ १=५ 
मात्राएँ हुईं। ` | 

(य) भगण कास्वरूप जानने के लिए 
“भा न स' अर्थात्‌ भा+न+स=२+ 
१+१=४ मात्राएँ हुई । 

(घ) सगण का स्वरूप जानने के लिए 
ससल गा'=१+१+२=४ मात्राएँ हुई, 
इत्यादि । 
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ज्ञातव्य : गणों की रचना. गुरु | 


लघु से होती है, इनके चिह्न ५' और । | 
हैं । जो दीर्घाकार होते हैं, उन्हें गुरु ९ पे 
तथा जो हस्वाक्षर होते हैं, उन्हें लघ ॥' 
से प्रकट करते हैं। संगीत-शास्त्र में हुए 
गुरु को दो मात्राओं का तथा लघ को 
एक मात्रा का बोल मानेंगे। | 


गणों को प्रकट करने के लिए दुसरा 
सूत्र इस प्रकार है :-- 
सस्त्रि गुरुस्त्रि लघुश्च नकारो । 
आदि गुरुः पुनरादि सगुयै। 
जो गुरु मध्य गतो रत्न मध्यः 
सोऽन्त गुरुः कथितोऽन्त लगुस्तः ॥ 
आठौं गणों को मात्राओं का पूर्ण विवरण 
इस प्रकार है :-- 


गण वर्णन धुगुरु-चिन्ह तबला के बोल | 
मगण तीनों गुर 55ऽधाधाधा 
नगण तीनों लघु । । । कतक 
भगण आदिगुरु $।:। धाकत 
यगण आदि लघु । 5 5 कधेटै 
जगण गुरु बीच में । 5। कतान 
रगण लघु मध्य में 5। 5 तानधा 
सगण अन्त गुरु ।!। 5 कतधा 

5 5 । क्राधानं 


तगण अन्त लघु 


उपर्युक्त सूत्रों को भलीभाँति मा 
लेने पर बात स्पष्ट हो जाती है एवं ४ 


के विषय में कठिन से कठिनतर बात भी | 


हृदयंगम हो जाती है। 


छुंदों को ताल में ढालने के लिए तातो | 


की प्रकृति एवं प्रवृत्ति से अवगत fi 
संगीत के लिए खासकर ताल वा 


छात्रों के लिए अत्यन्त अनिवाय हो ज्ञाता 
है। तालों की मुख्यतः तीन प्रकृतियाँ हैं- 
१. समपदी : उन तालों को समपदी' 
कहा जाता है, जिनके सभी पद या 
विभाग अपने में समान मात्राओं का 
नियोजन रखते हैं; जेसे--तीनताल, कह- 
रवा, एकताल, दादरा आदि। इन तालों 
के सभी विभागों में समान मात्राएं हैं। 


२. विषमपदी : 'विषमपदी' तालों के 
विभागों में मात्राओं का आयोजन एक 
समान न होकर अपितु दो अलग प्रकार 
से होता है; जेसे-झपताल, झूमरा, 
दीपचंदी आदि | झपताल में २-३ का खंड 
विभाजन है तो झूमरा, दीपचंदी में ३-४ 
का खंड विभाजन है। 


३. मिश्रपदी या उभयपदी :'मिश्रपदी' 
या 'उभयपदी' उन तालों को कहा जाता 
है, जिनके विभागों में मात्राओं का 
आयोजन कहीं भी एक समान नहीं होता, 
अपितु प्रत्येक विभाग में मात्राओं की 
संख्या पृथक्‌-पृथक्‌ होती है, जसे धमार 
ताल। इस ताल में चार विभाग हैं, कितु 
चारों की मात्राएं अलग-अलग हैं, इसका 
खंड-विभाजन ५-२-३-४ का है। कुछ छंद 
विशेषों का परिचय आगे दिया जा रहा 


(० जा” 


१. शिखरिणी. 

लक्षण : रसे रनेब्र श्छिन्ना यमन सम- 
लाग: शिखरिणी । 

अर्थात्‌ ‘शिखरिणी’ ऐसा छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में यगण,मगण, नगण, भगण 
ओर एक लघु एवं एक गुरु हो तथा 
जिसकी यति छठेःऔर ग्या रहवें अक्षेर पर 
हो, उसे 'शिखरिणी” कहते हैं, इसके हर 
चरण में १६ वर्ण होते हैं। यह वणिक 


संगीत'विशारद 


छंद है। जेसे-मनोभावों के हैं, शत दल जहाँ 
शोभित सदा कला हंस श्रेणी, सरस रस 
क्रीडा निरत है । जहाँ हृतंत्री की, स्वर- 
लहरिका नित्य उठती पधारो है वाणी, 
बनकर वहाँ मानस प्रिया । अब इसी को 
लघु गुरु के अनुसार देखा जाए। आगे 
छांदस्‌ नियमों में इसे परखा जाता है :-- 


प्रत्येक चरण में एक ही जसा समझना 
चाहिए ओर आगे इसके आधार पर 
तबले की बोल संरचना देखे :-- 


यगण मगण नगण सगण 
155 $55 । । । 115 
धिनाधा तीधाती धिकिट तकधी 
त्रिधिन्ना धाकिइनग धगिन तकधा 
किनाता तीताती तकिट.. तकती 
त्रिधिन्ना धाघिइनग धगिन तकधा 
भगण लघु गुरु 
Stl s 
ताधिकि ट धा 
धानकि ड्‌ नग 
त्रातकि ट ता 
धानधि ड़ नग 


इस बोल को वर्ण के आधार पर यदि 
बजाया जाय तो यह शिखर या १६ मात्रा 
के किसी भी ताल में बज सकता है या 
फिर मात्रा के अनुसार बजाने पर १६, 
६, १४, ८ आदि में भी बजाया जा 
सकता है। ठ 
२. भजंगप्रयात 
भुजंग प्रयातं भवेदयं श्चुः | 
अर्थात्‌-चार-चार यगणों से युक्त 
चरणवाले छंद को ही 'भूजंगप्रयात' कहा 
जाता है। यह समपदी छंद है। इसके 
पदांतमें विरामहोता है और इसके प्रत्येक 
चरण में बारह वणे होते हैं, जेसे ' 
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अरी ब्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, ४ यगण 
हटा थाल तु क्यों इसे साथ लाई । ४ यगण 
बही पार है जो बिना भूख भावे, ४ यगण 
बता कितु तु ही उसे कौन खाबे । यगण 


अब इसी छंद में बोल संरचना निम्न 


प्रकार से होगी :-- 

15S 155 155 । 55 
धिनाधा रधाती कृधाती क्रधाती 
क्रधाती धिनाधा रधाति क्रताती 
किनाता रताती क्रताती क्रताती 
क्रधाती धिनाधा रधाधि क्रधाती 


यह बोल तीनताल, एकताल आदि तालों 
में बजाया जा सकता है । 


३. तोटक 
मुनिना सस तोटक सौ कथितम्‌ । 


यह र्वाणक छन्द है। इसके प्रत्येक 
चरण में ४-४ सगण होते हैं। यानी १२ 
वर्णो वाले चरण से युक्त यह छन्द तोटक 
कहलाता है । इसके पदान्त में भी विराम 
होता है; जेसे :-- 
जय राम सदा सुख धाम हरे, 
रघुनायक सायक चाप धरे। 
भव वारन दारन सिह प्रभो, 
` गुण सागर नागर नाथ विभो । 


इसी छन्द के आधार पर बोलों का 
उठान देखें :-- 


। । 5 । ॥ 5 1.1 5 115 
धिटधा धिटधा कतधा कतधा 
कतधा - नकृधा नकुधा नकृधा 
तिटता तिटता कतधा कतधा 
कतधा नकृधा नकृधा नकृधा 


यह बोल भी तीनताल, एकताल आदि में 
वादनीय है । 


५३८ 


४. शालिनी 
चादि ततौ शालिनी हो गुरु चेत्‌ । 
अर्थातु--जिसके प्रत्येक चरण | 
भगण, नगण, तगण और दो गुरु हों उत्त 
शालिनी छन्द कहते हैं, इसमें ४ एवं ६ 
अक्षरों पर विभाग होता है। यह भी 
वणिक छन्द है; जेसे :-- 


कुद पड़ी आग में नो सती जी, 
आग्निक ज्वाला बनी हैं नहां में। 
गुलर डाली पड़ी थी वहाँ ही, 
आहुति दी जा रही थी जहां में। 


शालिनी छन्द में बोलों की रचना :-- 


$॥। 55 551. ७ छु 
धातिट धातीग धातीग धि न्ना 
क्रांतित त्रिघिन्न त्रिघिन्न किट तक 


तातिट तातीग तातीग ति ब्चा 
धातिट त्रि, धिन्न त्रिधिन्न किट तक 
यह छंद भी त्रिताल में बजाने योग्य है । 
५. भड़ोवा (भरोआ) छन्द 
इसी छन्द को दादरा छन्द भी कहते 

हैं। यह श्युंगार रस प्रधान छन्द होता है। 
भड़ौवा ही इसका प्राचीन नाम है। यह 
पूर्ण मात्रिक वृत्त होता है। इसके प्रत्येक 
चरण में. तीन-तीन मात्राएँ होती हैं। 
तबले के जन्म के साथ ही यह दादरा 
कहा जाने लगा । मृदंग पर इसे प्राचीन 
भड़ौवा कहकर विद्वान लोग प्रस्तुत करते 
थे। कुछ लोग इस छन्दको 'अमृतध्वरि 

कहकर भी पुका रते हैं। 
उदाहरणार्थं :-- | 
निखिल जगत्‌ ध्यान धरत मेरो घर आए ह 

अब ताल में भड़ौवा में चलन देख। 

धा किट तक धुम किट त 

धुम किट तक गदि त्ता 5 


संगीत-विश [रद 


600. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri | 


~ >्चच /ज११ — Ss 25६ I A 


दादरा के दो भैद होते हैँ। पहले भेद 
को खेमटा दादरा और दूसरे भेद को 
भडोवा दादरा कहा जाता है। खेमटा में 
चार चरण होते हैं और चारों समान 
होते हैं, किन्तु भड़ोवा दादरा में दो पद 
(चरण) होते हैं तथा दोनों चरण समान 
होते हैं | प्रत्येक चरण में छह लघु या 
तीन गुरु वर्ण होते हैं। इसका एक और 
प्राचीन उदाहरण देखें :-- | 

तक धिन नक तर्क तिन नक 

नोट : भड्ौवा छंद की वास्तविकता 
के लिए पिंगल शास्त्र में गाथा छंद देखें । 


६. मालिनो 
ननमयय युतेयं मालिनी भोगि लोक: । 


अर्थात्‌-जिस छंद के प्रत्येक चरण 
में दो नगण, मगण, दो यगण हों, उसे 
मालिनी छंद कहते हैं । यह वणक छंद 
के अन्तर्गत आता है। 


उदाहरणाथ :- | 

पल-पल जिसके में पंथ को देखती थो, 
निश दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती । 
उस पर जिसके है सोहती . मुक्तमाला, 
बह नवनलिनी-सी ` नेनवाला कहाँ है । 
भब इस पंक्ति में लघु, गुरु कें अनुसार 
गणों का क्रम भी देखें :-- 

नगण नगण मगण यगण यगण 
ENNIS SS _ (SS WSS 
षिइन गतग धित्ता,धी गधिधीं गधिन्ना 
धगध गधग धाक्रांधा इधाता ड्गदिगन 
किड़न गतग तित्तां,ती गतींती गतिन्ना 
तगत गतग तक्रांधा ड॒धाधा ड्गदिगन 
यह बोल मतानुसार एकताल में बंज 
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सकता है एवं त्रिताल आदि में भी गणित 
लयकारी के द्वारा बजाया जा सकता है । 


७. गायत्रो 


वंदिक से लेकर लौकिक तक गायत्री 
छंद का एकाधिकार है। यह २४ अक्षरों 
तथा कई चरणों वाला छंद होता है। 
जेसे-एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी 
आदि। 


उदाहरणाथ :-- 
उडत फिरत बन तट पर मधुकर, 
जल फुल मुसकाए । ` 


मात्रिक छन्दों के लक्षण मतानुसार ही 
होते हैं, किन्तु वणक में लघु, गुरु का 
विचार नहीं होता अपितु व्यंजन वरणो को 
गिनती को जाती है । गायत्री वणित वृत्त 
है अतः चारताल के सभी बोल गायत्री 
के अन्तगंत आ सकते हैं; जेसे :-- 

तक घिड़ नग तक घिड़ नग 
तक किड नग तक घिड नग 
यह त्रिपदी गायत्री है और गायत्री में भी 
सिर्फ २४ अक्षरों: की ही प्रधानता रहती 
है । विभाग या चरण जितने: हो जाएँ। 
छन्द में इसका वर्णो पर प्रभाव नहीं 
पड़ता। छ एक हनक 


८. देव-घनाक्षरी 

यह घनाक्षरी छन्द का एक प्रभेद है । 
सभी घनाक्षरी दण्डक कें ही अन्तर्गत आ 
जाते हैं। देव-घनाक्षरी में ३२ से ज्यादा 
वरण होते हैं। प्रायः ३२ वर्ण के ही उदाह- 
रण देखने. में. आते हैं। इसमें ८, ८, ८ 
और £ वें पर यति होती है। अन्तिम 
बर्णों का लघु होना भी विहत है। _ 
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उदाहरणाथ :-- 
झिल्ली झनकारे पिक, ८ वर्ण 
चातक पुकारे वन, ८ वर्ण 
मोरिन गुहारि उठे, ८ वर्ण 
जुगन्‌ चमकि-चमकि, & वर्ण 


>>>“ 


कुल ३३ बर्ण 


इस तरह देव-घनाक्षरी में तबले के 
बोल इस प्रकार होंगे :-- 


किड़न गतग ताऽति रक्िट। ८ वर्ण 
तकत कतक तकति रकिट | ८ वण 
किड्न गतग ताऽति रकिट। ५ वणे 
तकत कतक तकता तिरकि टतक। ८ वण 


-::><<<<-: 


कुल ३३ वर्ण 


८. रूपधघनाक्षरी 


इसमें ३२ वर्ण होते हैं। इसकी यति 
१६, १६ या ८, 5, 5, 5 पर होती है । 
तीनताल का कोई भी क्रायदा या बाँट 
आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसी 
छन्द का उदाहरण 'केशवदास' की एक 
पद्य-रचना है । देखिए :-- 


ब्रज को कमारिका वे, ८ वर्ण 
लोनें सुक सारिका, ८ वर्ण 
बढादै कोक कारिकानि, ८ वर्ण 
'केसब” सबै निबाहि, ८ वर्ण 


कुल ३२ वर्ण 


इसी में तबले के बोलों का गठन देख _ 
घिड़ किट तक ताऽ, ८ वर्ण 
घिड़ किट गदि गन, ८ वर्ण 
तिर किट तक ताऽ, ८ वर्ण 
घिड़ किट गदि गन, ८ वर्ष 


कुल ३२ वण 


धाऽते ऽटेऽ धाऽते  उटे5 । 
धाऽगे. ऽघिऽ नाग . ऽनऽ 
ताऽते ऽटेऽ ताऽते ऽदेऽ । 
धाऽगे $$ नाऽगि ऽनः 


यह भी 'रूपघनाक्षरी' का ही एक 
उदाहरण है । 


झूलना 


यह दंडक के अन्तर्गेत का एक छन्द- 
विशेष है । श्रंगारिक होने के नाते एवं 
भाव-प्रवणता के कारण इसका नाम 
'झूलना' पढ़ गया । इस छंद को पढ़ने के 
समय ऐसा प्रतीत होता है, जेसे कि यह 
झूला है; कभी इधर, कभी उधर। सम्भ- 
वतः इसी गुण-विशेष के कारण इसका 
नाम 'झूलना' पड़ गया । गीता, गीतिका, 
गीति, उद्गीति आदि छंद इसी झूलने 
कै प्रकार कहे जाते हैं । यह हिन्दी- 
साहित्य का एक लब्धप्रतिष्ठ बृत्त है, किंतु 
इसमें गणों का क्रम पिंगल. मतानुसार ही 
जान पड़ता है। इसके प्रत्येक चरण में 
भगण, नगण, नगण, यगण, नगण, संगण, 
नगण, नगण, सगण और भगण होते हँ। 
यह एक पौराणिक. औपचारिकता हैं, 
जबकि झूलना एवं इसके सभी भेद प्रभेद 
मात्रिक छंद होते हैं, न कि वणिक | इसी 
लिए इसमें वर्णों या गणों का विचार नहीं 
करना चाहिए । 


अंगीब-विशा रद 


| 000. MaharisMMefiesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri | 
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गोस्वामी तुलसीदास-रचित एक 
: पद्य देखिए :-- 


पंचमुख छहमुख भृगुमुख्थ भट असुर-सुर 
सर्व सरि समर समरत्थ सूरो । 
बाँकुरो वीर विरूपेत विरुदावली, 
बेद वंदी वदत पेज पूरो ॥ 
जासु गुण गाथ रघुनाथ कह जासु बल 
विपुल जल भरति जग जलधि झूरो । 
हुबल दल दमन को कोन “तुलसी” सहै 
`` ` पवन को पूत रजपूत रूरो॥ 


इस छन्द के प्रत्येक चरण में ३८-३७ 
मात्राएँ हैं। अत: १४८ मात्राओं के बोल- 
समुह अथवा ३७ मात्राओं से युक्त चरण- 
वाले सभी छन्द झूलना कहे जाएंगे । 
इसके प्रत्येक चरण में क्रमश: २० एवं १७ 
मात्राओं पर यति होती है। अब इस 
मात्रिक छन्द में बोलों की गठनात्मकता 
इस प्रकार से होगी :-- 


धा ऽ तिर किट त कति 
र कि ट धा 5 ति र किट 
तिक, घा ह$ शति, रु कि ॐ 
त क, धा 5 तिरकिटत क, 
३७ मात्राएँ । 


क $ धि र कि ट त क 
धिर किटक ऽ धिरकि 
टं त क्‌, धिरधि र किट 
तेक धे धिर धिर किट 
त क, ३७ मात्राएँ। 


ता 5 ति र कि ट त क 
तिर कि टता 5 ति र कि 
टत क ता 5 ति र किट त 


केता 5 5 ति र किट त क, 
२७ मात्राऐ । 


संगीत-विशारद 


AA HA 
जळ ड्र 


ट 

धि 
र्‌ 
र्‌ 


CE 
0 ० ञी | 


ट 
तत 
त क, ३७ मात्राएँ। 
ये बोल तबले पर किसी भी ताल में 
लयकारी बदल कर बजाए जा सकते हैं। 
१०. गोतांगी 

यह झूलना के अन्तर्गत का एक छंद- 
विशेष है। संस्कृत-सा हित्य से यह हिन्दी- 
साहित्य में विरासत के रूप में आया है। 
हिन्दी-जगतु में इसका अत्यधिक प्रचलन 
है । यह मात्रिक छन्द है, इसलिए इसमें 
मात्राओं की गणना होती है, गणों या 
वर्णों की नहीं। संगीत-जगतु में इसे 'सात 
का छन्द' भी कहा जाता है। कविवर 
हरिवंश राय बच्चन-रचित एक गीतांगी 
छन्द का उदाहरण देखें :-- 
आ रही रवि की सवारी--१४ मात्राये । 
नव किरण का रथ सजा है--१४ सात्राये । 
कलि कुसुम से पथ सजा है-१४ मात्रायें । 
बादलों. से अनुचरों ने--१४ मात्रायें। 
स्वर्ण को पोशाक धारी--१४ मात्रायें । 

गीताँगी छन्द में ही एक तीनताल 
का टुकड़ा द्रष्टव्य है :-- 
धाऽग धेटेघेटे घगेन धेटेधेटे, १४ मात्रायें 
धगेन धेटेधेटे कतेटे तागेतेटे, १४ 
कतेटे तागेतेटे धाऽक्र धाऽतिऽ १४ ;, 
धाऽऋ धाऽती धाऽक्र धाऽतिऽ, १४ ,, 
धाऽऽ तागेतेटे धाऽक्र धाऽतीऽ, १४ „ 
धाऽऋ धाऽतीऽ धाऽक्र धाऽतीऽ, १४ ,, 
धाऽऽ तागेतेटे धाऽऋ धाऽतीऽ, १४ ;, 
धाऽक्र धाऽतीऽ धाऽक्र धाऽतीऽ, १४ ,, 
धा (सम) । 

इसी तरह अन्य बोल भी बनाए जा 
सकते हैं । 


४४१ 


इस प्रकार काब्य और संगीत तथा 
छन्द और ताल का अभिन्न सम्बन्ध है । 
छन्द के स्थूल और सुक्ष्म दोनों रूप हैं । 
वह किसी भी सार्थक अथवा निरर्थक 
ध्वनि रचना में रह सकता है। वास्तव में 
छंद ध्वनि में अंतनिहित शक्ति है जिसका 
स्वरूप आनन्द है और जो अपनी चेतना 
से संसार के क्रिया-कलापों का आधार 
बनता है। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति 
छंद शक्ति के कारण ही सम्भव होती है । 
उर्दू में छंद को बहर कहा जाता है । छंद 


की शक्ति के कारण ही कोई भी नाम 
रूप स्मृति में सुरक्षित रहता है। स । 
वेदिक साहित्य में केवल सात छन्दो का 
प्रयोग हुआ । १. गायत्री, २. उष्णिक 
३. अनुष्टुप, ४. बृहती, ५, पंक्ति 
६. त्रिष्टुप्‌ और ७. जगती । इन सात 
ही अनेक लौकिक छंदों का निर्माण हुआ। 
पिंगलाचार्य ने अपने महाग्रन्थ मे एक 
करोड सड़सठ लाख सतहत्तर सहस्न दो 
सौ सोलह प्रकार के वर्णवृत्तो का उल्ले 
कियाहै। ` 


0 श्री रामनरेश रॉय द्वारा प्रस्तुत 


| इंगीतःविशा 
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रागों का रस एवं भावों से सम्बन्ध 


शास्त्र में उस स्वर सन्दर्भ को राग का नाम हि 
और वर्ण से विभूषित होकर हृदय का रंजन करे। कितीदा र बम र 
या'रस की उत्पत्ति नहीं होती जब तक कि उसमें अन्य स्वरों का सहयोग न हो । 
जब अनेक स्वर मिलकर किसी धुन में बेंध जाते हैं तो वह धुन रस का संचार करने 
में समर्थ होती है । इसी धुन को “राग! कहते हैं । 

रागों के स्थूल स्वर स्वरूपों के साथ-साथ सूक्ष्म भाव रूपों ह्‌ 
को गई ह । मनुष्य के हृदय में स्थित भाव जब किसी राग-धुन किती 
जागते हैं तब राग से तत्सम्बन्धी रस का संचार होता है। रागों को अनेक श्रेणियों 
में बाँटा गया है, जैसे-दिन और रात्रि के अनुसार निश्चित समय के राग, मनो- 
भावों के अनुसार निश्चित स्वरों के राग, ऋतुओं के अनुसार तारतम्य स्थापित 
करने वाले राग। नीचे की तालिका से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय 
रागों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है । | 


सूर्योदय के पुवे--विभास एवं ललित इत्यादि । 

सुर्योदय के बाद--भेरव और उसके प्रकार । 

पूर्वाह्न में--बिलावल और उसके प्रकार । 

मध्याह्न में-सारंग और उसके प्रकार । 

अपराह्न में--भी मपलासी, पटदीप इत्यादि । 

सन्ध्या काल में--कल्याण और उसके प्रकार । 

रात्रि के पूवे--पूरिया और मारवा इत्यादि । 

रात्रि के बढ्ने पर--बिहाग और उसके प्रकार । 

मध्य रात्रि को--मालकोंस, बागेश्री और दरबारी इत्यादि । 
उत्तर रात्रि को--बसन्त, परज और सोहनी इत्यादि । 


इसी प्रकार वर्षा में मल्हार और उसके प्रकार; वसन्त में बसन्त या वहार का 
प्रचलन है। दरबारी, अड़ाना तथा आसावरी रागों को सिखाते समय उनकी समान 
प्वरता के कारण उनका पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व समझाया जाता है। दरबारी राग का 
प्रौढ़ और धीर-गम्भीर व्यक्तित्व, अड़ाना का तीखा उद्दामतरल व्यक्तित्व तथा 
आसावरी का कोमल-कान्त-कमनीय व्यक्तित्व सदैव इष्टिगोचर होता है । 


संगीत-बिशारद १४२ 


राग-रागिनियों के रूप में पुरुष और स्त्री रूपों की कल्पना भी की गई है। 
कुशल कलाकारों द्वारा अपने-अपने घरानों से उपलब्ध राग-रूपों को जब प्रस्तत 
किया जाता है तो रागों से तत्सम्बन्धो रस एवं भाव की सुष्टि होती है जो कुशल 
कलाकार की क्षमता पर निर्भर करता है । 


राग-रागिनियों के चित्र ओर राग-ध्यान परस्परा 


सोलहवीं शताब्दी में जब कवियों ने नायक-नायिकाओं की कल्पना पर 
आंधारितःकविर्ताएँ कीं तो चित्रकारों ने उन्हें अपने चित्रों में अंकित किया और 
संगीतकासेंलनेःअपने संगीत द्वारा उनकी अभिव्यक्ति करनी चाही । संगीत के नांयक- 
नायिकाओं का राग*रागिनियों के रूप में अवतरण हो गया । कल्पना के आधार 
पर ही'राग के भावानुसार कवियों ने कविताएँ तैयार कीं और श्लोकों की रचना 
भी की । उन्हीं को राग-ध्यान या राग-रा गिनियों का स्वरूप बताया गया । राग- 
ध्यान माला या राग-रागित्ती चित्रावली नाम से अनेक पुस्तकों का निर्माण हुआ। 
अलग-अलग कलाकारों. को. रागो द्वारा जेसी अनुभूति हुई, उसी के अनुसार उन्‍होंने 
राग-ध्यान तैयार.क्रिए। इसलिए एक ही राग के अनेक ध्यान रूप मिलते हैं 
जिनमें कोई समाज़ता नहीं । राग-ध्यान-परम्परा सबसे पहले मतंग की 'बृहहं शी' 
में दिखाई देती है । . 


राग-रागिनियों के ध्यान की तरह ही राग-रागिनी का पुरुषवाचक और 
स्त्रीवाचक निरूपण भी वास्तव में कोई अर्थ नहीं रखता। यह भी वर्गीकरण प्रक्रिया 
को सरल बनाने की दृष्टि से काल्पनिक उपज मात्र है। उत्तर-प्रदेश में जिसे राग कहा 
जाता है उसी को हरियाणा और राजस्थान में रागिणी कहा जाता है। जब चम्या 
और चमेली रोट और रोटी या बाजरा और बाजरी नर और नारी नहीं हैं तो किसी 
धुन में नर और नारी की कल्पना कैसे की जा सकती है । फिर भी प्राचीन काल मै 
जो मान्यता उस युग की स्थिति के अनुरूप थी, आज विद्यमान नहीं है । 


राग-रागिनी वर्गीकरण में मुख्य रूप से चार मत अधिक प्रचलित हैं; यथा 
शिवमत, कृष्णमत, भरतमत और हनुमन्तमत । शिवमत और कृष्णमत में ६ राग 
और ३६ रागिनियोंवाला वर्गीकरण प्राप्त होता है और भरतमत तथा हनुमन्तमत 
में ६ राग एवं ३० रागिनियोंवाला वर्गीकरण प्राप्त होता है जिनके आधार के 
रागो को पुरुष (नायक) के रूप में तथा रागिनियों को स्त्री (नायिका) के रुप हे 
चित्रित क्रिया गया है। चित्रकला की काँगड़ा, राजपूत, मुगल और दक्षिणी शैलिय 
में शेलीगत विविधता के साथ बड़ आकषक ढंग से प्रस्तुत किया गया है जो म 
तथा विदेशों.के अनेक-संग्रहालयों में आज भी उपलब्ध हैं तथा इनमें से “रागमार्त 
पेन्टिग्स! के नाम से. प्रकाशित भी हो चुकी हैं । 
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अभी वैज्ञानिक कसौटी पर रागों के ध्यान अथवा उनके ध्यान के ना 
| के परिणाम को नहीं जाँचा गया है। इसीलिए सैद्धान्तिक रूप से राग- 
रागिनी वर्गीकरण अथवा संगीत के भावपक्ष और कलापक्ष पर विचार करते समय 
हुम ठीक-ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । यह तभी सम्भव है जब कि भारतीय 
हत में एकरूपता लाई जाए और उसके बिखरे हुए सिद्धान्तों को वेज्ञानिक ढंग 
पे समायो जित किया जाए । 


अधिकांशतः दरबारी को प्रौढ, गंभीर तथा राजसी व्यक्तित्व वाला, जौनपुरी 
को कोमल करुणायुक्त कामिनी के रूप में, तोड़ी को प्रगल्भा नायिका की वेदना की 
मृति के रूप में, मारवा को अपने में वेदना-पान करनेवाले पुरुष के रूप में, माल- 
कोस को शान्त-गम्भीर-सौम्य स्वरूप में, हिडोल को आवेशयुक्त-उग्र-उद्धत सुभट- 
समान, खमाज को मुग्धा-कामातुर-जोवन मदमाती नखरीली नारि(संयोग-श्रंगार ) 
या विरहिणी-वियो गिनी (वियोग शगार) के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 


यहाँ कुछ राग-ध्यान उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं-- 
१. पान की बीरी करे कर एक धरे कर एक सरोज सुभायो। 


ताल ददे कर बेनु बजावत, बोलत है मृदु बोल सुहायो ॥ 
शीश क्रिरीट लसँ पट पीत, ललाट विराजत टीको बनायो । 


| चंदन चारु शरीर है (नारद?) 'पंचम' राग को रूप जनायो ॥ “राग विवेक 
, २. कृपाणपाणिस्तिलकं ललाटे सुवर्णंवेशः समरे प्रविष्टः । 
प्रचण्डमूति: किल रक्तवर्णं: 'कल्याणनाटः' कथितो मुनीन्द्रे ॥ “संगीत दर्पण' 


| तुषारक्‌ंदोज्ज्वलदेहयष्टिः काश्मीरकर्प रविलिप्तदेहा । 
विनोदयंतीहरिणेवंनांते वीणाधरा राजति “टोड़िकेयम्‌” ॥ 
४. 'मालकोश' नीले बसन, श्वेत छरी लिए हाथ। 
मोतियन की माला गरे, सकल सखी हैं साथ॥ 
१. एक नारि द्वै पुरुष संग, कवल सीस तन क्रांत। 
रंग गौर करनन पुहप, 'श्रीराग' यह भाँत॥ 
६. तन सीतल कटि छीन अति, कवल करन मध स्याम। 
अंग सवारत पीत रंग, 'मालसिरी' कलवाम॥ 
७. शिव को स्वरूप शशि भालु सुरसरी जटा से । 
लसे बसन रुण्डमाल नैन तीन हैं॥ 
केवल डरग मृग चरम बिछौना पर्‌ । 
सोहत सहज सिद्धि सो महा प्रवीन हैं॥ 
धनिसरिगमप' सुर औडव की जाति जानि। 
प्रात ही सरद रति गावत गवीन है॥ 
धवत है सुर ग्रह सिव ते प्रगट होत । 
नाम याको भभैरव' सु महागुन लीन है ॥ 
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राग और क्रतुएँ 


संगीत के समय-सिद्धान्त की तरह राग और ऋतुओं का सम्बन्ध भी प्राचीन (त 
संगीत में मिलता है जिसे क्रतु-सिद्धान्त कहा जा सकता है। भारत के सभी प्रदेशों | 
में ऋतुओं के अनुसार लोकमय गीतों का प्रचलन रहा है । अनेक लोकगीत और [| 
लोकधुने शास्त्रीय संगीत में ग्रहण की गईं, इसीलिए शास्त्रीय संगीत छै में अनेक | 
रागों का ऋतुओं के अनुसार गाने-बजाने का सूत्रपात हुआ । वास्तव में गौत के पत 
शब्द, उनसे उत्पन्न भाव, समाज की परिस्थितियाँ और समय, एक-दूसरे से जुड़े हुए | 
हैं । पुत्र जन्मोत्सव पर विरह-व्प्रथा के गीत नहीं गाए जाते, किसी के निधन पर [शु 
| बधाई के गीत नहीं गाए जाते । इसी प्रकार लूँ से तपती दुपहरी में अथवा माघ- गै! 
| पूष की ठंड में मयूर-नृत्य की कल्पना नहीं होती और न ठण्ड के दिनों में वर्षा की 
| फुहारें अच्छी लगती हैं। मल्हार के गीत तो वर्षा में ही सुहावने लगते १ और 
| वसन्त एवं बहार रागों की बंदिश होली के अवसर पर उपयुक्त लगती हैं । वेद 
कालीन संगीत में साम की उपासना ऋतुओं के अनुसार बताई गई है। 


राग गायन के अच्छी प्रकार से प्रचार में आने के बाद संगीतकारों ने रागों के 
| साथ भावानुसार गायन और ऋतुओं से सम्बन्ध स्थापित किया था। जब शास्त्रीय 
| संगीत अलंकारों के बोझ से दबने लगा तो राग-रागिनी वर्गीकरण, समय-सिद्धाल्त 
एवं रस और भाव, सभी की हत्या हो गई । परिणाम यह हुआ कि स्थिति या ग 
कुछ भी हो, गायक या वादक तान लगाने से बाज नहीं आते । “दरबारी' को गं Ee 
रता हो या 'ललित' का लालित्य, संगीतकार गायन के पदको विक्त करके द 
बाजी पर उतर आते हैं जिसके कारण राग, ताल, पद, भाषा, भाव, रस, का 
इत्यादि सबकी हत्या हो जाती है और वह संगीत लोक-मानस की अरुचि | 
कारण बनता है । 


मे ° गो म्बन्ध 
शाङ्ग देव ने अपने ग्रंथ 'संगीत रत्नाकर' में प्रत्येक वग गे जे ल 
ऋतुओं से स्थापित किया है; जैसे--गौंड़पंचम ग्रीष्म ऋतु में, Mo 


न तन न तथा 
ऋतु में, हिंदोल वसन्त ऋतु में और रगंन्ती शरद ऋतु में । इसी प्रकार दि 
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रात्रि में गाए-बजाए जानेवाले राग एक भिन्न-भिन्न गो में ज 
रागों का उल्लेख भी शाङ्ग देव ने किया है । प्राचीन गा ल 
द्ध के समय, ह समक्ष तथा नारियों, विद्वानों एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के कक 
गाए जानेवाले गीतों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, परन्तु नरेशों की आ डा 
रंगभूमि के प्रचार ने उन सिद्धान्तो को पूरी तरह ताक पर उठा कर रख हि 
आज संगीत के अत्यधिक प्रचार ने किसी भी समय बिता विचार किए, किसी भी 
4 गीत का रिकार्ड बंजा कर समय-सिद्धान्त, राग-रागिनी वर्गीकरण 
इत्यादि की मान्यता या भावना को बिल्कुल ही निरस्त कर दिया है। | 
स्व० श्री भातखंडे जी ने रागों के समय-सिद्धान्त को एक व्यवस्था देकर 
उसके महत्त्व पर गम्भीरता से प्रकाश डाला है और आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत- 
पद्धति में रागों का गायन समय, दिन और रात्रि के चौबीस घन्टो के दो भाग करके 
बाँट दिया है। पहला भाग दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक और 
। भाग रात्रि के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक स्वीकार करके उन्हें 
पूव-राग तथा उत्तर-राग के नाम से बाँटा है । जिन रागों के वादी स्वर, सप्तक के 
पूर्वांग में होते हैं उन्हें दिन के पूर्व भाग में और जिन रागों के वादी स्वर, सप्तक 
के उत्तरांग में होते हैं उन्हें दिन के उत्तर भाग में गाया जाता है। स्वर और समय 
की दृष्टि से हिंदुस्तानी रागों के तीन वर्ग मान कर कोमल और तीब्र(विक्गत) स्वरों के 
अनुसार उनका विभाजन किया गया है । पहले वर्ग में कोमल ऋषभ और धेवत- 
वाले राग संधिप्रकाश रागों की श्रेणी में आते हैं, जिनके साथ तीब्र गांधार होता 
है। संधिप्रकाश राग उन्हें कहते हैं जो दिन और रात्रि के संधिकाल के समय गाए- 
बजाए जाते हैं; जसे-भेरव, मारवा, पूर्वी और का्लिगड़ा, इत्यादि । इन संधिप्रकाश 
रागों के भी दो भाग माने गए. है-१. प्रात:कालीन संधिप्रकाश राग और २. सायं- 
कालीन संधिप्रकाश राग । इनकी चर्चा इस पुस्तक में अन्यत्र की जा चुकी है । 

ड आधुनिक संगीत में राग-रागिनी और राग ऋतु-सिंद्धान्त का विशेष महत्त्व 
हों रहा है परन्तु फ़िल्म, दूरदर्शन एवं सामाजिक उत्सवों के कारण भावानुकूल 
संगीत के प्रति लोगों में आस्था जगी है। शास्त्रीय संगीत के शिक्षित कलाकारों का 
ध्यान भी अब इस ओर जा रहा है, इसलिए वह भी नए सिरे से लोकप्रिय होता 
जा रहा है, जिसे शास्त्रीय संगीत की वापसी कहा जा सकता है। 
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संगीत और रस 


| मानव-जाति के अन्तःकरण में निवास करनेवाली विशिष्ट भावनाओं के 
[ सतोगुण प्रधान परमोत्कर्ष को ही शास्त्रज्ञों ने 'रस' कहा है; अथवा पकी 
स्वाभाविक वस्तु कुछ परिवर्तित हो कर मन के अन्दर एक असाधारण नवीनता 
उत्पन्न कर देती है, तब उसे “रस” कहते हैं । 

साहित्य में नव-रस साने गए है; यथा :-- 

श्यु गारहास्यकरुणरोद्रवी र भयानका 
बीमत्साद्भुत इत्यष्टो रस शांतस्तथा सतः ॥ 
१. श्रृंगार, २. हास्य, ३. करुण, ४. रौद्र, ५. वीर, ६. भयानक, ७. बीभत्स, 
अ . शांत । । 

भा महा रत के अनुसार प्रधान रस चार हैँ-श्वंगार, रोद्र, है उ | 
। इन्हीं से क्रमश: हास्य, करुण, अद्भुत एव भयानक रसों कौ उत्प ह, bs. | 
श्रृंगार की अनुकृति हास्य, रद्र का कम्म करुण, वीर का कम्म अदभु र न 
॥ का दर्शन भयानक रस है । इस प्रकार नाट्य में आठ रसों का आविभ होती है 
| एवं विभावों, अनुभावों और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्प i 
| संगीत में भी केवल श्रुंगार, वीर, करुण और शांत, इन चा 
। उपर्युक्त नव रसों का समावेश माना गया है । हमारे प्राचीन शास्त्रकार | 
| | कार बताए हैं :-- | 
| Fe तरो ह रोद्र धा बीभत्से भयानके । 
कार्यो गनी तु करुणाहास्यश्यू गारयोमंपौ ॥ 
| “ना ट्यशास्त्र 
अर्थातु— १ 
सा, रे- वीर, रौद्र तथा अद्भुत रसों के पोषक हैं । 
बीभत्स तथा भयानक रसों.के पोषक हैं । 
ग, नि--करुण रस के पोषक हैं । - 
म, प- हास्य व श्वृंगार रसों के पोषक हैं । 


न्या ee तटा ITN 
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पंडित भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत-पद्ध ति! में स्वरों के अनुसार रागों 
के जो तीन वर्ग नियत किए हैं, उन तीनों वर्गों में पंडित जी ने रसों का समावेश 
इस प्रकार करने का सुझाव दिया है, यथा :- ' अथ 

रे-ध कोमलवाले संधिप्रकाश रागों में--शांत व करुंगरस । 

रे-ध तीव्रवाले रागों में--श्ृंगा रर॒स । 

ग-नि कोमलवाले रागों में-वीररस । 


यद्यपि प्राचीन ग्रंथकारों ने किसी एक स्वर से ही एक रस की सृष्टि बताई 


है, कितु वास्तव में देखा जाए, तो केवल एक ही स्वर से किसी विशेष रस की 
उत्पत्ति होना सम्भव नहीं । 


उदाहरणार्थ--षड्ज स्वर को उन्होंने वी र-रस-प्रधान बताया है तथा पंचम 
को श्रृंगार-रस का स्वर माना है और हमारे प्राय: सभी रागों में षड्ज व पंचम स्वर 
अवश्य मिलते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि सभी राग वीर-रस या श्वृंगार-रस-प्रधान 
होने चाहिए थे; कितु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। अनेक रागो से विभिन्न रसों की 
सृष्टि होती हे । निष्कर्ष यही निकलता है कि एक स्वर अपने अन्य सहयोगी स्वरों 
के साथ मिल कर ही रसोत्पत्ति करने में सफल होता है। कोई वादी स्वर अपने 
संवादी, अनुवादी या विवादी स्वर के सम्पक से ही किसी रस की सृष्टि करता है। 
शास्त्रीय स्वर-योजना के अनुसार निश्चित ऋतु में योग्य वातावरण को (देखकर 
श्रोताओं की मनोभावना को समझते हुए कोई राग जब किसी योग्य गायक द्वारा 
गाया जाए तथा उसके गीत का काव्य भी उस रस के अनुकल हो, तो रस की उत्पत्ति 
अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं । इसके विपरीत यदि कोई गायक :बीभत्स-रस 
की स्वरावली में शांत-रस का गीत गाने लगे, तो रसोत्पत्ति कदापिःनहीं हो सकती। 
जहाँ केवल स्वरों द्वारा ही रस की सृष्टि करनी है, वहां. गीत :को. FE करः केवल 
स्वर-लहरी द्वारा भी रसोत्पत्ति की जा सकती ह । स्वर और शब्दों से ही गीत का 
निर्माण होता है और जब गीत में स्वर ही न रहेंगे, तो वह शब्दों की एक नीरस 
रचना-मात्र रह जाएगी, जो बिना स्वरों की सहायता के आवश्यक रस की सृष्टि 
करने में असफल रहेगी। किसी एक ही शब्द द्वारा स्वरों की सहायता से विभिन्न रसों 
को उत्पन्न किया जा सकता है । जैसे-'आओ' यह शब्द लीजिए। क? १४ 
स्वरो में कहा जाएगा, तो ऐसा मालूम होगा, मानो कोई सहायता के लिए पुकार 
रहा है, इस प्रकार करुण-रस की सृष्टि होगी और, जब इसो शब्द को श्युंगारिक 
स्वरो में कहा जाएगा, तो ऐसा प्रतीत होगा मानो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को 
बुला रहा है; यहाँ श्रंगार-रस की सृष्टि होगी । कठोरता के स्वरों में इसी श को 
कहा जाए, मानो लड़ने कें लिए दुश्मन को चुनौती दी जा रही है, तब इसी 'आओ 
से वीर-रस की सृष्टि होगी । म 

१ रणों से यह भली-भाँति प्रकट है कि एक ही शब्द से विभिन्न र 

कौ केवल स्वर पे के कण हुई, अतः रसोत्पत्ति का मूल कारण स्वर ही 
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माना जाएगा । काव्य द्वारा भी रुदन, क्रोध, भय, आश्चय तथा हास्य इत्यादि भावों 
को सृष्टि तभी होती है, जत्र कि उस कविता का उच्चारण भावानुसार हो र 
भावानुसार उच्चारण में स्वरों का कुछ-न-कुछ अस्तित्व अवश्य ही होगा प्या 
में देखा जाए तो प्रत्येक उच्चारण का सम्बन्ध नाद, स्वर औरलय से है। 
“संगीत-रत्नाकर' के स्वरगताध्याय के तीसरे प्रकरण में आचाय शाङ्ग देव 
ने कहा है-- 
आत्मा विवक्षमाणो ऽयं मनः प्रेरयते मन: । 
देहस्थं वहिनम्राहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
ब्रह्मग्रन्थिस्थितः सो ऽथ क्रमादूध्वंपथे चरन्‌ । 
नाभिहत्कठमूर्घास्येष्वा विर्भावषति ध्वनिम्‌ ॥ 
अर्थातु--जब आत्मा को बोलने की इच्छा होती है, तब वह मन को प्रेरित 
करता है; मन देहस्थ अग्नि को प्रेरणा देता है; अग्नि वायु का चलन करती है; तब 
ब्रह्मग्रं थिस्थित वायु क्रमश: ऊपर चढ़ती हुई नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धा और मुख इन 
स्थानों से पाँच प्रकार के नाद (ध्वनि) उत्पन्न करती है। इन नादों का सम्बन्ध 
स्वर से है और स्वरों की सहायता से भाव तथा रस की उत्पत्ति होती है। 


जिस प्रकार स्वरों द्वारा रस को उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नृत्य तथा 
ताल के द्वारा भी हमें विभिन्न प्रकार के रस प्राप्त होते हैं। एक सफल नर्तक अपने 
नृत्य में विभिन्न प्रकार के भावों द्वारा रसोत्पादन करने में सफल होता है; जैसे - 
तांडव नृत्य से वीर तथा रोद्र-रस, लास्य नृत्य से श्वृंगार-रस तथा नृत्य की विभिन्न 
भाव-भंगिमाओं द्वारा शगार, हास्य, करुण और शांत रसों की उत्पत्ति सफलता- 
पूवेक की जा सकती है । यहाँ पर न स्वर है, न शब्द, फिर भी रस-सृष्टि होती 
है । यही नृत्य या अभिनय-कला की विशेषता है । 


इस के गायन, वादन और नतेन में स्वर, ताल और लय के संयोग से 
समस्त रसों की सृष्टि सम्भव है। 


DOJO 


५५० सें गौत-विशारदै 
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ताल और रस 


हुँ शब्द, स्वर, लय और ताल मिल कर संगीत में रस की उत्पत्ति करते हैँ । 
साहित्य में छन्द की विविधता और संगीत में ताल एवं लय के सामंजस्य द्वारा 
विभिन्न रसों की सृष्टि की जाती है । 


तालविहीन संगीत नासिकाविहीन मुख की तरह बताया गया है। ताल से 
अनुशासित होकर ही संगीत विभिन्न भाव और रसों को उत्पन्न कर पाता है। ताल 
की गतियाँ स्वरों की सहायता के बिना भी रस-निष्पत्ति में सक्षम होती हैं । 


साहित्य में नौ रसों का उल्लेख किया गया है--१. श्रृंगार, २. करुण, ३. बीर, 
४. भयानक, ५. हास्य, ६. रौद्र, ७. बीभत्स, ८. अद्‌भुत तथा ८. शान्त । नाट्य में 
| को अलग न मानते हुए आठ रसों का प्रतिपादन किया गया है । संगीत में 
श्रुगार, वीर, करुण और शान्त इन चार रसों में अन्य समस्त रसों का समावेश 
मानते हुए ताल और लय को भी रसों से सम्बन्धित माना गया है, यथा-- 
“लया हास्यश्व गारयोमंध्यमाः। बीभत्समयानकयोविलम्बितः ॥ वीररीव्राद्बुतेषु च द्रत ।' 
अर्थात्‌ मध्यलय- हास्य एवं श्रृंगार रसों की पोषक है, विलम्बित लय--बीभत्स 


स डर न रसों की पोषक है तथा द्रुंतलय--वीर, रौद्र, एवं अद्भुत रसों की 
पोषक है । 


किसी भी कला के लिए यह जरूरी है कि उससे मानव-हृदय में स्थित 
स्थायी भाव जगें और उन भावों से तत्सम्बन्धी रस की उत्पत्ति होती हो; तभी 
मनुष्य आनन्द की अनुभूति कर सकता है । इसी को सोन्दर्य-बोध कहते हैं । 

महथि भरत ने “नाट्यशास्त्र के वाद्याध्याय में कहा है-- ११: 
“ऐसा कोई वाद्य नहीं जिसका उपयोग नाट्य में न होता हो । अतः किसी भी वाद्य 
का विधिवलु प्रयोग विचारपूर्वक रस तथा भावों को देखते हुए करना चाहिए ।” 
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'नाटयशास्त्र' में किसी रूपक के विभिन्न पात्रों और उनकी विविध | 
स्थाओं में प्रयुक्त होनेवाले तालवाद्यों द्वारा अनुकुल रस की सृष्टि के लिए कुछ 
निदेश इस प्रकार दिए गए हैं:-- 

“अब विविध अवस्थाओं में किया जानेवाला वाद्यवादन बतलाता ह 
पात्रों की शीघ्रता से चलने की दशा में वाद्यवादन में 'वं वं घे घे टाँ' रखा जाए और 
इसे अँगुलियों के विषम प्रहारों से प्रस्तुत किया या निकाला जाता है, जिसे हमने 
अँगुलियों के द्वारा बादन में की जानेवाली गति के प्रकरण में बतला दिया है । यहाँ 
पुनः मैं अन्य दशाओं में होनेवाली वाद्यवादन से सम्बद्ध आवश्यक विधियों का 
वर्णन करूंगा । ह 

(सम्बद्ध पात्रों के) गतिप्रचार और अन्य व्यक्तिगत हलचलो में नाट्यवेत्त 
जन को लय और गति के विधान आदि सभी बातों पर विचार कर तीनया चार 
कलाओं के ताल प्रमाण से वाद्यवादन प्रस्तुत करना चाहिए। 


घवाओं के बीच में होनेवाले वाद्यवादस में एक या दो कलाओं के विराम 
नहीं होते, इसलिए वाद्यवादन के साथ गतिप्रचार को रखा जाए, गीत के साथ नहीं। 


पात्रों की शीघ्र गतियों में ताल के पात्र वे ही रखे जाएँ जिन्हें गतिप्रचार के 
प्रकरण में बतलाया था। इस समय वाद्यवादन में निकाले जानेवाले प्रहार ये हैं- 
धरं धरं घें घे । 

नौका के (पानी में) चलने, रथ या विमान की गति, पक्षी, जलचर और 
आकाशचारी पात्र की गति के समय किया जानेवाला वाद्यवादन अँगुलिय को 
(मृदंग आदि वाद्यो के) मुख पर दौड़ाते हुए या चतुष्क में दोनों हाथों से क्रमशः 
प्रहार करते हुए रखा जाता है । 


दुःख व्याधि से पीड़ित होने, शाप, प्रियजन के वियोग होने, सम्पत्ति नाश, 
वध, कारागार प्राप्ति (बन्धन) हो ने, ब्रत्त हो ने, नियम या उपवास करने आदि त 
दशा में उत्थापन में किया जानेवाला अवनद्ध वाद्यों का वादन पुरव्वाणत ॥ 
मार्ग के अनुसार करना चाहिए । दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, ग्रह जैसे पात्र i 
चलने की दशा में वाद्य-वादन में जिन करणों का समावेश किया जाता ८ उ ह 
स्वरूप यह है धूड. घृडू खद' से संयुक्त करते हुए 'घदुतु तं त॑तेतोडाम न से. 
लंगडे, लले, बौने या लुज पात्र के चलने की स्थिति में 'घंतां कटका न ५ 
वाद्यवादन रखा जाता है। यति, मुनि, पशुपत तथा शाक्य (बौद्धभिक्षु) ज प्दो गति | 
चलने की दशा में रहनेवाले वाद्यवादन में, 'दो खो द्वित्विखि ढुगुवो व | 
कितिकि' जैसे करण रखे जाते हैं। विदूषक, निर्मुण्ड उपस्थापक, वषव" ` ह 
आदि पात्रों के चलने की दशा में होने वाले वाद्यवादन में घे घे स्तानों ण्णों द हि हि 
का प्रयोग करना चाहिए । वृद्ध श्रोत्रिय, कंचुकी और स्थूलकाय पात्रों कें च i 
वाद्यवादन में 'ध्रा ध्रा धरां ध्रां धिड़ द्रोणां खो खों णा' का प्रयोग करना 
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हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, रथ, विमान तथा किसी भी यान के चलने की दशा में 
वंकिटि से युक्त वाद्यवादन रखा जाए । उत्तम, मध्यम तथा अधम पुरुषों की गति 
के समय उनकी स्थिति के अनुरूप रस, भाव आदि पर विचार कर उनक्री गति के 
अनुसार वाद्यवादन की योजना करनी चाहिए। इस प्रकार पुरुष पात्रों की दशा में 
होनेवाला वाद्यवादन (विस्तार से) बतलाया गया ।”” 
स्त्रीपात्रो को दशा में होनेवाले वाद्य-वादन का वर्णन इस प्रकार किया गया 
है :-“उत्तम तथा दिव्य स्त्रीपात्र की दशा में होनेवाले वादन में प्रायः वंगति किपि 
घमेट प्रथि घे रखा जाता है । महारानी होने पर इसमें किथि क्रिथि मथि दो दो 
3 खु खु--का प्राय: प्रयोग रखा जाता है । ब्राह्मण-स्त्री होने पर चं किति घटभट 
थि घे रहता है। मध्यम स्त्रीपात्रों के अन्तर्गत वेश्या, शिल्पक स्त्री तथा अभिनेत्री 
को दशा में ध खु खु धिकिट मत्थि टोणां किण धो से युक्त वाद्यवादन रखा जाता 
है । अधम स्त्रीपात्रों को दशा में वादन मरथिकुले कुडखु खि खि को अधिकांश 
रखा जाता है। इस प्रकार स्त्रीपात्रों को दशा में होनेवाले वाद्य-वादन के विषय में 


संक्षेप में बतलाया गया । 2 
इनकी विशेष दशा या अन्य अवस्था प्राप्त करने की दशा में पुरुष की 


अवस्था में होनेवाले वाद्य-वादन को रखा जाता है और इनसे सामान्य रूप में भय, 
क्लेश, शोक, क्रोध आदि विभावों की उत्पत्ति होती है। अतः ऐसी स्थिति में वहाँ 
भी रस और भावों से संबद्ध उचित मागे में वाद्यवादन का प्रयोग करना चाहिए ।” 
र रस और भाव की उत्पत्ति के लिए स्वर तो समथ होते ही हैं, परन्तु लय और 
ताल के विविध रूप भी कम सक्षम नहीं होते । तबला या अन्य किसी ताल-वाद्य से 
जब स्वरों का अनुगमन किया जाता है तो भावोद्रेक शीघ्रता से होता है । अतिविलं- 
बित, मध्य, द्रुत और अतिद्रुत गतियों के द्वारा ताल के विभिन्न,रूप अलग-अलग रसों 
को उत्पन्न करते हैं । विविध लय-स्वरूपों का जन्म मानव-सभ्यता के दीघेकालीन 
चिन्तन का परिणाम है और समृद्ध वेचारिक संपत्ति का परिचायक है । 
ताल के रथ पर स्वरों की सवारी सजा कर कुशल संगीतकार श्रोताओं को 
भावविभोर कर देते हैं, इसीलिए ठुमरी, दादरा, ध्रुवपद, धमार, खयाल, टप्पा और 
तराना इत्यादि संगीत के सभी प्रकार ताल और लय के आश्रित रह कर यथोचित 
प्रभाव डालने में समर्थ होते हैं । ध्रुवपद को गंभीरता और ठुमरी को चपलता 


तालाश्रित न हो तो अनुकुल प्रभाव नहीं पड़ सकता । र 
अन्नामलाई विश्वविद्यालय के अनुसंधान-विभाग में स्वरों के साथ-साथ 


न ताल-वाद्यो और नृत्य के पदाघातों से पौधो तथा खेतों पर अनेक के प्रयोग 
किए जा चुके हैं, जिनके द्वारा उत्पादन-क्षमता में दुगुनी वृद्धि तक को गई । 

३ “जही ताल है, उही उसमे रस अंत निहित है । प्त के आघात की गति वजन 
और घनत्व मिल कर ताल के द्वारा अलग-अलग रसों को उत्पन्न करते हैं। देखने में 
आता है कि अनेक पशु-पक्षी निश्चित आघातों की ध्वनि सुन कर मनुष्य के इशारे 
पर कार्ये करने लगते हैं । उनमें ध्वनि से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता मनुष्य से अधिक 
होती है । 
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सैनिकों को साहस प्रदान करने के लिए ताल के गंभीर आ घात प्रस्तुत किए 
जते हैं । माचे-पास्ट की लयबद्ध प्रकिया, सँनिकों में साहस और अनुशासन की 
भावना के प्रति उन्हें सर्तक रखती है । लेकिन मागे में कोई पुल आ जाए तो 
मार्चे-पास्ट भंग कर के निःशब्द रूप में वहाँ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लयबद्ध 
पदाघातों के अनुनाद से पुल टूटने का खतरा बना रहता है । 

बिजली तो कड़कती ही रहती है, लेकिन कभी-कभी किसी गर्जना से दरवाज्ो 
के काँच तक टूट जाते हैं । ध्वनि की तरंगायित सत्ता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
मेघों का गम्भीर घोष, नवोढ़ा नायिका के कोमल हृदय को अज्ञात भय से कपा 
देता है, कबूतरों के झुण्ड उड़ जाते हैं और जंगल के मोर बोल उठते हैं । 

स्वर यदि मन पर प्रभाव डालता है तो ताल हृदय और मस्तिष्क को प्रभा- 
वित करती है, इसीलिए ताल का पहला प्रभाव हृदयगत धमनियों द्वारा रक्त में 
प्रकंपन उत्पन्न करता हुआ सम्पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। 

असंतुलित और वेगपूर्ण तालाघातों से हिसक वन्य जीव तक भयभीत हो 
जाते हैं। इसीलिए शिकार के समय हरकारों द्वारा ढोल, कनस्तर पीटते हुए 
जंगल में घुसने की प्रथा आदिक्राल से चली आ रही है। 


साँप को बंदूक से और शेर को लाठी से नहीं मारा जाता । बंदूक और लाठी 


थपकियों से शिशु को नींद आ जाती है, घोड़ों की थकान मिट जाती है | 
और कुत्तों में साहस जागता है। थपकी और सहलाने का अंतराल इतना सुखकर हो छ 
सकता है कि मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी तक सुखकर तंद्रा में लीन हो जाते हैं। शी 


AH? GS SNS, 


दोनों की अपनी-अपनी शक्ति और क्षेत्र होते हैं । इसी प्रकार स्वर और ताल के 
भी अलग-अलग प्रभाव होते हैं । अतिशय शोक की अभिव्यक्ति के लिए आकाश- 
वाणी पर तालवाद्यों का बहिष्कार तुरन्त कर दिया जाता है, ताकि करुण रस की _ 
उचित अभिव्यक्ति हो सके । 

भाव की किसी अभिव्यक्ति में स्वर आगे रहते हैं और कहीं ताल पीछे तथा 
कहीं ताल आगे रहता है और स्वर उनका अनुसरण करते हैं। गीत में शब्द और भाव 
के अनुकुल जब ताल का प्रस्तुतीकरण किया जाता है तो भावोद्रेक में तनिक भी 
विलंब नहीं होता और उसका प्रभाव अमिट होता है, क्योंकि ताल के आश्रय से 
स्वर स्थायित्व को प्राप्त होते हैं । 


अबोध शिशु को झुनझुना बजा कर किसने आकबित नहीं किया? जब शिशु के 
रुदन की गति बढ़ती है तो झुनझुने की लय भी उतने ही वेग से बढ़ानी पड़ती हैं। 
परिणामस्वरूप बच्चा तालाघातों में लीन होते हुए शान्त हो जाता है। सम्मोहक 
लय-आघातों के द्वारा रोगियों का इलाज करने के लिए अनेक देशों में प्रयोग किए 
जा रहे हैं। प्रायः देखने में आता है कि लोहे के डिब्बे या पत्थर की दो गिट्टियों 
बजा कर भिखारियों के बच्चे रेल के डिब्बे या सड़क पर ऐसा समा बाधते हैं कि हर 
व्यक्ति का ध्यान खिंच जाता है और कुछ काल के लिए वे रसमग्न हो जाते है । 


आदिवासी क्षेत्रों में आज भी सामाजिक सुख-दु:ख की अभिव्यक्ति ढोल और 
नेगाड-जसे तालवाद्यों द्वारा को जाती है । गाँव में किसी आगंतुक के आते र न 
की ताल से गाँव वालों को संकेत भेज दिये जाते हैं। उत्सव के समय दःख और 
विषाद की सूचना के लिये अन्य ताल संकेतों का उपयोग किया जाता है। संचार- 
माध्यम के अभाव में तुरही या ढोल ही उनकी सूचनाओं के आदान-प्रदान का 
अवलम्ब बनता है। मुहरंम के दिन मुसलमानों का शिया सम्प्रदाय ताज़ियों का | 
जुलूस निकालते समय केवल ढोल-ताँसे के वादन द्वारा सामा जिक शोक की अभि- 
व्यक्ति करता है । उस समय ढोल-ताँसे का वादन करबला के युद्ध और विभीषिका 
की स्मृति दिलाता हुआ भयमिश्चित शोक को सजीव कर देता है। 


किसी भी देश में विशिष्ट राजकीय सम्मान की प्रतीक तोपों की सलामी | 
होती है । इन तोपो को ध्वनियों के अन्तराल में समानता होने से जयजयकार और ॥ 
असमानता होने से युद्ध की गर्जना का संकेत मिलता है । केवल लय के अन्तराल 
से प्यार और भय, दोनो की अभिव्यक्ति का यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। 

ध्वनि जब कहीं टकराती है तो उसकी प्रतिध्वनि भी अवश्य होती है, क्योंकि 
सम्पूर्ण प्रकृति ध्वनि के प्रति संवेदनशील होती है । कुएँ में आवाज़ दें या जंगल में, 
प्रतिध्वनि सदैव सुनाई पड़ती है। चमगादड़ जैसा पक्षी इस प्रतिध्वनि की तरंगों 
में अपने इदे-गिदे के वातावरण की अनुभूति करता रहता है । 

निश्चित अन्तराल पर किसी छोटे हथौड़े से आघात किया जाये तो बड़ा 
पत्थर भी आसानी से टूट जाता है । यह आघात के अन्दर छिपी उस अव्यक्त शक्ति 

| को प्रकट करता है, जिसे हम ताल-जन्य रस कह सकते हें । क्रिसी अधिक वजनी 

वस्तु को ढोने के लिए जब बहुत सारे कुली लगाए जाते हैं तो निश्चित अंतराल 
की ध्वनियों के सहारे उनका कार्य सुगम हो जाता है । 

शब्द की यही शक्ति छंदोबद्ध हो कर विविध मंत्रों के रूप में भौतिक और 
आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करने में सफल सिद्ध होती थी । इस पर आज वेज्ञानिक 
अनुसंधान भी किए जा रहे हैं । 

भारतीय मान्यता के अनुसार शंकर के डमरू से चोदह सूत्रों का प्रादुर्भाव 
हुआ, जिससे विविध स्वर, वर्ण, शब्द, वाक्य और मंत्रों की सृष्टि हुई है। आधुनिक 
काल में तार (दूरभाष) भेजने के लिए आघातों की विभिन्न लय और उनके प्रकार 
बनाकर संदेश भेज दिया जाता है। दूसरी ओर उन आघातों का अर्थ समझ कर 

म उन्हें वाक्य में प्रत्यक्ष कर लिया जाता है और जब निश्चित स तक घह संदेश 

पहुँचाना है तो वह किसी वाणी की सहायता के बिना ही तत्सम्बन्धी व्यक्ति को 
प्रसन्न कर सकता है और रुला सकता है । ताल-आघातों की यह्षक्रिया सामान्य 
जीवन में अर्थ प्रकट करके रसोद्रेक में कारण बनती है, यह सरवेविदित है । 

भाषा वैज्ञानियों ने उच्चारण-स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों के दस भेद 
किए हैं, यथा--स्वर यंत्रमुखी, काकल्य, उहलि जिव्हीव, कण्ठ्य, लूधेन्ध, तालव्य, 
वत्सं, दंतय, दंतोष्ठ्य और द्वयोष्ठ्य। इसी प्रकार संगीत के वाद्याचायों ने विविध 
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तालवाद्यों से उत्पन्न होनेवाले पाटाक्षरों का निर्माण करके प्रयोग की विधि 
बताई है। 


जिस प्रकार व्यंजनों से शब्द और शब्दों से वाक्य की रचना होती है और 
वाक्य का अथ रसोद्रेक में कारण होता है, उसी प्रकार पाटाक्षरों के संयोग से ताल. 
वाद्यों के बोल बनते हैं और बोलों से विभिन्न गतियों या चालों का स्वरूप निमित 
हो कर एक निश्चित रस का आविर्भाव होता है । उत्कृष्ट तबला-वादक इन चालो 
के सम्यक्‌ प्रयोग से गीत के विश्राम काल और उत्थान काल में ऐसा सौदर्य भर देते 
हैं कि गीत और उसके अनुवर्ती अन्य वाद्यों को समुचित भाव और रस उत्पन्न करने 
में सहायता मिलती है। श्रोताओं के मुख से वाह और हृदय से आह निकल पड़ती 


है। पाटाक्षरों के अधिक जटिल और परिष्कृत रूप से तबला-वादन में चमत्कार 
की सृष्टि होने लगती है। श्रोता आनन्द-सागर में डूबते हुए स्तब्ध रह जाते हैं। 


कुछ प्रचलित तालों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार नौ रसों में विभक्त 


किया जा सकता है :-- 


रस ताल 


तीन, सात और आठ मात्रावाली ताले, जेसे- 


१ प श्युद्ञार : 
ञं दादरा, रूपक, कहरवा, दीपचंदी, धुमाली आदि 


सात मात्रावाली ताले, जेसे-रूपक, दादरा 


र ` करुण 
आदि। 


दस, बारह और चौदह माद्रावाली तालें, जेसे- 
छूद्रताल, सतताल, सुल, चारताल और आड़ा 
चारताल आदि । 


३. वोर 


बारह और चौदह मात्रावाली तालें, जेसे-- 


४. भयानक 
चारताल, धमार आदि । 


५. हास्य 
ह्‌ एकताल, चक्रताल और व्रत कहरवा आदि। 


बारह और चौदह मात्रावाली ताले, जसे-- 
चारताल, धमार आदि । 


अभिवशित मात्राओंवाला कोई भी सम-विषम 
ताल-स्वरूप । 


६. रोद्र 


७. बीमरत्ख 


क्क क्स्य नास्ति चचा नच 
ग्यारह, पण्द्रह और सोलह मात्रावाली ताल, 
जेसे--कुस्भ, गजझंपा, तोनताल आदि ! 


८. अद्भुत 


० गचत 
go एकताल व झूमरा आदि। 
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द गति युक्त । 
. गौरव 


चार व पाँच मावात्राली तालें,ज से दादरा, प्राची 


ER © 
संकोच गतियुक्त अति 


बारह और चौदह मात्रावाली ताले, जेसे-- 


गति 


LS SM 
मंद, ललित और कोमल 


गति स्वच्छंद भाव । 


विलम्बित लय प्रधान 


गति से युक्त 
आवेगपुणं द्रूत लय। 


भयत्रासित स्खलित गतिः 
युक्त मध्य लय। 


विषम आर बिक्षिप्त 
गति । 


अति व्रत लययुक्त प्रचण्ड 
.गति। 


यंत्रित लय । 


आश्चर्य गति प्रघात 
लड़ छड़ाती लय । 


स्थिर या अचंचल गति । 


संगीत-विशा रद 


पूर्वाकित तालिका एक सुझाव-मात्र है । तबले गे 
गति, खाली-भरी के स्थान-परिवतंन, शा के HE की 
तिपात की प्रक्रिया, लचीले वादक की उँगलियों के समुचित स्पर्श और ज 
ूझबूझ से किसी भी ताल को इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ह सके || 
अनुकुल बनाया जा सकता है । हास्य उत्पन्न करने के लिए तबला-वादक हम 
दाएँ तबले की स्याही पर हथौड़ी का स्पशे करा कर विचित्र-सी ध्वनि पैदा र दे | 


हैं। इसी प्रकार चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अतिद्र 
प्रस्तुति की जा सकती है। देत लय के रूप-विधान की 


ताल के आघात रक्त में कम्पन उत्पन्न करते हैं। वे कम्पन मस्तिष्क में 
संवेदनाओ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रक्त का प्राण से और प्राण का मन | 
से परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । जो रक्‍त में घटता है उसका सीधा प्रभाव प्राण और 
मन पर पड़ता है और जो मन पर घटता है उसका प्रभाव रक्त तथा प्राण पर | 
पड़ता है । इस प्रकार ताल और लय की गतियां रस संचार करने में महत्त्वपणं 
भूमिका अदा करती हूँ। दर्शकों को एकाग्र रखनेवाले सकस के सभी करतब ताल 
और लय के आश्रित होते हैं । वहाँ क्रीड़ाओं की विविधता के अनुसार समस्त रसों 
का आविर्भाव-तिरोभाव होता रहता है । 4 


आदिवासी क्षेत्रों के अनेक नृत्य केवल ताल पर आधारित होते हैं । जैसे-जैसे 
` ताल के आघात पड़ते हैं, नतक या नतकी में उत्साह का भाव जाग्रतु होता है । 
५ ताल की गति बढ़ने पर नृत्य की गति भी बढ़ती जाती है । नतंक के ऊपर रखा हुआ 
भारी वज़न उसे महसूस तक नहीं होता । सिर के ऊपर आठ-आठ घड़ों का संतुलन 
बनाए रखने में नतक को केवल ताल और उसकी गति से ही सहायता मिलती है । 
सारे वातावरण में अद्भुत रस का संचार हो जाता है। दशेक, नर्तक और ताल- 
वादक के बीच ऐसा तारतम्य स्थापित हो जाता है कि विभिन्न मानसिक अवस्थाओं 
में से गुजरते हुए सब लोग रसोद्रेक की अन्तिम स्थिति आनन्द में लीन हो जाते 
हैं। यही कलाजन्य अलौकिक रस कहलाता है । 


लय और ताल के द्वारा समग्र प्रकृति की व्यवस्था का लघु चित्रण किया जा 

सकता है । प्राचीन काल में रंगमंच पर जब कोई नाटक खेला जाता था तो अकेला 

तबला-वादक हश्य और अभिनेता के अभिनय के अनुसार दाएं-बाएँ तबले पर 

आघातो द्वारा प्रत्येक भावं और रस को सफलता के साथ प्रदर्शित कर दिया करता 

| था। नायक-नायिका की अवस्था, आँधी-तूफ़ान ओर आग लगने का प्रभाव, 

विदूषक की क्रीड़ाएँ, युद्ध का कोलाहल, राजा, चोर, देव-दानवों का प्रादुर्भाव, 

हास्य, रुदन सभी कुछ ढोल, नक्कारा या तबला-वादक की कुशलता से सजीव कर 
दिए जाते थे । उनका तबला बजता नहीं था, बल्कि बोलता था । 


माधुय, ओज तथा प्रसाद गुण से सम्पन्न तबला-वादन द्वारा स्वर की सहायता 
के बिना भी रस उत्पन्न किया जा सकता है। अनेक तबला-वादकों का वादन सुन कर 
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श्रोता प्रायः कहते देखे जाते हैं कि अमुक वादक के वादन में जो मिठास 
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में नहीं। यह मिठास ही वादन से उत्पन्न रस है, जो श्रोता को तन्मय ८ | 

वादन में पाटाक्षर (तबला या मृदंग के बोल) शुद्ध और स्पष्ट हों, ध्वनि प 
निरंतरता बनी रहे, दाव-खांस (उपयुक्त वजन) का ध्यान रहे और भाबना ह | 
डूब कर लचीली उँगलियों का प्रहार किया जाए तो किसी भी तालवाद्य के वादन 
से रस की सृष्टि को जा सकती है। अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद 
नामक तालाङ्गों एवं त्र्यस्र, चतुरस्र, खंड, मिश्र और संकीण नामक ताल-जातियो 
का सम्यक ज्ञान भौ वादक को होना चाहिए जो ताल और रस के अवलम्ब हैं। 
जैसे भोजन में एक कंकड़ी उसे बेस्वाद कर देती है, उसी प्रकार वादन में एक ग़लत 
जरब (आघात) कला को किसकिसा कर सकती है। जिस तरह बच्चे को लोरी 
गाकर झुलाया जाता है और लययुक्त थपकी देकर सुलाया जाता है, उसी | 
तरह एक श्रेष्ठ वादक श्रोताओं को झुमाता हुआ उन्हें ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द 
में गोते लगवाता है । 

शास्त्र में काल, मागे, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार 
ये ताल के दस प्राण बताए गए हैं। इन सबके समुचित प्रयोग का ममंज्ञ ही तालश 
कहलाता है। ` 
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ललित कलाओं में संगीत का स्थान 


हमारे यहाँ मुख्य रूप से ६४ कलाएँ मानी गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार 


१. गोत, २, वाद्य, ३. नृत्य, ४. नाट्य, ५. आलेख्य ( चित्रकारी ) ६. विशेष- 
कच्छेद्य ( ललाट पर तिलक बनाना ), ७. तण्डुल-कुसुमकलि-विकार ( चावल तथा फूलों का 
चौक बनाना ), ८. पुष्पातरण ( फूलों की सेज बनाना ), ९. दशनवसनांगराग ( दांतों, 
कपड़ों तथा अंगों को रंगना ), १०. मणिभूमिका-कमं ( घर सजाना ) ११. शयन-रचना, 
१२. उदक ( जलतरंग ) वाद्य बजाना, १३. उदकघात ( गुलाब जल आदि छिड़कना ), 
१४. चित्रायोग ( जवान को बुढ़ा, बुढ़े को जवान बनाना ), १५. माह्यप्रन्थ विकल्प (माला 
गूथना ), १६. केश-शेखरापोड-योजन ( सिर पर फूल सजाना ) १७. नेपथ्य योग 
( बस्त्र भुषणदि पहनना), १८. कर्णपत्रभंग ( कर्ण फूलादि बनाना ) १६. गंधयुक्ति 
( इत्र फुलेल बनाना ), २०. भुषण थोजन, २१. इन्द्रजाल, २२. कौचुमार योग (कुरूप 
को सुन्दर बनाने का उबटनादि तैयार करना ), २३. हस्तलाधव, २४. चित्रशाकाकुपभक्ष्य- 
विकारक्रिया ( तरह-तरह के शाक, पूप पकवानादि बनाना ), २५. पानकरस-रागासव-योजन 
( शरबत आसवादि बनाना ), २६. सुचीकर्म ( सीने का काम), २७. सूत्रक्रीड़ा ( बेलबूटे 
काढना ), २८. प्रहेलिका, २९. प्रतिमाला ( अन्त्याक्षरी ), ३०. दुर्वाचकयोग ( कठिन 
पर्दो का अर्थ करना ), ३१. पुस्तकवाचन- ३२. नाटिकास्यायिका-वर्शन ( नाटक देखना 
दिखलाना ), ३३: काव्यसमस्यापरण ( समस्या पूति); २४. पट्टिकांवेत्र-बाण-विकल्प 
( नेवार, बांध आदि से चारपाई बुनना ), ३५. तकु कमं, ३६. तक्षण, ३७. वास्तुविद्या 
२८. रूप्यरत्न परीक्षा, ३६. धातुवाद ( कीमियागिरी ) ४०. मणिराग-ज्ञान ( रत्नों के 
रंग जानना ), ४१. आकर ज्ञान ( खानों की विद्या ), ४२. वृक्षायुवेंदयोग, ४२३: मेषः 
इुकुट-लावक-युद्धविधि, ४४. शुकतारिका-प्रलापन, ४५. उत्सादन ( उवटन लगाना), 
४६. केशमार्जन-कौशल, ४७. अक्षरमुष्टिका-कथत ( उंगलियों के संकेत बोलना ) ४८. 
म्लेच्छितक विकल्प ( विदेशी भाषाएं जानना )) ४६ देश-भाषाज्ञान, १० पुष्प-शकटिका- 
निमित्तज्ञान ( देवी लक्षण देखकर भविष्य कथन ), ५१. यंत्र-सातृका ( यंत्र-बनाना), २. 
घारण-मातृका ( स्मरण बढ़ाना ), ५३- सम्पाठ्य (किसी के कुछ पढ़ने पर उसी प्रकार पढ़ 
देना ), ५४. मानसौकाव्य क्रिया ( मन में काव्य कर सुनाते जमे) 2५४. क्रियाविकल्प 
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( क्रिया का प्रभाब बदल देना ), ५६. छलितकयोग ( ऐयारी करना ), ५७. 
कोषछंदोज्ञान, ५८. वस्त्रगोपन ( कपड़ों की रक्षा ), ५९. द्य त-विशेष, ६०, 
क्रीड़ा ( पासा फंकना ), ६१. बालक़ीड़ाकर्म ( बच्चों को खिलाना ), ६२. ॥ 
विद्याज्ञान ( विनय तथा शिष्टाचार ) ६३. वेजयिकी. विद्याज्ञान ६४. ह 
बिद्याज्ञान ( गाना-बजाना, सुन्दर-रचना, व्या, स्त्री का रज, अणु, शरण, लगाव, नौका 
छल, कपट, चाल, युक्ति लीला, मात्रा व छंद, यंत्र, ज्योति, तेज, छटा, शोभा )। 


मानव सभ्यता के साथ-साथ ही विभिन्न कलाओं का विकास हुआ है। ६४ 
कलाओं में-'संगीत-कला', 'चित्र-कला' और 'काव्य-कला' विशेष महत्त्व रखती 
हैं। इनमें भी संगीत-कला अधिक प्रभाव डालनेवाली कला है । मनुष्य के हृदय में 
सोए हुए भावों को जगाने में संगीत जितना सक्षम है, उतनी और कोई विद्या नहीं। 
जो कुछ चित्र से नहीं कहा जा सकता, वह काव्य या भाषा से कह दिया जाता है 
और जिन भावों को व्यक्त करने में भाषा भो असमर्थं रहती है, उन्हें संगीत के 
जरिए आसानी से समझा जा सकता है। लाटरी खुलने की प्रसन्नता, न भाषा मे 
व्यक्त की जा सकती है और न चित्र से। उसकी अभिव्यक्ति नाचने-कुदने और 
उन्मत्त-गान से ही संभव है। इसी प्रकार पुत्र-शोक, प्रिय-विछोह और समपंण 
इत्यादि के भाव, संगीत के द्वारा शीघ्र जाग्रतु हो जाते हैं। 


ललित कला के लिए आवश्यक है कि उसमें सौंदर्यं, माधुय, सहजता, सरलता 
प्रसाद, प्रवाह और ओज हों । लयात्मकता लालित्य का प्रमुख गुण है। संगीत, 
काव्य और चित्र-कला में ये सभी गुण पाये जाते हैं। कुछ विद्वानों ने इन तीनों 
कलाओं को एक समान माना है, जबकि अधिकांश विद्वानों के मत में संगीत सर्वश्रेष्ठ 
कला है। वास्तव में कलाओं का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक सुख-दुखः से उपर 
उठा कर, अलौकिक आनन्द प्राप्त कराना है। उसी को रसानुभूति को चरम 
अवस्था कहा जाता है। सभी कलाएँ मन को शांति, आनन्द और प्रेरणा प्रदान 
करती हैं । संगीत-कला में एक विशेष गुण और भी है कि वह मनुष्य के अतिरिक्त 
पशु-पक्षियों को भी आकर्षित करती है । अन्य ललित कलाओं में यह सामथ्य नहीं 
होती । काव्य, चित्र, वास्तु-कला एवं शिल्प-कला, बुद्धि के संयोग से ही भावों का 
उत्कर्षं कराने में सफल होती है । 


शॉपेन हॉवर का कहना है--“केवल संगीत ही ऐसी कला है जो श्रोताओं 
सीधा सम्बन्ध रखती है। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती । 

गीत, वाद्य और नृत्य, तीनों संगीत-कला के अन्तगेत आते हैं। इनके 
सम्मिलित प्रयोग से संगीत में भाव- संप्रेषण की शक्ति और बढ़ जाती है। आर 
चेष्टा, शब्द और स्वर, इन तीनों की सम्मिलित शक्ति, संगीत-कला को त 
किसी भी कला की अपेक्षा अधिक समर्थ बना देती है; इसी लिये संगीत 
ब्रह्मानन्द-सहोदर आनन्द प्रदान करनेवाली कला कहते हैं । वास्तव 
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जाए तो चित्र, काव्य और संगीत, तीनों ललित-कलाएँ एक दूसरे से अलग होते 
हुए भी, आपस में इस प्रकार जुड़ी हुई हैं, जैसे--कपड़ा और सूत। संगीतकार धुन 
बनाते समय किसी चित्र की कल्पना करता है, कवि अपने काव्य की रचना करते 
समय अमूर्ते स्वरों को छन्द का वाहन बनाता है। चित्रकार या शिल्पकार शब्द के 
आश्रय से विषयवस्तु को अपने मस्तिष्क में कोई आकार देता है और तब उसे 
मूर्त रूप प्रदान करता है। इन सबके अतिरिक्त कभी-कभी संगीत, शब्दों के आधार 
पर धुन का निर्माण करता है। कवि किसी चित्र की कल्पना करके काव्य का सृजन 
करता है और चित्रकार काव्य सुन कर या किन्ही स्वर-लहरियों में खो कर अपनी 
कृति का निर्माण करता है। इसीलिए कभी किसो चित्र में काव्य फूट पड़ता है, 
किसी काव्य-धारा से संगीत उमड़ने लगता है, तो कहीं कोई राग या रागिनी 
सजीव होकर सामने खड़ी हो जाती है । 


संगीत, काव्य और चित्र तीनों ललित-कलाओं में, केवल एक चीज सामान्य 
है और वह है-लय। लय पर ही तीनों कलाओं का सौंदर्यं अवलंबित होता है। संगीत 
में लय उसका प्रधान तत्व है, इसलिए लय की सम्पूर्ण शक्ति संगीत-कला में निहित 
रहती है । इस हृष्टि से भी संगीत-कला अन्य ललित-कलाओं में अग्रणी हो जाती है, 
जिसे अपने अस्तित्व के लिए किसी भौतिक उपादान की आवश्यकता नहीं होती । 


संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि ललित-कलाओं में संगीत का स्थान 
सर्वोपरि है, क्योंकि वह गतिशील है, आनन्दानुभूति कराने और भावाभिव्यक्ति में 
सक्षम है, चर और अचर पर प्रभाव डालने में समर्थ है, लोकरंजक है और मुक्ति 
का मार्गे प्रशस्त करनेवाला है। 


"(छ 
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विभिन्न प्रदेशों की लोकप्रिय गीत-शैली 
(धुने) व नृत्य 


प्रदेश र पा |... ० गीत शेली 0 नोच कया गीत शेली | लोकनत्य 


40 बिहू, कीतेन, करमा । 
उड़ीसा या उड़िया 


बिहू नृत्य, लाइहारोवा, कबई, 
रासलीला, चऊ या छऊ, घुमूरा, 
भात्रा, भूइया, जोंग, करमा, 
सावरा, कोंड, घोटुल, मुड़िया, 
हुलकी । 

कुचिपुड़ी, डप्पुवाद्यम्‌, माथुरी, 
बथकम्मा, कोलाट्टम, लम्बाडी, 
सिद्दी, चेनचू, गडाबा, पोरोजा, 
कौंढ । | 

बेरोंग, जंगेर, लेगोंग, रंगड़ा । 
पांडव, थाली, जेता, जद्धा, 
जागर, घडियाला, नागरजा, 
आछरी, थाड्या, झुमैलो, 
चौंफुला, छोपती, छ्पेली 
चेतीपसारा, चांचरि, (झोडा), 
चौलिया, रासलीला, कथक, 
तालरासक, दंडरासक, कजरी, 
मंडलरासक, होली, डण्डा (चट्टा), 
दीवाली, कर्मा, भगत । 


माध्र कुम्मी 


उत्तर प्रदेश मांगल, संस्कार, जागर, 
वसन्ती, गणगौर, झाँझी- 
टेसू, समाज, सरिया, मूड़न 
वरुआ, कजली, बिदेसिया, 
होली, वारह मासा, थड़या, 
चौफुला, चाँचरी, झोडा, 
बाजूतरन्द, छोपती, छपेली, 
चेती, घूगूटी, फुलारी, 
लावनी, रसिया, लाँगुरिया, 
सोहर, बन्ना, चेताघाटो, 
जेतसार, रोपनी, बिरहा, 
बधावा, मल्हार, नौटंकी, 
ठुमरी, दादरा। 
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तिरूओड़म, वंचिप्पाटट, 
यक्षगान, छथू, ल्क 
कुराथिपट्टम । 


गरबा या गरबी । 


रोफ, छकर, सूफियाना । 


अब्रो । 


टप्पा, हीर, जिन्दुआ। 


जात्रा, चटका, कीतंन, 
भटियाली, सारी, बाउल, 
भवइया, जारी, झूमर, 
गंभीरा । 


खेलौना, सगुन, अठंगर, 
घटा रो, बज्जिका, बेसाली, 
सोहर, पवारा, डोमकच, 


मुरलिया । 


सघकाली, क्थु-प्रबन्धम, नान- 
गियर, कुरियाट्टम, कथकलि, 
थुलाल, यक्षगान, मोहिनीअट्टम, 
काइकोट्रिक्कली, तुंबितुल्लल्‌ । 


गरबा, स्वास्तिकरास, हलेसा, 
मंजीरा, मटकी, कापणी, गरबी, 
रास । 


रोफ, बचनगमा । 


फुम्मनी लद्दाख-शोड रचेस, 
कोशेड़ रचेस, श्रूपलारचेस, 
न्यावोपेरचेस, छम, जब्रो,कुड्ड । 


भंगडा, गिद्धा, झूमर, कीकी, 
लूढी, कुल्लू घाटी-नाटी, पदरागी- 
फेटीनाटी, दोहरी, वृशेहरी, 
ठाकुरी, तिणकी, चाइलु, उजग- 
जमा, गढ्गढ़कर, पंदरावली 
बांठडा, लाहुली, लूड़ी, मगेल, 
खड़ायत। 


रायवंशी, ढाली, .काठी, लाठी, 
झूमर, धमाइल, बरन, आरती, 
ब्रत ( व्रताचारी ), मेघरानी, 


| कोतंन । 


रामलीला, कीतेनियाँ, क्‌ं जवासी 
भगत, पूजाआरती, झिझिया, 
जाटजाटिन, समचक्वा, सतूरी, 
भाको, ब्रजवासी, वंशीलीला, 
कदमलीला, नागलीला, संथाल, 
बुरू, दसई, मुन्डाओं, जादुर, 
करमा, जात्रा, पेका, नचनी, 
नटवा । 
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बाँस, कर्मा, भोजली, नव- | जोड़ी, फूलपाती, मालवा का 
रात, आल्हा, फाग, स्वाँग, | गरबा, गबर, सेलारिना। 
सावनी, राछरे, रसिया, 

खयाल, बिलवारी, सतम, 

जस, होरी,अचरी, मल्हार, 

बन्ना, बधावा, गरबा, 

साँजी, सुआ, ददरिया, 

गौरा, गणपति । 


~ 


होइरोहया, राओथाईशे, | लाइहारोबा, कबुइ, कीत्तन, 

नुपीपाला । रासलीला, इशरीचोलम, खबक, | 
पृगचोलम, औग्रीहैगल, कुक्रेकर 
याथावलसांडवी,करतालचलम, 
नटपाला, पांथोइबीजगोई, 
आनोईरोल, खुबाकइशे, थावन 
चोंग्बां, थांग्ता । 


मणिपुर 


मध्य प्रदेश निन्दायी, डंडा, देवार, | भील, पाली, भोली, नवताली, 


महाराष्ट्र ओवी, मंगलागौर, लावनी । | दिण्डी, काला ( दहीकाला या 
१ दघिहांडी ), टिपरी, गोफ, 
गौरीचा अथवा गौरी गणपति- 
चानृत्य, ढौलाचा, टारपी, दशा" 
वतार अथवा बोहादा, शिभगा, 
भगत, वीर, मंगलागौर, दशरा, 
फुगडी, गोधूम, किस बाइ किस, 
पिंगा, कोम्बडा, साल? 
काथोट, काणा, अगोगा-फागोट- 
झिझोटा, जिम्मा,,पासोद्या । 
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तिरिकम 


हिमाचल प्रदेश 


साँझ्याँ, माँड, लूबर या 
घूमर, बींदली, गोरबंद 
पणिहारी, पीपली, भूमल 
कलाली, कसुमो, केवड़ो, 
घूघरी, कजा, लालर, 
माँछर, पटेल्या, बीचीयो, 
मोंमल । 


घुघती, बनजारा। 
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कुरवंजी, कारागम, कावडी । 


कुर का फसल नृत्य, चक्के तथा | 
जाड कोलाट्ट, पुरवीअट्टम । 

घूमर, झूमर, डाँडिया, गींदड़, 
रसिया,तेरा-ताली, कच्छी घोड़ी, 

गर, घूमर, वालर, ढोल, गौरी, 

मटका, कालबेलिया । 


शाप-दोह । 


बनजारा तथा गड़रिया, घुघती, 
लावलीबगावली, चोराहा। 
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लोक संगीत का भाव पक्ष 


विभिन्न प्रांतों में प्रादेशिक संस्कृति की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न 
अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं, उसे लोक-संगीत कहा गया है । लोक-संगीत के 
संस्कारयुक्त संस्करण को शास्त्रीय संगीत की संज्ञा दी गई है। क्लिष्टिता बढ़ जाने 
के कारण शास्त्रीय संगीत समाज के लिए अरंजक और दुरूह होता चला गया। 

कलाओं का उहेश्य भावनाओं के उत्कष द्वारा रसानुभूति कराना है। यह 
रसानुभूति क्रिकेट के खेल में तन्मय होने अथवा तृत्य-गीत आदि में एकाग्र होते से 
भी होती है। स्वर, ताल और लय, मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, 
इसलिए संगीत को श्रेष्ठ कलाओं या त्रीड़ाओं में गिना जाता है । शास्त्रीय संगीत 
में तकनीकी विशेषताएँ अधिक आ जाने से वह लोक-संगीत के समान जन-मन को 
आकर्षित करने को क्षमता नहीं रखता । इसके विपरीत लोक-संगीत सहज ग्राह्य 
होने के कारण शीघता से हर उम्र के इन्सान को आकषित करता है। जीवन से जुड़ी 
हुई स्थितियाँ जब लोक-गीतों के माध्यम से फूट पड़ती हैं, तो वे अनायास ही रस 
की वर्षा करने लगती हैं। सरल शब्दावली प्रत्येक की समझ में आ जाती है, जो 
अपने अर्थ से श्रोताओं को तन्मय कर देती है । लोक-संगीत में धुन छोटी होती हैं, 
किंतु शब्दों का अर्थ विशाल होता है । शास्त्रीय संगीत में शब्दावली छोटी होती है 
ओर धुन के फैलाव की कोई सीमा नहीं रहती । इसी लिए लोक-संगीत मनुष्य को 
अधिक आकर्षित करता है। अलग-अलग अवसरों के अलग-अलग गीत अपनी सरल 
स्वरावली और सरल शब्दावली के कारण इन्सान की आत्मा से जुड़ जाते हैं। जन्म 
से लेकर मृत्यु तक के गीत इतनी स्वच्छंदतापूर्वंक प्रकट होते हैं कि मनुष्य अपने 
समाज और अपनी मिट्टी से अनायास ही जुड़ जाता है । व्यक्ति और समाज के सुख 
तथा दुःख का प्रतिबिब लोक-संगीत है, यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं । 

लोक-संगीत का छंद यद्यपि संक्षिप्त होता है, परन्तु भाव के अनुकूल होते से 
वह मन-मस्तिष्क़ पर पुरा प्रभाव डालता है। भावों की सनातनता के कारण लोकः 
संगीत कभी पुराना नहीं पड़ता, वह सदाबहार है। गायक और श्रोता के बीच सीधा 
जुड़ाव होने के कारण भाव सम्प्रेषण की प्रक्रिया में लोक-संगीत सबसे अधिक सक्षम 
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| है । सशक्त भाव पक्ष क कारण ही लोक-संगीत अन्य सभी शेलियों में अग्रणी है । 
लोक-संगीत से प्रभावित ही रवीन्द्रनाथ टेगोर ने शास्त्रीय संगीत के धरातल 
पर हृदय को छनेवाले स्वरों को शब्दों का चोला पहनाक़र, एक नई गान-पद्धति 
का निर्माण किया था, जो रवीन्द्र-संगीत के नाम से जानी जाती है । 


ममता, मृत्यु का विशाद, दीन की करुणा, ईर्ष्या, राग-द्रेष, उल्लास, 
म थ, अहम्‌, मद, लोभ, मोह, आशा, निराशा, सभी का दिग्दर्शन लोक- 
संगीत मे सहजता से होता है । अपने इस भाव पक्ष की प्रधानता के कारण लोक- 
संगीत पुरे संसार में लोकप्रिय है । 
टु लोक-संगीत के भाव पक्ष का विश्लेषण किया जाय तो उसमें निहित 
निम्नाँकित तथ्य सामने आते हैं-- र 


हक १. अनुशासन : लोक-संगीतकारों का उद्देश्य अपनी परंपरागत कला को 
जीवित रखना होता है, अत: किसी अहं की भावना को, वे उसमें नहीं आने देते 
और परिपाटी के अनुसार मुक्त हदय से उसका प्रदर्शन करते हैं । 


२. प्रेरक शक्ति : जाति, समुदाय, धर्म, पर्व और राष्ट्रीयता की चेतना 
कायम रखते हुए लोक-संगीतकार अपने भावों को उत्साह के साथ प्रकट करते हैं। 
लोक-संगीत की यही प्रेरक शक्ति सामाजिक उत्थान में सहायक सिद्ध होती है । 


_ रे. सृजनात्मक शक्ति : लोक-संगीत किसी बौद्धिक विश्लेषण या बौद्धिक 
सम्भ्रषण की अपेक्षा नहीं रखता, अत: कलाकार सहज मन से प्रेरित होकर शीघ्रता 
से संवेदनशील हो उठता है और भौतिक सुख-दुःख भूलकर, एक अद्वितीय आनन्द 
से प्रित हो जाता है । यहीं उसका मानसिक धरातल, सृजनात्मक शक्ति से ओत- 
प्रोत होकर नव स्फूति एवं नव-रस का संचार करने में समर्थ हो जाता है।. 

४. स्वर ताल और लय तत्त्व : नीचे स्वर से उच्च स्वरों की ओर या उच्च 
स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर बढ़त करते हुए लोक्र-संगीतकार छोटी-से-छोटी 
धुन में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें भाव प्रदर्शन करने के लिए नवीन स्वर, 
नवीन ताल या नवीन लय की विचित्रताओं का दिग्दर्शन, अलग से कराने की 
ज़रूरत नहीं होती । उनकी समस्त भावनाएं बँधी-बँधाई लोक-धुन में घनीभूत 
होकर, रसों का स्वयं संचार और संचालन करती है। । 

_ ५. दिव्यत्व : आत्म-समर्पण की भावना लोक-संगीतकार के हृदय में कला 
प्रदशन के पुर्व से ही विद्यमान रहती है, अत: सभी कलाकारों का मानसिक धरा- 
तल लोक-धुनों पर तैरता हुआ एकत्व की अनुभूति कराने में सफल सिद्ध होता 
है। उनका भौतिक अस्तित्व उन दिव्य क्षणों में तिरो हित हो जाता है और उनका 
यही एकत्व, दिव्यत्व की कसौटी सिद्ध होता है। 
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भारतीय वाद्य-परम्परा 


भारतीय शास्त्रकारों के मत में वाद्यों की उत्पत्ति का कारण देवाधिदेव 
शंकर हैं । दक्ष के यज्ञ का विध्वंश करने के पश्चातु उद्वेग को शान्त करने के लिए 
भगवान्‌ शंकर ने नन्दी, नारद, तुम्बुरु इत्यादि को वाद्य-निर्माण के लिए प्रेरणा दी, 
फलस्वरूप वाद्यों का जन्म हुआ । 

गीत, वाद्य और नृत्य तीनों मिलकर 'संगीत' कहलाते हैं। संगीत का लक्ष्य 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो की प्राप्ति है। वाद्य भी संगीत का 
मुख्य अंग है, इसलिए उसकी महिमा भो कम नहीं । याज्ञवल्क्य ने कहा है कि श्रुति 
तथा शास्त्र प्रमाण को जानने वाला, वीणा वादन में संलग्न तथा ताल से अभिज्ञ 
पुरुष मोक्ष को अनायास प्राप्त कर लेता है । 


राजाओं के अभिषेक तथा यात्रा के समय, विवाह, उपनयन आदि संस्कारों 
के अवसर पर उत्पात, सम्भ्रम तथा युद्धकाल में, वीर, रोद्ररस-प्रधान नाटकों के 
प्रयोग में, साधारण मंगल कृत्यों में, गाने-नाचने वाले रंगस्थ व्यक्तियों के विश्राम के 
समय वाद्य बजाए जाते हैं। इन अवसरों पर इन वाद्यों का बजाया जाना उत्साह 
वर्धन और मंगल करता है तथा दुःख का उन्मूलन करके हृदय में स्फृति भर देता है। 
स्वरूप की हृष्टि से भारतीय वादों को चार प्रकारों में विभक्त किया गया 
है। इन चारों प्रकारों के नाम तत, सुषिर, अवनद्ध और घन हैं। जिन वाद्यों में 
तन्त्री अर्थात्‌ तार का प्रयोग होता है, वे 'तत” कहलाते हैं और जिन वादों में वायु 
किसी छिद्र में होकर शब्द उत्पन्न करता है उन वंशी आदि वाद्यों का नाम सुषिर 
है। वीणा इत्यादि 'तत' तथा वंशी इत्यादि 'सुषिर'वाद्यों का कार्ये गीत का पूर्णतया 
अनुकरण करना है। गायक के द्वारा प्रयुक्त स्वर, श्रुति, राग, मूच्छंना और 
अलंकार इत्यादि का आदशं अनुकरण वीणा इत्यादि तत वाद्यो में भी गीत की 
| उत्पत्ति कर देता है । 
| जो वाद्य चमड़ा, डोरी या बद्धी से बंधे होते हैं, वे अवनद्ध वाद्य कहलाते हैं । 
तत और सुषिर वाद्यों का कार्य जहाँ गीत का उत्पादन और अनुकरण है, वहाँ 
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था इत्यादि अवनद्ध वाद्यो का कार्ये गीत में प्रयुक्त भाषा सम्बन्धी ध्वनियों 'क, ख, 
| इत्यादि का अनुकरण है । इस प्रकार मृदंग इत्यादि अवनद्ध वाद्य गीत का उप- 
रंजन करते हैं । 

कांसा इत्यादि धातुओं से बने हुए वे वाद्य जिनमें दो धातु खण्डों के परस्पर 
आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है, घन अथवा मूर्ति वाद्य कहलाते हैं । झाँझ और 
मंजीरा इत्यादि की गणना इनमें है । इन घन वाद्यों का कार्य लय की दृष्टि से 
गीत और वादन का नापना है। घन वाद्य गति का अनुकरण भी करते हैं । 

गीत का अनुकरण भी तीन प्रकारों में विभक्त है । ये प्रकार क्रमश: 'तत्त्व', 
'अनुगत' ओर 'ओघ' कहलाते हैं । गीत के साथ-साथ मिलकर उसका पूर्ण अनुकरण 
मात्र 'तत्त्व' है । विलम्बित लय में गाथे जाते हुए गीत के अनुकरण के साथ ही साथ 
वाद्य में द्रुत लय का प्रयोग चतुरतापूर्वेक करके दिखाना और गीत से भिन्न स्थानों 
पर भी स्थितियों का प्रदर्शन 'अनुगत' कहलाता है तथा गीत के अन्त के विभिन्न 
वादकों के समुदाय के द्वारा गीत का भागशः सामुहिक अनुकरण 'ओघ' कहलाता है। 

लय के भेद से तत और सुषिर वाद्यों की बादन-शेली में अन्तर पड़ता है। ये 
शेलियाँ तीन हैं और 'वृत्ति' कहलाती हैं । 'चित्र' नामक वृत्ति का प्रयोग द्रुतलय में 
होता है इस वृत्ति में वाद्य की प्रधानता और गीत की अप्रधानता रहती है । 'वृत्ति' 
नामक वृत्ति का प्रयोग मध्यलय में होता है। इसके प्रयोग के समय गति और वाद्य 
का महत्व समान रहता है तथा 'दक्षिणा' नामक वृत्ति का प्रयोग विलम्बित लय में 
होता है, जिसमें गीत प्रधान और वाद्य अप्रधान रहता है। 

जहाँ वाद्यों का कार्यं उत्पादन, उपरंजन और मान द्वारा गीत का अनुगमन 
है, वहाँ केवल वृत्त द्वारा सम्मिलित गीत वाद्य का अनुगमन भी है । यही नहीं, वाद्यों 
का स्वतंत्र महत्त्व भी है । वाद्यों के बजाने की स्वतंत्र शेली में केवल वादन होता है, 
गीत और नृत्त की चर्चा तक नहीं होती । अभिनययुक्त नतेन 'नृत्य' तथा अभिनय 
रहित गात्र-विक्षेप 'तृत्त' है। वाद्यों का स्वतंत्र वादन 'निर्गीत' वादन कहलाता है, इसे 
गोष्ठवादन' अथवा 'शुष्कवादन” भी कहते हैं । 

संगीत-दामोदर-कार शुभंकर के मत में वीणा के उनतीस प्रकार हैं, नारद के 
मत में वीणाएँ उन्नीस प्रकार की हैं और निःशंक शाङ्ग देव ने ग्यारह प्रकार की 
वौणाओं का निर्देश किया है । निःशंक शाङ्ग देव के द्वारा निर्दिष्ट भेदों में एक निशंक 
वीणा भी है, जिसके निर्माता स्वयं शाङ्ग देव थे। इस सम्बन्ध में शाङ्खं देव की 
व्यवस्था है कि जिस प्रकार भी स्वर में स्पष्टता एवं आकर्षण की उत्पत्ति हो, उसी 
प्रकार का आश्रय लेकर नये तत्री वाद्यों का भी निर्माण कर लेना चाहिए । 

स्वरों की उत्पत्ति का स्थान होने के कारण गायक के शरीर को भी शास्त्र- 
कारों ने गात्रवीणा” कहा है, मनुष्य मिमित वीणाएँ तो इस ईश्वर निमित वीणा 
का अनुकरण मात्र है । तत वाद्यो में वीणा प्रमुख है । वीणा का अथ यहा तार का 
बाजा है । 
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मुख्यत: वीणा के दो भेद हैं श्रुति-वीणा और स्वर-वीणा। श्रति-क- 
केवल छेड़ो जाती हैं । इनका कार्य गीत अथवा लय का अनुकरण नहीं है bd 
क है । एकतारे 
दोतारे और तानपूरे इत्यादि की गणना श्रति-बीणाअं में को जा सकती है। 
प्राचीनकाल में एक तो सात तार वाली श्रुति-बीणा होती थी जिसे 'चलवीणा' क 
जाता था और दूसरी बाईस तार वाली श्रृति-वीणा होती थी जिसे ' ध्रुव वीणा? ङ्ह 
थे । श्रुति-वीणा में सार नहीं होती थीं । पु क 
गीत का अनुकरण करने वाली अथवा स्वतंत्र वादन में प्रयुक्त की जाने वाली 
वीणाएँ स्वर वीणाएँ' कहलाती हैं । जिनमें बाएँ हाथ से सारों पर तारों को बजा- 
कर विभिन्न स्वरों की सृष्टि की जाती है । 
भी एकतंत्री वीणा में एक तार, नकुलवीणा में दो, त्रितन्त्रिका में तीन, चित्रा 
में सात, विपंची में नौ तथा मत्तकोकिला में इक्कीस तार होते हैं। शाङ्ग देव के 
मत में इक्कीस तार वाली मत्तकोकिला तीनों सप्तकों तथा सातों स्वरों से । 
सम्पन्न होने के कारण सब वीणाओं में प्रधान है । अन्य वीणाएँ तो इसके साथ बज 
कर इसका उपरंजन मात्र करती हैं | वीणा वादकों के वृन्द में समस्त वीणा वादक 
मत्तको किला वादक का सहयोग और उसका अलंकरण करते हैं। कल्लिनाथ के 
मत में मत्तको किला का दूसरा नाम 'स्वरमण्डल' है । 


वीणाओं में मन्द ध्वनि को उत्पन्न करने वाले तार बाँस की छाल तथा स्नायु 
के भी हुआ करते थे। प्राय: गृध्र ( गिद्ध या गीध ) के वक्षस्थल की एक अंगुल से 
अधिक मोटी नली की 'सारें' रहती थीं। लम्बाई, चौड़ाई, तोबों की संख्या, निर्माण 
तथा आकार सम्बन्धी तथा ध्वनि सम्बन्धी भेदों के कारण वीणाओं के अनेक प्रकार 
स भव हैं। साधारणतया वीणाओं की डाँड खैर अथवा रक्त चन्दन की लकड़ी से 
बनाई जाती थी, परन्तु आलापिनी नामक वीणा की डाँड बाँस की होती थी और 
इसमें तोंबे तीन होते थे। लघु किन्नरी वीणा की लम्बाई केवल तीन बित्ता 
(बालिश्त) होती थी और इसमें हाथी के बालों के बराबर मोटे लोहे के तार हुआ 
करते थे। बृहत्‌ किन्नरी वीणा के तार स्नायु निर्मित होते थे । पिनाकी वीणा में 
डाँड का काम इकतालीस अंगुल लम्बे धनुष से होता था, जिसक दोनों कोने घोड 
के बालों से बनी इक्कीस अंगुल की डोरी से बंधे रहते थे । बीच में धनुष की चौडाई 
सवा दो अंगुल होती थी, धनुष कं नीचे तोंबे बंधे रहते थे । 


एकतन्त्री वीणा की डाँड तीन हाथ लम्बी और इसकी गोलाई एक बित्ता 
होती थी । एकतन्त्री वीणा के माहात्म्य का वर्णन करते हुए शाङ्ग देव ते कहा है 
कि इसके दर्शन और स्पशं से भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य 
ब्रह्महत्यादिक पापों से मुक्त होता है। वीणा का दण्ड शिव है, तन्त्री पाव॑ती है 
ककुभ विष्ण है, पत्रिका लक्ष्मी है, तुम्ब ब्रह्मा है, नाभि सरस्वती है, दोरक वासुकि 
है, जीवा चन्द्रमा है और दोरिका सूयं है । इस प्रकार सर्वेदेवमयी होने के कारण 
यह वीणा सवमंगला है । 

पंगीत-विशारद 
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संस्कृत साहित्य में नारद और सरस्वती तो वं 
नि गीणाधर प्रसिद्ध 
| साहित्यकारो ने जिस अवन्तिराज उदयन के चरित्र का वर्णन करके 
वाणी को प्रसिद्ध किया है, उसकी जगद्वशीकारिणी वीणा घोषवती की क र 
अमर है । घोषवती ने ही महासेनपुत्री वासवदत्ता को उदयन के प न 


बाँध दिया था । श्रुति का कथन है कि अश श्‌ 
oN वमेघ यज्ञ में सा वीण 
सामगान करें। मवेदी लोग वीणा के साथ 


वौणावादन मैं दाहिने हाथ के व्यापार नौ, बाएं 

| द , बाएं हाथ के दो नों 
मिश्रित व्यापार तेरह्‌ होते हैं और बाज के प्रकार दस हैं और बन की 
कुछ वीणाएँ अंगुलियों और कुछ काष्ठ के कोण नामक उपकरण से बजाई जाती थीं 


एक कुशल वीणावादक को श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, राग औँ: 
५01, १ ग 1 ओर त त 

a रे का अभ्यस्त, जितेन्द्रिय, निर्भर, बुल त अ 

तवादन- हे ह्‌ i | छान 
नार कोविद होना चाहिए । दोनों हाथ भी पणतया इच्छानुसारी होने 

सुषिर वाद्यों का महत्त्व तत वाद्यों के समान ही है, क्योंकि दोनों 
एक है। शाङ्ग देव ने सुषिर वाद्यों के दस भेद बताए हैं-वंश, पाव, पिती i 
मधुकरी, तुंडुडकिनी, चुक्का, श्वृंग और शंख । Js 

सुषिर वाद्य बाँस, तांबे, चाँदी, लोहे या सोने के, चन्दन, रक्तचन्दन. खं 
लकड़ी, नीलकड़ी, हाथी दाँत के होते थे । सुषिर वाद्यों में प्रथम वंश (वंशी) है i 

वंश का महत्त्व भी अद्वितीय है । शाङ्ग देव का कथन है कि वंश, वीणा औ 
शरीर ये तीन स्वरोत्पत्ति के स्थान हैं; इन तीनों में ललित, मधुर मोर ल होते 
के कारण वंश सर्वश्रेष्ठ है । यही नहीं, वंश को संगीत का प्रधान उपकरण बताते 
हुए शाङ्ग देव कहते हैं कि मनुष्य, वीणा और वंश के सहयोग से जो ध्वनि उत्पन्न 
होती है, उसके आकर्षण को विद्वान लोग जानते हैं । 

प्राचीन आचार्यों के मत में वंश के सोलह भेद हैं परन्तु शाङ्ग देव ने इनके 
उन्नीस भेद माने हैं। वंशी की नली में सिरे से दो, तीन या चार अंगुल छोड़कर 
एक छेद होता है । इस छेद को मुखरन्ध्र कहते हैं। मुखरन्ध्र से एक अंगल दुर एक 
छेद होता है, जिसके खुले रहने पर वंश की सर्वोच्च ध्वनि होती है, इसे ताररन्ध्र 
कहते हैं। ताररन्ध्र से आध-आध अंगुल की दूरी पर सात छिद्र और होते हैं 
जिनका आकार बेर की गुठली के समान होता है। एक आठवा छिद्र वायु के 
निकलने के लिए बनाया जाता है। नीचे दो अंगुल नली छूटी रहती है। वंश के 
इस प्रकार का नाम 'एकघीर है । प्रत्येक प्रकार के वंश की नली का छिद्र कनि- 
ष्ठिका की मध्यग्रन्थि के बराबर चौडा होता है । मुखरन्ध और ताररन्ध्र के मध्य 
का अन्तर जितना-जितना बढ़ता जाएगा, वंश की ध्वनि उतनी ही गम्भीर होती 
जाएगी । मुखरन्ध और ताररन्ध का यह अन्तर बाईस अंगुल तक हो सकता है, 
परन्तु अतितार और अतिमंद्र ध्वनि वाले वंश अनुपयोगी होते हैं । 


ही हैं, परन्तु 
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मतंगाचाय का मत है कि पथिको के प्रवास, प्रिया-विरह तथा शोकात॑ | 
के प्रदर्शन के समय मध्यलय में वंश को मृदु ध्वनि का प्रयोग किया जाना चाहि | 
श्रृंगार के प्रदर्शन में द्रुत इत्यादि ललित ध्वनियों का प्रयोग उचित है तथा क्रोध 
व अभिमान के अवसरों पर वंश के द्वारा द्रुतलय में कम्पित तथा स्फुरित ध्वनियो 
का प्रयोग प्रभावोत्पादक होता है । 

वंश के इन प्रभावों को जानकर ही मुरलीमनोहर (क्ष्ण) ने इसे अपना 
प्रिय वाद्य बनाया था, व्यास से लेकर सूरदास तक सभी कवि मोहन को जादू-भरी 
वंशी के प्रभाव का वर्णन करते रहे हैं । 


पाव, पाविका, मुरली और मधुकरी भी सुषिर वाद्यों के ही भेद हैं। काहली 
तांबे, लोहे या सोने की बनती है, इसकी लम्बाई तीन हाथ होती है। इसमें 'हा हू' 
इत्यादि ध्वनियाँ निकलती हैं । काहली का प्रयोग वीरों के विरुदोच्चारण के लिए 
होता है, यदि काहली की लम्बाई दो हाथ हो तो इसे तुण्डकिनी कहते हैं । तुण्डकिनी 
का नाम तुरुतुरी या तित्तिरी भी है, इसका जोड़ा बजता है। चार हाथ की तुंडक्रिनी 
चुक्का कहलाती है। काहली के ये प्रकार वीरों के उत्साह का वद्धेन करते हैं। 
भेस के सींग में बैल के सींग को फँसाकर श्रृंग नामक सुषिर वाद्य बनाया 
जाता था। इसकी ध्वनि गंभीर होती थी । यह वाद्य खाल लोग प्रयोग में लाते थे। 
'शंख' नामक वाद्य की बनावट साधारण शंख से कुछ पृथक्‌ होती थी । (हम्‌, 
युम, थो, दिगदितु' इत्यादि गंभीर और भयंकर ध्वनियों को उत्पन्न करके वीर , गा 
योद्धा शत्रुओं के हृदय को कॅपा देते थे । 
अवनद्ध अर्थात्‌ खाल से मढ़े हुए वाद्यों का कार्यं गीत के शब्दों में प्रयुक्त 
अक्षरों का अनुकरण है । खंजरी जेसे कुछ अवनद्ध वाद्य केवल एक हाथ से उ 
जाते हैं। दोनों ओर मढे हुए वाद्य दोनों ओर दोनों हाथों से अथवा बार्य ओर 
हाथ से और दाहिनी ओर चोब से बजाए जाते हैं । 
व्याकरणशास्त्र के आचार्यो का मत है कि भगवान्‌ शंकर ने नृत्त के अन्त में 
ढक्का नामक वाद्य को चौदह बार बजाकर व्याकरण के आदिम चौदह सूत्र उ 
किए । इन चोदह सूत्रों में सभी स्वर और व्यंजन हैं। इसलिए कुशल ढक्कावादक 
कोण अर्थात्‌ वादनदण्ड के द्वारा ढकक़ा में सभी ध्वमियाँ उत्पन्न कर सकता है। 
इन घ्वनियों के समूह जब अवनद्ध वाद्यों में उत्पन्न किए जाते हैं, तब वे पाट 
कहलाते हैं । 
अवनद्ध वाद्यं में सबसे पहला पटह है । मागे पटह ढाई हाथ लंबी खेर अ 
लालचन्दन की लकड़ी से बनाया जाता था । इसकी परिधि साठ अंगुल होती र 
बीच में मोटाई अधिक रहती थी। दायीं मुहार की चौडाई साढ़े ग्यारह अगुत र तः 
बायीं मुहार की दस अंगुल होती थी । दोनों ओर खाल से मढ़ा होता ह | हे 
'कखगघ,टठडढण,तथ द ध न, र और ह' वर्ण निकलते थे। बॉ 
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हाथ से इसमें 'देडः तथा दायीं ओर से 'झेड ध्वनि उत्पन्न की जाती थी । पटह 
वादन दण्ड तथा हाथ दोनों से किया जाता था। पटह में निकलने वाले बोलों 
की संख्या अट्ठासी है। । | | 

मर्देल पटह से छोटा होता था। मदेल का ही नाम मुरज तथा मदंग भी है। 
पटह में निकलने वाले अक्षर तो मृदंग में निकलते ही हैं, उनके अतिरिक्त ततु, धी 
थो, टे, हे, न तथा दें भी निकाले जाते हैं। कुछ लोगों के मत में मदंग में म, जज 
और भ भी निकाले जाते हैं, पटह में नहीं निकलते । कुछ आचार्यों के मत से मृदंग 
में केवल बत्तीस पाट हैं । पटह और मृदंग का प्रयोग गीत के अनुकरण में तो होता 
ही था, नाटक तथा युद्ध में भी इसका वादन संस्कृत साहित्य में वणित है । 

अवनद्ध वाद्यो में मृदंग बजाने वालों के चार प्रकार होते हैं। वादिक, मुखरी, 
प्रतिमुखरी और गीतानुग। वादिक का.काम मुख्यतया अपने पक्ष का मण्डन होता 
। मुखरी रंगमंच पर प्रयोग के समय अन्य मृदंगिकों का नायक होता था, जिसके 
संकेतों का आश्रय लेकर अन्य मादे ङ्किक गीत और तृत्त की संगत करते थे | प्रति- 
मुखरी मुखरी का सहायक होता था तथा गीतानुग का कार्य गीत का अनुकरण 
होता था। मार्दगिकों के वृन्द में दो से चार तक मार्दगिक होते थे जो मुखरी के 
संकेतों पर चलते थे । 

मृदंग वादेक के हाथ वादक को इच्छानुकूल आचरण करने वाले और छोटे 
होने चाहिए । नख दृढ़ हों, अंगुलियाँ चलने पर भी न पसीजें, चिकने हों, फेल सकने 
वाले, न थकने वाले और उपयुक्त आघात करने वाले हों । 

वादक को हस्त तथा वादनदण्ड के प्रहार को जानने वाला, गीतवादन में 
चतुर, यति ताल और लय से अभिज्ञ, पाटज्ञ, हस्तगण-युक्त, पात्र के मनोनुकुल 
वादन में समर्थ, वाद्य ध्वनियों का मर्मज्ञ, सम इत्यादि ग्रहस्थानों में निपुण, गीत 
वादन तथा नृत्य के दोषों को छिपाने में सफल, गीत तथा नृत्त के प्रमाण को जानने 
वाला एवं ग्रह मोक्ष के अवसरों को समझने वाला होना चाहिए । 


आकार, स्वरूप, ध्वनि, प्रयोग इत्यादि को भिन्नता के कारण अवनद्ध वाद्यो 
के अनेक भेद हैं । कुछ छोटे अनवद्ध वाद्यों को स्वयं बजाती हुई नर्तेक्ियाँ नाचती 
थीं। शाङ्ग देव ने तेईस प्रकार के अवनद्ध वाद्यो का वर्णन किया है। इसमें भेरी तथा 
निस्सारण प्रधानता युद्ध वाद्य थे। भेरी दाहिनी ओर वादनदण्ड से तथा बायीं ओर 
हाथ से बजाई जाती थी । इसका शब्द शत्रुओं के लिए भ्रयंकर होता था । निशसारण 
के शब्द से कायरों के हृदय फट जाते थे, दुन्दुभि अर्थात्‌ धोंसा वादनदण्ड के द्वारा 
किया जाता था। इसकी ध्वनि मेघगजेन के समान गंभीर होती थी । मंगल कृत्यों 
के अवसर पर मंदिरों में तथा विजयोत्सवों में तो यह बजाया ही जाता था युद्ध के 
समय जब सहस्रों भेरियाँ तथा सेकड़ा ढक्काएँ बजती थीं, तब उस भयंकर शब्द 
समूह्‌ में भी दुन्दुभि-घोष स्पष्ट सुनाई देता था। 'वेणी-संहार' नाटक में दुन्दुभि-ध्वनि 
को सुनकर भीम कहता है कि यह दुन्दुभिवादन किसने किया, जिसकी ध्वनि सागर- 
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मथन के समय, मंथन के कारण उछल-उछल कर गुफाओं में भरे हुए जल से युक्‍त 
और घूमते हुए मंदराचल की भयंकर ध्वनि के समान हैं, गर्जन करते हुए प्रलय- 
कालीन मेघों के पारस्परिक संघर्षण के शब्द से समता करती है, द्रोपदी के क्रोध 
की अग्रइतिका है और दुर्योधन इत्यादि की मृत्यु का पूर्व संदेश देने वाली उस 
निर्धारित ध्वनि के समान है, जो मेघ और पवन के घोर संघष से उत्पन्न हुई है। 

घनवाद्य प्रधानतया काँसे के होते हैं। शाङ्ग देव ने घनवाद्यों के आठ | 
बताए हैं-ताल, काँस्यताल, घंटा, क्षुद्रघण्टिका, जयघंटा, क्रा, शुक्ति ओर 
पट्टवाद्य । ताल इसमें प्रधान वाद्य है । जिसमें सभी पाट निकलते हैं। इसका प्रधान 
काये ताल का धारण करना है । काँस्य-ताल में निकलने वाढे म्‌ ख्य शब्द झ, न, क 
ट हैं | । घण्टा का वादन देवाचन के समय होता है । युद्धवाद्यों में भी इसकी गणना 
है । इसके शब्द से सैनिक मूछित हो जाते थे । क्षुद्र घ॑ टिकाओं का प्रयोग नृत्य में होता 
है। नतेकियाँ इन्हें बाँधकर नाचती हैं, ये एकसाथ बजती 2 हैं। जयघंटा अं 
से बजाई जाती है। कभ्रा लकड़ी की होती है, एक-एक हाथ में दो-दो लेकर बजा 
जाती हैं । शुक्ति लोहे के वादनदंड से बजाई जाती थी इसे किरकिट्ट भी कहते थे, 
पट्टवाद्य गोद में रख कर हाथ से बजाया जाता था । ८ 

प्राचीन काल में रंगमंच पर आकर अभिनय करने वाले एक पात्र क अभिनय 
के साथ करने के लिए इकसठ व्यक्ति होते थे। पात्र सहित बासंठ व्यक्तियों को 
सम्प्रदाय कहा जाता था । सम्प्रदाय के एक पात्र, दो प्रधान गायक, आठ सहगायक । बा 
दो वंश-वादक, दो काहला-वादक, एक मुखरी, दो प्रतिमुखरी, बत्तीस मार्दगिक, 
दो कटरा बजाने वाले, दो तालधर तथा आठ कांस्यतालधर होते थे तथा वीणा 
बजाने वालों की संख्या इन बासठ से षृथक्‌ होती थी । 

भारतीय रंगमंच के लुप्तप्राय हो जाने के कारण इनमें से बहुत सै वाद्य केवल 
इतिहास की वस्तु रह गए । उत्तर भारत में तो इनके प्रयोग में भी अन्तर आ गया 
है । वीणा जैसे वाद्य से गीतानुकरण स्वेथा छूट गया है। भारतीय संगीत में सव- 
मोहकता को पुनः लाने के लिए परिश्रमपूर्वक खोज की आवश्यकता है। पिछले 
प्रायः एक सहस्र वर्षो में संगीत के क्षेत्र में हमने पाया कम और खोया बहुत 
अधिक है । 
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प्राचीन काल से मनुष्य भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए गीत, वाद्य और 
नृत्य को माध्यम बनाता आ रहा है। शिक्षा या ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य वर्ग के चार 
भेद किए जा सकते हैं--१. अपठित, २. अल्प पठित, ३. पठित और ४. पूर्ण पठित । 
सभी वर्गों की भाषा, कला और संश्कृति एक-दूसरे से भिन्न होती है इसीलिए 
उनके उत्पादन भी अलग-अलग होते हैं। इन सबके गीत, नृत्य और वाद्ययंत्र समाज, 
देश ओर काल के अनुसार अपना अलग अस्तित्व और अलग सौन्दयँ रखते हें । 
आदिवासी समूह के मंडलाकर नृत्य पश्चिम के बॉलरूम या बेले नृत्य तक पहुँच- 
कर मानो आदिम सभ्यता को कहानी खुद-ब-खुद सुनाने लगते हैं । 
सारंगी एक तार पर बजती है, तीन तारों पर बजती है और १५ तारों से 
सज्जित होकर भी बजती है। व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ वाद्ययंत्रों के तार, 
आकृति और वादन-तकनीक का विकास भी स्वयं होता जाता है। इसी लिए 
। के रचयिता महषि भरत ने कहा है कि जो कुछ भी शास्त्र में निहित 
है, वह सब लोक से लिया गया है। 
लोक-संगीत की सहजता और उसका सौन्दयं किसी से छिपा नहीं है। भिन्न- 
भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियों के लिए लोक में अनगिनत वाद्ययंत्र 
पाए जाते हैं। रासलीला के एक दुलेभ पद में अनेक वाद्ययंत्रों के नाम गिनाए गए 
हैं, जो दृष्टव्य है :-- | 
डौरु ढोल डफ टडंकार डिमडिमि खंजरि नगार झांझ मंजरि झंकार, बिगुल 
बेन बीन तास तरतरा .ताम्बूर तोरही, तरंग नसतरंग जलतरंग बीन रसबीन 
फंकधीन प्यान पखावज मृदंग मुरलि मुहनाल ताल करताल, तबल तबला तोंबी तयूस 
सहनाई, सितार सुरबहार सुरसिगार सीठी सिरोद सारंगी सरंदा सदा फरियाद, 
चेग मरचंग दारा चिकारा घड़ोंच घूँघरु नफीरि घंट विजयघंट घरियाल कानुन 
सितार, शंख शंखबीन भेरी दुन्दुभी रबाब येते थेते बाज बाजे-बाजे, साजे सब नीके 
साज, मोद गोद ही के संब ही नन्दलाल प्रभा पेखि ब्रह्मादिक नारद शारद शंकर 
पुर सुरेश शेषनाग नर किन्नर गन्धवं वारत हिय हरष प्रान। ॥ 
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इस पद में निहित वाद्ययंत्रों में से अनेक वाद्य आज लुप्त हो चुके हैं इसलिए 
कुछ प्रचलित लोक-वाद्ययंत्रों की चर्चा यहाँ की जाएगी, जिनका ज्ञान आज के 
शास्त्रीय संगीतकार को अवश्य होना चाहिए। 


तत लोक -वाद्य 
साश्गी 


शास्त्रीय संगीत मैं प्रयुक्त होने वाली सारंगी से | 
कुछ छोटी होती है, जिसमें एक, दो या तीन तार होते हैं। 
गीत के बोलों के अतुसार अल्प स्वर-समुदाय को वादनके 
द्वारा इतना मूखर कर दिया जाता है कि लगता है, जसे 
सारंगी के स्वर और गीत के शब्द एकरूप हो गए हों। 
राजस्थान में प्राचीन कथा सुनाने वाले या देवी के मन्दिर 
में स्तुति गानेवाले भगत इसका उपयोग करते हें । इसे 
गज से बजाया जाता है, जिसमें घुँघरू भी लगे होते हैं। 


“कृ रावणहत्था 


यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकवाद्य है, जिसे 
नारियल के ऊपर बाँस लगाकर बनाया जाता है । कसे 
हुए चमड़े पर सुपाड़ी की लकड़ी की घोडी या घुड़च 
लगाकर नौ तार लगाए जाते हैं। गज से सारंगी की 
भाँति इसका वादन किया जाता है। राजस्थान के भोपे 
इसके वादन से प्राय: पाबूजी की लोककथा का गायन 
करते हैं । गज के तार और रावणहत्था का प्रमुख बाज 
का तार घोड़े की पूँछ के बालों का होता है। गज में 
ताल देने के लिए घंघरू बँध होते हैं। रावणहत्था को 
आदि वीणा भी कहा जाता है । 


कामाइचा 


यह सारंगी की तरह का वाद्य है, जितु तबली 
गोल होती है । इसमें सत्ताईस तार होते हैं। स्वरो में गून 
और गम्भीरता के कारण कामाइचा की ध्वनि का प्रभा 
कुछ अलग प्रकार का होता है। मराठी सारंगीसै कै 
मिलता-जुलता वाद्य है। नाथ-पंथी साधु कामाइचा के 
भतृ हरि एवं गोपीचन्द की कथा के ही गीत गाते हैं। 
राजस्थान का प्रमुख वाद्य है । 
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रबाब 

सर्वप्रथम अहोबल के 'संगीत पारिजात' में 'रबाब' 
का उल्लेख मिलता है । इसका पेट सारंगी से कुछ लंबा 
त्रिभुजाकार तथा डढ्गुना गहरा होता है । शास्त्रीय 
संगीत का वर्तमान सरोद इसी का परिष्कृत रूप है । | 
इसमें तीन से सात तार तक होते हैं। यह वाद्य अफ- 
गानिस्तान से पंजाब तक प्रचलित रहा है और अनेक | 
उत्कृष्ट रबाबियों की परम्परा में एक प्रतिष्ठित लोक- 
बाद्य के रूप में इसकी ख्याति रही है। इसे जवा से 
बजाया जाता है । 
इकतारा 

किसी तृंबे पर दो-तीन हाथ का बाँस जोड दिया 
जाता हे तो इकतारा बन जाता है। तृंबे को आधा 
काटकर चमड़े से मढ़ दिया जाता है । इसके बाद बाँस 
में लगी खूंटी के आश्रय से एक तार या दो तार लगा- 
कर इसे बना लेते हैं। घृमक्कड़ साधुओं के पास प्रायः 
इकतारा होता है, जिस पर वे स्वान्तःसुखाय भजन 
गा लिया करते हैं। एकतार लगा हो तो 'इकतारा' और 
दो तार लगे हों तो उसी को 'दोतारा' कहते हैं । 


सुषिर वाद्य 


अलगोजा 

तीन या चार छिद्रों वाली बाँस से बनी 'बाँसुरी को 
“अलगोज्ञा' या 'मुरली' कहते हैं । 'अलगोज्ञा प्रायः दो 
होते हैं, जिन्हें एक साथ मुंह में दबाकर फक से बजाया 
जाता है । दोनों अलगोजे एक-दूसरे के पूरक होते हैं । 
जानवरों को चराते समय या किसी मेला इत्यादि के 
अवसर पर अलगोज़े की ध्वनि गूंज उठती है, मातो 
“अलगोज्ञा' उत्सव का प्रतीक हो । 
गी ०. 
ह शिगी, सींग या श्रंग एक ही बात है। यह भसे और 
हिरत के सींग का होता है अथवा धातु से बनाया जाता 
है । कंठ से उत्पन्न ध्वनि को दबाकर वायु के सहारे से 
सिगी द्वारा वादन करने पर तीन-चार स्वर निकल आते 
हैं। लोक-जीवन में सिगी-वादन के द्वारा अलग-अलग 
अवसरों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। युद्ध 
के समय बजने पर इसे “रण-सिंगा” भी कहते हैं । 
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नफोरो 

नफीरी' को 'सहनाई' या 'सन्दरी” 
कहते हैं । इसका शुद्ध नाम ed 
यह एक हाथ लम्बी लाल चन्दन की 
लकड़ी की बनी होती है, जिसमें आठ छेद 
होते हैं। इसका मुख चार अँगुल, लम्बा 
होता है, जिसमें हाथी-दाँत के पत्त लगे 
रहते हैं, इन्हें मुख में दबाकर फफ के 
माध्यम से मधुर स्वर बजाये जाते हैं 
इसलिए इसे 'सुनादी' भी कहते हैं। दक्षिण 
में इसके अनेक आकार-प्रकार मिलते हैं। 
वहाँ 'शहनाई' के कुछ लम्बे रूप को 
नागस्वरम्‌ के नाम से जाना जाता है। 
लोक में सभी मांगलिक पवे 'नफ़ीरी' या 
शहनाई' से आरम्भ होते हैं । 
नड़ 

माता या भेरव का गुण-गान करने के 
लिए राजस्थान के भोपे लोग मशक की 
तरह के जिस वाद्य को फूंक द्वारा बजाते 
हैं, उसे 'नड़' कहते हैं। उत्तर-भारत में 
इसे भोपे का 'बीन' पुकारा जाता है । मुंह 
को फूंक द्वारा मशक में पहले पुरी हवा भर 
ली जाती है, फिर बाँसुरी की तरह उसमें 
लगी हुई नली के तीन छिद्रों पर अंगुली के 
संचालन से स्वर पैदा किए जाते हैं। एक 
बार भरी हुई हवा काफ़ी देर तक काम 
देती है । 
तुरही 

लगभग चार हाथ लम्बी 'तुरही' धातु 
से बनी होती है, जो प्रायः मांगलिक पर्वो 
पर बजाई जाती है। महाराष्ट्र में इसका 
बहुत प्रचार है। इसमें कोई छिद्र नह 
होता, केवल हवा फूककर उसके विभिन्न 
दबावों से अँचे-नीचे स्वरों की उत्पत्ति की 
जाती है, इसीलिए इसमें दो-तीन स्वर 
बहुत तेज़ आवाज़ से निकलते है । इसकी 
आकृति अर्धचन्द्राकार रूप में होती है । 


संगीत-विश रद 
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बोन 


यह सँपेरों का मुख्य वाद्य है, जिसे 'पंगी' 

h गी 

९। इसकी छोटी तुम्बी में बाँस की दो न हे 
रहती हैं और वजानेवाले हिस्से में काठ की एक पोली 
नली रहती है। इसमें तीन या चार सूराख होते हैं 
और उन्हीं पर वादन करके संपेरे साँप को झुमाते हैं। 
लगभग सवा हाथ की लम्बाई होती है। ५९ 

शंख 

१ यह एक आदि वाद्य है, जिसे प्रकृति ने मनुष्य को 
दया है। सागर-तल के समुद्री जीव का ढाँचा ही 'शंख' 
कहलाता है। मन्दिरो में पूजा के समय इसका प्रयोग 
किया जाता है। प्राचीन काल में युद्ध की शुरूआत 
शख-वादन से ही होती थी । इसका पेट बारह अंगुल 
का होता है । हवा फूंककर शंख-वादन किया जाता है 
जिसमें वायु के दबाव और होठों की गति से एक ही 
स्वर को तुरही-वादन की तरह ऊँचा-नीचा करके 
प्रसारित किया जाता है। कुछ लोग अपनी कुशलता 
से इसमें विभिन्न स्वर बजा देते हैं। 'शंख” अनेक 
आकार-प्रकार के होते हैं जिनमें सभी वादन के योग्य 
नहीं होते । 


अवनद्ध वाद्य 


डमरू 
शिवजी का डमरू जग-प्रसिद्ध है । बन्दर नचाने- 
वाले नट, जादुगर तथा जोगी लोगों का यह एक 
प्रतीक वाद्य है। एक से दो बालिश्त तक लम्बा“डमरू' 
दोनों सिरों पर चमड़े से मढ़ा होता है। इसके दोनों 
-2 ॥। मुख रस्सी से कसे रहते हैं। इसके बीच का हिस्सा 
एकदम पतला होता है, जिसमें एक रस्सी अलग से 
लटकी रहती है और रस्सी के मुख पर घुण्डी बनी होती 
है। हाथ को इधर-उधर घुमाने से घुण्डीदार रस्सी 
डमरू के दोनों मुखों पर चोट करती है तो 'डिम-डिम' 
डिम-डिम ध्वनि निकलती है। इसके छोटे स्वरूप को 
'ड्ग-डुगी' या 'डिम-डिमी' कहते हैं । 
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चंग (डफ) 


चार अंगुल चौड़ लकड़ी के घेरे पर चमड़े से मढा 
हुआ यह चक्राकार वाद्य १६ से २० अँगुल व्यास तक 
का होता हे । इसे बाएँ हाथ से पकडकर हृदय के समीप 
स्थित कर दाहिने हाथ की थाप द्वारा बजाते हैं। इसके 
छोटे स्वरूप को 'डफली' या 'ढपली' कहते हैं । 'चंग' के 
ज़रिए लोक-गाथाओं और शेरो-शायरी की प्रस्तुति 
भी की जाती है। होली पर ग्रामीण लोग इसके साथ 
लोक-गीत गाते हैं। 'चंग' के बड़े स्व रूप 'डफ़' कहलाते हैं। 


ढोल 


'ढोल' का आकार बेलन के समान होता है, नो 
अन्दर से पोला रहता है और दोनों ओर चमड़ से 
मढ़ा रहता है। इसे दाहिने हाथ की हथेली से विवाह 
इत्यादि के अवसरों पर बजाते हैं । एक हाथ में लकड़ी 
लेकर आघात किया जाता है और दूसरे हाथ में अँगु- 
लियों तथा हथेली-पंजे से ताड़न किया जाता है। शायद 
ही कोई ऐसा प्रान्त होगा जहाँ 'ढोल' का कोई न कोई 
रूप प्रचलित न हो । ढोल' की अनेक आकृतियाँ पाई 
जाती हैं, जिन्हें 'मादल' आदि नामों से पुकारा जाता है। 


ढोलक 


यह 'ढोल' की भाँति छोटे आकार की होती है, 
जिसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। मांगलिक पर्वो 
पर स्त्रियों के गीत प्रायः 'ढोलक' की ताल पर ही 
गाए जाते हैं । 


ताशा 


ह मुगलकालीन वाद्य है। मिट्टी की दो बालिश्त 
व्यास की कटोरी जैसे वाद्य को जब चमड़े से मढ़ दिया 
जाता है तो उसे 'ताशा' कहते हैं । दोनों हाथों में दो 
डन्डियाँ (खपच्चियाँ) लेकर तड़बड़-तड़बड़ जसे शब्द 
निकाले जाते हैं। 'ताशा' को गले में लटका लिया जाता 
और 'ढोल' के आश्रय से विभिन्न लयकारियाँ प्रस्तुत 
की जाती हैं । 
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संगीत-बिशारद 


खंजरी 


'डफ़ली' के घरे में तीन या चार जोड़ी झाँझ लगे हों तो 
उसे 'खंजरी' कहते हैं । इसका वादन 'चंग' की तरह हाथ की 
थाप से किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों का यह प्रसिद्ध वाद्य 
है । 'बाँसुरी' के साथ इसका वादन मनोहारी होता है । 
नगाड़ा (नक्कारा) 

ढोल को थाप और 'नगाड़े' को चोट मशहूर है । प्याली- 
नुमा मिट्टी या लकड़ी की कुण्डी को चमड़े से मढ़कर 'नगाड़ा' 
बनता है। दो नुकीली लकड़ियों से लोक-गीत में, प्रायः 
नौटंकी के तमाशे में, नगाड़ा-वादन किया जाता है और ताल- 
लय के विविध रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। इसे 'नक्क्रारा' भी 
कहते हें । 'ढोल' और 'नकक़रारा' के सम्मिलित वादन को 
'नौबत'कहते हैं। 'नगाड़े' का छोटा रूप 'दमामा' कहलाता है। 


घन वाद्य 

घण्टा (घड़ियाल) 

एक बालिशत से दो बालिश्त के व्यास वाला पीतल या 
अन्य धातु का गोलाकार टुकड़ा 'घण्टा' कहलाता है, जिसे 
एक डोरी से लटकाकर लकड़ी के हथोड़े से चोट करके 
बजाया जाता है । इसका प्रयोग मंदिरों में पुजा-अत्रेना के 
समय किया जाता है । आकृति की विविधता से छोटे-बड़े 
“घण्टे” होते हैं। लटकने वाले “घण्टे” जो केवल डोरी हिला देने 
से बज जाते हैं, प्रायः देवालयों में लटके रहते हैं । 'घड़ियाल' 
भी इसी परिवार का धातु-निमित वाद्य होता है। 

खड़ताल 

कता 0 ग्यारह अँगुल लम्बे गोल डण्डों को 
'कठताल' कहते हैं। दोनों टुकड़े हाथ में ढीले पकड़कर बजाए 
जाते हैं, जिससे कट-कट की ध्बनि निकलती है । अन्य वाद्यों 
के साथ केवल ताल और लय में जमक रज करने के लिए 
'कठताल' बजाते हैं । लकड़ी के दो डण्डों से भी इस प्रकार जब 
वादन किया जाय तो उन्हें डण्डा (चट्टा) कहते हैं । कठताल- 
वादन के प्रभाव में तीव्रता और विचित्रता के लिए लकड़ी की 
कंघी और अनाज फटकने वाले सूप को भी गाने के साथ 
प्रयोग में लाया जाता है, जिसके वादन में केवल इच्छित 
मात्राओं पर ताल देना ही वादन का लक्ष्य रहता हे । 
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झाँझ (मंजीरा) 

आठ से सोलह अँगुल व्यास तक के धातु के 
गोल टुकड़ 'झाँझ? कहलाते हैं। इनके मध्य में डोरी 
निकालकर तथा उस पर कपड़ा बाँधकर हाथ से 
पकड़ने योग्य कर लेते हैं और फिर एक-एक हाथ 
में एक-एक टुकड़ा पकड़कर दोनों को एक-दसरे 
के आघात से बजाते हैं, जिससे मनचाही झंकार 
निकाली जाती है। झाँझ का छोटा स्वरूप 
मँजीरा' कहलाता है । प्राय: देवी-देवताओं की 
स्तुति के समय 'झाँझ-मॅजीरा' का वादन किया 
जाता है। धातु की 'थाली' पर भी लकड़ी से चोट 
लगाकर झाँझ-जँसी ध्वनि पेदा कर लेते हैं । 


घुंघरू 
धातु के पोले गोल टुकड़े 'घूँघरू' कहलाते हैं, 
जिनके अन्दर लोहे या कंकड़ की छोटी-छोटी 
गुटिकाएँ डाल दी जाती हैं । बहुत सारे घुँघरुओं 
को इकट्ठा करके किसी डोरी से बाँधकर एक 
लड़ी बना ली जाती है। इसी लड़ी को पैरों में 
बाँधकर नतेक लोग नृत्य करते हैं। कुछ लोग 
ए तबला-वादन के समय एक हाथ में 'घूँघरू' 
बाँधकर इस तरह वादन करते हैं, मानो दो व्यक्ति 
अलग-अलग बजा रहे हों । छोटे आकार के चाँदी 
के 'घूँघरुओं' से पैरों का जो जेवर बनाया जाता 
है उसे 'पायल”, 'पायज़ेब' या 'पेंजनियाँ' कहते 
हें । घूंघरुओं को 'घर्घरिका' और क्षुद्रघण्टिका” 
नामों से भी पुकारा जाता है। 'घूँघरू' के बिना || 
किसी भी नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती । 


चिसटा 

लोहे की दो-तीन हाथ लम्बी दो पट्टियों को | 
मिलाकर 'चिमटा' बनता है । पट्टियों के बीच में 
झंकार के लिए लोहे को गोल-गोल पत्तियाँ लगा 
दी जाती हैं। बाएं हाथ में एक ओर से चिमटा 
पकड़कर दाहिने हाथ से अँगूठा और अँगुलियों के 
झटके से भजन-कीर्तंन के समय 'चिमटा' बजाए 
जाने का रिवाज है । 
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मुखचंग 

इसे 'मुंहचंग' या 'मोरचंग' भी कहते हैं। 
इसका आकार त्रिशुल की तरह होता है। इसकी 
लम्बाई पाँच अंगुल की होती है । 'मुखचंग' को 
दाँतों से दबा कर बीच की पत्ती को अँगुली द्वारा 
स्प्रिग की तरह झटकारकर बजाते हैं । मुख द्वारा 
हवा में फेंकने से जु-जु की ध्वनि पत्ती के कम्पनों 
से मिलकर ऊंची-नीची आवाज में गजती रहती 
है। इसे सुषिर वाद्य भी कह सकते हैं और 
अवनद्ध वाद्य भी। लोक-वाद्यों को सम्मिलित 
रूप में बजाते समय उनमें 'मुखचंग' की ध्वनि 
अपना एक अलग ही आकर्षण रखती है । 


मटका 


पानी रखने वाला या दाल पकाने वाला 
मिट्टी का बड़ा 'मटका' स्वयं में एक प्रभावशाली 
तालवाद्य है, जिसका सबसे अधिक प्रचार दक्षिण- 
भारत में है । 'मटका' को गोद में रखकर दोनों 
हाथों की अँगुलियों तथा हथेलियों के आघात से 
वादन किया जाता है । उत्तर-भारत में 'मटका' 
लोक=वाद्य की श्रेणी में गिना जाता है और दक्षिण 
में 'घटम के नाम से शास्त्रीय वाद्यों में गिना 


जाता है। 


इस प्रकार लोक-संगीत के सभी वाद्ययंत्र हमारी ऐसी धरोहर हैं, जिनमें 
समाज की भावनाएँ अभिव्यक्त होती हैं । हषे-शोक, राग-विराग सभी को सहज 
अभिव्यंजना लोक-वाद्यों के माध्यम से सरलता पूर्वेक होती है । 


काल के प्रभाव से अनेक लोक-वाद्य और उनके वादक समाप्त हो चुके ही 
क्योंकि उन्हें कोई प्रश्रय कभी नहीं मिल पाया । संतूर-जसे कुछ लोकवाद्य 
शास्त्रीय संगीत की श्रेणी में आ गए हैं और हारमोनियम-जसे कुछ पाश्चात्य 
तथा भारतीय वाद्य लोक-संगीत में प्रचलित हो गए हैं । उ वाद्य अधर 
में ही लटके हुए हैं, जिनकी इज्जत न शास्त्रीय संगीतज्ञ करते हैं और न लोक 


संगीतकार । 
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संगीत-विशा रद 
Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initia ) 


तत वाच 
सारंगी 
सितार 
वाँयलिन 


सुषिर वाद्य 
अलगोजञ्जा 
बाँसुरी 
सिगी 


अवनद्ध वाद्य 
मृदंग 
खंजरी 
ढोल 


घन वाद्य 
जलतरंग 
करताल 
घण्टा 


००0. Mahar 1951) Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP ८००००हैँकौतै वित र | 


वाद्य-वर्गीकरण 


कामाइचा 
तानपूरा 
गिटार 


नफ़ीरी 
शहनाई 
बुरही 


तबला 
नगाडा 
चंग 


मँजीरा 
घंटातरंग 
घूंघरू 


इसराज 
वीणा 
इकतारा 


हारमोनियम 
शंख 
ब्लानट 


ढोलक 
डमरू 
ताशा 


झाँझ 
पियानो 
संतूर 


००० 


पाश्‍चात्य संगीत के वाद्ययंत्र 


हु पाश्चात्य देशों में स्वरांकन प्रणाली का विकास तो हुआ ही है, वाद्ययंत्रों के 
क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई है। वेज्ञानिक ढंग से उनका विकास और प्रचार 
हुआ है । 

2 हारमोनियम और वाँयलिन जैसे पाश्चात्य वाद्य तो भारतीय संगीत जगत्‌ 
में घुल-मिल गए हैं लेकिन कुछ अन्य पाश्चात्य वाद्ययन्त्र भी काफ़ी लोकप्रिय हुए 
हैं, जिनका विवरण निम्नवत्‌ है :-- 


बलरीनेट (Clarinet) 

यह एक विदेशी सुषिर वाद्य है। 
बाँसुरीनुमा इस वाद्य के अन्दर मुक्तपत्ती 
(रीड) होती है । मन्द्र सप्तक और तार 
सप्तक के सभी स्वरों को क्लेरीनेट पर 
आसानी से बजाया जा सकता है । किसी 
भी बैण्ड में क्लैरीनेट मुख्य वाद्य के रूप 
में रहता है। दक्षिण भारत में क्लेरीनेट 
पर आज भी शास्त्रीय तथा लोक धुनें 
बजायी जाती हैं। 
दृम्पेट (Trumpet) 

यह एक सुषिर वाद्य है। जो विदेशी 
वाद्यो के बैण्ड का एक प्रमुख वाद्य-यंत्र 
है। इस पर ऊँची और तीखी स्वरावलियों 
को प्रस्तुत किया जाता है। जागरण और 
युद्ध सम्बन्धी पृष्ठभूमि के लिए निमित 
संगीत में ट्रम्पेट महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करता है। इसीलिए मिलिटरी बण्ड में 
इसको प्रमुख स्थान दिया गया है । 


हैगी तें-विज्ञा रदे 7 


गिटार (Guitar) 

भारतीय सुगम संगीत में शिट स्वपण 
स्थान रखता है। यह एक विदेशी त द्या 
गिटार दो प्रकार के होते हैँ--१. हवाइन रि टे! 

ian ति गटार 

(Hawiian Guitar) और २. स्पेनिश गिटा 
(Spanish Guitar) | 'हवाइन गिटार” “टोः 
को रोड (881) को तारों पर रखकर बजाया जाता 
है और “स्पेनिश गिटार” पर्दो पर उँगलियाँ रखकर 
बजाया जाता है। वेसे दोनों प्रकार के गिटारों की 
बनावट प्रायः एक जेसी होती है। गिटार का एक 
तीसरा प्रकार भी होता है जिसे 'इलेक्ट्कि गिटार? 
कहते हैं। बिजली से बजने के कारण इसे अन्दर से 
पोला रखने की जरूरत नहीं होती । इसीलिए इसकी 
शक्ल हवाइन और स्पेनिश गिटार से भिन्न होती 
है। भारत के संगीतकार गिटार पर शास्त्रीय 
संगीत भी प्रस्तुत करते हैं । 
पियानो (718110) 

यह एक विदेशी घन वाद्य है। जो लगभग 
१८वीं शती से प्रयोग में आने लगा है। यह हारमो- 
रस की तरह का एक वृहद मेजनुमा वाद्य होता 
है जो ईसाई मिश्नरियो के साथ भारत में आया । 
इसमें ७ या ७३ सप्तक तक होते हैं और ८५५ के 
लगभग परदे होते हैं। तारों पर टंकोर (आघात) 
से बजने के कारण इसकी आवाज़ बहुत मधुर होती 
है | बड़े-बड़े गिरजाघर, नाचघर और अँग्रेजी 
माध्यम के स्कूलों में पियानो की प्रमुखता रही, 
लेकिन विज्ञान की उन्नति और विद्युत शक्ति के 
प्रयोग की वजह से बड़ी वस्तुओं का स्थान छोटी 
वस्तुएँ लेती जा रही हैं। इसीलिए पियानो तथा 
आँगन जे से बड़े वाद्य अब छोटे-बड़ सिन्थेसाइजसं 
के रूप में विकसित होकर आ गए हैं जिससे पियानो 
ही नहीं, बल्कि सैकड़ों इच्छित वाद्ययन्त्रों की 
भावाज निकाली जा सकती है । पियानो दोतों 
हाथों से बजाया जाता है जिसमें सभी उंगलियों का 
प्रयोगहोता है। शान्तिदायक मधुर संगीत 
लिए इसका प्रयोग आज भी किया जाता है । 


संगी वः रद 
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| पगीत-विशा रक 


मण्डोलिन (Mandolin ) 


ह एक विदेशी त में 

नोरा कसि इ कुल १८ परदे और आठ 
से बजाते हैं जिसे 'जवा' 'प्लेक्ट्रम' य 
भाव: सरल संगीत के कायंक्रमो में गिटार और मैण्डोलिन 
जसे वाद्योंका प्रयोग भचुरता से किया लाता है। फ़िल्मी गीतों 
में इससे एके अलग प्रकार का सौंदर्य बढ़ जाता है। अतः पचास 
प्रतिशत से अधिक गीतों में मेण्डोलिन का प्रयोग मिलता है । इसे 
बठकर या खड़ होकर दोनों प्रकार से बजावा जा सकता है। 
इसे सीने से सटाकर, सीधे हाथ को मैण्डोलिन के निचले हिस्से 
की ओर से ( जहाँ कि तार लगाने की कीले-सी लगी रहती हैं ) 
उमाकर पकड़ना पड़ता है। हाथ का अगला भाग वाद्य के ऊपर 
होता है जो तारों से सीधी रेखा में होता है। हाथ की कलाई, घडच 
(ब्रिज) के ऊपर मुड़ी रहती है । वाद्य की गर्दन, बाएँ हाथ के अंगूठे 
और तजंनी के अन्तिम जोड़ के मध्य में रहनी आवश्यक है । 


1 स्ट्राइकर' भी कहते हैं । 


माउथ आँगन (0६h 01281) 


यह एक विश्व प्रसिद्ध विदेशी सुषिर वाद्य है जो १5३० ई० में 
प्रचार में आया । इसे हारमोनिका, क्रोमैटिक हारमोनिका या 
क्रोमोनिका इत्यादि नामों से पुकारते हैं। यह इतना छोटा वाद्य 
है जिसे एक हथेली से पकड़ मुख द्वारा बजाया जाता है और 
आसानी से जेनर में रखा जा सकता है, यह लकड़ी का बना होता 
है जिसमें हारमोनियम वाले मुक्त पत्ती के रीड्स लगे होते हैं। 
इसके अनेक छिद्रों में जब बाँसुरी की तरह फूंक मारी जाती है 
अथवा बाहर की हवा मुंह से ही खींची जाती है तो शुद्ध और 
कोमल सभी स्वर बारी-बारी से प्राप्त हो जाते हैं। संवादी तथा 
कॉर्ड बनाने वाले स्वर-समूहों को एकसाथ बजाने से इस वाद्य की 
ध्वनि बड़ी आकर्षक हो जाती है । उस समय ऐसा नहीं लगता कि 
किसी छोटे वाद्य द्वारा ऐसा संगीत भी प्रस्तुत हो सकता है। 
माउथ ऑगेन को बाएँ हाथ से इस प्रकार पकड़ना पड़ता है कि 
मन्द्र सप्तक के स्वर बायीं ओर रहें । इसके नीचे की ओर अंगठा 
रहता है और ऊपर की ओर तजेनी । जिह्वा के दबाव और मुख 
के अन्दर आने-जानेवाली वायु को नियन्त्रित करके इस वाद्य के 
द्वारा किसी भी ध्वनि या गीत को आसानी से पेश किया जा 
सकता है । विदेश में इसके एकाकी वादन एवं बेण्ड बनने की 
पद्धति प्रचलित हो गई है। 
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पंगीत-विशा रक 


मण्डोलिन (Mandolin ) 


यह एक विदेशी तत वाद्य है जिसमें कुल १८ परदे और आठ 
तार होते हैं। मेण्डोलिन को एक सेल्यूलाइड के पत्त जैसी वस्तु 
से बजाते हैं जिसे 'जवा' प्लैक्ट्रम' या 'स्ट्राइकर' भी कहते हैं । 
प्राथ. सरल संगीत के कार्यक्रमों में गिटार और मैण्डोलिन 
जैसे वाद्योंका प्रयोग प्रचुरता से किया लाता है। फिल्मी गीतों 
में इससे एक अलग प्रकार का सौंदर्य बढ़ जाता है। अत: पचास 
प्रतिशत से अधिक गीतों में मैण्डोलिन का प्रयोग मिलता है। इसे 
बेठकर या खड़े होकर दोनों प्रकार से बजाया जा सकता है। 
इसे सीने से सटाकर, सीधे हाथ को मैण्डोलिन के निचले हिस्से 
की ओर से ( जहाँ कि तार लगाने की कीलें-सी लगी रहती हैं) 
घुमाकर पकड़ना पड़ता है। हाथ का अगला भाग वाद्य के ऊपर 
होता है जो तारों से सीधी रेखा में होता है। हाथ की कलाई, घुड़च 
(ब्रिज) के ऊपर मुड़ी रहती है। वाद्य की गर्दन, बाएँ हाथ के अँगूठ 
और तजंनी के अन्तिम जोड़ के मध्य में रहनी आवश्यक है । 


माउथ आँगन (१४०७७॥ Organ) 


यह एक विश्व प्रसिद्ध विदेशी सुषिर वाद्य है जो १५३० ई० में 
प्रचार में आया । इसे हारमोनिका, क्रोमैटिक हारमोनिका या 
क्रोमोनिका इत्यादि नामों से पुकारते हैं। यह इतना छोटा वाद्य 
है जिसे एक हथेली से पकड़ मुख द्वारा बजाया जाता है और 
आसानी से जैब में रखा जा सकता है, यह लकड़ी का बना होता 
है जिसमें हारमोनियम वाले मुक्त पत्ती के रीड्स लगे होते हैं। 
इसके अनेक छिद्रों में जब बाँसुरी की तरह फूंक मारी जाती हे 
अथवा बाहर की हवा मुँह से ही खींची जाती है तो शुद्ध और 
कोमल सभी स्वर बारी-बारी से प्राप्त हो जाते हैं । संवादी तथा 
काँडे बनाने वाले स्वर-समूहों को एकसाथ बजाने से इस वाद्य की 
ध्वनि बड़ी आकर्षक हो जाती है । उस समय ऐसा नहीं लगता कि 
किसी छोटे वाद्य द्वारा ऐसा संगीत भी प्रस्तुत हो सकता है। 
माउथ आँगन को बाएँ हाथ से इस प्रकार पकड़ना पड़ता है कि 
मन्द्र सप्तक के स्वर बायीं ओर रहें । इसके नीचे की ओर अँगूठा 
रहता है और ऊपर की ओर तजेनी । जिह्वा के दबाव और मुख 
के अन्दर आने-जानेवाली वायु को नियन्त्रित करके इस वाद्य के 
द्वारा किसी भी ध्वनि या गीत को आसानी से पेश किया जा 
सकता है। विदेश में इसके एकाकी वादन एवं बेण्ड बनने की 
पद्धति प्रचलित हो गई है। 
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साइड डम (Side Drum) 


यह एक विदेशी ताल-वाद्य है जो घनवाद्यों की श्रेणी 
में आता है। यह पीतल का बना खाल से मढ़ा हुआ 
होता है। चारों ओर पेंच लगे रहते हैं जिन्हें कसने से या 
ढीला करने से वाद्य की आवाज को ऊँचा-नीचा.क्ररके 
एकसमान किया जा सकता है। जिस तरह भारत में 
'तबला' वाद्य प्रसिद्ध है उसी तरह विदेशों में 'साइड इम! 
प्रचलित है । यह छोटे-बड़ अनेक प्रकार के होते हैं जो संगीत | 
की विविध विधाओं या अनुकूल भाव की दृष्टि से प्रस्तुत 
की जानेवाली शेलियों के साथ यथावसर ताल-लय के लिए | 
प्रयोग में लाए जाते हैं। अँग्रेजी बॅण्ड के साथ ही इसका | 
भारत में आगमन हुआ । दक्षिण भारत में अनेक | 
अवसरों पर उसी तरह इसका प्रयोग किया जाता है जिस 
तरह उत्तर भारत में ढोल का । भारी ध्वनि उत्पन्न करने 
के लिए 'साइड ड्म” का बड़ा रूप बिस डूम' (8455 
Drum) कहलाता है । 


टाईएंगिल (1119112160) 


यह एक विदेशी तालवाद्य है जो घनवाद्यों की श्रेणी 
में आता है। त्रिकोणाकार में बना हुआ यह वाद्य लोहे की 
मोटी छड़ से बना होता है जिसे बाएँ हाथ से पकड़कर लोहे 
की अन्य सीधी छड से बजाया जाता है। प्रत्येक आघात 
पर घण्टी-जैसी मधुर आवाज आती है। त्रिकोण के अन्दर 
दो छड़ों के बीच में टंकोर देने वाली छड से दुतलय के 
अनेक प्रकार उसी तरह प्रस्तुत किए जाते हैं जसे ला 
मँजीरे द्वारा दिखाए जाते हैं। ध्वनि की मधुरता 
कारण इसके ताल आघात बड़े आकर्षक प्रतीत होते ह 
और मन अनायास भक्ति भावमय हो जाता है । भारत 
नाटकों के अन्तर्गत 'ट्राईएंगिल' का काफी प्रयोग हुआ ड 
बाएं हाथ के दबाव से इसकी ध्वनि खुली हुई या बा 
स्थिति में रखते हुए अनुकुल प्रभाव उत्पन्न किया ज्‌ 


है। 
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क्केटिल डम्स (Kettle Drums) 


यह विदेशी तालवाद्य है जो 

घनवाद्यो की श्रेणी में आता है । 

इसमें धातु के दो अलग-अलग 

डम होते हैं जिन पर खाल मढी 

रहती है। यह अलग-अलगस्टेण्ड 

पर रखे जाते हैं। गद्दीदार दो 

मुखवाली छड़ियों से इनको 

| बजाया जाता है। आकार में यह 

भारतीय छोटे नगाड़े की तरह 

होते हैं । ऊपर पुड़ी के चारों ओर 

स्क्र-टाइप की चाबियाँ लगी 

रहती हैं। किसी बड़ आँकस्ट्रा में 

ताल और लय के विभिन्न रूपों 

को दिखाने के लिए और अनुकूल 

प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 

'केटिल ड्म्स' का उपयोग किया 

जाता है। विदेशी रॉक संगीत, 

, पॉप संगीत और जाज संगीत में 

| इनका कलात्मक रूप प्रकट 

होता है। भारत के बड़े होटलों 

में जहाँ पाश्चात्य ढँग का भोजन 

परोसा जाता है, वहाँ पाश्चात्य 

संगीत की धुने बजाते समय भी 
इनका प्रयोग किया जाता है । 


टेम्बोराइन (Tambourine) 


यह एक विदेशी तालवाद्य है जो घनवाद्यों को श्रेणी में 
आता है। यह भारतीय खंजरीनुमा वाद्य होता है जो चंग की 
शक्ल का होता है तथा खाल से मढ़ा रहता है। बाएँ हाथ से 
पकड़कर सीध हाथ से इस पर वादन किया जाता है । इसके 
गोल कक्ष में धातु के मंजीरेनुमा गोल-गोल टुकड़े लगे रहते 
हैं जो वादन करते समय ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दो वाद्य बज 
रहे हों। मिश्र और ईरान की ओर टेम्बोराइन का प्रयोग 
बहुत होता है। रूस की ओर कें अनेक लोकगीत और नृत्यों 
में भी इसकी प्रमुखता देखी जाती है । 
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रेखाचित्र में भारतीय ऑरकेस्ट्रा के मध्य में पीछे को. 
ओर जायलोफोन वादक दृष्टव्य है 

जायलोफोन (Xylophone) 

यह एक विदेशी स्वर वाद्य है जो घनवाद्यों की श्रेणी में आता है। चार पेरों 
वाले लोहे के स्टैण्ड पर रखा हुआ यह वाद्य भारतीय काष्ठतरंग या काँचतरंग को 
तरह होता है जिसमें स्टील की अनेक पट्टियाँ होती हैं। इसे गद्द दार मुखवाली दो 
छड़ियों से टंकोर देकर बजाया जाता है । हारमो नियम को पट्टियों की तरह इस पर 
लगी लोहे की पट्टियाँ छोटी-बड़ी होती हैं जिनसे अलग-अलग स्वरों की आवाज 
निकलती है। इन पट्टियों को आगे-पीछे करके इच्छित स्वरों में सेट कर लिया जाता 
है। गीत-संगीत में निश्चित स्थलों पर इसकी चोट से स्वर की जो गूंज उत्पन्न होती 
है उसका प्रयोग तो ताल-आघात की तरह होता है लेकिन वह संगीत को मधुरता 
को चौगुना कर देता है । 

तकनीकी प्रगति के कारण पाश्चात्य वाद्ययन्त्र भारत के वाद्ययन्त्रों की 
अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में पाए जाते हैं । मन्द्रतम स्थान से लेकर अतितार 
स्थानीय ध्वनियों तक को उत्पन्न करने के लिए उनकी संख्या बहुत बड़ी है। 

आजकल अनेक विदेशी वाद्य भारत में आ चुके हैं तो अनेक भारतीय 
बाद्ययन्त्र विदेश में भी पहुँच चुके हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान की यह परम्परा 
सदियों से चलती आई है और चलती रहेगी । भारतीय फिल्म संगीत में जायलोफोन 
का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। 


DOD 
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संगीत में काकु 


भिन्नकंठध्वनिर्धो रे: काकुरित्यभिधीयते । 
अर्थातु--कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है, उसे 'काकु' 
कहते हैं । ध्वनि या आवाज़ में मनोभावों को व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति होती 
है। कंठ में जो ध्वनि-तंत्रियाँ हैं, उनके स्पंदन से ध्वनि निकलती है। इसी तरह 
ततुवाद्यो में तारों के छेड्ने से ध्वनि पैदा होती है। हारमोनियम, बाँसुरी, शहनाई, 
क्लेरिनेट आदि सुषिर वाद्यों में वायु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है । 


ध्वनि में मनोभावों को व्यक्त करने की विचित्र शक्ति है। शोक, भय, 
प्रसन्नता, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जब ध्वनि या आवाज म 
भिन्नता आती है, तव उसे 'काकु' कहते हैं । 'काकु' का प्रयोग मानव तो करते 
ही हैं, पशुओं में भी 'काकु' प्रयोग भली-भाँति पाया जाता है । उदाहरणाथ, एक 
कुत्ता जब किसी चोर के ऊपर भौंकता है, तो उसके भोंकने कौ ध्वनि में एक 
प्रकार की भयंकरता या कठोरता होती है; वही कुत्ता जब अपने मालिक के साथ 
घूमने के लिए व्यग्रता प्रकट करता हुआ, अपनी बँधी हुई जंजीर से मुक्ति पाने के लिए 
भौंकता है, तब उसकी आवाज या काकु बदल जाती है। उस समय उसकी आवाज में 
एक प्रकार की विवशता तथा विनय का भाव पाया जाता है। इसी प्रकार जब 
बिल्ली भूखी होती है, तो उसकी म्याऊँ में कुछ और ही बात होती है और बही 
बिल्ली किसी के द्वारा अपने बच्चे को छेड़ते समय विरोध प्रकट करती हुई म्याऊ 
करती है, तब उसकी म्याउे में कुछ दूसरे प्रकार की ध्वनि होती है। ध्वनि की 
इसी भिन्नता, शेली या शक्ति को 'काकु' कहते हैं । 


पशुओं की अपेक्षा मानव-जाति में 'काकु' का प्रयोग विशेष रूप से पाया जाला 
है। एक शब्द है-जाओ। इस शब्द को 'काकु' के विभिन्न प्रयोगों से देखिए-एक 
अफसर अपने चपरासी को कहीं भेजने के लिए 'जाओ' कहता है, तब उसकी जाओ 
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में आज्ञा देने की भावना पाई जाती है और यही शब्द जब एक विद्यार्थी छुट्टी पाते 
समय अपने गुरु के मुख से सुनता है, तब उसमें कुछ और ही प्रकार की 'काकु' होती 
है। यहाँ हम कहेंगे कि उस अफ़सर का और गुरु जी का शब्द तो एक ही है, कितु 
काकु पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। इसी प्रकार गायन में काकु-प्रयोग सनने में आते हैं। प्रसिद्ध 
गायनाचार्य पं० ओमुकारनाथ ठाकुर जब सूरदास का लोकप्रिय पद 'मैया, मैं नहि 
माखन खायो' गाते थे, तब 'मेया' शब्द में वे विभिन्न काकु-प्रयोग इस डूबी से 
करते थे कि श्रोतागण कभी तो हसने लगते और कभी आनंदाश्रु बहाने लगते। 
एक ही शब्द में कहीं तो रोष तथा झुँझलाहट का भाव होता और कहीं माता के 
प्रति विनम्रता होती थी। कभी उसमें करुणा होती थी, तो कभी उससे वेदना 
निःसृत होती थी । यह काकु का ही चमत्कार था। 


नाटक में जब किसी पात्र के सम्वादों द्वारा कोई विशेष भाव व्यक्त कराया 
जाता है, तब वहाँ काकु बहुत सहायक होता है। जो अभिनेता काकु का प्रयोग 
करने में जितनी कुशलता से समर्थ होगा, वह अपने अभिनय को भी उतना ही 
सफलतापूर्वक निभा सकेगा । “नाट्य-शास्त्र' के १७-वें अध्याय में 'काकु' की विशद 
व्याख्या पाई जाती है। उसमें छाती, कंठ, सिर आदि काकु के स्थान बताए गए 
हैं। साथ ही यह भी बताया है कि किस काकु से कौन-कौन-से रस की सृष्टि 
होती है। 'संगीत रत्नाकर' के प्रकीर्णाध्याय में काकु के छह प्रकार बताए गए हैं; 
यथा :— 


छायाकाकु: षट्प्रकारा स्वररागान्यरागजा । 
स्याद्देशक्षत्रयंत्राणा तल्लक्षणमथोच्यते ॥ 


अर्थात्‌ु--छाया काकु' छह प्रकार के होते हैँ--१. स्वर-काकु, २. राग-काकु, 
३. अन्यराग-काकु, ४. देश-का कु, ५. क्षेत्र-क्ाकु, ६. यंत्र-काकु । 
स्वर-काकु 

श्रुति को कुछ अधिक या कम कर देने से एक स्वर की दूसरे स्वर में जो 
छाया दिखाई देती है, वह 'स्वर-क्राकु' है । 
राग-काकु 

किसी राग की जो अपनी मुख्य छाया है, वह 'राग-काकु' कहलाती है । 

अन्यराग-काकु 

जब किसी राग की छाया अन्य राग में दिखाई देती है तो उसे अत्य राग” 
काकु' कहते हैं । 
देश-काकु 


| जो किसी अन्य राग का सहारा न लेकर अपने देश भौर स्वभाव से अपने 
| राग में ही सम्मिलित रहता है, उसे 'देश-काकृ' कहते हैं। 


| ५४२ कंगीत-विधारबै 


८०0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


॥ 


छौँ 


क्षेत्रकाकु 

क्षेत्र का अर्थ है 'शरीर' अर्थात्‌ शरीर को ही क्षेत्र' कहा जाता है। 'कंठ! 
शरीर का अवयव है लेकिन प्रत्येक कंठ से निकलने वाली आवाज में भिन्नता 
रहती है । इस भिन्नता के कारण ही हम पहचान लेते हैं कि यह अमुक व्यक्ति की 
आवाज है। आवाज के गुण धर्ग शरीर या कंठ की बनावट इत्यादि के ऊपर निर्भर 
करते हैं। इस प्रकार शरीर से उत्पन्न होने के कारण आवाज का परिवतंन 
क्षेत्रकाकु' के अन्तर्गत माना जाता है । 
पंत्र-काकु 

| वीणा और बाँसुरी आदि वाद्य-यन्त्रो से उत्पन्न ध्वनि का जो अपना काकु 
होता है, उसे 'यंत्र-काकु' कहते हैं । इस यंत्र-काकु के द्वारा ही हमारे कान वाद्ययंत्रों 
की परस्पर भिन्नता करके उन्हें बिना देखे ही केवल श्रवण-मात्र से पहचान लेते हैं 
कि यह ध्वनि अमुक वाद्य को है। 

ध्वनि को भिन्नता एवं विभिन्न अथं का बोध कराने में जो शक्ति कार्यरत 
होती है, उसी को 'काकु' कहा जाता है। 

'अमरकोष' के अनुसार 'काकु' ध्वनि के उस विकार को कहते हैं, जिसके द्वारा 
किसी भाव की अभिव्यक्ति हो हमारी सम्मति में 'काकु' को यह व्याख्या बहुत-कुछ 
ठोक है । वास्तव में काकु के अन्दर एक विचित्र शक्ति है, जिसके द्वारा भावों को 
अभिव्यंजना में स्निग्धता, माधुर्य और रस को सृष्टि होती है। संगीत के लिए तो काकु 
का प्रयोग बहुत ही महत्त्व रखता हे । : 


OOO 
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| 
संगी में जै © | 
भारतीय संगीत में सौंदय-बोध | 
राग की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के चित्त का जो | 
रंजन करे, वह “राग' है। इसका अभिप्राय यही है कि राग में रंजन करनेवाले सभी 
गुण विद्यमान होने चाहिए। जिस संगीत रचना में इन तत्त्वों की कमी होगी, वह 
स्वयं में कोई राग नहीं होगा और न श्रोताओं का उसके प्रति कोई अनुराग ही 
होगा; वल्कि ऐसी रचनाओं से सदैव विराग या विरक्ति ही उत्पन्न होगी । 
संगीत रचना के उपकरणों में पद, छंद, तत्सम्बन्धी भाव, लय तथा ताल का 
महत्त्व है। ऐसी रचनाओं को आलाप, तान, अलंका र,मी ड़, घसीट, आंदोलन, गमक 
तथा आकस्मिक स्वर-संदर्भ-रूपी अलंकरणों से सजाया जाता है और तब वह रचना 
रक्तिदायक बनती है । इन सभी उपकरणों तथा अलंकरणों का संतुलित और सभु- 
चित प्रयोग ही राग को रक्ति प्रदान करता है । यह 'रक्ति' ही संगीत का सौंदये- 
तत्त्व है । दूसरे शब्दों में इसे 'राग से उद्भूत रस” की संज्ञा दे सकते हैं । 
रस और सौंदर्यं एक ही बात है | लय में जो ताल का महत्त्व है, वही रस में 
सौंदर्य का है। “रस' भाव से उत्पन्न अनुभूतिपूर्ण वह तत्त्व है, जो झरने की सतत- 
प्रवाहित जलराशि के समान कला-सुमेरु से फूटकर बहता रहता है। इस भाव में जहाँ 
उद्रेक की अवस्थाएँ आती रहती हैं, वहीं सहृदय को सौंदर्य क्री अनुभूति होती है । 
छंद की लय-रूपी-धारा में ताल के आघातो से भी वही सौंदर्य प्रकट होता है। इसी 
लिए किसी संगीत-रचना में जहाँ स्वर, अलंकार एवं तान इत्यादि क्रियाओं का 
महत्त्व है, वहीं गीत के शब्द, छंद, लय और ताल का भी महत्त्व है। इस प्रकार 
संगीत-रचना एवं गीत, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। किसी राग में निबद्ध संगीत- 
रचना एक ऐसे सागर के समान है, जिसमें, सौंदर्थ-रूपी तरंगें उठती रहती हैं। 
गीत, वाद्य और नृत्य तीनों ही संगीत-कला की श्रेणी में आते हैं। “नाद्‌ 
में नृत्य के साथ गीत का गान हो और वाद्य उसका अनुसरण करें तो यह संगीत-क( 
का सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण रूप है। दूसरे शब्दों में, शब्द, स्वर और चेष्टा मिलकर मन 
की भावनाओं को उजागर करते हैं । भाव हृदय में सोए पड़े रहते हैं और र 
आने पर ही वे जगते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य की इच्छाओं का जन्म होते ह्‌ 
अलग-अलग भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों से रस उत्पन्न होता है हं pe 
जन्मांतरीय संस्कारों से समय-समय पर जिन भावों का उद्रेक होता है, उन्हे त्या 
भाव! कहा जाता है। भिन्न-भिन्न भावों को प्रकाशित करनेवाली ध्वतियाँ ही संगीत 
के स्वरों को जन्म देती हैं; क्योंकि किसी भाव को प्रकट करने में जब भाषा म 
रहती है तो संगीत का जन्म होता है। जैसे किसी के नाम कोई 'लाटरी' खुल 7 
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और वह व्यक्ति हुर्पातिरेक में पागल होकर भाषा द्वारा अपने आनन्द को प्रकट 
करना चाहे तो किसी भी प्रकार शब्दों द्वारा उस आनन्द की अनुभूति का अहसास 
दूसरों को नहीं करा सकता । इस अहसास को कराने के लिए उस व्यक्ति को 
नाचना पड़ेगा या चीख-चीखकर विविध स्वर निकालने पड़ेगे। ठीक इसी प्रकार 
प्रदि उस व्यक्ति का कोई आत्मीय स्वर्ग सिधार जाए तो अपनी व्यथा व्यक्त करने 
के लिए भी उसे संगीत का सहारा लेना पड़ेगा, तभी श्रोताओं को उसकी मर्मातक 
पीड़ा का ठीक-ठीक अनुमान हो सकेगा । तात्पय यह है कि ध्वनि का जो उतार- 
चढाव वाक्य में भाव का बोधक होता है, वही सन्तुलित होने पर या नियत अव- 
धान देने पर संगीत के स्वरों का स्थान ले लेता है। शब्द का अनुकरण रूप ही 
'स्वर' कहलाता है। श्रुतियों के लगातार उत्पन्न होते रहने से वह मूल स्वर विभिन्न 
अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ पूर्वेवर्ती अथवा परवर्ती स्वरों को जन्म देता है । 
प्रसाद और दीप्ति के साथ स्वरों का उच्चारण करने पर उसमें रंजन उत्पन्न होता 
है। स्वर-प्रयोग के समय विशिष्ट भाव का बोध करानेवाली श्रुति को कुछ अधिक 
काल तक अथवा पुन:-पुनः प्रयुक्त करना पड़ता है । 


शास्त्रकारों ने स्वरों के निश्चित स्थायी भाव और रस बताए हैं | इसी प्रकार 
श्रुतियों को दीप्ता, आयता, मृदु, मध्या तथा करुणा नामक जातियाँ बताई हैं । 
संगीत-रचना में जब स्वर अपने स्थायी भाव को लेकर श्रुतियों की जातियों के संसर्ग 
द्वारा व्यक्ति के संकल्प की शक्ति से समन्वित होकर प्रस्तुत होते हैं तो वहीं नूतन 
सौंदये की सृष्टि होती है। यही संगीत का सौंदर्य या रस-तत्त्व है । शब्दों की सहा- 
यता के बिना केवल स्वर-सन्दर्भ-मात्र उस सौंदथ की सृष्टि कर देता है, जो श्रोता को 
अलौकिक आनन्द में निमग्न करने की क्षमता रखता है। इसी लिए संगीत-क़्ला 
का स्थान अन्य कलाओं में सर्वोच्च है । 

स्वरों के स्थायी रसों के अनुसार, षड्ज और ऋषभ को वीर, अद्भुत तथा 
रोद्र-रस-प्रधान कहा गया है; धेवत, बीभत्स और भयानक रस का अभिव्यंजक है; 
गांधार और निषाद करुण-रस-प्रधान हैं एवं मध्यम और पंचम हास्य तथा श्वृंगार- 
रस-प्रधान हैं । जब समान रस वाले दो स्वर एक ही स्वर-समूह में पास-पास : 
प्रयुक्त हों तो वे परस्पर रक्तिवद्धंक होते है। संगीत को भाषा में उन्हें परस्पर 
वादी एवं संवादी कहा जाता है। स्वर समूह के प्रारम्भ या अन्त में मूल स्वर क्रा 
संवादी रहने से ही स्वर-समूह रंजकता को प्राप्त होता है। पे दो स्वरों के मध्य 
में नो या तेरह श्रुतियों का अन्तर होता है। 


जिस प्रकार मूल रंग सात होते हैं अथवा मूल रसना-रस छह होते हैं, परन्तु 
नेत्र और जिह्वा केवल उनसे तृप्त. नहीं होते, अपितु उनके असंख्य भेदों की इच्छा 
रखते हैं; ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कान भी केवल मूल सात स्वरों की ध्वनियां 
सुनकर पूर्ण तृप्त नहीं होते, अपितु नित्य नूतन स्वर-संदभों के उद्भव से ही सन्तुष्ट 
होते हैं। हष, शोक इत्यादि चित्तवृत्तियों का जब नाद के स्पंदन में स्थित श्रुतियों से 
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तादात्म्य होता है तो मनुष्य की चेतना स्थिर होती है और उस स्थिर अवस्था में 
ही सोंदर्य-बोध होता है। उस समय श्रोताओं का मन व्यक्तिगत राग और इष के 
भार से मुक्त हो जाता है । 


जब कोई करुणा-व्यंजक राग हमें सुनाई पड़ता है तो हमारे अंत:करण में 
स्थिति करुणा के साथ उसका स्वाभाविक संवाद होनें लगता है । परिणामत: उस 
समय हमें आनन्द की अनुभूति होने लगती है । राग द्वारा उत्साह, बिनोद, मादकता 
इत्यादि किसी भी भाव की सृष्टि हो, परन्तु उसका परिणाम आनन्द ही होता है। 
यह आनन्द ही “रस' या 'सौंदर्य' है। मन में स्थित रजोगुण और तमोगुण इस स्थिति 
में सवेथा तिरोहित हो जाते हैं और अन्तःकरण में सत्त्व का उदय होता है। | 


किसी राग से भाव-विशेष को सृष्टि की तो जा सकती है, परन्तु श्रुतियों का 
उचित प्रयोग किए बिना रस-परिपाक नहीं हो सकता । यदि स्वरों को शब्द्‌ की 
सहायता और मिल जाए तो रस-परिपाक पूर्ण रूप से होता है। कलाओं से प्राप्त 
इस आनन्द को अलौकिक कहा गया है। 


नंदिकेश्वर रस-सिद्धान्त के सर्वप्रथम आचाय हैं। इनके सिद्धांतों के प्रतिपादक 
ग्रंथ 'नं दिकेशवर-कारिका' पर उपमन्यु की टीका मिलती है। राग केद्वारा भाव- 
प्रकाशन अथवा नाद के द्वारा रस-प्रक्रिया में ग्रंथों का आज सवेथा अभाव है। इस 
प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख तेरहवीं शती अथवा उससे पूर्व मिलता है, परन्तु वे भी 
आज अनुपलब्ध हैँ । तेरहवीं शती के बाद जब राग एवं तालों में रस एवं भाव का 
अभाव होने लगा तो राग के रूप और ध्यान विकसित हुए । परन्तु क्लिष्टता एवं 
चमत्कार की होड़ से उनकी कल्पना भी लुप्त होती गई । फलतः आज के युग में 
राग और उससे उत्पन्न रस-तत्त्व के बारे में आज अधिकांश संगीतकारों को कोई 
बोध नहीं । 


गीत में किसी भी राग का प्रयोग करते समय अंश स्वर ( आधार-स्वर या 
'की-नोट' ) की प्रधानता होती है । अंश स्वर के ध्वनित होने के कारण ही गीत में 
रंजकता उत्पन्न होती है और राग का स्वरूप अभिव्यक्त होता है। अंश स्वर प 
आश्रय से ही उसके संवादी तथा अन्य स्वरों का प्रयोग किया जाता है । राग मे 
प्रयुक्त सभी स्वरों के साथ अंश स्वर कौ संगति होती है और उनके निरंतर ध्वनित 
तथा उद्दीप्त होने के कारण, मन में विविध भावों की सृष्टि करने में वे सहायक सिद्ध 
होते हैं। अंश स्वर से संवाद करनेवाले स्वर स्थूल रूप में नाद-सौंदय को जन्म देते 
और इष्ट स्वरों के प्रयोग से वह सौंदर्य अनुकूल रस की सृष्टि करता है 
स्वर? वे कहलाते हैं, जो एकसाथ छिड़ने पर भी भले लगें। इष्ट स्वरों के दो प्रकार 
हैं--१. परम इष्ट ओर २. सामान्य इष्ट । परम इष्ट स्वरों को “संवादी ॥ 
कहा जाता है और सामान्य इष्ट स्वरों को “अनुवादी' । इनके विपरीत ल 
छेड़ जाने पर जो स्वर भले प्रतीत नहीं होते, वे अनिष्ट स्वर' कहलाते हैं! कहीं 
राग स्वरूप का विघटन हो जाता है और उनसे किसी कल्याण की उपलब्धि 
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होती एवं नाद-सोंदर्य को अपार क्षति पहुँचती है । यह दृष्टिकोण केवल भारतीय 
बगीत-सिद्धांत में ही पाया जाता है, अन्यत्र नहीं । 


संगीत-सृजन के समय कलाकार के अन्त:करण में ज्ञान, भाव और क्रिया का 
संचार क्रम से होता रहता है। भूत भौर वर्तमान काल के संस्कारों का ज्ञान उदित 
होता है । उस ज्ञान के साथ आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा इन पांचों ज्ञाने द्वियों से 
सम्बन्धित संस्कारों से युक्त रूप, गंध, शब्द, स्पशे और रस की स्मृति साकार होती 
है, जिसके साथ मन को तद्रूपता होती है और उस तद्रूपता के फलस्वरूप नाद के 
माध्यम से कलाकार अपने भावों को प्रकट करता है। उन भावों से विविध रसों की 
सृष्टि होती है, जिससे संगीत के सोंदर्य-तत्त्व का उद्घाटन होता है। गायन या 
वादन के समय एक ही राग में कलाकार के मन में किन संस्कारों का उदय होगा 
और वह क्या प्रदर्शित करेगा, यह स्वयं कलाकार भो नहीं जानता । तात्कालिक 
सृजन-शक्ति का यह गुण केवल भारतीय संगीत में ही है, विश्व की अन्य किसी 
संगीत-प्रणाली में नहीं । मन से सुख और दुःख जब संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त 
होते हैं तो काल्पनिक होने के कारण एक सिहरन अथत्रा आनन्द प्रदान करते हुए 
एवं श्रोताओं को उस रस से सिक्त करते हुए, पुनः अपनी स्थाई भाव-भूमि में लौट- 
कर अवस्थित हो जाते हैं । 


रस-परिपाक में राग और वाणी के अतिरिक्त लय भी एक प्रमुख तत्त्व है । 
, भाव के अनुकूल शब्दों की प्रकृति जानकर उचित लय का प्रयोग संगीत के सौंदय- 
' वद्धेन में होता है। ठीक उसी प्रकार, जैसे करुणा की अभिव्यंजना के समय 
मनुष्य की क्रियाओं में ठहराव आ जाता है और चपलता नष्ट हो जाती है, परन्तु 
उत्साह और क्रोध के अवसर पर उसकी क्रियाओं में तोव्रता आ जाती है । इसी 
लिए करुण रस के परिपाक के लिए विलंबित लय, हास्य और श्रृंगार के लिए 
मध्य लय तथा वीर, रौद्र, अदभुत एवं बीभत्स रस के लिए द्रुत लय का प्रयोग 
प्रभावशाली सिद्ध होता है। गीत की रसमयता, छंद और ताल का सामंजस्य, 
गायक-वादको की परस्पर अनुकुलता तथा स्वर और लय को रसानुवर्तिता इत्यादि 
विशेषताएँ मिलकर संगीत में सौंदयं-बोध का कारण बनती हैं । 
भारतीय संगीत में भिन्न-भिन्न रागों की उत्पत्ति उनके रचयिताओं की विशेष 
मानसिक सृष्टि का उदाहरण है । जबतक अनुसरणकर्ता उस रचयिता की भाव-भूमि 
, कास्पशे नहीं करेगा और अपने चित्त में उन्हीं संस्कारों को नहीं जगाएगा, तबतक 
वह भारतीय संगीत के लक्ष्य आहत से अनाहत. की प्राप्ति, आनन्द से परमानन्द को 
प्राप्ति, साकार से निराकार की प्राप्ति, सावरण से निवारण को प्राप्ति, खण्ड से 
अखण्ड की प्राप्ति अथवा सविकल्प से निर्विकल्प की प्राप्ति से वंचित रहेगा। सोंदयं- 
तत्त्व एक है और माध्यम अनेक, जिनमें संगीत सर्वाधिक सरल, समर्थ एवं लोक- 
रजक माध्यम है । 
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काव्य और संगीत 


काव्य और संगीत दोनों ही ललित कलाएँ हैं तथा एक-दूसरे की पुरक हें । 
काव्य सापेक्ष है और संगीत निरपेक्ष । दोनों को अपनी सीमाएं हैं। जहाँ तक 
अभिव्यक्ति का प्रश्न है, वहाँ अनेक स्थल ऐसे आते हैं, जहाँ भाषा अथवा कविता 
उन्हें स्पष्ट करने में असमर्थ रहती है, किन्तु संगीत के द्वारा यह कार्य सुगमता से 
सम्पन्न हो जाता है । उदाहरणार्थे युद्ध में विजय प्राप्त करने का उल्लास कविता 
द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति संगीत द्वारा सहज ही 
हो जाती है। इसी प्रकार कोई इच्छित वस्तु हमें प्राप्त करनी हो अथवा उसके 
विपय में किसी विवादास्पद उद्देश्य को प्रकट करना हो तो यह काय काव्य अथवा 
भाषा द्वारा ही सम्पन्न होगा, संगीत द्वारा नहीं । इसके विपरीत यदि काव्य और 
संगीत, दोनों संयुक्त रूप में क्रिसी विषय की अभिव्यक्ति करें तो निःसन्देह वह 
बहत ही सशक्त होगी। | 
* पाश्चात्य विद्वान्‌ कॉरलाइल के अनुसार संगीतमय विचार हो काव्य है । 
कविता मनोवेगपूणे और संगीतमय भाषा में मानव अन्तःकरण की मूर्त तथा 
कलात्मक व्यंजना करती है । आलफ्र ड, ऑस्टिन के कथनानुसार, संगीत से रहित 
तथा अर्थ की रमणीयता से विहीन शब्दाडम्बर को कविता नहीं कहा जा सकता | 
कलर के मतानुसार काब्य शब्दों के रूप में संगीत तथा संगीत ध्वनि के रूप में 
कविता कहा जा सकता है। माधुर्यं संयोजन में निहित होता है। जिस प्रकार 
निश्चित आन्दोलन-संख्या तथा नीतियों के गठन से मधुर स्वर की उत्पत्ति होती 
है, उसी प्रकार नियमित ध्वनि-प्रकम्पनों तथा वर्णों के आधार पर मधुर शब | 
मधर छंद और मधुर अर्थ की उत्पत्ति होती है। वास्तव में रसालंकारयुक्त काट | 
| स्वर, ताल एवं लय से आबद्ध रचना ही संगीत है । ऐसा संगीत हृदय की कोम 
तम भावनाओं एवं स्पंदन को स्वरों में व्यक्त कर अपने प्रवाह से मानव की आन्त- 
रिक भाव*थों को भौतिक लोक से परे एक ऐसे लोक में ले जाने की क्षमता रखता 
> जहाँ शिव है, सुन्दर है और सत्य हे । 
| उ लय, fs का अनिवार्यं तत्व है । इसमें भावों को संगठित करने की अभ 
| सामर्थ्यं है। काव्य के लिए भी वह प्राय: अनिवायं ही है। चित्त के समाहित 
वह उत्पन्न होती हे और अन्तत: चित्त की समाहिति में ही वह्‌ पयत अ 
है। संगीत भी चित्त की समाहिति से ही उद्भूत होता हुँ, अतः काव्य ऑर 
का इस रूप में घनिष्ठ सम्बन्ध हे तथा दोनों एक-दूसरे के पुरक हैं । 
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शास्त्रीय संगीत और लोक-संगीत 


मोटे तौर पर शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जो शास्त्र के नियमानुसार प्रस्तुत 
क्रिया जाय । लोक संगीत उसे कहा जा सकता है, जिसे कोई भी व्यक्ति उन्मुक्त 
हप से गुनगुना उठ । दोनों में अन्तर केवल इतना है कि शास्त्रीय संगीत ने विभिन्न 11! 
राग-रागनियो की सुसज्जित पोशाक पहन रखी है हक लोक-संगीत केवल ध्वनि |. 
और लय के अचले बाँधे हुए मस्ती भरे अन्दाज में उन्मुक्त भ्रमण कर रहा हर | 
किन्तु वास्तव में संगीत की इन दोनों विधाओं के महल ध्वनि और लय के त 
पर ही खड़े हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में स्वर की प्रधानता है, तो लोक-संगीत 
ताल और लय का प्राधान्य है । न 
आज का तथाकथित शास्त्रीय संगीत स्वामी हरिदास, तानसेन, बजू बावरा 
, इत्यादि महान्‌ संगीतकारों की विरासत या अग्नावशेष है, तो भारत के विभिन्न 
प्रान्त के ग्रामीण अंचलों में फैला हुआ लोक-संगीत मानवीय उल्लास की चटक- 
चाँदनी है । शास्त्रीय संगीत, घरानों की शक्ल इख्तियार करके विश्वंंखल त, छ 
है, किन्तु लोक-संगीत आज भी सामूहिक रूप में अपने-अपने चौपाल , खेत- 
खलियान और गली-गलियारों में विद्यमान है । शास्त्रीय संगीत को “मार्ग संगीत 
और लोक संगीत को 'देशी संगीत” भी कहते हैं । 
संगीत के अनेक मूर्धन्य शास्त्रकारो अथवा विद्वानों के मतानुसार लोक- 
संगीत, शास्त्रीय संगीत का बीजरूप है । किसी भी कला अथवा विद्या के शास्त्र 
का सृजन तभी सम्भव होता है, जबकि वह अस्तित्व में आकर विकसित हो । यही 
बात संगीत पर भी पूर्णरूपेण लागू होती है । [ | 
निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि शास्त्रीय संगीत म 
¦ द्वारा निमित सिद्धान्तों की बंदिश में रहता है जवकि लोक संगीत का निर्माण प्रकृति 
की प्रेरणा से या मानव हृदय से निःसृत सुख अथवा इख के A ला 
शास्त्रीय संगीत (गायन, वादन और नृत्य) शास्त्र पर आधारित है केन लोक- 
संगीत सामाजिक परम्पराओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें मनचाहा परिवतन नहीं 
किया जाता । एक शास्त्र प्रधान है तो दूसरा समाज प्रधान । 
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कंठ संस्कार (Voice Culture) 


भारतीय परम्परा 


मानव शरीर को 'गात्र वीणा या 'शारीरी वीणा” कहां गया है। जब शरीर 
से कोई ध्वनि निकलती है तो उसकी प्रक्रिया वही होती है जो एक वाद्य के द्वारा 
सम्पन्न होती है। शरीर से निकलने वाली ध्वनि को 'शब्द' और वाद्य से निकलने 
वाली ध्वनि को 'स्वर' कहा जाता है । जब शरीर के द्वारा निकलने वाली ध्वनि को 
संगठित करके किसी निश्चित 'पिच' ( 2110) ) पर प्रसारित किया जाता है तो 
माधुर्य के कारण उसे भी “स्वर” की संज्ञा प्राप्त हो जाती है । 


कंठ संस्कार या कंठ साधना को अँग्रेजी में 'वॉयस कल्चर' (Voice Culture) 

कहते हैं। इसकी परिभाषा के लिए कहा गया है “Properly trained voice 
which is useful for music” अर्थात्‌ संगीतोपयोगी परिष्कृत आवाज़ । मनुष्य 
की आवाज़ केसी भी मोटी, पतली, ककंश या विश्वुंखल हो, उचित साधना और 
सयम के द्वारा उसे सुरीला और आकर्षक बनाया जा सकता है। वैदिक काल में 
छोटे बच्चे को जब वेदपाठ की शिक्षा दी जाती थी तो उसी के माध्यम से उसका 
कठ स्वत: संस्कारित हो जाता था । उदात्त (ऊंचा), अनुदात्त (नीचा) और स्वरित 
(सम) स्वरों के प्रयोग द्वारा उच्चारित किए जाने वाले मन्त्र तभी सार्थक होते थे 
| जब उन्हें निश्चित ध्वनियों पर, निश्चित परिमाण में और निश्चित वलय घातों 
| द्वारा प्रयुक्त किया जाए, इसीलिए कंठ संस्कार का कोई अलग शास्त्र विकसित 
| करने की आवश्यकता नहीं समझी गई । ध्वनि विज्ञान के पूरे तथ्य, सामगान में 
| निहित थे। 'हिकार' के स्वरूप में 'होम्‌' का उच्चारण गति ओर ओज प्रदान करता | 
| 


था। उद्गीथ के स्वरूप 'ओम्‌' के उच्चारण से लय व्यवस्थित होती थी; इस प्रकार 
स्वर की ऊर्जा और गति नियंत्रित होकर मायन को प्रभावशाली बनाती थी । इससे 
आधार स्वर घनीभूत होता था, जिसके गर्भ में समाये सम्बन्धित सभौ स्वर भौर | 
श्रुतियाँ परिपक्व होती थीं। समुचित स्वर और वर्णों स्रे विहीन मन्त्र का प्रयोग 
अनर्थकारक माना जाता था। ह 
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पतंजलि के अनुसार “स्वर” वै हैं, जो स्वयं विराजित होते हैं :-“स्वयं 
राजन्ते इति स्वराः । 


यज्ञ प्रयोगों में ऋचाओं का गान एक ही स्वर के आश्रय से बताया गया है 
तथा साम गान में प्रमुख रूप से तीन स्वरों का प्रयोग होता है। नाद के तीन गुण- 
धर्म माने जाते हैं । १. उच्चनीचता (2०७), २. स्थूलता अथवा पृथृता (४५५९) 
३. जाति (1177० )। वेदिक काल में स्त्र का प्रयोग मुख्यतः अ, इ, उ 
इत्यादि वर्णो के लिए किया गया है और गौण रूप में संगीत मूलक ध्वनियों के लिए। 
वर्ण साधना से ही स्वर को नियंत्रित करने की प्रथा भारत में रही ताकि संगीत- 
प्रधान स्वर और साहित्य-प्रधान वर्ण एक-दूसरे के पूरक बनकर ओजस्वी बन सक । 
'नारदीय शिक्षा! के अनुसार स्वरों का विकास एक, दो तथा तीन स्वरों से क्रमश: 
होता रहा है। एक स्वर से युक्त गान 'आचिक' कहलाता है, दो स्वरों से युक्त 
गान 'गाथिक' कहा जाता है एवं तीन स्वरों से युक्त गान 'सामिक कहलाता है। 
इन्हीं से आगे चलकर संगीत के क्रमशः सात स्वरों का विकास हुआ है। इन सातों 
को वैदिक काल में 'यम' कहा जाता था । आज इसे 'सप्तक' कहते हैं । 


सृष्टि की उत्पत्ति का मूल 'वाक्‌' को माना गया है। इसके चार प्रकार हैं-- 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । इसी वाक्‌ को भारतीय वाङ्‌ मय में शब्द, 
ध्वनि, नाद आदि संज्ञाओ से अभिहित किया गया है। वाक्‌ के आधार पर समस्त 
संसार का व्यवहार होता है। इसके दो रूप हैं--तादात्मक और वर्णात्मक । नादात्मक 
वाक आवेग रूप चित्तवत्ति का सूचक है और वर्णात्मक वाक्‌ वर्ण से सम्बन्धित होने 
के कारण विचार का निदेशक है। नादात्मक वाक्‌ मुखराग,पुलक आदि के स्तर का 
है। अर्थात्‌ जिस तरह भावों के आवेग में अश्रु, पुलक, कम्प, स्वेद इत्यादि सात्विक 
भाव शरीर में बिना प्रयत्न के स्वतः ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार हरषे, शोक ओर 
क्रोध आदि.के आवेग में उन चित्तवृत्तियों की सूचक हम शब्द रहित होकर 
केवल ध्वनियों के रूप में मनुष्य के मूँह से स्वतः निकल पड़ती हैं। इसी प्रकार की 
ध्वनियाँ संगीत के मल में भी हैं । उन्हीं के कारण छ सुनकर पता लग जाता है 
कि ध्वनि हषं की सूचक है या शोक की । इन ध्वनिय से उनके प्रयोक्ता की चित्त- 
वृत्ति का बोध भी होता है। 


सामगान करने वालों को 'सामग' कहा जाता था । प्रत्येक वर्ण पर स्वर का 
कितना वजन देना है तथा ध्वनि की एकरूपता क्रायम रखने के लिए अन्तिम वण पर 
कितनी देर तक उच्चारण करना है इत्यादि की जानकारी बाल्यकाल से ही कराई 
जाती थी | समाज में अधिकतर गायन करने वाली स्त्रियाँ होती थीं जिनका कण्ठ 
स्वभाव से ही मधुर होता है । अतः कण्ठ साधना के क्षेत्र मै कण्ठ संस्कार की विशेष 
आवश्यकता न समझी गई । पाश्चात्य देशों में प्राचीन काल में पुरुष ही गायन करते 
थे। मनोरंजक बात यह है कि जब भारत में पुरुषों द्वारा गायन का प्रचार हुआ तो 


गायन का प्रचलन हुआ तो वहाँ उनके अनुसार कण्ठ साधना के क्षेत्र में अलग 


यहाँ षड्ज साधन पर बल दिया गया और पाश्चात्य देशों में इसी समय स्त्रियों के 
। 
शास्त्र की आवश्यकता समझी गई । | 


भारत के विभिन्न संगीत घरानों में अलग-अलग ढंग से स्वर-विकास की 
परम्पराएँ विकसित हुई । ज॑से--किराना घराना में आवाज़ की मिठास कायम 
रखने के लिए खुली हुई आवाज़ लगाने की अपेक्षा कृत्रिम आवाज़ लगाने पर अधिक 
जोर दिया गया । जयपुर घराने की गायको में लयकारी की प्रधानता के कारण 
विभिन्न लय के पलटों का अभ्यास कराया जाता रहा, उसी से आवाज में खासियत 
पैदा की जाती रही हे । आगरा घराने में धुपद-धमार का प्रचार अधिक होने से 
दमदार आवाज को ओर ध्यान दिया गया, इसलिए वे नोम-तोम औरलम्बीसांप | 
पर विशेष ध्यान देते हैं। ग्वालियर घराने में षड्ज-साधना और गायकी में प्रयुक्त | 
आलापचारी, बदिशों एवं तानों की प्रकृति के अनुसार कण्ठ-साधना की आधुनिक | 
तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ अन्य घरानों ने अपने-अपने ढंगेसै । 
लोक में प्रचलित स्वर-लगाव और स्वर-साधना को अपनाया। इसीलिए ओंकार | 
नाथ ठाकुर, बड गुलामअली खाँ, अमीर खाँ, फैयाज खाँ, अब्दुल करीम खाँ, कुमार 
गंधवे, भीमसेन जोशी, केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, विनायकराव पटवधेन, 
नारायणराव व्यास, कृष्णराव शंकर पंडित इत्यादि सभी गायको के कण्ठस्वरमें | 
अलग-अलग विशेषताएँ दिखाई देती हैं और उनका प्रभाव भी अलग ढँग से पड़ता | 
है । एक प्रकार से जितने घराने बने उतनी ही कण्ठ संस्कार से सम्बन्धित पद्धतियाँ 
विकसित हुईं। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय कण्ठ संस्कार कामूल ओंकार- | 
की ध्वनि में निहित है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्राण है। यह ओंकार 
साधना ही भारतीय 'षड्ज या खरज साधन” कहलाती है, जिस पर सभी एकमत हैं। 
पाणिनि, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा, भरत-नाट्यशास्त्र, स्वरवर्ण-शास्त्र, 
संगीत रत्नाकर, लिगा पुराण, स्थानांग सूत्र, चारुदत्त, जीवक चिंतामणी (तमिल) 
पदेशशास्त्र, कल्लदं (तमिल), तिरुविलयदपुरणं (तमिल), तैत्तरीय, प्रतिशःख्य, 
संगीतराज, ऋग्वेद प्रतिशाख्य, ऋक्तन्त्र व्याकरण, कात्यायन प्रतिशाख्य और 
अथर्ववेद प्रतिशाख्य तथा पातंजलि महाभाष्य आदि ग्रन्थों में भारतीय कण्ठः 
संस्कार से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री मिलती है। 


पाश्चात्य परम्परा 


तेरहवीं शताब्दी के लगभग पाश्चात्य जगज में ध्वनि को विविधता और 
उसके विज्ञान की ओर ध्यान गया । तेरहबीं शताब्दी में मेगिस्टर लम्बे के 
अनुसार गले को सिकोड़कर और फेलाकर संगीत प्रस्तुत किया जाता था । 


सन्‌ १४५० में फ्लैमिश स्कूल का उदय होने पर सबसे पहले मंद्र ओर अति मंद्र 
सप्तक की गंभीर ध्वनि को खोजा गया। सत्रहवीं शताब्दी में ऑपेरा के प्रचार के 
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वाध ध्वनि के विविध रूप भी प्रचलित हुए। उन्नीसवीं शताब्दी में वेज्ञानिक ढंग से 
हवति का अध्ययन किया गया जिसके प्रवर्तक मेनुअल भारशिया (१८०५-१४०६). 
बे । १५४० में इन्होंते अपनी विचारधारा फ़ेन्च इंस्टीट्युट के समक्ष रखी, जिसका 
प्रचार १७४७ से इनके शिष्य जेनीलिड, मेथिलदे मार्चेशी और जू लियस स्टॉकहासेन 
आदि के द्वारा हुआ गरशिया ने १०१ वर्ष की उम्र पाई, अतः उन्होंने उम्नीसबीं 
तथा बीसवीं शताब्दी के बड़े संगीतकारों के उदय और अस्त को देखा। ध्वनि 
विज्ञान से सम्बन्धित इनके अनुसंधान का लाभ संगीतकारों की अपेक्षा शरीर- 
शास्त्रियों को अधिक मिला । परिणाम यह हुआ कि संगीत जगतु में इनकी शिक्षा- 
| प्रणाली और अनुभवों को इनके सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक मान्यता मिली । 


वास्तव में भावना प्रधान स्थितियों का वज्ञानिक विश्लेषण सम्भव न हो 
सका | इसलिए क॑ठ-संस्क्रार से सम्बन्धित शिक्षकों के उपदेश अधिक कारगर सिद्ध hl] 
नहीं हुए । हाथ को कंधे तक उठाने की बात तकनीकी ढंग से बताई जा सकती है, शि 
लेकिन उसमें जो लोच पैदा करना है, उसे भाषा या तकनीकी ढँग द्वारा ठीक प्रकार 
नहीं समझाया जा सकता । एक बच्चा जब रोता है तो उसको ध्वनि ककेश होती है 
लेकिन प्रसन्नता के समय उसकी वही आवाज़ मधुर हो जाती है । कर्कशता और 
मधुरता का केन्द्र उसके मस्तिष्क में है जो सहज रूप से बिना किसी प्रयास के स्वयं 
संचालित होता रहता है । यह केन्द्र सभी में होता हे इसलिए तनावरहित होकर 
स्वर निकाला जाए तो निश्‍चिय ही वह मधुर निकलेगा । उसे सुधारने की आवश्य- 
, कताही महसुस न होगी । यदि ध्वनि हमारे मन-मस्तिष्क का प्रतीक हे तो हमारे 
मन-मस्तिष्क भी ध्वनि के प्रतीक हैं । 
लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि उपरोक्त कथन ठीक है तो सभी लोग 
मधुर आवाज में क्यों नहीं गाते ? इसका उत्तर यही है कि स्तायविक तनाव हमारी 
खराब आवाज़ के लिए जिम्मेदार है । इसी प्रकार खराब ध्वनि से हमारे स्नायुओं 
का तनाव और बढ्ता है। अर्थात्‌ दोनों में अन्योन्याश्चित सम्बन्ध स्थापित होकर 
एक दूसरे को हा नि पहुँचाते रहते हैं। इसी लिए स्वर-साधना में तनाव रहित एकाग्रता 
आवश्यक है। जब आपके मन में यह इच्छा होती है कि आप गा सकते हैं लेकिन 
केवल इसका विचार ही करते रहते हैं तो समझिए कि आप अपने मन में तनाव को 
जन्म दे रहे हैं। इसके विपरीत गाने की इच्छा होले ही आप गा पड़ते हैं तो आपको 
लगेगा कि आप में वाक़ई गायन की प्रतिभा है और आपका स्वर मधुर है। इस गुण 
' को पहचानकर स्वर का विकास बहुत तेज़ी से किया जा त है। शरीर सदेव 
विचारों से संचालित रहता है और कभी-कभी शरीर की स्थितियों के अनुसार हमारे 
विचार बन जाया करते हैं। जब कभी विचार और शरीर में एकरूपता नहीं आ 
पाती, तभी किसी न किसी उलझन या रोग का जन्म होता है । आवाज़ निकालते 
समय केवल ध्वनि में लीन होने का अभ्यास होना चाहिए, न कि ध्वनि को किस 
प्रकार निकाला जा रहा है इसका चिन्तन किया जाए। आवाज का सुरीलापन 
बढ़ाने के लिए यह एक हितकर सुझाव है। 
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पाश्चात्य विद्वानों ने गाते समय साँस लेने की अलग-अलग विधियां बताई 
हं । जेसे--'अपर चेस्ट ब्रीदिग' (Upper Chest Breathing), 'मिडिल चेस्ट ब्रीदिग' 
(Middle Chest Breathing) तथा ‘डायफ्रामिक ब्रीदिग'(Diaphragmic Breathing) 
इनमें 'डायफ्रामिक ब्रीदिग' को सवेश्रेष्ठ माना गया है जिसे भारतीय 'नाभिगत 
इनाँस' का पर्याय कह सकते हैं । 


भारत में प्रायः बंठकर गाने की प्रथा है। इसमें शरीर स्वतः कुछ भागे को 
झुक जाता है । इससे पेट को मांसपेशी सिकुड़ जाती हैं ओर फेफड़े दब जाते हैं। 
शरीर में एक अनावश्यक तनाव पंदा हो जाता है। यदि मेरुदण्ड सीधा रखा जाय 
तो फेफड़ों को पूरी तरह फेलने का अवसर मिलता है जिससे गायन सहज हो जाता 
है। पाश्चात्य पद्धति में खड़े होकर गाने की प्रथा है, इसलिए वहाँ यह कठिनाई 
नहीं होती । 


भारतीय पद्धति में गायक तरह-तरह की मुखाकृतियाँ बनाता है । हाथ-पैर 
इत्यादि का संचालन करता है। राग व ताल की शुद्धता का ध्यान रखता है, और 
पेर के अंगूठे, आँख के इशारे या ठोड़ी हिलाकर लय को संचालित करता है। तबला 
या सारंगी वादक की ओर ध्यान देता है और व्यर्थ की बातों में अपने विचारों को 
उलझाए रखता है । इसलिए उसके स्नायु सदेव तनावग्रस्त रहते हैँ । स्वर माधुयं 
पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता । पाश्चात्य संगीतकार इन झंझदों से मुक्त रहकर 
केवल अपने संगीत में खोया रहता है। इसीलिए उसकी आवाज़ अधिक प्रभावशाली 
सिद्ध होती है। अन्तर इतना ही है कि भारतीय संगीतकार नई सृष्टि करने में 
दिलचस्पी रखता है जबकि पाश्चात्य संगीतकार पूर्वे निश्चित बंदिश को हू-ब-हू 
प्रस्तुत करता है। लेकिन यहाँ हमारा आशय आवाज़ से है। 


ईसाई धमं के प्रचार के साथ पश्चिम में कण्ठ-संस्कार या कंठ-साधना 
( voice Culture ) का प्रादुर्भाव हो गया था । शरीर विज्ञानियों की सहायता से 
उन्हें. कण्ठ की रचना का ज्ञान हो गथा था, किंतु ध्वनि-निर्माण और उससे उत्पन्न 
गुण-दोषों के बारे में वे प्राय: अनभिज्ञ रहे । वैज्ञानिक संगीतज्ञों में एमिल बेंके, 
अर्नेस्ट जी० व्हाइट, एच० एच० हलबटं तथा जे० लुइस ओटंन के नाम उल्लेखनीय 
हैं, लेकिन कंठ संस्कार के बारे में इन सबके पश्चातु डॉ० डी० स्टेनले ने जिस 
सिद्धान्त को प्रस्तुत किया वह अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। चिकित्सा विज्ञान के 
कारण यह सिद्ध हो गया था कि आवाज़ का निर्माण भी शारीरिक क्रियाओं की 
तरह ही संचालित होता है। प्रत्येक मांसपेशी अपनी विरोधी मांस-पेशी ( 4०: 
2००७० Muscle ) की मदद से ही कार्य करती है । दोनों में से कोई यदि थोड़ी 
सी भी निष्क्रिय या चपल हो जाए तो प्रत्येक शारीरिक क्रिया कष्टप्रद हो जाती है । 


आवाज़ के निर्माण में सहयोग देने वाले अवयवों को डॉ० स्टेनले ने तीन 
हिस्सों में बाँटा है--१. गति देने वाला (4०४०३०४), २. आंदोलन पैदा करने वाला 
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| (vibrator ), 3 गज पेदा करने वाला ( २८5019101 )। गति देने वाले अवयवों 

श्वसन संस्थान के सभी अंग प्रमुख हैं । डायफ्राम एवं पीछे की निचली पसलियां 
गहरी साँस लेने में बहुत मदद करती हैं। फेफड़े छाती के अन्दर पसलियों के पिजड़े 
में बन्द रहते हैं। जहाँ पर पसलियाँ समाप्त होती हैं वहाँ से पेट का भाग शुरू होता 
है और यहीं पर डायफ्राम ( 1290018811) होता है जो फेफड़े और उसके आस- 
पास के अवयवो को पेट के अवयवों से अलग करता है। जब व्यक्ति साँस लेता है तो 
फॅफड़े फूलकर अधिक स्थान लेते हैं। डायफ्राम फेफड़ों के फूलने से दबकर नीचे आ 
जाता है। पीछे की निचली पसलियां भी अन्दर के दबाव से बाहर की ओर आ जाती 

| हैं। यहाँ डायफ्राम तथा नीचे की पिछली पसलियों को एक-दूसरे के विरोध में कारय 
करने वाली पेशियों के रूप में ले सकते हैं । जेसे ही श्वास बाहर निकलता है तो 
पसलियाँ अपने स्थान पर लौट आती हैं और उनके दबाव से डायफ्राम भी अपने 
पूवे स्थान पर आ जाता है। जैसा कि चित्र नं० १ व २ में दिखाया गया है। 

(चित्र नं० १) (चित्र नं० २) 
बिराम की स्थिति में डायफ्राम आवाज उत्पत्ति के समय डायफ्राम 


१. डायफ्राम (शवास-पटल) १. सिकुड़ा हुआ डायफ्राम 
२. नीचे की पसलियां (आगे को) २. नीचे की पसलियां (आगे की) 


ये दोनों स्नायु-समूह, जो एक दूसरे के विरोध में कार्यं करते हैं, यदि आवाज- 
निमिति के समय पूर्णतः संतुलित रहें तो कार्यं सहज और कष्ट-रहित होता है। यह 
तभी सम्भव है, जब उच्छ्वास ओर निःश्वास के समय तनाव सही रूप में रहे। 
“स्वर-यन्त्र' काटिलेज का बना एक डिब्बा होता है, जो श्वास-नली के ठीक 
अपर स्थित होता है। इसमें तीन काटिलेज ओर दो वोकल कॉड स होते हैं। ये तीनों 
काटिलेज क्रमशः थाइराइड, क्रीकाइड और एरिटेनाइड हैं। एरिटेनाइड काटिलेज 
¦ भी संख्या में दो होती हैं, तथा वोकल काँडे एक सिरे पर इनसे जुड़े रहते हैं। इसका 
दुसरा सिरा थाइराइड काटिलेज के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है। थाइराइड 
काटिलेज को हम गले पर छूकर महसूस कर सकते हैं । 'स्वरयंत्र' थाइराइड काटिलेज 
शरा पूरी तरह से ढका रहता है। इस काटिलेज के नीचे अंगूठी के आकार की 
कीकाइड का टिलेज स्थित है। सामने की ओर क्रीको थाइराइड मांस-पेशी द्वारा यह 
पाइराइड काटिलेज से जुड़ी रहती है तथा आवश्यकतानुसार इन्हीं मांसपेशियों की 
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सहायता से थाइराइड काटिलेज के. पास पहुंच जाती है। थाइराइड काटिलेज और 
क्रीकाइड काटिलेज के बने डिब्बेनुमा स्थान के भीतर पीछे की ओर दोनों एरिटेना- 
इड काटिलेज स्थित हैं। वोकल काँडे इन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। दोनों एरिटेनाइड 
काटिलेज के मध्य में एरिटेनाइड मांसपेशी है, जो थाइरो-एरिटेनाइड की विरोधी 
पेशी है । एरिटेनाइड मांसपेशी के खिचाव के कारण वोकल कॉर्ड खिचते हैं ओर 
करीब आ जाते हैं। वोकल कांडे के मध्य का भाग, जो 'ग्लोटिस' कहलाता है, इनके 
करीब आने पर बंद हो जाता है और श्वास का अन्दर का आना या बाहर निकलना 
असंभव हो जाता है । इस प्रकार ग्लोटिस एक वाल्व का काम करता है (चित्रनं० ३)। 
जब हम गाते या बोलते हैं तो ग्लोटिस क़रीब-क़रीब बन्द हो जाता है ओर वोकल 
काँडे कुछ ऐसे सन्तुलन में खिचे रहते हैं कि स्वर-नियंत्रण स्वतः ही हो जाता दै । 


ग्लोटिस की विभिन्न अवस्थाएं 
चित्रन० ३ 


1 2. बोकल काँडे (क) विराम को अवस्था में ग्लोटिस 
| 3-4. एरिटेनाइड काटिलेज (ख) श्‍वासोच्छ्वास के समय .ग्लोटिस 
| 5. एरिटेनाइड मांसपेशी (ग) आवाज-निर्मिति के समय ग्लोटिस 
| 6. ग्लोटिस 


यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि वोकल काँडे स्वयं कुछ नहीं करते । उनको गति 
० ९) 


| देनेवाली थाइरो-एरिटेनाइड मांसपेशियाँ हैं जो 'वॉकल कॉर्ड' में ही स्थित होती 


संगी त-विशा रद 


’ 
८०0. बाप 51 Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


F 


E स्वर-नियंत्रण में सर्वाधिक सहायता करती हैं। यदि यै मांसपैशियाँ गलत 
इताव ले लें, तो आवाज दोषपूर्ण निकलती है। यह गले के लिए भी हानिप्रद है । 
 एरिटेताइड मांसपेशी के तनाव लेने पर वोकल कॉर्डो के खिचने से ग्लोटिस बन्द 
` जाता है तथा श्वास-नली में से आने वाली वायु के दबाव से वोकल कॉड 
ब्रांदोलित होते हैं और आवाज उत्पन्न होती है । (चित्र नं० ४) 


स्वर-यंत्र की रचना 
चित्र नं० ४ 


१-६. एरिटेनाइट काटिलेज १-२. एरिटेनाइड काटिलेज 
२-३. थाइरो-एरिटेनाइड मांसपेशी ३. थाइराइड काटिलेज 
४-५. क्रीको एरिटेनाइड मांसपेशी ४. क्रीकाइड काटिलेज 
६. थाइदाइड काटिलेज ५. एपिग्लोटिस 
७. ऊपरी हानं ६. वोकल काडे 
९. क्रीकाइड काटिलेज ७. एबास-तली 
१०. श्वास-नली 
। पि स्वर-यंत्र में निम्नलिखित प्रमुख स्नायु-समूह होते हैं, जेसा कि चित्र न० ५ 
दिखाया गया है | 
१. क्रोको थाइराइड मांसपेशी (Crico Thyroid Muscle} 
२. थाइरो-एरिटेनाइड माँशपेशो (Thyro Arytenoid Muscle) 
३. कोको रिटेनाइड मांसपेली (Crico Arytenod Muscle) 
४. एरिटेनाइड मांसपेशी (Arytenoid Muscle) 
| इंबौतः ६०७ 
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स्वर-यंत्र का ऊपरी दृश्य hos, 
चित्र नं० प्‌ ॥ PTF 


| , १-२. एरिटेनाइड, काटिलेज 
३-६-३. क्रीकाइड काटिलेज 
५. पीछे की क्रीको एरिटेनाइड सांसपेशियां 
(Posterior) 
७. एरिटेनाइड मांसपेशी 
८-९-१०. थाइराइड काटिलेज 
११. वे बंध, जिनसे एरिटेनाइड काटितेज 
क्रीकाइड से जुड़े रहते हैं। 
१-३ और २-३. आगे को क्रीको एरिटेनाइड मांसपेशी 
(Lateral) 


इसमें क्रीको एरिटेनाइड मांसपेशी के दो भाग (1.916191) और (Posterior) 
107) किए गए हैं । जैसा कि पहले भी बताया गया है, थाइरो-एरिटेनाइड मांस- 
पेशियाँ वोकल कॉर्डों में ही होती हैं तथा उनसे ही कॉड लम्बे या छोटे और आवाज 
ऊंची या नीची होती है । किन्तु स्वर-नियंत्रण में स्नायु के तनाव के साथ-साथ वायु 
का उचित नियंत्रण भी ज़रूरी है । 

हमारे मुख से जो आवाज़ बाहर निकलती है, उसमें एक प्रकार की गूंज 
होती है। डॉ० स्टेनले के अनुसार, गूँज ही सही आवाज़-निर्मिति का सबसे महत्त्व- 
पूण तत्त्व है । र 

सृष्टि ने हमारे लिए कुछ गृँजन-कक्ष (Resonating Cavities) बनाए ह हः 

१. मुख (Mouth) 
नासा-विवर (४4581 Cavity) 
- खोपड़ी में स्थित. खोखले भाग (Head Sinuses) 

४. फेरिक्स (०7५०४), जिनमें “नेजल' (9541), “ओरल” (01) ,तथा 

'लेरिजियल' (Laryngeal Pharynx) आते हैं | 

जब वायु आन्दोलित होकर स्वरयंत्र से बाहर निकलती है तो वह नाक आदि 
से सह-आन्दो लित होकर मुख द्वारा बाहर निकलती है और इसी कारण आवाज में 
गूंज होती है। जब फेरिक्स कार्यरत होते हैं तो कंठ की स्वर-गुहा . (11५०8९१ 
02४५४ ) तेन जाती है। इस गुहा अर्थात्‌ 'केवटी' (0४७॥५) का आकार स्वर की 
अँचाई-निचाई के साथ बदलता रहता है। गले का आकार जीभ के उद्गम 
( र्ग ० ४१० 7०7४०९) पर आए हुए तनाव से महसूस किया जा सकता है। 
इस प्रकार गूंज लाने में सही रूप से जीभ की पेशियाँ सहायक होती हैं। « इनके 
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है कार्य से न केवल गूंजन-कक्ष सही आकार में रहता है, वरन्‌ स्वर-यन्त्र भी 
हक़ रहता है । कभी-क भी जब जीभ अत्यन्त कड़ी हो जाती है तो जो आवाज़ 
' तिकलती है, उसे 'श्रोटी आवाज ( ॥॥॥०१(५४ ४००६) कहते है । 

पाश्चात्य कंठ-साधना में 'रजिस्टर' एक महत्त्वपूर्ण शब्द (7० ) है, जिसके 
निर्दोष और विक्रसित होने पर 2 गायन की अधिकांश सफलता निभर करती है । 
रजिस्टर को अलग-अलग लोग ने अलग-अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है । 
हाँ स्टेनले के शब्दों में-“स्वर-यंत्र के स्नायु-समूहों का समायोजन, जिसमें कोई 
एक स्नायु-समूह अधिक प्रभावशाली हो, 'रजिस्टर कहलाता है | वोकल काँडस्‌ 
को नियन्त्रित करनेवाले केवल दो स्नायु-समूह होते हैं, इसलिए डॉ० स्टेनले दो 
रजिस्टरों का अस्तित्व ही स्वीकार करते हैं--१. अपर रजिस्टर तथा २. लोअर 
रजिस्टर । 

अपर रजिस्टर में एरिटेनाइड माँसपेशी द्वारा लिए गए तनाव व उससे 
इत्पन्न आवाज़ का समावेश है, जब कि लोअर रजिस्टर में थाइराइड माँसपेशी के 
तनाव द्वारा उत्पन्न आवाज शामिल है । निर्दोष स्वरोत्पत्ति में दोनों ही रजिस्टरों 
का प्रयोग जरूरी है । स्थूल रूप से देखने पर मंद्र-सप्तक के स्वरों में लोअर-रजिस्टर 
प्रबल होता हैं, मध्य-सप्तक में दोनों हो रजिस्टर बराबर रूप से कायरत होते हैं 
और तार-सप्तक में अपर-रजिस्टर पर अधिक भार आ पड़ता है। 
| नीचे के रेखाचित्र में देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आवाज़ निकलते 
/ समय दोनों रजिस्टर सही रहें तो रजिस्टरों का सन्तुलन किस प्रकार होगा :-- 


य्य SS ह की 


सारेगभपधनि 4 


डॉ०्स्टेनले के अनुसार सही शुरूआत, जिसे वे तकनीकी भाषा में 'अटेक' 

» (4७३०) कहते हैं, गायन की तकनीक में बहुत महत्त्वपुण स्थान रखती है । सही 
शसनःक्रिया तथा स्वरयंत्र. की मांतपेशियों व गुंजन-कक्ष की माँसपेशियों का ठीक. - 
समायोजन उत्तम आवाज़ निकालने के लिए जरूरी है । ये सभी कियाएं पूरी तरह 
अनेच्छिन हैं। स्वर-यंत्र और फेरिक्स के पूर्णतया बिकसित हो जाने पर अनेक दोषों 

' फोबचाव स्वयं ही हो जाता है । किन्तु सही शुरूआत (4३०६) के लिए जहाँ इन 

` पी में सही समायोजन जरूरी है, वहीं इन-सबका अलग रूप में दोष-रहित होना ` 

भी ज़रूरी है। शुरूआत या (५७०) का सही तरीक़ा डॉ० स्टेनले ने इस प्रकार 


1 ( 
। 
| 
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बताया है-“सवप्रथम गायक को यह सोच लेना चाहिए कि उसे क्या गाना है। 
फिर गंजन-कक्ष को आवश्यकतानुसार तैयार रखकर बिना किसी हिचकिचाहुट के, 
ग्लोटिस को धक्का पहुँचाए बिना स्वर लगाना चाहिए । फॉरिक्स के खोखले भाग 
(९0112९१) 0499) को तैयार करना, वोकल काँडे का खिचना तथा स्वर 
लगाना, सब एक-साथ होना चाहिए ।” 

डाँ० स्टेनले ने साँस लेने और गाते समय खड़े होने की शारीरिक अवस्था 
(९०5४०८) के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। हि साँस लेते समय 
शरीर की स्वाभाविक अवस्था को बेकार ही बिगाड़ लेते हैं। कुछ लोग श्वास- 
नियंत्रण के लिए जानबूझकर शरीर को तानते हैं तथा कुछ छाती फुलाकर गहरी 
साँस लेना चाहते हैं। इससे शरीर का सन्तुलन बिगड़ता है और गले की मांसपेशियाँ 
हानिकारक रूप से तन जाती हैं । > 

डॉ० स्टेनले ने बातचीत और गायन में उपयुक्त आवाज को अलग-अलग 
माना है। वे इनमें चार अन्तर बताते हैं :-- 

१. गायन में उच्चारित स्वर बातचीत के स्वर की अपेक्षा अधिक लम्बा 
किया जाता है। 

२. गायन में जिस प्रकार का वाइब्रोटो (७7००) प्रयुक्त होता है, वेसा 
वातचीत में नहीं होता । a 

३. गायन में शब्द और स्वर जिस प्रकार जुड़े (1०019०१), रहते हैं, वेसे 
संभासण में नहीं होते । न 

४" गायन में स्वर की ऊँचाई-नीचाई में जल्दी-जल्दी परिवतन ( शान 
४७1901) होता है, जो बातचीत में नहीं होता । 

यह तो स्पष्ट है क्रि बातचीत या गायन, दोनों में आवाज की उत्पत्ति एक 
ही प्रकार से होती है। संभाषण-योग्य आवाज प्रशिक्षित करने में कम समय लगता 
है तथा यह कार्यं अधिक सरल भी है। कई लोग बातचीत में एक ही रजिस्टर का 
प्रयोग करते हैं। जो रजिस्टर प्रयोग में नहीं आता, वह धीरे-धीरे कमजोर हि 
जाता है और तब बातचीत में भी स्वर-नियंत्रण कर पाना कटिन हो जाता है। य 
कारण है कि संभाषण-योग्य आवाज़ प्रशिक्षित करते समय, नीचे के रजिस्टर पर 
अधिक ध्यान दिया जाता है । _ 

विदेशों में बातचीत को भी बहुत महत्त्व दिया जाता है । वहाँ इस क्षत्र 
आवाज़ के माधुर्यं को समान रूप से परखा जाता है। आवाज को मि 
करने का सीधा-सा अर्थ यह है कि हम उन दोषों को हटाएँ, जो ग़लत तकनीक 
कारण आ जाते हैं; साथ ही उन मांसपेशियों को शक्तिशानी बनाएँ, जो आ रू 
की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तकनीको दोष प्रायः अनावश्यक मांसपे शिथों 
| हस्तक्षेप के कारण होते हैं । RAE 
| निर्दोष आवाज की उत्पत्ति में बाधक कुछ आम धारणाओं का उस 
| डाँ० स्टेनले करते हैं :-- 
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१. श्वास-नियंत्रण हम श्वसन-संस्थान की पेशियों की सहायता से क रते हैं। 
२. स्वरोत्पत्ति के समय गला पूर्णतया शिथिल होना चाहिए। इस समय 
खर यन्त्र और फोरिक्स को एक स्थिति में स्थिर रहना ही पड़ता है, जो बिना 
शीय तनाव के असंभव है । गर्देन आदि की पेशियाँ शिथिल हों, यह जरूरी है । गले 
के सम्बन्ध में सजगता (Consciousness of Throat) बहुत जरूरी है | आवश्यकता- 
नुसार स्वर को आकार देना गायक पर निर्भर रहता है । | 
३. आवाज के उत्पत्ति-स्थान के विषय में भी कुछ विचित्र धारणाएँ पाई | 
जाती हैं। किसी के अनुसार यह स्थान सिर में है, तो किसी के अनुसार मुख में, 
कोई तालु के विरुद्ध दिशा में इसका होना ज़रूरी मानता दै । यह भी कहा जाता 
| है कि इस स्थान को चेहरे के सामने, नाक के पास या होठों के पास महसूस किया 
जा सकता है । | 
स्वरोत्पत्ति-स्थान (९1४912) एक ऐसा तत्त्व है, जिस पर जरा भी जोर | 
देना अन्य अंगों को उपेक्षित करने के लिए काफी है । डॉन स्टेनले के अनुसार, ये 
स्थान कुछ भी नहीं है; क्योंकि आवाज वायु के सिवा कुछ भी नहीं, जो वोकल काँड 
में से आंदोलित होती है । 

४. इन-सबके अतिरिक्त सबसे विचित्र धारणा यह है कि अच्छी आवाज 
प्रकृति की देन है । प्रकृति की ओर से तो सभी को एकसी आवाज मिलती है; कितु 
उसका उपयोग कैसे किया जाता है, यह विचारणीय है । प्रत्येक व्यक्ति समान रूप 
| से उत्तम आवाज़ पा सकता है । 


आवाज-शास्त्र का प्रचार धीरे-धीरे अब हमारे देश में भी होने लगा है।यह 
शास्त्र विदेशों की देन होने के कारण इसके प्रति हमारे यहाँ अनेक प्रकार को 
भ्रांतियां पाई जाती हैं। उपयुक्त प्रशिक्षण के अभाव में आवाज़ की दृष्टि से हमारे 
यहाँ कुछ ही गायक सम्पन्न हैं। डॉ० स्टेनले ने एक स्थान पर कहा है--“07० 
who accidentally falls on a correct technique has a good हत । इस प्रकार 
जिसका गला स्वभावतः निर्दोष है व जिसने अंधानुकरण से नहीं सीखा, ऐसा कोई 
एकाध गायक ही मिल पाता है । | 

डॉ० स्टेनले के बाद इस क्षेत्र में लगातार नए-नए संशोधन होते रहे हैं। फिर | 
भी इस शास्त्र का वैज्ञानिक और तकंशुद्ध स्वरूप सबसे पहले डॉ० डगलस स्टेनले h 
ने ही हमारे सामने रखा, अतः आधुनिक आवाज-शास्त्र के प्रणेता के रूप में उनका 
| नाम श्रद्धा से लिया जा सकता है। 
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कंठ-साधना और पार्श्व-गायन र 
Voice Training and Playback Singing | 


गायन के लिए कठ में कौन-कौनसे गुण होने चाहिए और दोष कौन-कौनसे 
हैं, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। यहाँ इसी बात पर विचार करना है कि कंठ को 
किस प्रकार संस्कार-युक्त और मधुर बनाया जाए, ताकि वह लोगों को प्रभावित 
कर सके । 

पाश्चात्य देशों में कंठ-सा घन (४०।००-C५।६८१०) के ऊपर बहुत विचार 
हुआ है ओर किसी भी आवाज़ को प्रशिक्षित करने के लिए वहाँ बड़े वेज्ञा निक ढँग 
से परिश्रम किया जाता है तथा यह वर्गीकरण भी किया जाता है कि कौनसी 
आवाज किस गान-पद्धति को अपनाने के लिए उपयुक्त रहेगी ।. जबकि भारत में 
इसका उल्टा है अर्थात्‌ यहाँ जिन व्यक्तियों को अन्य कोई कला नहीं आती या जिन 
लडकियों की शादी नहीं होती, उनके अभिभावक उन्हें संगीत सीखने का सुझाव 
देते हैं। इसी का परिणाम है कि कंठ-गुण से युक्त गायको का भारत में सदेव अभाव 
रहता है । जिस पर न उस्ताद विचार करते हैं और न चेले । इसी लिए भारत का 
शास्त्रीय संगीत क्रमशः अपना प्रभाव खोता जा रहा है। 


कंठ-साधना का ध्यान रखकर कंठ-माधुय की ओर ध्यान दिया जाय और 
भिन्नभिन्न आवाजों को संगीत की उपयुक्त विधाओं के योग्य बनाया जाय तो उन 
विधाओं के प्रचार के साथ-साथ संगीत की लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी। जो न 
ध्रपद-गायन के योग्य हो उससे ठुमरी-गायन की आशा नहीं करनी चाहिए और ज 
ठमरी के लिए अनुकूल हो उससे ध्रुपद की आशा नहीं रखनी चाहिए ys 
आती है, जब किसी विधा को उपयुक्त कंठ-स्वर उपलब्ध नहीं होते । है गो 
| कोमलांगी पुरुष जैसी मोटी आवाज में बात करे तो कसा लगेगा ? औरय क 
भारी भरकम पुरुष नारी जैसी पतली आवाज़ में बोले तो कंसा प्रतीत हैं 
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[ नारी काअभितय कोई पुरुष कर रहा है, यह: पता: लगते हो अभिनेता से 
अरुचि होते लगती है, गग ही वह भगवान्‌ राम-को पत्नी-सीता हो :तात्ण्ये यही 
है कि विविध गान-शेलियों के लिए विविध कंठ-स्वरः हीः प्रयुक्त -क्रिए-जाने/चा हिए । 
जिस प्रकार कोई पतला-दुबला; आदमी किसी राजा-या सेठ के अभिनय के:उपयुक्त 
सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार चित्रासिह या परवीन सुल्ताना से -भ्रुपदःधसार गाने 
की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए । यह बहुत स्वाभाविक बात हैः। : 


| 
आवाज़ को उपयुक्त आकार देकर उसे निश्चित विधा के अनुकुल बनानेवाली 
प्रक्रिया को कंठ-साधना या कंठ-संस्कार ( ४०।०९-०७।७८९ ) कहा जाता है । संगी- 
तोपयोगी नांद-साधना के लिए निम्नलिखितं बातों का ध्यात रखना चाहिए 3 
१. स्वर पर स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्रोधी और .चिड़-चिड़ व्यक्तियों 
का स्वर प्राय: कर्कश और अप्रिय होता है, जबकि सहृदय व्यक्तियों का स्वर 
मधुर पाया जाता है । अत: व्यक्तित्व को सन्तुलित बनाना चाहिए ताकि कंठ 
के स्नायुओं पर अधिकार रहे और स्वर के सन्तुलन में सहायता मिले। 
२. अन्य मधर और प्रभावशाली स्वर तथा ध्वनियों को सुनकर अपने स्वर से 
उसकी तुलना करके उनका अनुकरण करना चाहिए । _ 


३. व्यक्ति का हृदय-प्रदेश, नासिका-प्रदेश, गला औरूहोंठ; स्वरकी: गूंज को निर्धा- 


4. रित करते हैं, अत: गाते समय अथवा बोलते समय गंज: उत्पन्न करनेवाले हिस्से 
| -- का संतुलित प्रयोग करना चाहिए, जिससे आवाज मधुर ओर.गोल बन सके । . 
| स्वर के उत्पादन में. नासिका-ग्‌ंजन की महत्त्वपूर्णः भूमिका'हे |: इसके लिए 
नथुनों के विकास का ठीक-ठीक अभ्यास करना चाहिए। | 
५. श्वास पर नियंत्रण रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि 
"स्वरयंत्र एक प्रकार का सुषिर-वाद्य है। जिस प्रकार फूँक से बजने वाले वाद्यो 
">> में सन्तुलित पकर देकर मधुर स्वर की उत्पत्ति की जाती है, उसी प्रकार कठ से 
आवाज़ निकालते समय साँस पर नियंत्रण रखना चाहिए... ., 
६ श्‍वास को घ्रटा-बढ़ाकर. आवश्यकतानुसार :स्वरः को. छोट़ा-बड़ा किया जा 
सकता है, अतः श्वास नियंत्रण के ब्यायाम करते चाहिए IER र्हा! 
`= ७. एक अनुभवी पाश्चात्य संगीतकार का: कहना है कि ale हि स्वर्‌|का 
/ 1114 व्वनि-ब्रोडे है । यदि वजन सीधे पर पर हो तथा घुटना सीधा रहे तो वक्ष-उदर 
! 
| 


मध्यपेशी ( D६६० ) का श्वसन आसान होगा और प्रतिघ्वनिः की क्रिया 

. 5. भी. ठीक होगी । -इसलिए.जब खड़े होकर गाना हो 'तो सीधे परः पर-शरीर,का 
5; भार छोड़कर बाएँ पैर को: पाँच-छह इंच की दूरी पर प्रीछे की 'ओरारख लेना 
चाहिए और उसका भार केवल) पंजे पर रखना चाहिए | यदिःबेठकर गायन 

£ करना; हो तो दोनों घुटने पीछे की, ओर मोड़कर वज्चासन में अथवा बायाँ पैर 
„पीछे की ओर मोड़क र तथादीयाँ 'पैरःआगेःरखकरु वीरासन मेंःबठना चाहिए 
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जसे कि प्राचीन काल में राजाओं के बेठने की प्रथा थी अथवा पालथी मार, 


कर सुखासन में बेठना चाहिए । ध्यान रहे कि बैठने या खड़े होने की अवस्था 
में छाती बिल्कुल सीधी रहेगी । 


. गले को भौंचकर या दवाकर नहीं गाना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखना 


चाहिए कि आवाज़ मुक्त कंठ से निकले और गाना जीभ से प्रस्तुत हो । गाते 
समय जीभ और कंठ ठीक उस स्थिति में रहें जैसे कि किसी से फुसफुसाते हुए 


बातें की जाती हैं 


| 
. तेजी से साँस लेने और उसे धीरे-धीरे छोड्ने का अभ्यास होना चाहिए । साँस. 


लेने में आवाज़ बिल्कुल न सुनाई दे, इसका विशेष ध्यान रखना हे । इससे 
पसलियों की पेशियों में लोच भी पेदा होगा । 

प्राणायाम किसी जानकार व्यक्ति के निर्देशन में होना चाहिए अन्यथा उसमें 
त्रुटि होने की संभावना रहती है। निदेशक के अभाव में दोनों नथुनों द्वारा गहरी 
श्‍वास लेने और धीरे-धीरे निकालने का अभ्यास किया जा सकता है, जिसे 
अँग्रेजी में 'डीप ब्रीदिग' (Deep Breathing) कहते हें । इससे श्वास की गति 
और उसकी दिशा पर पूरा-पूरा अधिकार होगा; अन्यथा प्रायः शवास-ग्रसनिका 
(P३7४०) में वायु जमा हो जाती है और कुछ ध्वनि खो जाती है। 
आवाज निकालते समय उसकी गति तालु के ऊपरी भाग (पक्षात १४8७ की 


ओर होनी चाहिए और गले पर अनावश्यक दबाव कभी नहीं डालना चाहिए 


अन्यथा श्वास के स्वच्छंद आवागमन में बाधा पड़ती है और स्वरतार या 
स्वर रज्जु (४००३1 ८१०7५5) पूरी तरह अपना काम नहीं कर पाती । फूल सूंघने 
में जो सन्तुलित और स्वाभाविक वायु, नासिका द्वारा ग्रहण की जाती है, 
उसका सदेव स्मरण रखना चाहिए । 
जिन व्यक्तियों के गले में प्रायः कफ बना रहता है या जुकाम बना रहता है, 
उन्हें नित्य-प्रति प्रातःकाल आधा गिलास जल नासिका द्वारा पीने का अभ्यास 
करना चाहिए। कुछ ही काल में वे कफ़ और सर्दी के रोग से मुक्त हो जाएंगे। 
स्वर-साधक के लिए मन और शरीर दोनों का पूर्ण स्वस्थ रहना आवश्यक 
है, इसलिए अधिक शीतल और अधिक गर्म चीज़ों से बचना चाहिए; साथ 
ही तेज़ मिचे मसाले और खटाई का सदेव परहेज रखना चाहिए । 
स्वर-साधक को बाँसुरी या शहनाई-जेसे किसी भी प्रकार के फूँक से बजने- 
वाले सुषिर-वाद्य कभी नहीं बजाने चाहिए, अन्यथा कंठ-स्वर को बहुत हानि 
पहुँचती है । 
स्वर-शक्ति से समन्वित सुरीले नाद को कंठ का आभूषण समझना चाहिए 
अतः अभ्यास के साथ-साथ कंठ की सुरक्षा का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना 
चाहिए । नाद की शोभा कंठ से है और कंठ की नाद से । 
साधक को चाहिए कि उपर्युक्त बातों का ध्यान रखकर कंठस्वर के गुणों में 


अभिवृद्धि करे ताकि मन्द्र, मध्य और तार तीनों सप्तको की आवाज़ में मधुरता 
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उसका वजन क़ायम रहे । गायक के गुण और अवगुणों की जो चर्चा पिछले 
यायो में की जा चुकी है, उनका सदेव ध्यान रखें और जब आवाज़ संस्का रयुक्त 
न जाए तो भविष्य में संयम द्वारा उस स्वर-संपत्ति को सुरक्षित रखें। अनगल 
ठ उच्छु खलं व्यवहार से आवाज में विकृति न आने दे । साधक तेयारी के पीछे 
पकर मधुर स्वरों को बेसुरा होने से बचाए, मधुर संगीत का श्रवण क्र, आवाज़ 
को बहुत बलपूर्वक न निकाले और उसे स्वाभाविक स्थिति में रहने ई दे, क्योंकि 
आजकल गायन प्रायः माइक्रोफ़ोन ही र ही प्रसारित किया जाता दै । अतिमंद्र 
सप्तक या अतितार सप्तक में स्वरों क्रो खींचकर व्यथ का चमत्कार दिखाने को 
ष्टा न करे | तानपूरे की जवारी वन्द करके अभ्यास करे. ताकि आवाज को स्वाभा- 
विकता नष्टनहो। जवारी खोलकर अभ्यास करने से स्वर की मधुरता नष्ट / हो 
जाती है और अबतक शास्त्रीय गायको के साथ प्रायः यही हुआ है। के लए 
आज किसी भी शास्त्रीय संगीतकार से कोई गीत गवाने के लिए तैयार नहीं होता, 
जबकि अन्य पाश्वंगायक एक-एक गीत गाने के लिए पचास हजार रुपए तक पारि- 
श्र -ले हैं 
१४ रत के भावों को प्रकट करते हैं, अतः प्रत्येक गायन गीत के भाव 
के अनुरूप होना चाहिए शीः कड. के ह द्वारा उसे अधिक-से-अधिक 
रि और ओजस्वी बनाना चाहि 

बा पान मे आवाज़ की साधना के लिए अलग-अलग प्रकार के 
अभ्यास और तान-पलटे बताए जाते हैं । परन्तु इन सबका लक्ष्य आवाज़ की 
दमदारी, तैयारी और चमत्कार तक सीमित रहता है, जबकि उसका प्रधान उद्‌ पय 
कंठ के माधुयंगुण का विकास होना चाहिए । इसी के गय ती 
सुगम संगीत और फिल्म-संगीत को लोकप्रियता बढी है और शास्त्रीय लग 
हास हुआ है । 
पाश्वे-गायन पि 

पहले जमाने में गायन-वादन बड़े-बड़ खुले सभा मंडप में हुआ क माता कु 
गायक-वा दकों को शक्तिशाली प्रदर्शन में ध्यान अधिक लगाना se था, ताकि उनक 
अभिव्यक्ति दूर बैठे व्यक्ति तक पहुँच सके । इसके लिए नतक को अस्वाभाविक छ 
चेष्टाएँ करनी पड़ती थीं; गायको को बहुत बल लगाकर लासा र बु 
था और वादको को गहरे आघातो द्वारा वाद्ययंत्रों की ध्वनियां निकाली पडत 2 
इससे उनका प्रदर्शन अंतिम दर्शक या श्रोता तक तो पहुंच जाता या, परंतु सं छ 
का स्वाभाविक सौंदर्य नष्ट हो जाता था। आज विज्ञान का का है, केम 
नतेक को मंच के इतना निकट ला दिया है कि उसके पलक के बा ह सुत 
भी दिखाई देता है । गायक की आवाज तो अलग रही, उसकी दोन 20 ई छ र 
माइक्रोन पकड लेता है। इसी प्रकार वादक के दोष भी हार बा हैं कि सुने 
द्वारा कला-प्रस्तुतीक रण की इतनी सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो सकेगी, इसक च्य कट 
को नहीं थी। ऐसी स्थिति में पुराने साधक नए साधको का सामना हे क य ह्‌ स्‌ 
बडी समस्या है? सभागृह और रिकार्डिग कक्ष अब ऐसे बनने लगे हैं पै र्‌ 
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जेब का रूमाल गिरने से भी उसकी ध्वनि सुनाई पड़ जाती है। इसे वैज्ञानिक प्रगति 
के कारण ही कला के अनेक नए क्षितिज खुले हैं, जिनमें से एक पाश्वे-गायन भी हैं। 
पाश्वे-गायन अर्थात्‌ पर्दे के पीछे से गाना। गायक कोई और होगा और होंठ 
चलानेवाला कोई दूसरा । फ़िल्म में पदे पर हीरो गाता हुआ दिखाई पड़ता है, 
लेकिन आवाज़ वास्तव में किसी पाश्वे-गायक की होती है । सरल, मधुर औरलोक- 
रंजक होने के कारण पाश्वे-गायन की कला का विकास अदभुत रूप से हुआ है। 
पाशवें-गायन के क्षेत्र में सौ उच्चकोटि के संगीतकार एक पाश्वे-गार्यक या गायिका 
के साथ मिलकर तीन मिनट का ऐसा संगीत प्रस्तुत करते हैं जो करोड़ों संगीत- 
प्रेमियों का दिल जीत लेता है। इसके विपरीत शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इने-गिने 
लीन संगीतकार तीन घंटे तक अपने संगीत युद्ध का प्रदर्शन करके इसे इतना अप्रिय 
बना देते हैं कि साधारण व्यक्ति शास्त्रीय संगीत नाम से ही घृणा करने लगता है। 
पाशवे-गायन और मंच-गायन के बीच यह एक बड़ा अन्तराल है, जिसे आसानी से 
नहीं पाटा जा सकता । 17 PF PIPE 
जब पाश्वे-गायक ( 0/8४०४०४-५॥४० ) किसी रचना को प्रस्तुत करता है 
बो रिकाडिस्ट सदेव यह ध्यान रखता है क्रि गायक के स्वरों में गांभीय (बेस) और 
शब्दों का उच्चारण स्पष्ट रहे तथा गायक की आवाज के दोष, गूँज पैदा करनेवाले 
एको-यंत्र ( ए०७०।४९) से इस प्र हार ढक दिया जाये कि वे गुण-रूप में परिवर्तित 
हो जाएँ। प्रत्येक वाद्य को अलग-अलग सुनकर रिकाडिरट उनकी उपादेयता की दृष्टि 
से संगीतकारों के बेठने की स्थिति को ठीक करके तथा वॉल्यूम को कन्ट्रोल करके 
रिकाडिंग पर नियंत्रण रखता है। इसके लिए रिकाडिंग मशीन में अलग-अलग 
चैनल” की व्यवस्था रहती है, ताकि गाना रिकार्ड होने के बाद यदि कोई ध्वनि 
या वाद्य घटाना-बढ़ाना हो तो वह भी आसानी से हो सके । इस प्रकार पूरा गीत 
सम्पूर्ण वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से रिकार्ड कर लिया जाता है । बाद में इस 
गीत को बार-बार बजाकर फ़िल्म के अभिनेता से उसपर केवल होंठ चलवाए जाते 
हैं और कमरे द्वारा आवश्यक दृश्य की शूटिंग पूरी करली जाती है। 'प्ले-बंक या 
पाश्वे-गायन इसी प्रथा या कला का नाम है, जो संगीत के क्षेत्र में ओज की सर्वा- 
धिक लोकप्रिय विधा है।' पाश्वे-गायनके क्षेत्र में इस शताब्दी में जिन पॉरशवे-गोयको 
ने विशेष यश अजित किया है, उनके नाम हैं--नूरजहाँ, शमंशाद बेगम, सुरया, 
सहगल, लता मंगेशकर, आणा भोंसले, गीता दत्त, मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्नाउ, 
यशुदास, सुरेश वाडकर तथा अनुराधा पौड़वाल इत्यादि । इन कलाकारों के उत्थान 
का श्रेय उन समस्त संगीत-निर्देशकों को है, जिनकी संगीतरचना ऐं इनके दवरो गाई 
गई हैं । बास्तव में फ़िल्म-क्षेत्र एक ऐसा वृन्दगान है, जहाँ किसी प्रगति कें लिए 
कोई एक ब्यक्ति ज़िम्मेदार नहीं। सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र एक टीमवक है, अतः की 
भी उत्कर्ष या सफलतां का श्रेय भ उत्क या सफलताका श्रय पूरी टीम को ही दिया जाता ह 3 को ही दिया जाता है। क 
१. 'पाश्‍बं-गायन' या आवान मधुर बनाने की विस्तृत भोर प्रामाणिक जानकारी कै ति 


डॉ० लक्ष्मीनारायण गर्ग हारा लिखित पुस्तक “आवाज सुरीली कंसे कर” का अध्ययन किया 
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राग-निर्माण और स्वर-रचना के सिद्धांत 


भारतीय संगीत में राग शब्द अँग्रेजी के 'मेलाँडी' के पर्याय के रूप में प्रयोग 
होता है । स्वर और वर्णों से विभूषित उस ध्वनि-विशेष को 'राग' कहते हैं जो 
मन या चित्त का रंजन करे । 


मंद्र, मध्य और तार-स्थान में जब बारह-बारह स्वरों की स्थिति ईरानियों 
के मुकाम-सिद्धाँत के प्रभाव से मान ली गई, तब ठाठ अथवा उसके कुछ स्वरों को 
लौटकर नए रागों के निर्माण का नियम भारतीय संगीत में आया । उसी कारण 
मध्यकालीन ग्रन्थों में अनेक रागों की स्वरावलि उन रागों की प्रचलित स्वरावलि 
से भिन्न मिलती है। कोमल ऋषभ, कोमल धैवत व तीवब्र-मध्यम-जेसी स्वर- 
संज्ञाओं का जन्म मंद्र, मध्य और तार-स्थान में बारह-बारहं स्वर मानने के 
परिणाम-स्वरूप हुआ है । 
मतंग ने रागों का वर्गीकरण मुख्य रूप से ग्राम राग, भाषा राग और देशी 
राग के अन्तर्गत किया है । शाङ्ग देव ने देशी रागों का विभाजन चार विभागों में 
किया; यथा--रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग | बाद के आचार्यों ने राग- 
रागिनी और मेल-पद्धति नाम से दो वर्गीकरण-पद्धतियाँ स्वीकार कीं; जिनमें से 
राग-रागिनी बर्गीकरणवाली पद्धति का लोक में अधिक प्रचार हुआ । मेल-पद्धति 
का मुख्य कार्ये-क्षेत्र दक्षिण-भारत रहा । 
ग्राम रागों के लक्षणों में आलाप, करण या वतनी तथा आक्षिप्तिका को 
क्रम से बताया गया हे । इसके अतिरिक्त १४ लक्षण भी गिनाए हैँ; यथा-आश्रय 
भूत जाति, ग्राम-विशेष-ग्रह-अंश-न्यास-अपन्थास, संपूर्ण-षाडवा दि, स्थायी, आदि- 
वेण, प्रसन्नादि एवं अन्य अलंकार, मूच्छैना, विशेष स्वरों का निदश, स्वरों का 
अत्पत्वादि, रस, ऋतु, समय, नाटक की संधि अथवा परिस्थिति-विशेष और देवता । 
राग-निर्माण के लिए वर्ण, अंश, ग्रह और न्यास की जानकारी बहुत 
आवश्यक है । इन्हीं के आधार पर स्वरों, श्रुतियों तथा संवाद-सिद्धांत का ध्यान 
रखते हुए नए रागों का निर्माण संभव होता है । किस स्वरावलि को स्थान दिया 
जाए, सप्तक में विचरण करने से धुन की पूर्णता कैसे क़ायम रहे, मन के अन्दर एक 
शिष्ट प्रकार के रस का कैसे संचार हो, इच्छित भावों का प्रकाशन करने में 
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स्वर-विशेषों का लगाव किस प्रकार किया जाए, गीत के पद के साथ सम्मिलित. 

होकर स्वर प्रभावशाली केसे बने, इन सब बातों का ध्यान नए रागों का निर्माण 

करते समय रखा जाता है । 
राग की रचना के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :- 

१. ठाठके स्वरों को ज्यों-का-त्यो रखते हुए उनकी गति में परिवर्तन करना और 
विश्रान्ति के स्वरों को बदल देना, जेसे कि--सोहनी, पूरिया ओर मारवा 
राग हैं । 

२. ठाठ लौटा जाय और विश्रान्ति स्वर भी बदले जाएँ, जैसे कि मालकौंस और 
हिडोल हैं । 

३. राग के स्वरूप और ठाठ को ज्यों-का-त्यों रखते हुए उसमें एक स्वर की वृद्धि 
कर दी जाए, जैसे कि--राग पूरिया से मालीगौरा बनाने के लिए उसमें पंचम 
का समावेश किया गया है । 

४. किसी राग का एक्र स्वर कम कर दिया जाए और उसकी गति को उन्मुख 
कर दिया जाए तब भी राग के स्वरूप में भिन्नता आ जाएगी । 

५. दो अलग-अलग ठाठों से एक जैसे स्वर-समुदाय लेकर आरोह में एक ठाठ ओर 
अवरोह में दूसरा ठाठ रखकर नए राग की सृष्टि की जा सकती है । 

६. दो अथवा अधिक रागों के मिश्रण से भी नए राग का निर्माण किया जाता है 
और ध्यान रखा जाता है कि निर्मित राग का व्यक्तित्व स्वतंत्र प्रतीत हो । 

७. एक-ठाठ के पूर्वार्ध और दूसरे ठाठ के उत्तराध को लेकर नए राग का निर्माण | 
किया जाता है । जिसे शुद्ध पीलू कहते हैं, उसके पूर्वाद्ध में भैरवी और उत्तराद | 
में भैरव ठाठ के स्वर स्पष्ट दिखाई पडते हैं । | 

शास्त्र किसी भी रुचिकर और सन्तुलित परिवर्तन का विरोध नहीं करता, 
परन्तु आवश्यकता इसी बात की होती है कि मनुष्य को आनन्द प्रदान करनेवाले 
तत्त्व विश्वृंखल न हों । जिस प्रकार मूह के कौर में एक छोटी सी कंकड़ी पूरे स्वाद 

को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार स्वरों से निमित विशिष्ट रस-प्रक्रिया में ऐसे 

| स्वर या स्वर-संगतियों को कभी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए जो श्रोता का सस 

भंग कर दें । मूच्छेना-पद्धति से दुर हो जाने के कारण आज का संगीतकार राग और 
रस से दूर हट गया है इसी लिए वह चमत्कार-प्रधान अभ्यास से श्रोताओं को चर्कित 
करने में तो समथ है, परन्तु किसी सहृदय को रसमग्न करने में असहाय है । नित 
का रंजन करनेवाला राग आज आनन्द की नहीं, भय की वस्तु बन गया है । तात! 
अलंकार और पलटो के बोझ से दबकर मधुर बंदिशें भी मृतप्राय हो गई हैं। 
उपर्युक्त समस्त तथ्यों का ध्यान रखकर नए रागों का निर्माण किया उ 
| चाहिए । स्वर (राग), पद (भाषा), ताल (छंद) और गति (लय) का समन्वित रू 
। ही भावप्रधान गीत की संज्ञा से सुशोभित होता है । 
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८ के सिद्धान्त 
संवाद-सिद्धान्त के आधार पर 'हारमनी' अवलंबित है, जिसका प्रयोग 
पाश्चात्य देशों में बहुतायत से होता है। वहाँ की समस्त रचनाएँ विशिष्ट भाव- 
प्त का ध्यान रखकर निमित की जाती हैं। भारतीय संगीत के रागों में जो 
तताए निब की जाती हैं , उनमें यह ध्यान रखना होता है कि ध्रुवपद-धमार, 
ब्याल, तराना, टप्पा, ठुमरी, दादरा, सामान्य गीत, भाव गीत, गजल. कव्वाली, | 
तोकगीत तथा फ़िल्मी गीत इत्यादि में किसके लिए बंदिश तैयार की जा रही है। 
इनमें से किसी के लिए जब भी कोई नया कम्पोजीशन (बंदिश) बनाना होता हे तो 
उसका रचयिता देश, काल, स्थिति, पात्र, कंठ और शेली सभी का ध्यान रखता 
है, अन्यथा वह सफल नहीं रह सकता । कभी-कभी स्वर स्वयं शब्दों को आमन्त्रित 
करते हैं और कभी-कभी शब्द अनुकूल स्वरों को प्रतिध्वनित करते हैं। इसीलिए कोई | 
कविता सुनते समय उसके अनुकल धुन तुरन्त तैयार हो जाती है और कभी-कभी 
केवल स्वर मस्तिष्क में गंजने लगते हैं, जिससे ततुकाल किसी नई धुन का जन्म 
' हो जाता है और फिर उस धुन पर शब्द गढ़ लिए लिए जाते द यही कारण है 
कि कोई धुन शब्दों की दृष्टि से प्रमुख होती है और कोई स्वरों की दृष्टि से । 
स्वर रचना में सिद्धान्त रूप से निम्नलिखित बातों का पालन करना ५ 
_ चाहिए: | | 10 
| १. अनुपात (१100011101) : राग या धुन में उसके स्वरूप को क्षति पहुंचने 
) वाले स्वर सन्दर्भो का प्रयोग नहीं होना चाहिए और स्वरूप को उभारनेवाले स्वरों 
का प्रयोग वादी तथा संवादी स्वरों का ध्यान रखते हुए अनुपात में किया जाना ५ 
चाहिए । इसी प्रकार आलाप व तान के अनुपात का भी ध्यान रखना चाहिए,.. है 
अन्यथा बंदिश के सौंदर्य को हानि पहुँचती है । र | 
२. संयोजन या समता (5०९४५) : सप्तक के पूर्वाग में वादी या प्रमुख १ 
स्वर हो तो उत्तरांग में संवादी स्वर होना चाहिए । पूर्वांग में दोनों गांधार लगते | 
| 


| 


हों तो उत्तरांग में दोनों निषाद लगाए जा सकते हैं। पूर्वाग में ऋषभ दुर्बल हो 
तो उत्तरांग में धैवत दुर्बल रहना चाहिए। कोमल तथा तीव्र स्वरों में समता 
` रह्नी चाहिए ताकि राग और थाट का सम्बन्ध बिच्छेद न हो । बंदिश के उठान: 
' याउसकी प्रक्रति के अनुरूप ताल योजता होनी चाहिए । | 
| ३. संगति या ऐक्य (४२४०००१) : अनेक स्वर-संगतियों के होने पर भी ॥| 
। रचना की प्रकृति व स्वरूप को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए । अलग-अलग । 
कलाकारों के द्वारा गाई जाने पर रागात्मक ऐक्य, एवं विभिन्‍न रागों या लय- | 
` क्षारियों का मिश्रण होने पर रचनात्मक ऐक्य सुरक्षित रहना चाहिए अन्यथा | | 
` सरचनासे प्रकट होनेवाले भाव और रस को क्षति पहुँचती है । | | | 
| ४. संतुलन (8810०86) : मन्द्र-सप्तक, मध्य-सप्तक और तार-सप्तक में | 
विचरण करते समय संतुलन रहना चाहिए। कोई-कोई कलाकार मन्द्र-सप्तक या ॥ 
| 

| 
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तार-सप्तक में अटक जाते हैं और स्वयं की सुविधा का ध्यान रखकर रचना क्‌ 
संतुलन खो बेठते हैं। इससे मूल रचना सौंदर्यविहीन लगने लगती है। इसी था ७ 
भालाप, तान, लयकारी, तिहाइयाँ आदि के संतुलन पर ध्यान रखना आवश्यक है। 
५. विविधता (४८८५) : एक ही रचना को विभिन्न कलाकारों द्वारा 
प्रस्तुत किए जाने पर कंठगत, परम्परागत एवं कल्पनागत परंतु मर्यादित प्रयोगों 
के द्वारा उसमें नवीनता या विविधता की सृष्टि की जा सकती है तभी उसका सौंदर्य 
भी स्थायी रह सकेगा । प्रस्तुतीकरण की विविधता ही रचना का नया जन्म है। 


६. स्थायित्व (88७10) : राग या स्वर रचना में एक स्थायित्व होता है. 
जिसके कारण उसमें कोई परिवतेन करना सहज संभव नहीं होता । इस स्थायित्व | 
के कारण काल, प्रस्तुति, माध्यम अथवा शेलीगत विभिन्नता का उस पर कोई | 
प्रभाव नहीं पड़ता और वह अमर बनी रहती है । | । 

७. जटिलता (171108०५) : सरलता हृदय को छती है तो जटिलता मस्तिष्क 
या बुद्धि को संतुष्ट करती है । रचना को विचित्रता जटिलता पर आधारित होती 
है, जिसके समुचित प्रयोग की क्षमता कलाकार पर निर्भर होती है ।: रचना में 

| 
| 


इसका अवकाश दिया जाना चाहिए । जटिलता का संतुलित. प्रयोग कलात्मक 
क्षमता का परिचायक है। 


८. भावात्मक महत्त्व (०110181 ४३।८९) : रचना की भित्ति, स्वर और 
शब्दों से निःसृत भाव एवं रस पर आधारित होती है। उसमें उपयुक्त स्वर, स्वरों | 
के उपयुक्त शब्द और शब्दों के उपयुक्त ताल व लय का समायोजन होना चाहिए | 
तभी वह श्रोता को निमग्न करने में समथ सिद्ध होती है। भाव और रस-निष्पत्ति 
किसी राग या स्वर रचना का मूल अभिप्राय या धम है इसीलिए भावात्मक 
सौंदर्य रचना का प्राण कहलाता है । | 


संगीत का प्रयोजन रस परिपाक है और यही उसका लक्ष्य है । इसी लिए 
कहा है-'रंजयति इति राग: अर्थातु-जो (चित्त का) रंजन करे, वही राग है। 
जिस प्रकार राग-रचना में राग के धर्मा का पालन करना चाहिए, उसी प्रकार 
संगीत-रचना में रंजक तत्त्वो के प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए और गीत-रचना 
में गीत के शब्द, छंद, लय, उपमा-अलंकार, प्रारंभ एवं अंत, स्वर एवं भाव के साथ 
उसके सामंजस्य, प्रकृतिगत विशेषताएँ तथा मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए । 
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संगीत निर्देशन और उसकी कला 


हंगीत निर्देशन 

संगीत के क्षेत्र में जितनी भी विधाएँ प्रचलित हैं वे योग्य निर्देशक के विना 
परिष्कृत रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकतीं इसीलिए संगीत निर्देशन की जरूरत 
हसूस की गई। कुशल निर्देशन या नेतृत्व में जब कलाका ५अपनी कला प्रस्तुत करते 
है तभी उससे अनुकूल भाव और रस की सृष्टि होतो है। असल में कलाकार लो रथ के 
रोडे की तरह होता है जिसे दिशा देने वाला सारथी निर्देशक कहलाता है । 

नाट्य, नृत्य, कोरस, ऑकेस्ट्रा तथा फ़िल्म और वीडियो से सम्बन्धित सभी 
प्रकार के संगीत की संरचना और उसे.नियंत्रित करने में संगीत निर्देशक की 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है । जब से मंचीय कलाओं का जन्म हुआ तभी से ER | 
निर्देशन (म्यूज़िक डाइरेक्शन) की कला का विकास हुआ । इसीलिए भरत के 
भाट्यशास्त्र' में गायक, वादक, नर्तक और नाट्य सम्बन्धी कलाकारों के साथ 
वागोयकार के गुणों की चर्चा भी की गई है जो सभी कलाओं का ममज्ञ होता. है । 


संगीत निर्देशक कित 


संगीत संबंधी रचनाओं को बनाने वाला 'संगीत रचयिता' कहलाता है और 
रचयिता की रचना को कलाकारों द्वारा शुद्ध रूप में प्रस्तुत कराने वाला व्यक्ति 
संगीत निदेशक? कहलाता है जिन्हें अँग्रेजी भाषा में क्रमशः 'क॒म्पोजर' ' (Comp०- 
१) और "म्यूजिक डाइरेक्टर” (Mic Directo!) कहते हैं । जो व्यक्ति म्यूजिक 
डाइरेक्टर के अधीन रहकर गीत के मध्य के संगीत तथा वाद्यवादको का नियोजन 
और संचालन करता है उसे अरेन्जर 67872०/ या कंडक्टर (Conductor) कहते 
हैं। भारत में संगीत की रचना और निर्देशन प्रायः एक ही व्यक्ति करता है इसलिए 
पहाँ एक संगीत निर्देशक को संगीत रचयिता और अरेन्जर के गुणों से पूण मान 
गेया जाता है। आथिक कठिनाई एवं सृजनात्मक क्षमता के कारण भारत का 
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. 


संगीत निदेशक कभो-कभी चार-पाँच व्यक्तियों का कार्य अकेला भी कर लेता 
अर्थात्‌ वह कविता बनाता है, उसकी धुन तैयार करता है, स्वयं गाता है 1. 
संगीत योजना करते हुए स्वयं ही सम्पुर्ण कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। 
इससे संगीतकार या संगीत नि देशक की प्रखर प्रतिभा का पता तो चलता 
लेकिन संगीत रचना की विविधता और उसकी कलात्मक विशेषता को क्षति भी 
पहुंचती है क्योंकि विभिन्‍न प्रतिभाओं द्वारा प्रदत्त लाभ से वह वंचित रहती है। 


संगीत निर्देशक के गुण 

| एक अच्छे संगीत निर्देशक में निम्नांकित गुण होने चाहिए :-- | 
| शास्त्रीय संगीत के प्रकारों और लोकसंगीत की शैलियों का ज्ञान । | 
. साहित्य, कला और संस्कृति का शान । 

, गीत, बाद्य और नृत्य की विधाओं व परम्पराओं की जानकारी । 


, भाषा एवं शब्द के अर्थं और उसके प्रभाव का ज्ञान । 


| 
| 
, स्वर, ताल, लय, छन्द, भाव ओर रसविनियोग की सम्यक्‌ लाभकारी । | 
. लोकरुचि, धर्म एवं सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान । | 
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काब्य रचना, संगीत रचना, वाद्यवादन, निर्देशन, संयोजन, प्रस्तुतीकरण तथा सम्पादन 
कला का ज्ञान । 

८. इतिहास, विज्ञान, भुगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का सामान्य ज्ञान। 

७. विभिन्‍न वाद्ययन्त्रों को तकनीक और उनकी प्रायोगिक विद्या का ज्ञान । 

१०. स्वरांकन प्रणाली (स्वरलिपि) और संगीत के गुण-दोषों का ज्ञान । 

११. देश, काल एवं मर्यादा का ज्ञान तथा ब्यक्तिगत गुणसम्पन्तता । 

१२. शिक्षण कला एवं व्यावहारिक सम्बन्ध में निपुणता । 

१३. एकाकी तथा सामूहिक वृन्द के उचित प्रयोग की जानकारी | 

१४. ध्वनिविज्ञान तथा रिकाडिग पद्धति की समझ और इलेक्ट्रोनिक मीडिया की आवश्यक 

जानकारी । 
१५. कल्पना शक्ति एवं स्मरण शक्ति की प्रखरता और प्रत्युत्पन्नमति का होता । 


१६. मैलॉडी (स्वरमाधुयं) और हारमनी (स्वरसंवाद) का समुचित शान । 
१७. गीत के भारम्भ, मध्य, अन्त भौर विश्राम का ज्ञान । 


उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न व्यक्ति महान्‌ संगीतकार. कहलाता है। एक अच्छा 
शास्त्रीय संगीतज्ञ प्रायः सफल संगीत निर्देशक या संगीत रचयिता नहीं बन पाता 
क्योंकि वर्षो की संगीत साधना (अभ्यास) उसे एक घेरे में जकड़ लेती है। उस घेरे रे 
बांहर निकलने में उसकी कल्पना शक्ति असमर्थ हो जाती है, ठीक उसी तरह. 
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के पालतू पशु-पक्षी बाहर निकलने में घबराते हैं । वे बंधनमुक्त पिजड़े के आदी 
हो जाते हैं। घास चरने के बाद पालतू गाय सीधी अपने घर लौट आती है, जंगल 
की सुषमा का आनन्द नहीं ले पाती । इसीलिए संगीत निर्देशन के क्षेत्र में प्राय: वही 
ढोग सफलता प्राप्त करते हैं जो संगीत-की किसी विधा, परम्परा और प्रणाली से 
बंधे नहीं होते । वे स्वरमाधुय और झुमाने वाली लय-ताल से प्रभावित रहते हें । 
उनकी दृष्टि विशाल हो जाती हे और चतुर्मुखी चिन्तन उनके रचनात्मक विकास में 
सहायता करता है । आकाश के स्वच्छंद पक्षी की तरह वे असीम में विचरण करते | 
$ । ऐसे कलाकारों को संगीतज्ञ न कह कर संगीत-निर्माता कहना ठीक होगा । वे 
घिसे-पिटे राग व ताल की सीमा से बाहर निकलकर प्रकृति और सम्पूण लोक से 
संगीत सृजन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होता । वे संगीत की 
किसी एक ही विधा में दक्ष नहीं होते । उन्हें किसी घराने से लगाव नहीं होता और 
नवे रूढिवादी होते हैं । राग-द्वेष तथा जाति और धर्म के बंधन से निकलकर मनुष्य 
जिस तरह साधु-जीवन व्यतीत करता हुआ महात्मा कहलाता है उसी तरह संगीत के 
बंधनों से मुक्त हो कर एक सामान्य सा संगीत प्रेमी व्यक्ति संसार को संगीत का 
वास्तविक अमृत बाँटता है और सच्चे अर्था में संगीत सृष्टा कहलाता है । 


संगीत निर्देशन की काय प्रणाली 


संगीत योजनाओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है जिसमें निम्नांकितं विधाओं के 
लिए एक प्रमुख और एक उप संगीत निदेशक की आवश्यकता पड़ती है, जसे 


नाटक (डमा) 
गीत नाट्य (आंपेरा) | 
नृत्य नाट्य (बैल) 
बन्दगान (कोरस) ॥ 
वाद्यवृन्द (ऑकेस्टा) || 
दूरदर्शन (टीवी) | 
, चित्रपट (फिल्म) | 
| 
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समें सब कुछ प्रत्यक्ष रहता है और 
नाटक (डामा) : यह मंच की कला है जिसमें सब कु ह्‌ 


[भव नहीं सो हो गया । संगीत, 
किसी घरि ने सधारना संभव नहीं होता। जो हो गया | 
निर्देशक को म ति से पर्व अच्छी प्रकार रिहसल कर लेना चाहिए तातिः 
गायक, वादक और नर्तक अपनी कला को 
भी es से गायक बेसुरा या बेताला हो जाए या गीत की टि भूल 
जाए तो संगीत निर्देशक एवं वादको को चाहिए कि वे उसके दोष १ यु 0004 
छिपाने की चेष्टा करें। नाटक की भाषा, जेली और उसकी गति कै अनुसा 


आवश्यक संगीत की योजना करनी चाहिए । 


सम्यक रूप से प्रस्तुत कर सकें। यदि फिर 


52“ ख्या 
SES: अक. मला 


वडया 
Rr जद = 


lo x 


ant 


a 2 


संगीत-विशारद | 
0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiat 


| t 


का लाम नी 


Ee 


गोतिनाट्य (आंपेरा) : इसमें संगीत-निर्देशक भिन्न-भिन्न शास्त्रीय या लोक 
शेली की तर्जो का इस्तेमाल करता है और लोकरुचि के अनुरूप ताल व लय में 
काव्यात्मक कथा को शब्द प्रधान संगीत शैली में रचता है। इसमें गीत व' नाटय 
को प्रधानता रहती है, संगीत गौण रहता है । | 

नृत्यनाट्य (बले) : इसमें गीतनाट्य की तरह संगीत रचा जाता है, लेकिन 
नृत्य की प्रधानता का ध्यान रखना होता है । इसलिए नृत्य प्रस्तुतीकरण की संभा- 
बनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप संगीत की रचना करनी पड़ती है। पात्रों 


की मनोदशा एवं कथा की एकरूपता व गति का ध्यान रखते हुए नृत्यप्रधान 
संगीत की रचना की जाती है। 


बृन्दगान (कोरस) : इसमें गायक-गायिकाओं की स्वर और कंठगुण के आधार 
पर उनका वर्गीकरण किया जता है और उपलब्ध समूह की शक्ति के अनुरूप संगीत 
तैयार किया जाता है। कहीं-कहीं कंठध्वनि से वाद्य का प्रभाव पैदा कर और कहीं- 
कहीं वाद्यों से कंठध्वनि का मेल:कराते हुए, रचना तैयार करनी पड़ती है। रचना 
की ओजस्विता बनाए रखने के लिए वृन्द के सभी गायक-वादक संगीत निर्देशक के 
इशारे पर अनुकूल प्रस्तुति का ध्यान रखते हैं। सम्पूर्ण रचना के उतार-चढ़ाव और 
प्रयोग की स्मृति संगीत निर्देशक को रखनी पड़ती है । यदि संगीत रचयिता कोई 
अन्य है और संगीत निर्देशक कोई दूसरा, तो रचना के मूल गुण-धर्म विकृत न हो 
जाएं, इसका पूरा ध्यान रखना होता है । 

वाद्यवृन्द (ऑ्केस्ट्रा) : इसमें केवल वादको का समुह होता है। अतः उप- 
लब्ध वाद्यों की प्रकृति और तकनीक को ध्यान में रखकर रचना बनाई जाती है। 
वाद्यवृन्द के द्वारा जिस कथा या भावना को प्रदर्शित करना होता है उसी के 
अनुरूप स्वर, ताल और लय का प्रयोग किया जाता है। समर्थ और असमर्थ 
वादकों की पंक्तियाँ निमित करनी होती हैं। इसमें केवल स्वर, ताल और लय के 
प्रभाव से दृश्य को साकार रूप देने वाला संगीत निर्देशक ही श्रेष्ठ माना जाता 


है । वादकों का समूह संगीत निर्देशक के संकेतों पर स्मृति या स्वरलिपि के आधार 
पर वादन करता है । 


दूरदर्शत (टीवो) : इस विधा में दर्शक या श्रोता के समक्ष मंच नहीं होता 
और यह छोटे पदे की कला कहलाती है। अतः संगीत निदेशक को अनुकूल प्रभाव 
पदा करने के लिए संगीतकारों के बड़े समूह की विशेष जरूरत नहीं होती । किसी 
एक सिन्थेसाइजर या इलेक्ट्रॉनिक की-बोड वाले वाद्ययंत्र की सहायता से ही विविध 
प्रभाव पेदा किए जा सकते हैं जिन्हें पहले से रिकॉर्ड करके दृश्य के साथ जोड़ दिया 
जाता है । कार्यक्रम के निर्माण-व्यय की क्षमता को देखते हुए योग्य संगीत निर्देशक 
अपनी रचना को सीमित साधनों के द्वारा भी प्रभावशाली बना सकता है । 


_चित्रपट (फिल्म) : जब तक बोलती फ़िल्मों का आविष्कार नहीं हुआ था तब 
तक पद के नीचे या कहीं एक ओर बैठ कर एक व्यक्ति साक्षातु रूप से कथा 
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! रहता था और संगीतकार दृश्य देखकर उसके अनुरूप अपनी समझ से हार- 
प्रोनियम, तबला व बाँसुरी जसे वादों से वादन करते थे। लेकिन जब सवाक फ़िल्मों 
डी शुरूआत हुई तो दृश्य में अभिनय करने वाले गायक या नर्तक के साथ पास की 
झाडी में छिपकर संगीतकारों को वादन करना पड़ता था । बाद में जब सवाक 
फ़िल्में बनने लगी तो 'प्लेबेक' सिंगिंग (पाशवेगायन) की कला ने जन्म लिया अर्थात्‌ 
गायन किसी का और उस पर होंठ चलाकर प्रस्तुत करने वाला कोई दूसरा । 
विज्ञान की कृपा से आज फिल्म का संगीत एक सशक्त कला के रूप में 
हमारे सामने आया है जिसमें टीम-वक अर्थात्‌ सामूहिक सहयोग की प्रधानता 
रहती है। इस विधा को अन्तरंग झाँकी इस प्रकार है :-- 


सर्वप्रथम फिल्म में प्रयुक्त गीतों को संख्या इस प्रकार तय की जाती है कि 
सभी गीतों के रिकॉर्ड बन सके । यदि फिल्म कथानक-प्रधान या प्रयोगवादी किस्म 
की है तब रिकॉर्ड बनाने की चिन्ता नहीं होतो । गीतों की संख्या निश्चित होने पर 
प्रत्येक गीत को स्थिति ( सिचुएशन ) संगीत निर्देशक ध्यान से समझता है और 
उनके अनुसार धुन तेयार करता है। धुन के छंद के अनुसार गीतकार या कवि 
अनुकुल भावों को प्रर्दाशत करने वाले गीत या काव्य की रचना करता है। उसे 
ध्यान रखना होता है कि गीत शब्दप्रधान कम संगीत या स्वरप्रधान अधिक हो । 
किसी कवि सम्मेलन के मंच पर उसका गीत नहीं पढ़ा जायगा बल्कि फिल्म के नायक 
या नायिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वे घूमेंगे, झूमेंगे, नांगे, उछलेंगे 
कभी जमीन पर तो कभी नाव पर और कभी ऊंट पर तो कभी रेलगाड़ी में गायेंगे। 
यह पूरी प्रक्रिया संगीत प्रधान अधिक होगी, अत: संगीत को प्रभावशाली बनाने 
बाले सरल काव्य की रचना की जाती है। तुकबंदी, छंद और लय का ज्ञान रखने 
वाले साधारण गीतकार इस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। दिग्गज कविगण 
शब्द, अर्थं और भाव में अटक कर स्तरीय रचना करने की कोशिश करते हैं अत: 
कम सफल हो पाते हैं । फ़िल्म में गीतकार सदेव संगीत निर्देशक के अधीन रहकर 
कार्य करता है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी बने बनाए अच्छे साहित्यिक 
गौत पर संगीत निर्देशक को ऐसी धुन सूझ जाए जो दृश्य या पात्रों की हलचल के 
अनुकूल सिद्ध हो । इसीलिए फिल्मी गीतों का साहित्यिक मुल्यांकन कम होता है, 
सांगीतिक मूल्यांकन अधिक । क्योंकि छोटे बच्चे या अशिक्षितजन भी उसे बोलते 
कम हैं, गुनगुनाते अधिक हैं । गीत की पहली पंक्ति ( मुखड़ा ) प्रभावशाली और 
भवान पर जल्दी चढ़ने वाली होनी चाहिए । 


शास्त्रीय गीत की रचना करते समय राग की शुद्धता का ध्यान रखने में व्यर्थ 
समय नष्ट नहीं करना चाहिए बल्कि धुन के मनोरंजक तत्त्वों को ही समाविष्ट करने 


चेष्टा करनी चाहिए। स्वर और वणं से सजी हुई धुन ही “राग” कहलाती है अत:_- 


ऐसी प्रत्येक धन एक नया राग स्वतः बन जाती है । जब संगीतकार धुन की रचना 
करता है तो स्वरों का समूह स्वयं एक अदूश्य स्वरूप बना लेता है। इस स्वरूप में 


संगीत- 
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अप्रिय या अवांछनीय स्वर और शब्द स्वयं फिट नहीं हो पाते । यह ऐसी ही बात 
है जेसे किसी रक्त में प्रत्येक रक्त को नहीं मिलाया जा सकता है। पहला रक्त जिस 
श्रेणी के रक्त को स्वीकार करता है वही उसमें मिलाया जा सकता है। इसलिए धन 
के निर्माता को किसी पूर्व प्रचलित राग के प्रति आग्रह न रखते हुए उसके आधार 
पर नए राग-चिन्तन को उत्पन्न होने देना चाहिए। रामलाल का बेटा रामलाल 
की शक्ल और अक्ल से हु-ब-हू मिले, यह जरूरी नहीं । उसका नाम रामलाल हो 
यह भी आवश्यक नहीं। परम्परा निभाने के लिए उसका नाम श्यामलाल या 
व्यारेलाल आदि कुछ भी रखा जा सकता है। भिन्न होते हुए भी रामलाल के कुछ 
संस्कार (गुण-दोष) उसके पुत्र में स्वयं आ जाएँगे । इसी आधार पर वह रामलाल 
की याद दिलाता रहेगा । इसी प्रकार नई धुन सम्बन्धित राग हांचे (थाट या स्केल) 
का स्मरण दिलाती रहती है । 

उपर्युक्त आधार पर ही शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में नए-नए रागों का निर्माण 
हुआ है। वे सब चिन्तन और व्यक्तिगत संस्कारों का परिणाम हैं। पूर्व परिचित 
लोक संगीत की धारा से भी बे प्रभावित रहते हैं। शास्त्र के नियम उसकी निश्चित 
आकृति और प्रस्तुति को व्यवस्था देते है । जिस तरह किसी नदी का जल पवंत से 

है निकल कर अनुकूल ढलानों से बहता हुआ स्वयं एक नदी की शक्ल अख्तियार कर 

लेता है, किसी नियम में नहीं बॅधता उसी तरह स्वरों या शब्दों का स्रोत राग और 
काव्य बन जाता है और कुशल कलाकार उन्हें सजा-सँवार कर पेश कर देते हैं। 
ठीक वेसे ही जैसे कि किसी बाग में खिले फूल को काट-तराश कर गुलदस्ते में 
लगा दिया जाता है। 

धुन और गीत तयार होने के बाद गायक और वादकों को प्रशिक्षित करना 
पड़ता है। गीत की पंक्तियों में निरंतरता बनाए रखने और विश्रान्तिदायक स्थलों 
के आकर्षक भराव के लिए कुछ बीच का संगीत भी तैयार करना पड़ता है जो 
केवल वादकगणों को बताया जाता है। कहीं बाँसुरी, कहीं सितार, कहीं जैलोफ़ोत 
आदि वाद्यो के ऐसे पीस (टुकड़े) गीत को गति और सौदर्य प्रदान करते हैं । संगीत 
निर्देशक को प्रायः गीत की धुन बनाने का ही अभ्यास होता है । इसलिए गीत के 
बीच के संगीत को उसका सहयोगी जिसे सहनिर्देशक ( अरेंजर ) कहते हैं, तैयार 
करता है जो इसी काम में माहिर होता है। वह वाद्यों की प्रकृति, उनके संयोजन, 
स्वरांकन-पद्धति और वादन-तकनीक में दक्ष होता है । 


सब कुछ तैयार होने पर गायक, वादकों को उनसे सम्बन्धित गीत व संगीत 
नोट करा दिया जाता है और अच्छी तरह रिहसंल कराने के बाद सम्पूर्ण गीत की 
रिकाडिंग की जाती है। मैट्रोनोम ( तालयंत्र ) के द्वारा लय तथा स्टॉप वात 
(कालसूचक घड़ी) के द्वारा समय पर नियंत्रण रखा जाता है । रिकाडिंग या ध्वया 
के समय संगीत निर्देशक गायक गायिकाओं की प्रस्तुति पर ध्यान रखता है। गीत 
शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देता है, अरेंजर सभी वाद्यवादकों के वाद * 
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होत्र करता है और रिकाडिस्ट ध्वनि विज्ञान को दृष्टि से स्वच्छ और स्पष्ट 
रिकाडिग पर ध्यान देता हे । इस अवसर पर प्रायः फ़िल्म का निर्देशक भी 
उपस्थित रहता है जो संबंधित दृश्य के अनुकल भाव और रत की दृष्टि से गीत की 
पमा प्रस्तुति पर ध्यान रखता है । सभी चाहते हैं कि गोत सफल (हिट) हो । 


रिकार्डिग के पश्चात्‌ गीत का फ़िल्मांकन किया जाता है अर्थात्‌ कहानी के 
अनुसार नायक या नायिका उस पर अपने होंठ चनाते हुए शूटिंग के कार्थ को पूरा 
करते हैं और जत्र पूरी फ़िल्म की शूटिंग समाप्त हो जाती है तो पाशवं संगीत या 
पथ्य संगीत जिसे अंग्रेजी में 'बेफग्रा उण्ड म्यूजिक” कहते हैं, की तैयारी की जाती है । 
जिस रिकाडिग स्टूडियो में इसको व्यवस्था होती है वहाँ पदे के ऊपर फ़िल्म के 
प्रारम्भ से लेकर अंत तक के सभी दृश्यों को प्रोजेक्टर द्वारा दिखाया जाता है। 
प्रत्येक दृश्य-खंड को कई बार देखकर संगीत निदेशक अपने सहक्मियों के साथ | 
म्रिलकर चिन्तन करते हुए अनुकूल रस निष्पत्ति के लिए तत्काल पाश्वे संगीत बनाता 
है और तदनुसार उपस्थित वाद्य वादकों से प्रयोग कराता हुआ क्रमश: रिकाडिग 
कराता रहता है। टाइटिल म्यूजिक अर्थात्‌ फिल्म की नामावली के साथ चलने 
वाले प्रारंभिक पाश्वं संगो? को जरा भारी भरकम रूप में कम्पोज किया जाता है 
ताकि दर्शक श्रोताओं पर हॉल में फिल्म शुरू होते हो जोरदार असर पड़ और उनका 
मातस फ़िल्म देखने के प्रति उत्साह के साथ जागरुक हो जाए। इसो प्रहार संवेदन- ला 
शीत प्रसंगों के लिए कोमल भाव प्रधान और युद्ध आदि दृश्यों के लिए संघषंपूणं द्रुत | 
लय में निबद्ध संगीत रचना की जाती है । यह पाशवं संगोत हो फ़िल्म की आधी १ 
जान होता है जितका अहसास दशंक-श्रोताओ को नहीं होता क्योंकि उसका प्रभाव | 
अव्यक्त रूप में केवल उनकी चेतना का स्पशं करता है । र 


। 
। पाश्वं संगीत काफी खर्चीला होता है अत: छोटे बजट की फ़िल्मों के लिए उसकी | 
रकाडिग करना संभव नहीं होता । ऐसी स्थिति में पाश्वेसंगीत की रिकाडिग के अंश शि 
बेचने का धंधा करने वाले व्यक्तियों की शरण में जाना होता है जो बहुत कम मूल्य 
पर प्री-रिकॉर्डेड संगीत के साउंड ट्र दे देते हैं। वे अपनी मशीन (मुविओला) पर ३ 


B= ज्याक ` 


निर्माता की फिल्म के दृश्य देख-देख कर अपनी साउंड लाइब्रेरी से तरह-तरह के 
संगीत के साउंड टेक निकालकर संगीत निर्देशक को सुनवाते हैं। दृश्य के साथ मेच 
करने वाले साउंड ट्रैको पर दृश्य की लम्बाई के अनुसार मांग कर लिया जाता है | 
ओर उन्हें फिल्म की मिक्सिंग (रि रिकॉडिग) के वक्त रिकॉडिग सम्पन्न करा कर | 
अपने दरेक वापस ले जाते हैं। भारत वर्ष में स्वर या धुन की नक्रनपर कोई पाबन्दी | 
(कॉपी राइट) नहीं है, केवल गीतों या कथा पर है। इसलिए यह प्रथा चली आ रही 

और फ़िल्म देखने वालों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। बड़-बड़ बजट की 
फ़िल्मों में रिकाडिग किया हुआ खर्चीला पाश्वेसंगीत इस पद्धति से कौड़ियों में मिल 
जाता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता । इसी प्रकार मोटर या रेल की 
आवाज, दरवाजा खुलने या थाली गिरने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाहट, 
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समुद्र व मेघों का गर्जन इन सबके साउण्ड इफेक्ट्स भी जिकते है जिन्हें यथोचित 
इश्यों के साथ फिट (सिक्रोनाइज़) करके फिल्म के लिए खरीद लिया जाता है। अब 
तो सैकड़ों प्रकार के साउण्ड इफेक्ट्स ऑडियो केसेटों पर आ गए हैं जिन्हें वास्तविक 
जीवन में आसानी से रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं होता । ट्रिक फोटोग्राफ़ी की तर 

साउण्ड इफेक्ट्स भी विभिन्न वाद्ययन्तों व प्राकृतिक स्रोतों की सहायता से सहज 
में ही तैयार कर लिए जाते हैं जो रिकाड होने के बाद असली ध्वनियों का भ्रम 
पैदा करने में पूण समर्थ होते हैं। उदाहरणाथ किसी टोन के टुकड़े से बादलों को 
गड़गड़ाहट और 'वाश-बेसिन' में नल खोल देने से वर्षा की आवाज । 


सभी कार्य पूरे होने के बाद सम्पादन (एडिटिंग) तथा मिक्सिंग की प्रक्रिया 
द्वारा श्रव्य और दृश्य को मिलाकर एक सूत्र में पिरो दिया जाता है जिसे फ़िल्म के 
एडीटर, रि-रिकाँडिस्ट और निर्देशक मिल कर करते हैं। कभी-कभी जब मुख्य गायक 
या गायिका किसी कारणवश रिकॉडिंग की निश्चित तिथि पर रिकॉर्डिंग स्टूडियो 
नहीं पहुँच पाते तो डप्लीकेट गायक या गायिका द्वारा रिकॉर्डिंग पुरी करा ली जाती 
है और बाद में मुख्य गायक या गायिका के उपलब्ध होने पर उसकी आवाज़ को 
रिकॉर्ड करके डप्लीकेट की पूर्व-रिकॉडिंग के स्थान पर जोड़ कर काम पूरा कर 
लिया जाता है। इस प्रक्रिया को 'डबिग' कहा जाता है। रिकॉडिस्ट अलग-अलग 
ट्रिक पर रिकॉडिंग करके 'डबिग' का काम आसानी से कर लेते हैं। आवाज में गूंज, 
प्रतिध्वनि या अन्य प्रभाव पैदा करने में आज की रिकॉर्डिंग प्रणाली पूण सक्षम है 
और वैज्ञानिक उत्कं के कारण उनमें नित नई विशेषताएँ या सम्भावनाएँ जुड़ती 
चली जा रही हैं । | 
आवश्यक दिशा-निर्देश 


संगीत सम्बन्धी सभी विधाओं के संगीत निर्देशकों को निम्तलिखित बातों 
का ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में उन्हें सफलता मिले। 

कलाकारों, गीतकारों और तकनीशियनों के सुझावों का सदैव सम्मान 
करना चाहिए। यदि उनसे मतभेद हो तो विनञ्रता-और स्नेह के साथ विचार 
विमशं करना चाहिए तथा उचित सुझावों को मानकर अपनी कृति को समृद्ध 
करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । 

अन्य संगीत निर्देशकों के नए प्रयोगों का अध्ययन करके अपनी कृति को 
अधिक प्रभावशाली बनाने पर ध्यान देना चाहिए और नकल करने की प्रवृत्ति को 
रोकना चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में उसकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित हो सके । 

अपनी योग्यता का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए और अहंकार से बचना 
चाहिए शो व्यक्ति के पतन का कारण बनता है । 

संगीत की शास्त्रीय तथा क्रियात्मक कला का अध्ययन करते हुए व्यावहारिक 


कुशलता को बढ़ाना चाहिए । अज्ञान, हठवादिता और अशिक्षा, मनुष्य की उन्नति 
नहीं होने देती । 


-विशारदै 


angotri Initiative 


काव्य रचना, संगीत रचना, संगीत निर्देशन, पाश्वै गायन, पारशव संगीत, 
रिकॉर्डिंग, सम्पादन आदि सभी विधाएँ स्वतंत्र और अपने में पूर्ण हैं। संगीत 
निदेशक को इनका ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अनाधिकार चेष्टा करके हर 
बिधा में व्यर्थ दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। 

सिने म्यूज़ी शियन्स असोसिएशन, डान्ससे असोसिएशन तथा राइट्स असो- 
सिएशन आदि की तरह संगीत निर्देशकों कासंगठन “म्यूजिक डाइरेक्ट्स” असोसि- 
एशन कहलाता है। सभी संगठन अपने-अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं अतः 
उनका सदस्य बनना लाभप्रद रहता है। परफॉमिग राइट्स सोसाइटी भी गीतकारों 
तथा संगीत निदेशकों के हितों की रक्षा में सजग रहती है । 

रिकॉडिंग के लिए अच्छी कम्पनी के असली व नए मेग्नेटिक टेप और 
कंसेट्स तथा साउण्ड निगेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए। रिकॉडिंग की 
क्वालिटी और सस्ते या अक्षम गायक-वादकों के साथ कभी समझौता नहीं करना 
चाहिए अन्यथा कालान्तर में अपयश ही हाथ लगता है । 

गायक कलाकारों की आवाज में तालमेल न बैठ तो आधार स्वर (की नोट) 
को कुछ ऊंचा-नीचा करके इस दिक्कत से बचा जा सकता है। आवाज़ के अवगुण 
को ढकने के लिए या माधुर्य बढ़ाने के लिए रिकॉडिग में प्रायः 'एको” (प्रतिध्वनि 
उत्पादक तकनीक) का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत सन्तुलित रूप 
में करना चाहिए अन्यथा गीत के शब्द अस्पष्ट होने लगते हैं और पूरा गीत संगीत 
प्रभावहीन हो जाता है । इसी प्रकार स्टी रियोफ़ोनिक प्रभाव, बेस, कम्पन, तीव्रता 
(शापनेस), कंठ तथा वाद्य ध्वनियों की समरूपता इत्यादि के बारे में जब तक 
अच्छा ज्ञान न हो तब तक उनकी रिकाँडिग में सावधानी बरतनी चाहिए और 
योग्य व्यक्तियों से दिशा-निर्देश ग्रहण करना चाहिए । 
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फिल्म संगीत की ऐतिहासिक परम्परा 
और उसके घराले 


भारतीय फिल्म-संगीत का युग आज से तिरेपन वर्ष पूर्व, सन्‌ १४३१ में सव- 
प्रथम सवाक्‌ फिल्म 'आलमआरा' से आरम्भ हुआ । उससे पूव देश में आंचलिक 
लोक-संगीत, शास्त्रीय-संगीत, रवीन्द्र-संगीत, सुगम-संगीत, नाट्य-संगीत, भाव- 
गीत, ग़ज़ल, कव्वाली तथा टप्पा-ठुमरी आदि विधाओं का प्रचलन था । 

वेसे तो मूक चित्रपट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब तथा मद्रास में सन्‌ १८१२-१३ 
से ही निमित होने लगे थे, किन्तु टॉकी-युग के आरम्भ होने से एक नई शेली के 
संगीत की शुरूआत हुई, जिसे 'फिल्म-संगीत' कहा जाने लगा । 

आरम्भ में शास्त्रीय संगीतकार हो फ़िल्म-संगीत की रचना करते थे और 
प्रत्येक फ़िल्मी संगीतकार किसी-न-किसी सांगीतिक घराने का शिष्य हुआ करता 
था। 


दक्षिण की फ़िल्मों में त्यागराज की परम्परा में संगीत-सृजन होता था। 
बंगाल की बनी फ़िल्मों में बादल खाँ, गिरिजाबाबू एवं गुरदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर 
की संगीत-परम्परा में आर०सी० बड़ाल और पंकज मल्लिक तथा बाबा अलाउद्दीन 
खाँ के शिष्य तिमिरबरन संगीत देते थे । 

महाराष्ट्र में अल्लादिया खाँ, पं० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर, वझवबुआ, 
अमानअली खाँ, अब्दुलक़रीम खाँ इत्यादि के घरानो से सीखे हुए आद्य फ़िल्म- 
संगीत-निर्देशक थे--गोविन्द राव टेंबे, प्रो) बी० आर० देवधर, क्षेष्णराव फुलां" 
ब्रिकर केशवराव भोले, सुरेश माने, मा० लहानू इत्यादि । 

पंजाब में पटियाला-घराने के वहीद खाँ प्रभृति की परम्परा के शिष्य हुए-- 
उ० झंडे खाँ, पं अमरनाथ आदि । इन आद्य फिल्मी संगीतकारो के साथ ही दुसर 
संगीतकार भी आए । पंजाब में पं० गोविदराम, श्यामसुन्दर, गुलाम हैदर आदि तथा 
| बंगाल में ज्ञानदत्त, कमलदास गुप्ता, अनुपम घटक, भीष्मदेव चटर्जी आदि । 
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महाराष्ट्र में वसंत देसाई, अनिल विश्वास, रफ़ीक़ ग़ज़नवी, हरिश्चन्द्र बाली, 
बनबाई, मीर साहब, सरस्वतीदेवी, मास्टर माधोलाल इत्यादि । आगे फिर यहीं 
दए श्यामबाबू पाठक, गंगाप्रसाद, गणपतराव मोहिते, डी० पी० कोरगांवकर, 
एस० एत० त्रिपाठी, खेमचन्द्रप्रकाश इत्यादि । बाद में चमके नौशाद, सी० रामचन्द्र, 
हुललाल-भगतराम, धनीराम, एस० डी० बर्मन तथा शंकर-जयकिशन । 

सन्‌ १४५० के क़रीब रोशन, मदन मोहन, हेमन्तकुमार, सलिल चौधरी, 
अविनाश व्यास, जमा लसे न, खेयाम, श्यामजी घनश्यामजी, सुधीर फडके, रामलाल, 
पं» शिवराम और बाद में रवि आदि आए । 


इन सभी संगीत-निर्देशकों की रचनाएं शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित होती 
थीं। सन्‌ १४३१ से १८४१ तक इसी प्रकार विविध रंगों में घरानेदार फ़िल्म-संगीत 
के प्रयोग होते रहे । न्यू थिएटसं में रवीन्द्र-संगीत छाया हुआ था । बॉम्बे-टॉकीज़ से 
सरस्वतीदेवी व एस० एन० त्रिपाठी शुद्ध रागों की बंदिश देते थे, तो प्रभात से मराठी 
नाट्य-संगीत प्रस्तुत होता था । बंबइया फ़िल्मों में गजल, क़व्वाली, ठुमरी एवं 
पारसी रंगमंच की धुनों की बहुतायत थी । सन्‌ १४४१ में लाहौर के पंचोली-स्टूडियो 
से 'खजांची' फ़िल्म में गुलाम हैदर ने फ़िल्म-संगीत को एक नया मोड़ दिया। तबले 
की जगह ढोलक और घड़े का प्रयोग तथा क्लारनेट, हारमोनियम की जगह ट्रंपेट | 
और हवाइन-गिटार का प्रयोग होने लगा । धुनों में पंजाबी रंग उभरा। गलाम | 
हैदर के इस नए संगीत के मोड़ से प्रभावित होकर खेमचन्द्रप्रकाश राजस्थानी | 
लोक-धुनों पर आधारित रचनाएँ करने लगे तो उधर पंजाब में पंजाबी लोक-गीत | 
हीर, जट्रा आदि पर आधारित फ़िल्म-संगीत दिया जाने लगा तो इधर नौशाद ने 
उत्तर-प्रदेश की लोक-धुनों को अपने फ़िल्म-संगीत का आधार बनाया । 

इस प्रकार की लहर चल ही रही थी कि सी० रामचन्द्र सन्तोषी जी के साथ 
'खिडको', 'शहनाई' आदि फ़िल्मों में पश्चिमी धुनों की सहायता से दूसरी बार एक 
और नया मोड़ ले आए । 


वाद में शंकर-जयकिशन, हुस्नलाल-भगतराम, रोशन, मदनमोहन और 
एम० डी० बर्मन का युग आया, जो नौशाद के साथ-साथ लगभग बीस वर्षो तक 
छाया रहा । ओ० पी० नैयर ने तो फ़िल्मों में पूरा पंजाब-अंग भर दिया । सन्‌ 
१४१७ में कल्याण जी-आनन्द जी का उदय हुआ, वे पुराने और नए मधुर मिश्रण 
प शीघ्र ही वहुचचित हो गए। उन्हीं के सहायक लक्ष्मी कान्त-प्या रेलाल सन्‌ 
१८६५ में संगीत-निर्देशक बने । कुछ ही दिनों बाद युग आया आर० डी० बमन, 
वणी लाहिडी और राजेश-रोशन का। इन संगीत-निर्देशकों ने श्रोताओं को 
पश्चिमी संगीत के रंग में रंग दिया । उषा खन्ना ने आसानी से किसी भी रंग में 
"जाने की क्षमता पैदा करली । , 

इमी प्रकार फ़िल्मों में तृत्य-कला का भी बहौ हांल रहा। शुरू में लखनऊ-घराने | 
के नज्छ महाराज, जयपुर-घराने के सुन्दरप्रसाद, जयलाल, हजारीप्रसाद, भुर | 
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जयपुर-घराने के दाक्षिणात्य नृत्यकार सोहनलाल, हीरालाल; अजरी के य 
कृष्णकुमार (टोनी) और राँबट हुए | फिर बाद में कमल, राज माध “जय 
नायड़ आदि, प्राचीन नृत्य-परंपरा से लेकर आज की डिस्को-झेली तक 
नृत्य-निदेशक आए । 


खाँ (आशिक हुसेन), बनारस-घराने को तारा ॥ 
( हुसेन) रा, सितारा, अलकनंदा, गोपीकृष्ण. 
वे, सुरेश, 
में पारंगत, | 
अब रही फ़िल्मी गायक कलाकारों की बात । शुरू-शुरू में तो फ़िल्मी कला 
कार स्वयं हो अपने गीत गाते थे, जैसे सहगल, पंकज मल्लिक, गोविन्दराव टेब 
विनायकराव पटवर्धन, मारुतिराव पहलवान, अशोककुमार, सुरेन्द्र, श्याम, 
खुर्शीद, नूरजहाँ, काननबाला, उमाशशि, पहाड़ी सान्याल आदि । | 


बाद में पाश्वेगायकों का जमाना आ गया, जिनमें खान मस्ताना, जी० एम० 
दुर्रानी, उमादेवी (टुनटुन), राजकुमारी, जोहरा, शमशाद, अमीरबाई, ललिता 
देउलकर, सरस्वती राने इत्यादि अग्रगण्य रहे । 


सन्‌ १८४२-४२३ से मुहम्मद रफ़ी व मुकेश को छोड़कर नए पाश्‍वे-गायकों 
का जमाना आया, जो आज तक क़ायम है। इनमें अग्रगण्य हुए लता मंगेशकर, 
मन्नाडे, मुकेश, मुहम्मद रफ़ी, सी० एच० आत्मा, मौनाकपुर, शारदा, जी० एम० 
दुर्रानी, हेमन्तकुमार, तलत महमूद, किशोरकुमार, आशा भोसले, उषा, मंगेशकर, 
सुमन कल्याणपुर कर तथा महेन्द्र कपूर इत्यादि । 


शुरू-शुरू में सवाक्‌ चित्रों में काम करनेवाले अभिनेता-अभिनेत्रियों का 
चयन उनकी गायन-कला की योग्यता पर ही होता था, इसलिए उस समय अच्छा 
गा सकने वाले क्रलाकार ही फ़िल्मों में अधिक सफल हुए । 


प्रथम सवाक फिल्म 'आलमआरा' के एक गायक-कलाकार थे-डब्ल्यु० एम० 
खान, जिन्होंने गाया था--दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, देने कोगर हिम्मत है।' 
प्रभात की पहली टॉकी फिल्म “अयोध्या का राजा” में अल्लादिया खाँ के शिष्य 
गोतिदराव टेंबे ने अपने संगीत-निर्दशन में स्वयं और दुर्गा खोटे ने गाया था। 
मोतीलाल ने अपनी पहली फिल्म "शहर का जादू” (ल्योर ऑफ दि सिटी) में 
अपने गीत स्वयं गाए थे । संगीत-नि्देशक थे-अनुपम घटक और ज्ञान घोष। 
पं० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर के प्रमुख शिष्य विनायशराव पटवर्धन ने सुलोचना 
(रूबी मायसे) के साथ हीरो के रोल में फिल्म 'माधुरी' में शास्त्रीय संगीत के गीत 
गाए थे । उनमें से एक था बहार राग में--'सरिता सुगंध, सोहे वसंत जियरा रास 
खेले रे'। यह गीत पं० विष्णुदिगंबर की परंपरा के बहार राग की बंदिश 'फुलवाते 
कंत, मेका बसंत” पर लिखवाथा गया था। संगीत-निर्देशक थे--मांस्टर लहानू । 
अशोककुमार ने बॉम्बे टॉकीज की अपनी प्रथम फिल्म 'जीवन नैया' (१८३५ ई०) 
| अपना गीत स्वयं गाया था । तबसे लेकर “अछत कन्या”, 'सावित्री' 'वचन', “कंगन 
| “झूला' आदि फ़िल्मों के गाने हीरो की भूमिका में उन्होंने स्वयं ही गाए थे । 
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बॉम्बे टॉकीज की संगीत-निर्देशिका थीं--पारसी कन्या मिस खुर्शीद होमजी, 
जितका फ़िल्मी नाम था--सरस्वती देवी । इन्होंने बम्बई में पं० विष्णुनारायण 
भातखंडे से प्रत्यक्ष कंठ-संगीत की शिक्षा ली थी । फिर बाद में वे 'लखनऊ मैरिस 
म्यूजिक कालेज, में सँगीत सिखाती थीं । बॉम्बे टाकीज के मालिक श्री हिमांशुराय 
उन्हे संगीत-निदेशक़् बना कर लखनऊ से बम्बई ले आए और पं० विष्णुदिगम्बर के 
शिष्य प्रो) बी० आर देत्रधर के स्थान पर उन्हें अनुबन्धित क्रिया । सरस्वतीदेवी के 
साथ 'मैरिस म्यूजिक कालेज' के स्नातक, वॉथलिम-वादक एस० एन त्रिपाठी 
सहायक संगीत-निदंशक होकर आए । फिल्मी दुनिया में सरस्वती देवी प्रथम फ़िल्म- 
संगोत-निर्दे शिका थीं । बाद में उसी वर्षे दूसरी प्रख्यात महिला गायिका जहनबाई 
( अभिनेत्री नगिस की माता ) अपने संगीत-मूवीटोन में स्वयं संगीत-निर्दे शिका, 
निर्माता, दिग्दशिका एवं नायिका बनकर आई । उनके नायक होते थे-उनके पुत्र 
अस्तर हुसैन। प्रसिद्ध गायक-अभिनेता सुरेन्द्र वी० ए० ने अपनी पहली फ़िल्म 
सागर की 'मनमोहन' या 'जागीरदार' में गाथिका-अभिनेत्री बिब्बो के साथ अनिल 
बिस्वास के संगीत-निर्देशन में अपना पहला गीत भीमपलासी राग पर आधारित 
तुम्हीं ने मुझको प्रेम सिखाया' गाया था । 


~ 


अन्ध-गायक के० सी० डे ( कृष्णचन्द्र डे ) ने न्यू थिएटर्स, कलकत्ता में बनी 
देवकी बोस की फ़िल्म 'पूरन भगत” में गाया था-'जाओ-जाओ हे मेरे साधू, रहो 


गुरू के संग? । उसके बाद उन्होंने दर्जनों फ़िल्मों में अभिनय करके बीसियों गीत | 
गाए, जो सभी उस युग के हिट गीत हुए। वह युग के० सी० डे युग कहा जाता ॥ 
था। उन्हीं के भतीजे मन्ना डे, सन्‌ १४४२ में विजय भट्ट की “रामराज्य' फ़िल्म के १ 
गीत गाकर पाइवंगायक बने । IE 


के० सी० डे के समकालीन पंकज मल्लिक ने, जो कि गायक, संगीत-निदेशक 
एवं सफल अभिनेता थे, ऐसे-ऐसे हिट गीत दिए, जिनके रिकाड्‌ स आज तक बिकते । 
हैं। उनमें से कुछ गाने हैं--'ये कौन आज आया सवेरे-सवेरे', 'पिया-पिलन को 
जाना',.'आई बहार, आज आई बहार” “याद आये कि न आये तुम्हारी आदि । 
अभिनेत्री खर्शीद के बीसियों गीतों में से कुछ गीत हैँ--घटा घन घोर-घोर', “मोरे 
बालापन के साथी छैला भूल जइयो ना", 'मधुर-मधुर गा रे मनवा' आदि | 
कुन्दनलाल सहगल और खुर्शीद की अपने जमाने की मशहूर जोड़ी थी । 
अपूव शेली के गायक सहगल का युग टॉकी के प्रारम्भ (सन्‌ १८२१ ) से उनको मृत्यु- | | 
यस्त (१४४४ ई०) अठारह वर्षे तक रहा । एक प्रकार से उन्होंने अपनी विशिष्ट | 
आवाज से एकच्छत्र राज्य किया । भारतीय शास्त्रीय संगीत, रवीन्द्र-संगीत तथा | 
गजलो द्वारा उन्होंने फिल्म-संगीत का स्तर निरन्तर ऊँचा उठाये रखा । सहगल ने f | 
आगरा-घराने के उ० फैयाज खाँ से गंडा बंधवाया था। 
सुप्रसिद्ध गाथिका-अभिनेत्री सुरया ने सर्वप्रथम प्रकाश की फ़िल्म स्टेशन- | 
मास्टर' में नौशाद के संगीत-निर्देशन में गाया और अभिनय किया । फिर कारदार | 
' 
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की फ़िल्म 'शारदा' में अभिनेत्री मेहताब के लिए पाश्वे-गीत गाया--'पंछी ज 
पीछे रहा है बचपन मेरा उसको जा के ला'। उसके बाद फिर तो सुरेया हित 
अभिनेत्री के रूप में बरसों तक फ़िल्म-जगतु में छाई रहीं। इनके सैकड़ों हिट फिल्मी. 
गीत हैं, जो आज भी आकाशवाणी से प्रसारित होते रहते हैं-'चप-चप खडे 
जरूर कोई बात है, पहली भुलाकात है जी पहली मुलाकात है'--जैसे इनके गाए 
अनगिनत लोकप्रिय गीत हैं । 


गायिका-अभिनेत्री काननबाला बंगाल की बुलबुल कही जाती थीं | 
'विद्यापति’, 'जवाब', धरती माता”, स्ट्रीट-सिंगर', 'अधिकार' आदि फ़िल्मों में 
अभिनय के साथ उन्होंने गीत गाए हैं। 'ए चाँद छुप न जाना”, 'जब तक मैं गीत 
गाऊ, 'दुनिया ये दुनिया तूफानमेल' इत्यादि गीत अक्सर आकाशवाणी से प्रसा- 
रित होते रहते हैं। उमाशशि का 'चंडीदास”' फिल्म का गीत--'मरूगी-मरूगी मैं 
निश्चय ही मरू गी' और वही बंगला में 'मोरिबो-मोरिबो सोखी निश्चोई मोरिबो' 
कभी भुलाया नहीं जा सकता । 

उस युग के सुन्दर अभिनेता एवं सुन्दर नायक पहाड़ी सान्याल का नाम 
था-नगेन्द्रनाथ सान्याल । वे मेरिस म्यूजिक कालेज के स्नातक थे । बध्बन खाँ से 
ठुमरी गाने की तालीम ली थी। धरती माता”, राजरानी मीरा”, “विद्यापति' 
आदि फ़िल्मों में उनके गाए हुए गीत अमर होकर रह गए हैं। 

इसी तरह शांता आप्टे, राम मराठे, शाहू मोदक, फ़ीरोज़ दस्तूर इत्यादि 
अनेक घरानेदार गायक फिल्मी कलाकार हुए हैं । 


जब पाश्वेगायक-गायिकाओं के युग ने जोर पकड़ा, तो फिर मधुर कंठवाले 
गायक-कलाकार होते हुए भी अभिनेता-अभिनेत्रियाँ अपने गीत पाश्वंगायकों से ही 
गवाने लगे; अन्यथा नूतन, माला सिन्हा, वेजयंतीमाला, नलिनी जयवंत, दिलीप- 
कुमार (मुसाफ़िर), राजकपूर (दिल की रानी), मीनाकुमारी (बचपन), जयंत, 
सुलक्षणा पंडित, विजयेता पंडित, पद्मिनी कोल्हापुरे, सलमा आग्रा, हेमामालिनी 
स्वयं अपने गीत गाने की परम्परा को आसानी से क़ायम रख सकते थे। अमजद, 
अमिताभ, नूतन, सलमा आगा जेसे कुछ नायक नायिकाओं ने केवल शौकिया तौर 
पर ही कुछ गीत गाए। 

यह बात सही है क्रि जब गीत उसी कलाकार की आवाज़ में हो, जो अभिनय 
कर रहा है तो वह अधिक स्वाभाविक लगता है; किन्तु एक बार पाश्वंगायकों की 
परम्परा चल निकली, तो फिर मुकेश, तलत और किशोर-जँसे गायक अभिनेता भी 
हताश होकर केवल पाश्वंगायक बने रहने में ही अपनी भलाई समझने लगे। | 

हर पाश्वेगायक किसी-न-किसी जाने माने घराने का शागिदं रहा है । खान 
मस्ताना मुहम्मद हुसेन के भाई थे। जी० एम० दुर्रानी पटियाला-घराने के शागिद थे! 
राजकुमारी और निमेलादेवी बनारस की ठुमरी-गायिका थीं । मन्नाडे के० सी० डे के 
घराने के, पंकज मल्लिक रवीच्द्र-संगीत-परम्परा के, मुहम्मद रफ़ी पटियाला-घराते के 
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| वाहिद खाँ और छोटे गुलामअली खाँ के शागिदं थे । बम्बई जाकर प्राय: सभी 
पावंगायकों ने अमानअली, अमानतअली, पं० जगन्नाथ, पं० लक्ष्मणप्रसाद और 
ख़के पुत्र गोविन्दप्रसाद जयपुर वाले, पं० प्रतापनारायण, पं० जसराज, मधुरानी, 
पुनुसहुसैन तथा उ० गुलाम मुस्तफ़ा खाँ आदि से तालीम ली । 


लोकप्रिय फ़िल्मी गायक-गाथिकाओं के साथ-साथ शास्त्रीय-संगीत के अनेक 
प्रसिद्ध गायक-गायिकाओं को भी फिल्मी गीतों के माध्यम से जनता के समक्ष 
प्रस्तुत किया गया, जिनमें कुछ प्रमुख नाम हैं-पं० विनायकराव पटवर्धन, उ० 
अमीर खाँ, बड़े गुलामअली खाँ, स्व० डी० वी० पलुस्कर, गुलाममुस्तफ़ा, श्रीमती 
लक्ष्मीशक्रर, परवीन सुलताना, किशोरी अमोणकर, कृष्णराव चोणकर, सरस्वती 
राने, शोभागुर्टू, हीराबाई बड़ोदकर आदि। 


शास्त्रीय-संगीत के वादकों ने भी फिल्म संगीत को अपना सहयोग दिया है, 
ज॑से-बिस्मिल्लाह खाँ शहनाईनवाज़ (गूँज उठी शहनाई), जरीन दारूवाला (शर्मा) 
सरोद वादक, रईस खाँ और अब्दुल हलीम खाँ जाफर जसे सितार वादक, 
सामताप्रसाद तबलावादक, शिवकुमार शर्मा सन्तूरवादक, पन्नालाल घोष और 
हरिप्रसाद चौरसिया बाँसुरी-वादक आदि। 


सन्‌ १८४५ से १८६५ तक दो दशकों में जिन संगीतकारों ने फ़िल्म के 
माध्यम से शास्त्रीय-संगीत दिया है, उनमें नौशाद, रोशन, वसन्त देसाई, 
सी० रामचन्द्र, एस० डी० बर्मन, शंकर-जयकिशन, एस० एन० त्रिपाठी, ओ० पी० 
नेयर और मदनमोहन के नाम उल्लेखनीय हैं । आज फ़िल्मों में जो भी शास्त्रीय- 
संगीत की गंध है, वंह इन्हीं संगीतकारों के कारण है । इन्होंने अपनी धुने या तो 
विशुद्ध रागों पर अथवा उनके आधार पर बनाई हैं या फिर लोक-संगीत का सहारा 
लिया है । इसलिए वे आज भी नई ओर ताज़ा लगती हैं । 


सन्‌ १८६० के बाद रोशनी में आनेवाले संगीतकारों में हैँ-कल्याणजी- 
आनन्दजी, लक्ष्मीकान्त-प्यारेलाल, आर० डी० बर्मन, राजेश-रोशन, रवीन्द्र जेन, 
उषा खन्ना, सोनिक ओमी, बप्पी लहरी आदि, जिन्होंने अपने अल्ट्रामॉडने संगीत 
के साथ-साथ शास्त्रीय-संगीत की सुन्दर बंदिशें भी दी हैं, जो टिकाऊ और हमेशा 
हेनेवाली हैं। 


कुछ प्रमुख निर्देशक-निर्माताओं में ऐसे भी हैं जो फिल्म-संगीत के क्षेत्र में गाने- 
बजाने, नाचने या संगीत-निदेशक बनने की इच्छा से संगीत, नृत्य एवं वादन-कला 
बकर आए थे, किन्तु बन गए कुछ और । राज खोसला, शक्ति सामन्त, मोहन 
पहेगल, जे० ओमप्रकाश, बी० एम० व्यास, भरत व्यास, आनन्द बरुशी फ़िल्मों में 
संगीत के लिए आए थे, किन्तु बने उच्च कोटि के प्रोड्यूसर, डाइरेक्टर, एक्टर या 
गैत-लेखक । सत्यजित रॉय तो मूलतः संगीतकार व चित्रकार थे । 


संगीत विश 
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उत्कृष्ट डाइरेकटर-प्रोड्यूसर बने । मोहन सहगल, गुरुदत्त और सरदार मल्लिक ने 
उदयशंकर के ग्रूप में अल्मोड़ा में नृत्य की शिक्षा ली थी। वे फ़िल्मों में आकर 
नृत्य-कार एवं नृत्य-निर्देशक बनना चाहेते थे, किन्तु गुरुदत्त बन गए हौरो 
डाइरेक्टर, प्रोड्यूसर; मोहनलाल सहगल बने प्रोड्यूसर-डाइरेक्टर और सरदार 
मल्लिक बने संगीत-निर्देशक । 


हृषिकेश मुखर्जी सितार बजाते थे, फिर फ़िल्म-एडीटर बने और बाद में एक 
| 


इन उदाहरणों का सारांश यह है कि फ़िल्मों में टॉकी-युग के आरंभ होते ही 
नृत्य संगीत एवं गाने की शिक्षा लेकर ही कलाकार फ़िल्म-क्षेत्र में आते थे और 
प्रत्येक कलाकार किसी-न-किसी घराने के उस्ताद या शागिद होते थे । 


मनरंग-घराने के उ० मुराद खाँ के शिष्य कृष्णराव कोल्हापुरे लता मंगेशकर 
के मामा थे। उनके पुत्र पंढरीनाथ कोल्हापुरे की पुत्री हैं--पद्मिनी कोल्हापुरे, 
जिन्होंने पहले फ़िल्मों में गाया, फिर अभिनेत्री बनीं । 


मेवाती घराने के मणिराम की भती जियाँ और प्रतापनारायण की पुत्रियाँ हैं- 
सुलक्षणा और विजयेता पंडित । दोनों ही अभिनेत्रियाँ घरानेदार संगीत में दक्ष हैं। 


। मौजुहीन खाँ साहब ठुमरी-गायकी के बादशाह माने जाते थे । उनके घराने 
की परंपरा में गौहरजान, मलिकाजान, जानकीबाई (इलाहाबाद), जोहराबाई, 
बनारस की बड़ी मोतीबाई, रसूलनबाई, काशीबाई, विद्याधरी आदि थीं | नरगिस 
की माँ जद्दनबाई भी उसी घराने की प्रख्यात गाथिका थीं, जो बाद को फ़िल्मों में 
संगीत-नि्देशक और अभिनेत्री बनीं । उनके साथ हारमोनियम-वादक थे 
मीर साहब, जो सोहराब मोदी की 'पुकार' फिल्म के संगीत-निर्देशक बने । 


जहून बाई के ग्वालियर के भैया गणपत राव से हारमोनियम को तालीम 
ली थी । इन्हीं गणपत भैया से प्रभावित होकर गोविदराव टेंबे एक उच्च कोटि के 
हारमोनियम-वादक हुए। टेंबे भास्कर बुवा बखले एवं अल्ला दिया खाँ के शिष्य 
थे । इन्होंने कई फ़िल्मों का संगीत-निदेंशन किया और गायक की भूमिका में 
गाया भी । 
मल्लिकार्जुन मंसूर जो 'चन्द्रहास' फ़िल्म के म्यूज़िक-डा इरेक्टर थे, उन्होंने 
अल्लादिया खाँ के पुत्र मंजी खाँ और भुर्जी खाँ से तालीम पाई थी । 


भास्कर बुवा ओर फ़ याज़ खाँ से तालीम पाए हुए दिलीपचन्द्र वेदी भी 
फ़िल्म-संगीत-निदेशक हुए । यें गायिका माणिक वर्मा और हुस्नलाल-भगतराम 
(संगीत निर्देशक द्वय) के उस्ताद थे, जिन्होंने सन्‌ १८४५ से १८६० तक फ़िल्मी 

संगीत द्वारा भारत में तहलका मचा दिया था । | | 
| मौलाबख्श के शागिदे गणपत राव-गोपाल राव बर्वे थे, जिनके पुत्र मास्टर 
मनहर बर्वे ने सात साल की उम्र से ही वाद्य-संगीत द्वारा दुनिया-भर में नाम कमाया | 
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[दर खाँके घराने के बदल खाँ के शिष्य थे--अंध-गायक तथा संगीत-निर्देशक 
३० सी० डे एवं संगीत-निदंशक-गायक भीष्मदेव चटर्जी । 

(चित्र लेखा' फ़िल्म के संगीत-निर्देशक थे-उ० झंडे खाँ, जिनके पिता नत्थे खाँ 
बहराम खाँ के शागिदै थे। झंड खाँ गीत, वाद्य और नृत्य, तीनों में ही माहिर थे। 

प्रसिद्ध संगीत-निदशक व अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के तबला-वादक अल्लारखा 
ताहौर के कादिरवर्श पखावजी के शिष्य हैं । सेनिया घराने के बरकतउल्ला के 
शिष्य हुए बनारस के आशिक्र अली, जिनके पुत्र मुश्ताक अली प्रख्यात सितार-वादक 
बे और संगीत-निर्देशक भी रहे। इन्हीं. आशिकअली के शिष्य राम गंगोली थे 
जिन्होंने राजकपूर को पहली फ़िल्म 'आग' में संगीत-निर्देशन किया था । 

विख्यात फिल्म संगीत-निर्देशक अनिल बिस्वास और रामचन्द्रपा 
रामकृष्ण मिश्च के शागिदं थें, जो वल्लभ-सम्प्रदाय के शिष्य थे । 

बाँझुरो-वादक व संगीत-निर्देशक पन्नालाल घोष, गिरिजाशंकर चक्रवर्ती 
और बाद में अलाउद्दीन खाँ के शिष्य हुए। थे अनिल विश्वास की पार्श्व-गायिका 
बहिन पारुल घोष के पति थे । 

किराना-घराने के उ० अब्दुंलकरीम खाँ के शिष्य सवाई गंधर्व से भीमसेन 
जोशी एवं फ़ीरोज दस्तूर ने तालीम ली । भीमसेन जोशी ने फ़िल्मों में दर्जनों 
शास्त्रीय रागों के गीत गाए । फ़ीरोज दस्तूर अभिनेता, गायक तथा संगीत-निदेंशक 
रहे और पारसियों में प्रमुख शास्त्रीय संगीतकार गिने जाते रहे । 

प्रसिद्ध प्राचीन ख़या लिये हस्सू-हह, खाँ के शागिदं थे-देवजी धारवाले, जिनके 
शिष्य बालकृष्ण बुवा इचलकरंजीकर हुए । उनके शिष्य प्रख्यात गायक व संगीत- 
प्रचारक पं० विष्णुदिगंबर पलुस्कर हुए, जिनके अनेक शिष्य हुए, जो फ़िल्मों के 
संगीतकार एवं गायक हुए । विष्णुदिगंबर जी के पुत्र पं० डी० वो० पलुस्कर की 
अमीर खाँ साहब के साथ गाई हुई 'वेजू-बावरा' फिल्म की जुगलबंदी “आज गावत 
मन मेरो झूम के’ अजर-अमर है । पं०,विष्णुदिगंबर जी के शिष्य घ्रो० बी० आर० 
दवधर टाकी के आरम्भ में ही फ़िल्मों के संगीत-निर्देशक हो गए थे। इनके शिष्य 
3मार गंधव ने बहुत यश प्राप्त किया। प्रसिद्ध संगीत-निरेशक केशवराव भोले की 
पनी श्रीमती ज्योत्सना भोले गोआ की गायिकाओं के घराने की हैं। इन्होंने 
सवप्रथम सितारा देवी के पिता सुखदेव महाराज से नृत्य सीखा था, बाद में 
गाथिका बनीं | 

किराना-घराने के अब्दुल करीम खाँ की शिष्या मोघूबाई कुर्डीकर की पुत्री 
बा री गायिका किशोरी नाह रि तथा वाणी जयराम ने कितनी ही फ़्ल्मों में 

“संगीत को बंदिशें गाई हैं। उ० अब्दुलकरीम खाँ और पं० ओंकारनाथ 
गकुर की गायकी भूगंधवे रहमत खाँ से ही प्रभावित थी, जो हद्द खाँ के पुत्र थे। 

डागर रहीमउहीन खाँ ध्रुपदिए अलाबन्दे खाँ के पुत्र थे। इनके छोटे भाई 

गरउद्दीन खाँ ध्रुपदिए (इन्दौर वाले) के पुत्र डागरबन्धु मुईनुहीन और उनके भाई 
प्रसिद्ध धरुपद-गायक तथा फिल्मी-संगीतकार भी रहे । 


पं 
गोत-विशारद ६३७ 
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ल पं० 


बाबा अलाउद्दीन खाँ के पुत्र अलीअकबर खाँ सरोदिए विश्वविख्यात संगीत 
कार हैं। ये फ़िल्मों में संगीत-निदंशक भी रहे । 'आँधियाँ' फिल्म का इनका गीत... 


'हे कहीं पे शादमानी और कहीं नाशादियाँ' आज तक हिट है। 


बनारस के प्रसिद्ध सारंगी-वादक सुरसहाय के पुत्र थे-गोपाल मिश्र, जिन्होंने 
'झनक-झनक पायल बाजे' फिल्म में गोपीकृष्ण व चौबे महाराज के नृत्य एवं 
सामताप्रसाद के तबले के साथ सभी बंदिशों में सारंगी से सहयोग दिया था। 

आद्य फ़िल्म-संगीत-निर्देशक रायचन्द्र बड़ाल के दादा नवीनचन्द्र बड़ाल थे 
और पिता लालचन्द्र बडाल सितारिए थे । इनका धनाड्य घराना भारत के प्रख्यात 
संगीतकारों का अड्डा था। आज भी कलकत्ता में इनक्री विशाल कोठी का 


दीवानखाना बड़े-बड़े संगीतकारों के चित्रों से सजा हुआ है! 


प्रसिद्ध फ़िल्म-संगीत-निर्देशक शंकरराव व्यास ( 'रामराज्य'-प्रसिद्ध ) पं 
नारायणराव व्यास के बड़े भाई और पं० विष्णुदिगम्बर जी के प्रमुख शिष्यों में थे। 
सेनिया घराने के बरकतउल्ला खाँ के शिष्य हुए बनारस के नामी सितारिए 
आशिक़अली खाँ, जिनके पुत्र मुश्ताकअली और शिष्य राम गंगोलो सितारिए 
हुए । दोनों ही फ़िल्म-संगीतकार हुए । राम गंगोली पहले साधना बोस के नृत्य-ग्रुप 
में थे, बाद में पृथ्वी थिएटस में आए, फिर राजकपूर की पहली फ़िल्म आग' से 


संगीत-निर्देशक बने । 


मेहरवाले बाबा अलाउद्दीन खाँ (जिनके अनेक शिष्य फिल्म-संगीतकार हुए) 
वजीर खाँ (रामपुर) के शिष्य थे और प्रसिद्ध सरोद-वादक हाफ़िजअली (ग्वालियर) 
भी वजीर खाँ के ही शिष्य थे। हाफ़िजअली के पुत्र अमजदअली ने भी अच्छा नाम 


कमाया है। 


विलायत खाँ सितारिए (कलकत्ता) के दादा थे-इमदाद खाँ और पिता थे- 


इनायत खाँ । ये भी फ़िल्म-संगी तकार रहे हैं । 


पुणे के नारायणराव राजहंस को लोकमान्य तिलक ने 'बालगंधवे' की पदवी 
दी थी । तबसे ये गायक और रंगमंच-अभिनेता इसी नाम से प्रचलित हुए। इन 
बालगंधव की नाट्य-संगीत-परम्परा के अनेक शिष्य महा राष्ट्र में हुए । रंगमंच पर 
स्त्री-भूमिका द्वारा शास्त्रीय संगीत की बंदिशों एवं गायकी का प्रचार जितना 
बालगंधव ने किया, वह अलौकिक कहा जायेगा। बालगंधव के गुरु थे-फेजमुहम्मद 


के शिष्य भास्कर बुवा बखले, जो अल्लादिया खाँ के भी शिष्य थे। 


इन भास्कर 


बुवा ने रंगमंच संगीत-निर्देशक की हैसियत से शास्त्रीय रागदारी बंदिशो पर 
नाट्य-गीतों को बाँधकर खानदानी संगीत को महाराष्ट्र के घर-घर में प्रचलित 
किया। गोविन्दराव टेंबे, कृष्णराव फुलंब्रीकर, भोले और वसंत देसाई सभी 
भास्कर बुवा की परम्परा के शिष्य थे, जिन्होंने फ़िल्मों. में संगी त-निर्देशन किया । 
| निसारहुसँन के शिष्य रामकृष्ण बुवावझे ने कलादर्शन वाले महानु नाट्य संगीत" 


गायक बाबूराव पेंढारकर को तालीम दी थी। 
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उसी ज़माने में एक अद्भुत नाट्य-गायक कलाकार हो गए हैं श्री दीनानाथ 
जिनके पुत्र-पुत्रियों ने फ़िल्म-संगीत में इतना नाम कमाया है, जिसका 
बरोई जोड़ नहीं । Ye जी की पुत्रियाँ हैं--लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, 
रता मंगेशकर, आशा भोंसले और पुत्र हैं-हूदयनाथ मंगेशकर । यहाँ इनका 
परिचय देना या प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाना होगा । इनको ख्याति सारे 
बिश्व में सवेविदित है । 


फ़िल्म के नृत्यकारों और नृत्य-निर्देशको में उदयशंकर का नाम सर्वोत्कृष्ट 
रहेगा, क्यों कि मुख्यतः उन्हीं की नृत्य-शेली पर फिल्म के नृत्यों की रचना होती 
री है। वैसे, कथक़्लि, भरतनाट्यम्‌, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी आदि नृत्य- 
शैलियों के साथ-साथ भारत के सभी प्रान्तों में लोक-नृत्यों का समावेश न में 
होता रहा है। आज दो दशकों से पश्चिमी नृत्य-शेली को भरमार है, क्योंकि 
गरही जन-रुचि हो गई है । 


उदयशंकर फ़िल्म के टॉकी-युग से पहले ही जगतु-विख्यात हो चुके थे। 
उन्होंने अपनी नृत्य-फ़िल्म 'कल्पना' बनाई थी । मेडम अन्तापावलोवा से इन्होंने 
नृत्य की शिक्षा ली, फिर ऑरिएन्टल डान्स सहित भारत की सभी प्रमुख तृत्य- 
शैलियों को बड़े-बड़े गुरुओं-उस्तादों से सीखा । फ्रच महिला मडम सिमकी इनके 
साथ थीं । बाद में इन्होंने बंगाल की नर्तकी अमलानंदी से विवाह किया। इनकी 
पुत्री ममताशंकर फ़िल्मों में अभिनय तथा पुत्र आनन्द शंकर आधुनिकता से ओत- 
प्रोत वाद्यवृन्द-निर्देशन करते हैं । 

उदयशंकर की ही परम्परा में रामगोपाल, नटराज वंशी, मेनका, अजूरी, 
शीरीं वजीफ़दार, बेलाबोस तथा झवेरी सिस्टसँ आदि नृत्य सजक हुए, परन्तु इन 
सभी के गुरु-घराने भिन्न-भिन्न थे । 


कालका जी (लखनऊ-घराने के कालका-विदादीन) के पुत्र लच्छू महाराज ने 
फ़िल्मों में नृत्य-निर्देशन किया और कई तारिकाओ को कथक सिखाया । सुखदेव 
हाराज के शिष्य तारा, सितारा, अलकनंदा, चोबे महाराज और गोपीकृष्ण हुए | 
बैजयन्ती माला, वहीदा रहमान, हेमामालिनी, सुधा चंद्रन, जयाप्रदा, श्रीदेवी, रंजन, 
कमल हासन, रेखा, आशा पारीख, पद्मिनी व रागिनी, ललिता, मीनाक्षी शेषा द्रि 
जैसे नायक-नायिकाएँ अभिनय के अलावा भरतनाट्यम्‌ के दक्ष कलाकार रहे हैं । 


दक्षिण-भारत की भरतनाटयम्‌-नृत्याँंगना वेजयन्तीमाला एवं है 
का फ़िल्मी कला में कितना महत्त्वपूर्ण योगदान है, यह सवविदित है । म म 
महान्‌ गायिका सुब्बलक्ष्मी ने 'मीराबाई चित्र का निर्माण करके स्वयं मीरा क 


भूमिका में उस चित्र में दस भजन गाए थे, जो आज भी प्रायः नित्य आकाशवाणी 


पै सुने जाते हैं। 
पंगीत-विशा रद द्र्ट 
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सनु १८४०-५० के नामांकित संगीत-निर्देशक ः 

ss ज्ञान गोस्वामी के शिष्य थे । PR रन ए 
नामांकित फ़िल्म-संगीत-निर्देशक हुए, जो वावा अलाउद्दीन खाँ के गा थे ॥ 
खाँ साहब के शागिदे पं० रविशंकर ने अपने सितार द्वारा भारत | गा | 
ससार-भर में सावभौम कर दिया । पं० रविशंकर ने बहुत-सी फ़िल्मों nh 
दिया । गुलजार की फ़िल्म 'मीरा! में संगीत देने के बाद "गांधी! नि में का 
दिया । सत्यजीत राय की प्रथम फिल्म 'पाथेर पांचाली? में भी रवि कर 
संगीत दिया था । पं० रविशंकर नृत्य-सम्राट स्व० उदयशंकर के उ 
हैं। उदयशंकर ने रशिया की मेडम पावलोवा के साथ भ्रमण करके फ्रेंच न स 
सिमको के साथ जोड़ी बनाकर भारतीय संगीत एवं नृत्य-कला का निय रा मर 
प्रचार किया । बाद में अल्मोडा में एक विशाल तृत्याश्रम खोला | विश ५ 
कोने-कोने से कलाशिक्षार्थी आते थे । उदयशंकर ने सत्‌ १४४७ में पक पि सा 
निर्माण किया था, जिसका नाम था--'कल्पना? । यह्‌ चित्र भारतीय तृत्यों हेम के 
प्रोत होकर एक नया प्रयोग था | 0” 

& नीच की पत्नी अमलाशकर स्वयं एक उत्तम नृत्यांगना रही हैं, जिनकी 
जुन ममताशंकर ने बंगाली फ़िल्मों में नायिका का अभिनय करके नाम कमाया 
और पुत्र आनन्द शंकर ने देश-विदेश में वाद्यवन्द के आधुनिक भारतीय र 
को प्रतिष्ठित करके अपना अलग स्थान बनाया । की 


त्याग FR के सितारिया खाँ का माशुकअली के शागिदै राम गांगुली पहले 
जगत ती बोस के ग्रुप में थे, फिर पृथ्वी थिएटर्स में आ गए और फिर 
त पट ली फ़िल्म आग' में संगीत देकर संगीत- निर्देशक बने । बहुचचित 
6 श 22 हुस्नलाल-भगतराम प्रसिद्ध संगीतकार पं० अमरनाथ के छोटे 
क “र पाटयाला-घराने के श्री दिलीपचन्द्र वेदी के शिष्य थे । फ़िल्मों की 
ड न पर अजूरी (अनेट गजजर, जमंन पिता एवं कोचीन की माता) 
ककल ड र श हक गए हसन ) की शागिद थीं। मैडम मेनका जग्रपुर- 
 क। कयक-नतेको थीं | जयपुर घराने के प्रसिद्ध नृ न्दर 
ट त्यकार सुन्दर प्रसाद के भा 
गोरीशंकर भी मेनका के ही ग्रुप में थे । र 3), 
so Sa ने कथकलि नृत्य कूंजकुरुप से तथा भरतनाट्यम्‌ आचार्य 
ॐ सुन्दर स्‌ ।पल्जसे सीखा । यल्जपां मुदेजियर भी भरतनाटयम्‌ के गुरु थे। 
कल में कला-क्षेत्र की स्थापिका श्रीमती रुक्मिणी अरुण्डेल भी मीनाक्षी 
सुन्दरम्‌ पिल्त्रे की शिष्या थीं । 
थीं क मधु बोस की पत्नी साधना बोस मणिपुरी नृत्य में पारंगत 
उँमङुम दण्डासर' और 'राजनर्तक्री' जैसी फ़िल्मों की अभिनेत्री थीं। 
ह हि निती साराभाई कथकलि नृत्य-शेली में प्रवीण हुईं, जिनकी पुत्री 
मल्लिका हीरोइन बनी । 


६४० & 
संगीत-विश।रद 
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j 


नटराज वशी का गुजरात के नतंकों में विशिष्ट स्थान रहा । जयपुर-घराने के 
सुन्दरप्रसाद को शिष्या दमयन्ती जोश ने नृत्य में अच्छा नाम कमाया । 


गुरु पिल्ले के शिष्य पावेतीकुमार के शिष्य-वग में से बहुत-से नतंक फिल्म- 
ृत्य-निर्देशक बने । 


पखावजी नाना साहब पानसे (इंदोर) के घराने के मृदंगाचार्यं आलकुटकर 
के शिष्य पी० एल० राज सर्वोत्तम फिल्म नृत्य निर्देशक सिद्ध हुए । 


फ़िल्म-नतंकी अजू री भूरे खाँ (आशिक हुसैन) की शिष्या थीं । वजीफ़दार- 
सिस्टसं तथा झवेरी सिस्ट क्रमशः कथक एवं मणिपुरी-शेली की कला में बहु- 
चित हुई । कुक्कृ, शीला बाज, साई तथा सुब्त्रलक्ष्मी, हेलन, जयश्री टी०, कुमकुम, 
शीरीं बजीफ़दार, बेलाबोस, मीनू मुमताज्ञ तथा नए लोगों में गोविन्दा, माधुरी 
दीक्षित, मिथून चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुए । 


जो श्रोता-प्रेक्षक आज का फिल्म-संगीत सुनकर पागल हो उठते हैं, 
गह बात जानकर आश्चर्ये करेगे कि सन्‌ १८३१ से आज तक के कुल संगीतकारों 
की वही रचनाएँ अब तक सर्वेमान्य और सर्वोत्कृष्ट रही हैं, जो शास्त्रीय संगीत पर 
आधारित थीं (पूवं के दस वर्ष छोड़कर १४४१ ई० से) । वेसे तो ऐसी रचनाओं 
को संख्या हज़ारों में है, परन्तु जानकारी के लिए हम कुछ. प्रमुख और प्रचलित 
रचनाओं का विवरण दे रहे हैं :-- 


नोशादअली-यूसुफ़ उस्ताद, बब्बन खाँ लखनऊवाले तथा पटियाला वाले 
३० झण्ड खाँ के शिष्य । 


१. 'बेजूबावरा' फिल्म में लता मंगेशकर से गवाया गया गीत--'मोहे भूल 
गए साँवरिया' जो “राग भैरव' पर आधारित था । 


२. 'मुग़ले-आज़म' फ़िल्म में लता मंगेशकर से गवांया गया. गीत--मोहे 
पनघट पे नन्दलाल” जो 'जंगला' और 'गारा' राग पर आधारित था । 


३. 'बेजूबावरा' फिल्म में रफ़ी से गवाया गया गीत--'ओ दुनिया के 
रखवाले' जो राग 'दरबारी' पर आधारित था । 

४. 'बेजूबावरा' फिल्म में भैरवी' में तू गंगा को मोज, मैं जमुना का धारा । 

५. 'कोहिन्र' में--'मधुवन में राधिका नाचे रे! राग 'हमीर पर आधारित 
गीत मुहम्मद रफी ने गाया था । 


बां पे गवाया गया भा । 


७. 'शबाब' में राग बसंत-बहार में-'मन की बीन मतवारी । 
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६. 'मुग़ले-आज़म' में 'सोहनी' में--'प्रेम जोगन बनके' गीत बड़ गुलामअली | 
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रोशन--पं० भातखण्ड-परम्परा के मेरिस म्यूजिक कालेज के स्नातक | 

१. 'ए री मैं तो प्रेम दिवानी' फ़िल्म 'नौबहार' में लता द्वारा गाई हुई राग 
“मीमपलासी' पर आधारित बंदिश । 

२. 'बरसात की रात' फिल्म में-'गरजत बरसत सावन आयो रे 'गोड- 
मल्लार' राग पर आधारित सुमन कल्याणपुर और कमल वारोत को आवाजों में। 


३. 'चित्रलेखा' फिल्म में 'काहे तरसाए जियरा' उषा मंगेशकर ओर आशा 
भोसले की आवाज़ों में राग 'कलावती' पर आधारित । 


नोट--सन्‌ १४४० में बनी पहली 'चित्रलेखा' के संगीत निदेशक थे-उ० 
झंडे खाँ, जिन्होंने इस फिल्म के सातों गीतों को 'भेरवी' राग में ही बाँधा था ओर 
प्रत्येक बंदिश एक-दूसरे से अलग थी । अलग रंग, अलग ढँग, अलग भाव व रस। 
'नीलकमल मुस्काए, भेँवरा झूठी कसमें खाए । 

४. फिल्म 'ममता' में लता की आवाज में 'बहार, 'जोगिया' और 'पीलू' के 
मिश्रण की बंदिश का गीत, जिसे 'खमाज-बहार' कहते हैं---सकल बन गगन पवन 
चलत'। 

५. 'चित्रलेखा' में 'कामोद' राग की बंदिश 'ए री जाने न दूंगी । 

६. चित्र लेखा' में 'मन रे, तू काहे न धीर धरे'-राग 'कल्याण । 

शंकरराव व्यांस--पंडित विष्णुदिगंबर के शिष्य । 'रामराज्य' फिल्म में 
'भीमपलासी' राग पर आधारित सरस्वती माने की आवाज में गाया हुआ गीत- 
बीना मधुर-मधुर कछु बोल । 

आर० सी० बोड़ाल-सहगल द्वारा गवाया गीत, 'यमन' राग को बंदिश- 
'दो नेना मतवारे तिहारे, हम पर जुलम करें । 

खेमचन्द्रप्रकाश-'तानसेन' फिल्म में 'मेघमल्हार', 'दीपक', 'सारंग' इत्यादि को 
सात बंदिशें-'बरसो रे', “दिया जलाओ”, 'डगमग-डगमग चाल तिहारी, घटा 
घन घोर-घोर, मोर मचावे शोर', 'मोरे बालापन के साथी छेला,, “राजा भए 
मोरे बालम वो दिन भूल गए' तथा 'सप्त सुरन तीन ग्राम” (राग 'कल्याण') सहगल 
ओर खुर्शीद की आवाजों में । फा 
रबिशंकर--'अनुराधा' फिल्म में लता की आवाज़ में राग भैरवी 
परआधारित 'साँवरे जाओ-जाओ रे । | 
इसी फिल्म में 'कलावती' राग--'हाय रे वो दिन क्यूँ. और 'झिझोटी 
-'केसे दिन बीले' । 


17 1 फल में ६ मि 
हृदयनाथ मंगेशकर--हरिश्चन्द्र-तारामती फिल्म मे ओ रिङ 
झिमिमवा, सुनो रे बलमवा'-राग 'भैरवी' से शुरू होकर यह 'बंदिश राग माल 
में बदल जाती है। 
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सलिल चौधरी-१. फ़िल्म 'आनन्द' में राग 'मालगुंजी' पर भाधारित लता 
| आवाज में-'ना, जिया लागे ना' । 


२. 'छाया' फिल्म में राग 'बसन्तबहार' में--'छम-छम नाचत! । 
एस० डी० बर्मन-बादल खाँ-घराने के गिरिजा चक्रवर्ती से तालीम पाई । 
मूलतः रवीन्द्र-संगीत-परम्परा के अनुयायी । 


१. मेरी सूरत तेरी आँखें” फिल्म में-'पूछो न केसे मैंने रेन बिताई' । 
मन्ना डे की आवाज़ में राग 'अहीर भेरव' । 


२. 'बुजदिल' में लता की आवाज में--'झन-झन-झन-झन पायल बाजे' 
राग 'नट-ब्रिहाग' । 

३. 'शर्मीली' में-मेघा छाए आधी रात' राग 'भीमपलासी' । 

४. 'मुनीम जी में--'घायल हिरनियाँ' लता को आवाज़ में राग 'शहाना' । 

५. डॉ० 'विद्या' में--'पवन दिवानी' लता की आवाज में राग बहार । 

६. 'गाइड' में--'पिया तोसे नेना लागे' लता की आवाज में राग 'तिलंग' । 

७. 'अनुराग' में--सुन री पवन' लता की आवाज में राग 'भेरव' । 

शंक्र-जयकिशन- हैदराबाद में बाबा नसीर खाँ से तालीम पाई । 

१. 'मनमोहना बड़े झूठ', लता-राग 'जयजयवंती । 

२. 'चोरी-चोरी ' में रसिक बलमा', लता-राग 'भूपकल्याण'। 

३. 'बसंत-बहार'-'जा-जा रे बालमवा',-राग 'झिझोटी' हु 

४. बसन्त-बढार' में 'केतकी-गुलाब-जुही' भीमसेन व पळा 

राग 'बसंत-बहार' । 

५. 'साँझ और सवेरे में 'अजहूँ न आए बालमा', रफी व सुमन-'सिंध-भेरवौ 

६, 'लाल पत्थर! में 'रे मन, सुर में गा', मन्ना डे व आशा- राग यमन । 

७. 'छम-छम बाजे रे पायलिया' में मन्ना डे--रागसागर है जिसमें 
'अडाणा', 'काफ़ी', 'चंद्रकौंस', 'जयजयवंती' आदि अनेक रागों का मिश्रण है । 

सी० रामचन्द्र- महाराष्ट्र की नाट्य-संगीत-परंपरा के शिष्य । 

१. 'देवता' में 'कैसे जाऊँ जमुना के तीर, लता-राग भैरवी । 

२. स्त्री' में 'ओ निर्दयी प्रीतम', लता-भी मपलासी । 

३. आजाद' में 'राधा न बोले, लता-राग 'बागेश्री'। 

४. 'अनारकली' में 'जाग दर्दे-इश्क जाग', हेमन्तकुमार-राग बिगिश्री' । 

शिवराम- जयपुर-घराने के, फिर गुलाम हैदर के सहायक । 

“सती नारी? में 'तुम नाचो रस बरसे , महेन्द्रकपूर-राग 'यमनकल्याण । 


संगौत-विशारद ९४३ 
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॥। 
हि 
५ 
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ग्‌_लाम मुहस्मद--'पाकीजा' में 'ठाड़े रहियो' (लता-“माँड') । 

सतीश भद्‌्ट--'बूंद जो बन गई मोती' में 'अँखियां तरसन लागीं (सुमन- 
'गोइमल्हार' और 'मेघ') । 

च्छोराम-'मँ सुहागन हूं' में 'गोरी तोरे नेनवा' (रफी व आशा-'देश') | 

सुधीर फड्के-पं० विष्णुदिगंबर-परंपरा के वामनरावपाध्ये (वर्धा) के शिष्य | 

१. 'भाभी की चूड़ियाँ में 'ज्योति-कलश छलके' ('देशकार!) । 

२. 'तुमसे ही घर-घर कहलाया' ('दरबारी') । 

ओ० पी० नैयर--पटियाला-घराने के । 

१. 'कल्पना' में 'तू है मेरा प्रम-देवता' (आशा-'ललित' । 

२. 'कभी आर, कभी पार' शमशाद ('भेरवी') । 

चित्रगुप्त--एस ० एन० त्रिपाठी के शिष्य । 

१. 'गंगा मैया, हे गंगा मैया तोहे' (लता-'पीलू') । 

२. 'शिव-भक्त' में 'दीम तदीम” (लता-'जोनपुरी') । 

तिमिरबरन- अलाउद्दीन खाँ के शिष्य । 'देवदास' में 'दुःख के भब दिन 
बीतत नाहीं' ('देस'), बालम आय बसो मोरे मन में' ('काफ़ी') । 

आदित्यनारायण--दा क्षिणात्य त्यागराग-परंपरा के । स्वर्ण सुंदरी' में 'कुह- 
कुहु? (लता व रफ़ी-'सोहनी और अन्य राग) 

रबि--१. 'नरसी भगत, में 'दरसन दो घनश्याम' (केदार ) । 

२. 'चौदवीं का चाँद हो' (पहाडी) । 

कल्याणजी -आनंदजी--१. 'उपकार' में 'मेरे देश की धरती' (महेन्द्रकपूर 
-भिरवी ) । 

२. हरियाली और रास्ता' में 'ये हरियाली और रास्ता' (भैरवी ) । 

३. सरस्वती चंद्र' में चन्दन-सा बदन' (लता-'यमन') । 

४. 'ब्लफ मास्टर” में 'ऐ दिल भव कहीं न जा' ('भेरवी')। 

वसंत देसाई--मराठी नाट्य-संगीत के आचार्यों का घराना । 

१. “गूंज उठ तेरे सुर' (लता-'बिहाग”)। 

२. 'गुड्डी' में बोल रे पपीहरा' (वाणी जयराम-'मियाँमल्हार ) । 

३. 'झनक-झनक पायल बाजे! में 'जो तुम तौड़ो पिया” (लता-'भेरवी')। 

४ 

शर 


8) 


. 'दिल का खिलोना हाय' (लता-भरवी!) । 
. झनक-झनक पायल बाजे' (अमीर खाँ-अडाणा') । 
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६. नैना तोरे नेना' ('मालगुंजी') । 

ज्ञानवत्त--सू रदास' में 'पंछी बावरा! (खुर्शीद-'केदार') । 

रामलाल--'गीत गाया पत्थरों ने” (किशोरी अमोनकर-दुर्गा') । 

आर० डो० बप्तंन--१. 'हंगामा' में वाह री किस्मत' 
-मधुवंती ) । 

२. 'परिचय' में बीती न बिताई” (लता-भूपेन्द्र- 
'मतवा' (यमनकल्याण व श्यामकेदार) । 

३. अमर प्रेम' में रेना बीती जाए! (लता-'तोड़ो') । 

मदनेमोहन--मेरिस म्यूजिक कालेज, लखनऊ में शिक्षा पाई। 

१. 'दस्तक' में 'माई री' (लता-'बागेश्री!, “भिन्न-षड्ज' आदि) । 
` दुल्हन एक रात को' में “मैंने रंग ली' (लता-'पील्‌') । 
- बावर्ची' में 'मोरे नेना बहाएँ' (लता-'मौड़मल्हार' व 'नटभेरव') । 
- बिवर्ची' में तुम बिन जीवन” (मन्नाडे-'भिन्नषड्ज' व 'कौशिकध्वनि') । 
- परवाना' में “पिया की गत्री' (आशा व परवीन सुलताना- 'गोड 
मल्हार और 'कान्हड़ा') । ; 

६. मेरा साया' में 'नयनों में बदरा छाए! (लता-'भीमपलासी”) । 

७. अनपढ में 'जिया ले गयो री मोरा' (लता-'यमन') । 

5. मदहोश में भेरी याद में तुम न! (शमशाद-'आसावरी') । 

2. आँखें' में आप से कह गईं दिल की बातें” ('जयजयवंती' 'दरबारी') । 

अनिल विश्वास--'दिल जलता है तो” (मुकेश-'दरबारी') । 
_ लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल-१. 'सो साल बाद” में 'एक ऋतु आए! (लता-मन्नाडे 
रागसागर', 'धन्यधैवत', 'आभोगी', 'मेघ' व 'बसंत-बहार')। 

२. 'सावित्री' में 'तुम गगन के” (लता व मन्नाडे-'यमनकल्याण') । 

३. 'सावित्री' में सखी री पी को नाम' (लता-'बिहाग' व 'बिहागड़ा') । 

४. 'सावित्री' में 'कभी तो मिलोगे' (लता-'कलावती') । 

५. जल बिन कजरा लगाके' (लता-'कुकुभ')। 

६. 'बरखा-बहार' में 'छम-छम सुन” (लता-“चारुकेशी') । 

७. सन्त ज्ञानेश्वर’ में 'जोत से जोत' (लता-'भेरवी') । ॥ 

एस० एन० त्रिपाठी- पं० भातखंडे की परम्परा के, लखनऊ मैरिस म्यूजिक 
शेज के स्तानक (संगोत-विशारद), पं० श्री कृष्णनारायण रातंजनकर के शिष्य । 

१. 'लाल किला में 'लगता नहीं है दिल मेरा' (रफ़ी-'यमनकल्याण”।' 


(मन्नाडे व आशा 


'यमन-कल्याण व कलावती”) 


A ०८ ~ NN 


स वो ड़ (जि A त iti त 
| MA Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP ollectiok, ४४ eGangotri Initiativ 


८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), 


~ 


'संगीत-सम्राट्‌ तानसेन’ में 'सप्त सुर तीन ग्राम', मन्नाडे- 
राग 'यमनकल्याण' 

३. “रानी रूपमती' में 'उड़ जा भेवर', मन्नाडे-राग 'दरबारीकान्हुड़ा' | 

४. 'पिया मिलन की आस” में (पिया मिलन', लता-राग 'शिवर॑जनी'। 

५. 'जनम-जनम के फरे' में जरा सामने तो आओ छलिए”', लता व रफ़ी- 
“राग शिवरंजनी' । 

६. 'लाल किला” में 'न किसी की आँख', रफ़ो-राग 'शिवरंजनी'। 

७. 'संगीत-सम्राट्‌ तानसेन' में 'झूमती चली हवा, मुकेश-राग 'सोहनी'। 

८. 'संगीत-सम्राट्‌ तानसेन’ में छह मूल रागों की रागमाला, लक्षण गीत- 
हिडोल, मालकोश, भे रव, श्री, मेघ व दीपक । 

2. 'नादिरशाह, में 'मुहम्मदशाह' लता व रफ़ी-राग 'मियाँमल्हार'। 

१०. “रानी रूपमती' में 'आ, लौटके आ जा, मुकेश-राग 'मेघ'। 

११. 'संगीत सम्राट्‌ तानसेन में 'बाट चलत', कृष्णराव चोणक्रर व रफी- 

राग' भेरवी'। 

रवीन्द्र जैन, हेमंतकुमार, सोनिक ओमी, जयदेव, सी. रामचन्द्र, खय्याम, 
इक़वाल कुरंशी, जी० एस० कोहली, पं) शिवराम, उषा खन्ना, दत्ताराम, एन० 
दत्ता, सुधीर फड़के, अजीत मर्चेन्ट, जे० पी० कौशिक, सुरेन्द्र कोहली आदि ने भी 
शास्त्रीय रागों पर अच्छी बंदिशें दीं और नए लोगों में शारदा, राजेश-रोशन, 
गणेश, हेमंत भोसले, रत्नदीप-हेम राज, सपन-जगमोहन, ब्रजभूषण, रघुनाथ सेठ, 
विजयराघव राव, मानस मुखर्जी, जीतू-तपन, श्यामल मित्रा, मनोहारी सिह 
नेपाली, धी रज-बबलू , वनराज भाटिया, अन्नू मलिक, मुरली मनोहर स्वरूप, सी० 
अर्जुन, दुलालसेन, कमलकांत, गोविद-नरेश, आनंद-मिलिन्द, नदीम-श्रवण, 
शिव-हरि, राजकमल तथा राम-लक्ष्मण आदि संगीन-निर्देशकों के नाम भी उल्लेख- 
नीय हैं जिन्होंने भारतीय संगीत पर आधारित लोकप्रिय संगीत का निर्माण किया। 

इसी प्रकार नए पाश्वंगायक-गायिकाओ में दिलराज कौर, अनुरांधा- 
पौडवाल, अमितकुमार, कविता क्रृष्णमूति, पीनाज मसानी, चित्रा, उत्तरा, 
जगजीतसिह, भूपेन्द्रसिह, मीनाक्षी, लक्ष्मीशंकर, सुमित्रा लाहिडी, निमला अर्ण, 
सुलक्षणा पंडित, गुलाम मुस्तफ़ा, शेलेन्द्रसिह, सुरेश वाडकर, अलका, मतहर, 
नरेन्द्र चंचल, अनवर, मोनू पुरुषोत्तम, प्रीतिसागर, हेमलता, श्यामा चित्तर, 
आरती मुखर्जी, अनूप जलोटा, साधना सरगम, सोनाली वाजपेई, हरिहरन 
उदितना रायण, नितिन मुकेश, कुमारशान्‌ , पेशुदास, कृष्णा कल्ले, वाणी जयराम, 
पुणिमा, अभिजीत, मोहम्मद अजीज (मुन्ना), बी० आर० बाल सुब्रह्मण्यम 
शब्बीरकुमार, बिपिन हाँडा, विनोद राठौर, सोनू निगम, इला अरुण, पाक 
खान, चंद्राणी मुखर्जी, उषा तिमोथी, सविता सुमन आदि के नाम उत्ते 
हैं। फ़िल्म संगीत के इतिहास में इन सभी का योगदान अपने-अपने र 


रहा है । 
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नुत्य-उत्पत्ति-कथा 


“विष्णु धर्मोत्तर' पुराण में माकण्डेय और वज्र संवाद के अन्तर्गत नृत्तसूत्र में 
नृत्य की उत्पत्ति के विषय में जब वज्च ने मार्कण्डेय से पूछा कि नृत्य किसके द्वारा 
उत्पादित है--क्रषि द्वारा या देवता द्वारा ? तो इस संशय को निवृत्त करने के लिये 
मार्कण्डेय ने कहा-- 

एक बार प्राचीन काल में समस्त लोक जब सागर में नष्ट हो गए तो 
शेषशेया पर शयनरत मधुसूदन विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल 
से जहाँ चर्तृमुख ब्रह्मा व अन्य देवता सशरीर उत्पन्न हुए, वहीं पद्मोदबिन्दु 
से रात्रि के अंधकार के समान भयानक मधु-क्रेटभ दानव भी उत्पन्न हुए और 
उन्होंने ब्रह्मा से वेदों को छीन लिया । 

ब्रह्मा ने विष्णु को प्रसन्न किया और कहा कि वेद मेरे परम नेत्र हैं और 
मेरा परम बल हैं। हे शत्रुहन्ता ! दानवों द्वारा वेद हर लेने से मैं अन्धा हो गया 
हैँ। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम विष्णु उस जल में से उठकर जलाशय में 
घूमने लगे । 

सुललित अंगहारों तथा पद परिक्रमा से घूमते हुए अतीव ललित आयत- 
लोचन उन देव को देखकर लक्ष्मी में विशेष रूप से राग उत्पन्न हुआ है देव भी 
क्षण भर में ही अश्वशिर होकर पाताल तल में चले गए। वे देत्य उन्हें देखकर 
वेदों को त्यागकर उस अश्वशिर के शरीर को पकड़ने के लिए लपके । उन दोनों 
महाकाय दानवों अर्थात्‌ मधु-केटभ को मारकर देवाधिदेव विष्णु वेदों सहित ब्रह्मा 
के पास आये और उन्हें वेद प्रदान करते हुए कहा--“पितामह सृष्टि कीजिए । 
तब ब्रह्मा ने वेद के प्रमाण से सृष्टि-रचना को । 

उधर, शेष के अंक में गए हुए विष्णु से लक्ष्मी ने पुछा-'हे देवाधिदेव ! हे 
जगन्नाथ ! हे शंख, चक्र, गदाधर ! है प्रभो ! जल में परिक्रमा करते हुए मैंने आपके 
सुललित, अतीव रमणीय अंगों को देखा है । वह कया है यह बताइए । भगवान्‌ विष्णु 
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ने लक्ष्मी से कहा, हे पद्म निभेक्षण ! यह मेरे द्वारा अंगहार 
| , केरण 
युक्त नृत्त उत्पादित किया गया है । हे शुभे! वित्त नृत्त से बे] भे 
करेगे । हे देवि! इस नृत्त में तीनों लोकों का अनुकरण प्रतिष्ठित है । क 
इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मा से कहा--हे धर्मज्ञ ! इस ल क्ष्य एवं 
य गो ? | 4 प 
लक्षणों से युक्त नृत्त को ग्रहण करिए ।! इसके बाद केशव अर्थात्‌ भगवान्‌ व्य 
ब्रह्मा pi का त | 0 ने नृत्य ग्रहण करके उसे विधाता रुद्र (भगवान्‌ | 
शंकर) क दया आर रुद्र ने उसे ग्रहण करके उस श त 
केशव को सतत प्रसन्न किया । है bbe ०" 


इस प्रकार पहले एक बार स्थावर-जंगम सहित समस्त लोक के साग में 

नष्ट हो जाने पर, यह नृत्त वासुदेव (भगवानु कृष्ण) त उत्पादित ह तो 

अनेक देवताओं सहित मनुष्यों का कल्याण करने वाले भगवान्‌ शंकर नृत्त से ही 

चक्रगदाधर भगवान्‌ विष्णु का आराधन करते हैं। जिन्होंने मधुसूदन को प्रसन्न 

| कर उत्त श्वरत्त्व प्राप्त क्रिया वे भगवान्‌ शंकर भी नृत्त द्वारा सम्यक रूप से 

आराधित होने पर प्रसन्न होते हैं । अन्य देवता भी ृत्त द्वारा प्रसन्न किए जाने पर 

सन्तुष्ट होते हैं। इससे ही स्वर्ग में सतत देवत्व और दिव्यता है । पृष्प-नेवेद्य 
इत्यादि के दान से बढ़कर नृत्त-दान है । $ 

जो स्वयं नृत्त से देवादिदेव भगवानु विष्णु का पूजन करता है उससे केशव 

विशेष प्रसन्न होते हैं। नृत्त, गीत और वाद्य भगवान्‌ विष्णु को समापित कर समस्त 

कामनाओं की क देने वाले यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं । जो तृत्त से वृत्ति 

(पेशा) करते हैं वह प्रयत्नपुवेक मना किया जाना चाहिए । कुशीलव (कथक) आदि 

जो ऐसा करते हैं, वे नृत्त का विक्रय करने वाले हैं। जो नृत्त से देवताओं की 

इया करता है, वह सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करके मोक्ष के उपाय को 

खोज लेता है। यह धन, यश, आयुष्य तथा स्वर्गलोक को देने वाला, देवताओं का 

विलास व दुःखीजनों का दुःख नाश करने वाला है। यह मूर्खो को उपदेश देने 


Ge का सोभाग्यवर्धेक, शान्ति प्रदायक, पौष्टिक, काम्य और वासुदेव 
| 


हि यह चृत्त-शास्त्र लोक-कल्याण के लिए संक्षेप में बताया गया है । दोनों लोकों 
की जीतने की इच्छा रखने वाले पुरुष तृत द्वारा यत्न करें। 
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नटराज-उपाधि का रहस्य 


एक पौराणिक आख्यान के अनुसार किसी समय प्रदोषकाल में देवगण 
रजतगिरि केलाश पर 'नटराज' शिव के ताण्डव में सम्मिलित हुए और जगज्जननी 
आद्या श्री गौरी जी रत्नसिहासन पर बेठकर अपनी अध्यक्षता में ताण्डव कराने को 
तयार हुईं । ठीक उसी समय, वहाँ श्री नारद जी महाराज भी पहुँच गए और अपनी 
वीणा के साथ ताण्डव में सम्मिलित हुए। तदनन्तर श्री शिव जी ताण्डव नृत्य करने 
लगे, श्री सरस्वती जी वीणा बजाने लगीं, इन्द्र महाराज वंशी बजाने लगे, ब्रह्माजी 
हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी आगे-आगे गाने लगीं, विष्ण भगवान्‌ मृदंग 
बजाने लगे और बचे हुए देवगण तथा गन्धवे, यक्ष, पन्नग, उरग, सिद्ध, विद्याधर, 
अप्सराए चारों ओर स्तुति में लीन हो गए। बड़े ही आनन्द के साथ ताण्डव 
सम्पन्न हुआ | उस समय श्री आद्या भगवती (महाकाली) पावेती जी परम प्रसन्न 
हुई और उन्होंने श्री शिव जी (महाकाल) से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आज 
ही आनन्द हुआ । फिर सब देवों से, विशेषकर नारद जी से प्रेरित होकर 
उन्होंने यह वर माँगा कि हि देवि! इस आनन्द को केवल हम लोग ही लेते हैं, किन्तु 
पृथ्वीतल में एक ही नहीं, हज़ारों भक्त इस आनन्द से तथा नृत्य-दर्शन से वंचित 
रहते हैं, अतएव मृत्युलोक में भी जिस प्रकार मनुष्य इस आनन्द को प्राप्त कर सकें 
ऐसा कीजिए, किन्तु मैं अपने 'ताण्डव' को समाप्त करूगाऔर 'लास्य' करूँगा।' 
इस वात को सुनकर श्री आद्या भुवनेश्वरी महाकाली,ने'एवमस्तु' कहा और देवगणों 
से मनुष्य-अवतार लेनेको कहा तथा स्वयं श्यामा (आद्या महाकाली) श्यामसुन्दर 
का अवतार लेकर श्री वृन्दावन धाम में आयीं और श्री शिव जी (महाकाल) ने 
राधा जी का अवतार लेकर ब्रजमें जन्म लिया एवं देवदुलंभ 'रासमण्डल' की 
आयोजना की और वहीं पर 'नटराज' की उपाधि श्यामसुन्दर को दी गयी । 
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तांडव और लास्य की उपत्ति 


भारतीय परम्परा में भगवानु शंकर को नृत्य का आदि प्रवतंक माना गया 
है । वे नित्य प्रति संध्या काल में मस्ती में घूमते हुए नृत्य करते हैं। इस आनन्द- 
नतेन में सभी सम्मिलित होते हैं। उसकी विराटता में ब्रह्मा ताल देते हैं, विष्णु 
मृदंग वादन करते हैं, सरस्वती अपनी वीणा झंकृत करती हैं, सूर्य और चन्द्र वंश 
(बाँसुरी) वादन करते हैं, अप्सराएँ व किन्न ,रियाँ श्रृतियो का ध्यान रखती हैं, नन्दी 
और भृगी डमरू तथा मादल बजाते हैं। इसके साथ नारद स्वर मिलाते हैं । 

शिवजी के पदाघातों से पृथ्वी और हस्त संचालन से नक्षत्र-मण्डल गतिमान 
होता है। इसीलिए कहा गया है कि 'नृत्यमयं जगत्‌! अर्थात्‌ यह समस्त संसार ही 
नृत्यमय है । 

शिवजी ने इस प्रकार नृत्य करते हुए जिन मुद्राओं का आविष्कार किया 
उन्हें तण्डु (नन्दीश्वर) एक-एक करके संकलित करते गए और लय-ताल में बेठाकर 
अभ्यास करने लगे। जब ब्रह्मा जी की आज्ञा से भरत मुनि ने अपनी मण्डली के 
साथ केलास पर्वत पर जाकर शिवजी के समक्ष 'त्रिपुरदाह' नाम का नाटक प्रस्तुत 
किया तो भगवान्‌ शंकर ने इस नाट्य प्रयोग में नृत्य की योजना करने का सुझाव 
दिया और अपने प्रिय शिष्य तण्डु को आदेश दिया कि वे भरत मुनि को शिक्षा 
प्रदान करें । इस प्रकार तण्डु के द्वारा सिखाए जाने के कारण ही भगवानु शंकर 
का प्रसिद्ध नृत्य 'ताण्डव' कहलाया । भरत मुनि ने इसकी शिक्षा अपने पुत्रों को 
दी जिनसे यह नृत्य लोक में प्रचलित हो गया । 


शिवजी को नृत्य करते देखकर भगवती पार्वती ने भी सुकोमल अंगहारों के 
युक्त एक नृत्य की रचना की जो 'लास्य' कहलाया । इस नृत्य की शिक्षा उन्होंने 
बाणासुर की पुत्री उषा को दी। उषा का विवाह भगवान्‌ कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद 
से हुआ। द्वारिका आने पर उषा ने वह नृत्य वहाँ की स्त्रियों को सिखाया। इस 
प्रकार पावेती जी द्वारा निमित लास्य नृत्य पृथ्वी पर अवतरित हुआ | वीर, 
बीभत्स, रौद्र और अद्भुत आदि रसों से युक्त उद्धत नृत्य 'ताण्डव' तथा हा, 
प्रधान वृत्तियों से आव्रेष्टित नृत्य 'लास्य' समस्त सृष्टि में प्रचलित हुए । इन दोन 
विधाओं से नृत्त व नृत्य के अनेक भेद व उपभेद लोक में प्रचलित हुए । 


नुत्य निर्देशन (०४०7००५०००॥४) की कला 


नृत्य निर्देशन एक स्वतन्त्र कला है, जिसके बारे में शास्त्र में कोई अलग से 
विधान नहीं मिलता लेकिन तृत्याचार्य, कलाकार और पात्रों के गुण तथा रंगविधान 
और अभिनय प्रयोग के आधार पर उसका सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जो 
वृत्य निदेशकों के लिए मननीय है। आज इस कला की आवश्यकता बढ़ गयी है 
इसलिए इस सम्बन्ध में आधुनिक काल के अनुसार उसका ज्ञान प्राप्त करज़ा 
जरूरी हो गया है । 


कोई भी नर्तक कॉरियोग्राफ़र ( नृत्य निर्देशक या नृत्य रचयिता ) हो, यह 
आवश्यक नहीं और न यह आवश्यक है कि प्रत्येक नृत्य निर्देशक एक अच्छा नतेक 
हो। नृत्य के बारे में जानना, विभिन्न नृत्य पद्धतियों से परिचित होना, विभिन्न 
प्रकार के वस्त्रालंकारों की समझ रखना, चित्रकला का ज्ञान, लोक संगीत का ज्ञान, 
भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का ज्ञान, कल्पनाणीलता, संगीत के विविध अंगों का 
ज्ञान और रंग मंचीय विधाओं की सम्यक्‌ जानकारी रखना एक नृत्य निर्देशक के 
के लिए आवश्यक है । 
किसी सोलो नृत्य की शिक्षा देना अलग बात है और कथानक के अनुसार 
विभिन्न प्रकार की अंग भंगिमाओं या शैलियों के माध्यम से, नृत्य संयोजन करके 
उसका उचित निर्देशन करना, अलग गुण है । इस गुण को तभी बढ़ाया जा सकता 
। है जब नृत्य कला का बारीकी से अध्ययन किया जाये । इस अध्ययन में अभ्यास की 
अपेक्षा ध्यान देना अधिक महत्त्वपूर्ण है । 


नृत्य निर्देशक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जो कुछ प्रस्तुत करेगा 
उससे साधारण व्यक्तियों को आनन्द मिलना चाहिए। अधिकतर दशेक, नृत्य के 
शास्त्रीय पक्ष को कम समझते हैं और उसके सौंदर्य तत्त्व से ही प्रभावित होते हैं। |! 
अनुकुल भाव की सृष्टि करने में नतंक की भाव भंगिमाएँ सफल सिद्ध हो रही है | 
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अथवा नहीं साथ ही नृत्य की मुद्राओं से उन्हें ऐसी आकृतियां देखने को मिल रही 
हैं या नहीं, जो उन्हें आल्हादित कर सकें। इस ओर दर्शकों का विशेष ध्यान रह ह 
है। शास्त्रीय या तकनीकी पक्ष से केवल चन्द दर्शकों को ही सन्तोष मिलता है। 
जिस तरह कोई रंगीन कपड़ा खरीदते समय उसका विश्लेषण नहीं किया जात । 
केवल मन पर पड़ने वाले प्रभाव से ही हम उसे स्वीकार या अस्वीकार कर देते ह 
उसो तरह तृत्य एक ऐसी कला है जिसको छटा देखकर बच्चे से लेकर वद्ध तक जी, 
आनन्दित हो जाते हैं। एक नृत्य-निर्देशक को सोचना चाहिए कि कथक या भरत- 
नाट्यम जेसे नृत्य अधिक समय तक मनोरंजन करने में सफल सिद्ध नहीं होते 
लेकिन किसी लोकनृत्य को आदमी रात भर देखता रहता है। इसलिए लोक रंजक 
तत्त्वों का ध्यान रखकर नृत्य रचना की जानी चाहिए और भाव प्रधान, अलंकार 
प्रधान एवं चमत्कार प्रधान तत्वों का सन्तुलित समावेश किया जाना चाहिए, 
ताकि साधारण जन एवं विशिष्ट जन दोनों समान रूप से सन्तुष्ट हो सकें। | 


फिल्म के क्षेत्र में उपर्युक्त बातों का ध्यान रखकर ही नृत्य निर्देशक नये-नये 
नृत्यों का सृजन करते हैं, तभी वे नृत्य दर्शकों का मनीरंजन करने में सफल सिद्ध 
हो पाते हैं यद्यपि फिल्म की कला और मंच की कला में कोई तालमेल नहीं फिर 
भी दोनों कलाएँ एक दूसरे के गुणों को ग्रहण कर सकती हैं। आज बड़े से बड़े 
नृत्य के गुरु फिल्म नृत्य-निर्देशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संगीत, शब्द, भाव, 
समय, स्थिति, पात्र, आवश्यकता, भाषा, कथा, दृश्य, कैमरा, सम्पादन इत्यादि में 
दक्ष होने पर ही वे फिल्म के क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। 


मंच का नृत्य 
मंच के नृत्यो में अवधि के अनुसार एक निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है 
ताकि कथा और कलात्मक अभिव्यक्ति का क्रम बना रहे। गायक, वादक और 
नर्तक सभी इस क्रम एवं उसको तारतम्यता का ध्यान रखते हैं। क्रम में अवरोध 
होने पर प्रस्तुति को धक्का लगता है। जब तक प्रदर्शन चलता है तब तक कोई 
विश्रान्ति नहीं होती । नृत्य की सम्पुणं प्रस्तुति के लिए नृत्य के समस्त अंगों का 
ध्यान रखते हुए उनकी रचना करना 'कोरियोग्राफ़ी' का प्रमुख लक्ष्य होता है । 
इसके लिए निम्नांकित बाते आवश्यक होती हैं 


१. बेधे-बंधाये तोड़ा, टुकड़ा, कवित्त, गत आदि की अवधि का निश्चय करना । 

२, लोकरुचि के अनुसार भावाभिनय के लिए नायक-नायिकाओं को अभ्यास 
कराना । 

- संगीतकारों के साथ संगति बेठाने का पूर्वाभ्यास। 

* ठुमरी या कवित्त गायक के शब्द और उनकी प्रस्तुति की अवधि का निश्चय 
करना । 

५. चमत्कार प्रधान तत्त्वों के प्रदर्शन में दिए जाने वाले समय का निर्धारण करता | 


~ 
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व्यवस्था का आवश्यकतानुसार पूर्वावलोकन । 

` मचसबजा, रूपसज्जा तथा उचित वस्त्राभूषणों का चुनाव । 

. दशकों की श्रेणी अर्थात्‌ योग्यता का अ 
सन्तुलित संयोजन । 


ट. एकाकी (सोलो) नृत्य भौर समूह- 
संयोजन । 
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घुमान लगाकर नृत्य भौर नत्त का 


नृत्य के अनुसार पात्र-विचार और नृत्य- 


फिल्म का नृत्य 


फ़िल्म के नृत्य में निर्माता या निर्देशक से जानना होता ल कित 
किस प्रकार के नृत्यों की नृत्यरचना (कोरियोग्राफ़ी) दीली है। वत ह रे 
कोड किए हुए गीत या संगीत की प्रतिलिपि लेकर उसके संगीत को रिकॉडर 
पर बार-बार सुनकर मन में उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। अवधि तो 
निश्चित है अत: पात्रों की संख्या का निर्धारण करके उनके स्वरूप, शुटिग-स्थल 
संगीत तथा कथा की प्रकृति के अनुकुल नृत्य की रचना की जाती है। 


फ़िल्म के नृत्य में विविधता रखनी पड़ती है ताकि दर्शक ऊबें नहीं । इसलिए 
एक नृत्य को कई-कई स्थलों पर भिन्न-भिन्न साज सज्जाओ में फ़िल्माया जाता है 
ओर उसमें नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाता है— 


१. हीरो या हीरोइन का लयः-ज्ञान और नृत्य-ज्ञान केसा है ? 


२. शूटिगस्थल और वस्त्रालंकारों की विविधता के लिए निर्माता द्वारा धन के व्यय 
की सीमा क्या है ? 


२. गीत के शब्द और भावों के अनुरूप नृत्यविधा का चुनाव उचित है या नहीं ? 


इसके पश्चात्‌ नृत्य निदेशक को गीत व संगीत को टुकड़ों में विभाजित 
करना पड़ता है जिसे शॉट डिवीजन (8101 19:00) कहते हैं। जहाँ-जहाँ गीत 
शब्द होते हैं वहाँ लय के अनुसार मात्राएँ गिनकर उन्हें गीत की पंक्ति के सामने 
म लिया जाता है। यो प्रकार गीत के शब्द या बोलों के बाद जो वाद्य 
ति र्ह्ता है उसकी मात्राओं को भी नोट कर लिया जाता है । वाद्ययंत्रो में भी 
बड वायो के वादन की अवधि को मात्राओं के (8०815) अनुसार लिख लिया 
ता है । इसी को 'शॉट डिवीज़न' या “दृश्य विभाजन” कहते हैं । 


फिर 'शॉट डिवीज्ञन' के पश्चात्‌ प्रत्येक शॉट की शुटिंग की जाती है और अन्त में 
हम का एडिटिंग या सम्पादन करते समय विविध दृश्यों को एक सूत्र में पिरोने का 


गम किया जाता है । समझने की दृष्टि से यहाँ एक नमूना पेश किया जा रहा है । 
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फिल्म के नृत्य का शॉट डिवीजन 
गीत को पंक्ति : 'मोहे पनघट पे नन्दलाल छेड़ गयो री' 
मात्राओ की गणना : पन घट पेऽ नंऽ दला 5ल छेऽ डग योऽ रीऽ ऽमो व्हे 
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इस प्रकार १२ मात्राएं हुई जिन्हें इच्छानुसार दुगुन आदि 
लय में भी गिन सकते हैं । 

शहनाई वादन की मात्रा-गणना : १८ 

अन्य वाद्यो के वादन को मात्रा-गणना : १० 

तबले के ट॒कड़े या तिहाई को मात्रा-गणना : ४ 

पात्रों की संख्या +समय+-लोकेशन-+-वस्त्राभूषण : आवश्यकतानुसार नोट करते हैं। 


यह कल्पित शॉट डिवीज़न है । अब शुटिंग के समय गीत के बोलों अर्थात्‌ १२ 
मात्राओं के अन्दर हम किसी भी चीज़ को शूटिंग कर सकते हैं। जेसे-सिर पर घडा 
रखे हुए नतकी का नाचना, सीढ़ियों से नीचे उतरती नतँक्री या नायिका इत्यादि। 
कथा की ज़रूरत, दृश्य की माँग, अवधि की गुंजाइश, निर्माता की इच्छा, नृत्य 
की इच्छा, नृत्य निर्देशक की काल्पनिक उड़ान सभी का ध्यान रखकर किसी भी 
गीत के बोलों को अनन्त प्रकार से शूट (दृश्यांकित) किया जा सकता है । 

गीत के बोलों की समाप्ति पर जब वाद्यसंगीत बजता है तो उसमें भी टुकड़ों 
की शूटिंग इसी प्रकार की जाती है अर्थात्‌ शहनाई के समय नायक का चलना, 
सहायक नतेकियों का झूमना, खेत-खलियान, फूल, नदी, तालाब, भौंरा आदि कुछ 
भी दिखा सकते हैं जो गीत को गति ओर शक्ति प्रदान करता हुआ नायिका के 
व्यक्तित्व को उजागर करे । दूसरे वाद्य पर अन्य दृश्य दिखा सकते हें । इसी तरह 
गीत जैसे-जैसे आगे बढ़ता है उसकी शूटिंग नृत्य निर्देशक के शॉट डिवीज़न के आधार 
पर चलती है। कहीं कोई बंदिश नहीं होती इसलिए सब का ध्यान सुन्दर कॉरियो- 
ग्राफी, सुन्दर फोटोग्राफ़ी (फ़िल्मांकन), सुन्दर लोकेशन (स्थल) और सुन्दर प्रस्तुति 
पर केन्द्रित रहता है । नृत्य निर्देशक के शॉट डिवीज़न पर जब केमरामेन विचार 
करता है तो वह एक अपना शॉट डिवीजन अलग से तैयार करता है, जिसमें नतक 
के शॉट्स को अधिक सुन्दर बनाने के लिए पात्र तथा दृश्यों के क्लोज अप, 
'मीडियम शॉट! तथा 'लोंग शॉट' रहते हैं । इनमें भी 'जूम लेंस' के द्वारा कॅमरामन 
अन्य चमत्कार पैदा करता है जैसे नायक या नायिका की आँख का तारा दिखाना, 
नायक की आँख में नायिका या नायिका की आँख में नायक को दिखाना, भवरे 
का फूल पर बैठकर रस पीना, शीशों में नृत्य करती हुई छवियाँ आदि। | 

इस प्रकार फिल्म के एक गीत की कॉरियोग्राफ़ी ( नृत्य संरचना) का का 
पूर्ण होता है जिसकी शूटिंग में तीन से सात दिन तक लग सकते हैं । सभी कलाकार 
प्रायः निपुण होते हैं अतः शूटिंग के समय ही उन्हें उनके 'मूवमेन्ट्स' (अंग-संचालन) 
बता दिए जाते हैं । 


६५४ संगीत-विशारद 
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| के नृत्य पर उदयशंकर के विचार 


भारतीय नर्तक स्व० उदयशंकर ने सन्‌ १४५५ में एक फिल्म सेमिनार 
में कोरियोग्राफी कला के सम्बन्ध में जो हत्त्वपूण विचार व्यक्त क्रिए थे वे इस | 
प्रकार हैं-- 

“फ़िल्म निर्माण की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है जहाँ नई | 
प्रतिभाओं और तकनीशियनों की कमी नहीं है । फ़िल्मों पर अच्छा धन खर्च होता | 
है। निर्माता, निदेशक और नृत्य निदेशक को आपस में अच्छा सामंजस्य रखना 1 
चाहिए ताकि जनता के समक्ष स्तरीय चीज़ रखो जा सके । | 


सर्वेप्रथम कहानी की जरूरत के मुताबिक नृत्य का चुनाव करना चाहिए न 
कि उसे कहानी का हिस्सा समझा जाए। कथा के साथ पात्रों के तालमेल और | 
वातावरण पर नज़र रखनी चाहिए तभी नृत्य-रचना ( काँरियोग्राफी ) का पूरा क 
लाभ मिल सकेगा । इन कार्यों के लिए एक केन्द्रीय इन्स्टीट्यूशन होना चाहिए 
जहाँ नृत्य, नाट्य और संगीत की सम्मिलित ट्रेनिंग और व्यवस्थित निर्माण कार्य 
के बारे में विचारविमर्श किया जा सके | 


केवल नृत्य सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है। नृत्यकारों को चाहिए कि वे 
जनसमाज के साथ जुड़कर उनकी भावनाओं को समझते हुए नृत्य प्रस्तुत करें 
ताकि वे उस नृत्य को अपने जीवन का एक हिस्सा समझ सके । देवी-देवताओं से 
सम्बन्धित नृत्यों की मुद्रा, दृष्टि, अवतरण और भावभंगिमाएँ मानवीय तृत्यों से 
भिन्न देवीय-गुण-सम्पन्न होनी चाहिए । राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा की चाल 
क्या होगी, वे केसे खड़े होंगे, केसे संचालन करेंगे और धनुषधारण करके उनका 
व्यक्तित्व केसा लगना चाहिए, यह सब अध्ययन और ट्रेनिंग का विषय है। इसी 
तरह बन्दरों की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं और यह सब हमें नृत्य के द्वारा 
दिखाना है। जो कलाकार जटायु का अभिनय कर रहा हो, उसे कुछ दिनों तक 
आसमान में उडते पक्षियों को निहारना होगा । 

मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि नृत्य के प्रशिक्षण में उन सभी क्रियाक़लापों 
का गहन अध्ययन आवश्यक है जो कि अभिनीत क्रिए जाने हैं; तभी प्रतिभा- 
सम्पन्न कलाकारों का ठीक-ठीक उपयोग हो पाएगा । नृत्य सम्पदा के रूप में भारत 
जितना धनी है उतना कोई अन्य देश नहीं है ।” मि 
फिल्मों में लोकनृत्य 

लोकनृत्य और शास्त्रीय नृत्यों का प्रयोग करते समय इस बात का सदेव 
ध्यान रखना चाहिए कि वे फ़िल्मों के लिए या आज के दश हों के लिए नहीं रचे 
गए । उनकी प्रकृति और उन्हें देखने वाले अलग हैं । उनका सबसे अच्छा उपयोग 
वेत्तचित्रों ( डाक्यूमेण्ट्री फ़िल्म्‌स ) में किया जा सकता है । यदि उनमें भी प्रस्तुति 

कन हो सकी तो उनकी प्रामाणिकता सदेव संदिग्ध बनी रहेगी । 


क पाक्य 


संगीत-विशारद RR 


Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri initiati 


प्राचीन और आधुनिक परिस्थितियों एवं मानवीय संवेदनाओं की खाडो 
बहुत चौड़ी है जिसे केवल श्रद्धा और स्मेह से पाटा जा सकता है। जिस को हम 
प्राचीन या बुरा कहते हैं वह वास्तव में हमारे लिए गर्व की वस्तु है। आधुनिक 
समाज में उसका अभाव है । उन्हे प्रस्तुत करते समय हमें कभी लज्जा का अनुभव 
नहीं करना चाहिए । 
लोकनृत्यों की समृद्ध परम्परा होते हुए भी हम उनके कुछ ही प्रकारो को 
फ़िल्मों में दिखा पाते हैं जो खेद का विषय है। इतने पर भी उनकी वेशभूषा और 
प्रस्तुति के साथ हेम न्याय नहीं कर पाते । फ़िल्म का एक नृत्य दूसरे नृत्य के साथ 
कोई सामंजस्य भी स्थापित नहीं कर पाता । लोक नृत्य विशेष दिनों या विशेष 
अवसर पर विशेष भावना के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, तब कहीं उनके द्वारा हृदय 
का वास्तविक उल्लास प्रकट होता है । यह सब केमरे के सामने, तेज़ रोशमियों के 
बीच किसी शूटिंग स्पॉट या फ्लोर पर केसे संभव हो सकता है ? फिर भी मैं कहूंगा 
। कि यह संभव है और हम इसे कर सकते हैं। यदि कलाकारों को अनुकूल वाता- 
वरण प्रदान करके लगन के साथ उन्हें सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वे निश्चय ही 
इसको कार्यरूप में परिणित कर सकेंगे । 
फिल्मों में शास्त्रीय नृत्य 
शास्त्रीय तृत्यों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुःख होता है 
क्योंकि फ़िल्मों में उनका अस्तित्व क्षीण होता जा रहा है जो हमारी विरासत को 
अल्प अवधि में ही ग्रसता जा रहा है। फिल्म में प्रयुक्त शास्त्रीय नृत्य को मैं उस 
नृत्यविशेष का प्रतिनिधि.न कहकर फिल्मी शास्त्रीय नृत्य कहना अधिक पसन्द 
| करूगा। उदाहरण के लिए दक्षिण में नतक को भरतनाट्यम्‌ की वेशभूषा पहनाने 
का बहुत प्रचलन है । परन्तु नृत्य वास्तविक भरतनाट्यम्‌ से कहीं अलग होता है । 
यही बात मणिपुरी नृत्य के साथ है, जिसे रोकना चाहिए और भारत के शास्त्रीय 
नृत्यों की छवि को विकृत होने से बचाना चाहिए । 
निर्देशको को चाहिए कि वे शास्त्रीय नृत्यों की प्रारम्भिक जानकारी से 
अवगत हों और केवल सुयोग्य नृत्यनिर्देशकों का चयन करें । इसी प्रकार फ़िल्म के 
निर्माता को कम से कम अपने देश की संस्कृति की रक्षार्थ अपने स्वार्थं और लालच 
| का बलिदान कर देना चाहिए । कामुक नृत्यों की सस्ती प्रस्तुति का मोह त्यागकर 
| उन्हें स्वयं में अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की भावना उत्पन्न करनी 
होगी । 
भारतीय फ़िल्मों में धामिक कथानक बहुत लोक प्रिय सिद्ध होते हैं क्योंकि हम 
उस राष्ट्र के हैं जो ईश्वर से डरता है । धर्म के नाम पर हम फ़िल्म के परदे पर देवी- 
देवताओं के केसे भी क्रियाकलाप और नृत्य को बर्दाश्त कर लेते हैं जबकि मैं विश्वास- 
पूवक कह सक्रता हँ कि हम अपने समाज, देश और धर्म की व्याख्या, नृत्य के माध्यम 
बै बड़े सशक्त रूप में कर सकते हैं जो साहित्य या अन्य किसी विधा द्वारा सम्भव 
नहीं । मेरी इच्छा रही है कि नृत्य के द्वारा प्रत्येक काल का सजीव चित्रण करके 
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उसकी प्रस्तुति करू । यह कहने में भी मुझे बिल्कुल हिचक नहीं कि किसी भी 
एय-विधा या गीत को विशुद्ध भारतीय वाद्ययन्त्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता 
है। इस कार्य में वॉयलिन, चेलो, हारमोनियम या प्यानो जैसे किसी भी विदेशी 
बाद्ययनत्र की आवश्यकता नहीं और न उनसे भारतीय धुनों के साथ न्याय हो 
तकेगा । हमें संस्कृति के साथ धीरे-धीरे क़दम मिलाकर चलना होगा, नए दृष्टि- 
कोणों को अपनाना होगा और एक नया नज़रिया रखना पड़ेगा। तभी हमारा 
राष्ट्र और समाज लाभान्वित हो सकेगा । ड 
आधुनिक भारतीय कॉरियोग्राफी 

मैं कह चुका हूँ कि कोई भी कथा नृत्य के माध्यम से कही जा सकती है। 
फ़िल्मों में नृत्य की खामियों का संकेत भी मैं कर चुका हूँ । इस सबका एुक्रमात्र 
कारण उचित प्रशिक्षण का अभाव है । अंत में क्षमा प्रार्थना के साथ मैं यही 
कहना चाहूंगा कि जब तक हम न्यायपूर्ण रवेया नहीं अपनाते तबतक ऐसे नृत्यों 
को फ़िल्मों से निकाल दिया जाय तो अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे हमारी 
गृयकला बदनाम होती हे । कलासाधकों तथा बुद्धिजीवी दर्शकों से भी मैं निवेदन 
करूंगा कि वे संगठित होकर इसके लिए प्रयासरत हों । हमें यह सिद्ध कर देना 
चाहिए कि भारत, फिल्म और नृत्यो के माध्यम से मानवता की सेवार्थं विशुद्ध 
और शिष्ट कला प्रदान कर सकता है । 


आज फ़िल्मों के नृत्य अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को त्यागकर 

बिदेशी अंधानुकरण करने में लगे हैं और इसका दोष जनता के माथे मढ़ते हैं 

तेकिन यह असत्य है । सच तो यह है कि हमारे निर्माता जानबूझकर धन के लोभ 

तै नग्नता को परोस रहे हैं, मनुष्य की कामुकवृत्ति को उकसाकर अपनी भावी पीढ़ी 

को पतन के रास्ते की ओर धकेल रहे हैं। यदि समय रहते, इस पर अंकुश नहीं 

तेगाया गया तो भारतीय संगीत के कलापक्ष का नाश हो जाएगा और एक भ्रष्ट 
अमुक्त समाज का निर्माण होगा । 


1111) 
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सरल एवं शास्त्रीय संगीत की तुलना 


शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत प्राचीन काल में जाति, प्रबन्ध, रूपक आदि गाये 
जाते थे । इनके बाद ध्रुपद-गायन का प्रचलन हुआ, पर आज खयाल-गायन प्रचार 
में है । कुछ लोग इसे पक्का गाना यानि 'क्लासौकल म्यूजिक भी कहते हैं । 


शास्त्रीय संगीत के सरलीकरण को दृष्टि से ठुमरी, टप्पा, दादरा, गज़ल, 
भजन-प्रभति गायन शैलियों को वर्तमान में अद्धशास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत की 
संज्ञा दी जाती है। ये चोज़ें राग-रागिनियों में निबद्ध होते हुए भी कुछ अंगों में 
सरल संगीत का आनन्द देती हैं। आजकल फिल्मी गीतों को भी लोग सरल 
संगीत कहने लगे हैं, लेकिन सरल संगीत की यह परिभाषा देने से विषय की पूर्ति 
नहीं होती । वास्तव में सरल संगीत उसे कहना चाहिए, जिसे सुनकर संगीत-कला 
से अनभिज्ञ श्रोता भी आनन्दम'्न हो जाये। सरल संगीत की परिधि में ऐसी प्रत्येक 
धुन चाहे वह कण्ठ के द्वारा निःसृत हुई हो अथवा किसी साज से उद्भूत हुई हो, 
आती है जिसे सुनकर अनजान व्यक्ति भी आनन्दित हो उठ । 
शास्त्रीय संगीत से केवल वे लोग ही आनन्द ले सकते हैं, जि न्होंते आंशिक 
| ही सही संगीत की शिक्षा प्राप्त की हो बसन्त-बहार, बहादुरी तोड़ी और हमीर 
| जैसे रागों की गहराई का आनन्द वही व्यक्ति ले सकता है, जिसने संगीत को 
तालीम हासिल की हो । इसी प्रकार तबला, सितार, वायलिन, स रोद, 5 आदि 
| के वादन का आनन्द वे ही प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें स्वर की बारी कियों, उतार 
| चढाव, मीड़-मुर्की, जमजमा, क्रंतन, सूत, घसौट आदि का ज्ञान हो | इसके म 
कहरवा की लग्गी-लड़ी एवं गायन या वादन द्वारा प्रस्तुत कोई भी सरल पु 
सुनकर साधारण श्रोता भी संगीत का आनन्द ले सकते हैं । 


शास्त्रीय एवं सरल संगीत, दोनों विधायें अपनी-अपनी जगह पर माका 
हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि शास्त्रीय संगीत अधिकांशतः उन्हीं लोग न 
| प्रभावित करने में सक्षम है, जिन्हें संगीत के व्याक रण--सुर-ताल, लय आ - ठे 
भली-भाँति ज्ञान होता है; परन्तु सुगम संगीत यदि किसी मधुर सुराव ही में प्र गा 
क्रिया जा रहा है, चाहे वे स्वर किसो कंठ से अथवा वाद्य से निकले हों, त वॉ 
सभी प्रकार के श्रोताओं को आनन्द प्रदान करने में सक्षम होता है गा 
| शास्त्रीय संगीत मस्तिष्क है, तो सरल संगीत एक हृदय । दोनों अपने-अपने श्र 
को रिझाने में.समथ होते हैं । 
| | 021 
। प 
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संगीत का मनोतिज्ञान 


मस्तिष्क से सम्बन्धित प्राकृतिक ज्ञान और उसकी क्रिया-प्रणाली तथा 
अनुभूति, मनोविज्ञान के अन्तर्गत आती है । संगीत से सम्बन्ध होने पर उसे संगीत 
का मनोविज्ञान कहा जाता है । मनोविज्ञान का कार्य शारीरिक उत्तेजना और 
चेतना के प्रवाह के सम्बन्ध को स्थापित करना है। कोई भी नाद हमारी 
कर्णन्द्रिय को किस प्रकार प्रभावित करता है, यह सब संगीत के मनोविज्ञान की 
श्रेणी में आता है । 

कोई भी ध्वनि एक विशिष्ट आंदोलन-संख्या की होने पर कर्णप्रिय लगती 
है और आंदोलन-संख्या के घट-बढ़ जाने पर कणंकटु भी हो जाती है । पाश्चात्य 
विद्वानों का कहना है कि भिन्न-भिन्न ध्वनियां जब कानों में पहुँचती हैं तो उन्हे 
समझने के लिए समय के अलग-अलग अंतरालों की जरूरत होती है। सीशोर 
(86451016) के मतानुसार १२८ आंदोलन-संख्यावाली ध्वनि को .०४ सेकिड, २५६ 
आंदोलन-संख्या वाली ध्वनि को .०७ सैकिड, ३८४ आंदोलन-संख्यावाली ध्वनि 
को, .०४ सैकिड और ५१२ आंदोलन-संख्यावाली ध्वनि को भी लगभग इतना ही 
समय आवश्यक है । 
ध्वनि में जब ऊंचा-नीचापन होता है तो उसे स्वरों की आंदोलन-संख्या या 
पवाद-सम्बन्ध के आधार पर परखा जाता है। संवाद-सम्बन्ध में जो नाद कानों 
को प्रिय लगते हैं, उनके आधार पर संगीत की रचनाएँ की जाती हैं । अप्रिय स्वर 
भारतीय संगीत में अनिष्टता के सूचक समझे जाते हैं, यही कारण है कि किसी 
मोटर के हॉन को सुनकर हम सड़क से हट जाते हैं, जबकि सुरीला हॉन उतना भय 
पदा नहीं करता । कोयल की कूक और शेर की दहाइ से भी यह उदाहरण दिया 
जा सकता है । 

नाद का छोटा-बड़ापन तीव्रता पर आधारित होता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क 

और हृदय पर जब पड़ता है तो पहले रक्त-किया प्रभावित होती है और उसके बाद 
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मानसिक अनुभूति के रूप में उसका रूपांतर होता है। नाद की तीव्रता नापने के 
लिए डेसिमल पद्धति को अपनाते हैं। इसे फ़ॉन (9190) नाम से भी जाना जा 
है, जिसके आधार पर साधारण बातचीत की ध्वनि का क्षेत्र ६० से ७० फ़ॉन 1 
मध्य में रहता है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि एक बाँसुरी से उत्पन्न 
नाद का ध्वनि-स्तर ४० फ़ॉन है तो दो बाँसुरियों के सम्मिलित नाद का स्तर ८७ 
फ़ॉन न होकर केवल ४३ फ़ॉन के लगभग ही होगा और १० बाँसुरियों का नारू. 
स्तर ५० फ़ॉन के लगभग होगा; क्योंकि नाद की तीव्रता में अंतर आता है, न क्रि | 
उसके ऊँचे-नीचेपन में । 
नाद की जाति (1/१७7९) के आधार पर नाद के पृथक्‌ अस्तित्व का अनुभव | 
होता है, भले ही नाद का ऊंचा-नीचापन या छोटा-बड़ापन कितना भी हो। किसी | 
भी सम्मिलित वादन में सितार, सरोद या शहनाई को नाद की जाति के कारण 
आसानी से पहचाना जा सकता है। 


नाद का काल (90०७), नाद की विपुलता (४०1०), नाद की स्पष्टता 
या उज्ज्वलता (T००३1 00819), नाद की दिशा, नाद का प्रकार, नाद की गति 
व कम्पन (४1019001) और तारता (शाला) इत्यादि सभी का प्रभाव प्राणी मात्र 
पर पड़ता है । मनुष्य का चिन्तन, कल्पना और उसकी प्रेरणा संगीत के इन्हीं 
वैज्ञानिक तत्त्वों से प्रभावित होती रहती है। 

मनुष्य के द्वारा संगीत की सृष्टि दो प्रकार से होती है--एक प्रेरणा के 
आधार पर और दूसरी, उसके संचित ज्ञान के आधार पर । प्रेरणा के आधार पर 
प्रस्तुत संगीत, श्रोता को जल्दी आकर्षित करता है और संचित ज्ञान के आधार 
पर प्रस्तुत संगीत 'मिकेनिकल' होने से मधुर तो लग सकता है, परन्तु अंतस्तल 
को झकझोर नहीं सहता । यही कारण है कि जब हम किसी लोक-गीत की धुन को 
सुनते हैं तो उसके सीधे-सादे से चंद स्वरों की धुन हमें छ्‌ जाती है, हम उसे अनेक 
बार सुनते रहें तब भी तृप्त नहीं होते, बल्कि रात-रातभर जागकर उसका आनन्द 
लेते हैं, जबकि नियमों की परिधि में जकड़ी शास्त्रीय संगीत की बंदिशें सुनकर 
वाह-वाह तो कर देते हैं, परन्तु उसकी एक ही स्थायी को रातभर नहीं सुन सकते, 
चन्द मिनटों में ही जमुहाई लेने लगते हें । 

संवेग (६m०४।००), संवेदन (Sensatl0n) और सिद्धांत (T००००) का ज्ञान 
रखने वाला कलाकार सदेव सफल रहता है, क्योंकि उसका संगीत श्रोता को 
तन्मय करने की क्षमता रखता है। 'रंजको जन चित्तानाम्‌ स राग: कथितो बुध: 
अर्थात्‌ विद्वानों ने उसी को राग कहा है, जो प्राणी के चित्त का रंजन करे । संगीत 
से रंजन होने पर ही चित्त शांत होता है। इसी को योगशास्त्र में समाधि सुख 
कहा गया है-'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदाद्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्‌’, अर्थात्‌ चित्त 
को वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, तब द्रष्टा (अनुभव करने वाला अहम्‌) 


अपने स्वरूप में लीन (एकाकार) हो जाता है । 
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संगीत के मनोविज्ञान पर विचार करते समय संगीत या संगीतकार पर ही 
बिचार करना पर्याप्त नहीं, बल्कि संगीत का रस प्रहण करने वाला श्रोता हमारा 
प्रधान पात्र (0४/९०) है । जिस प्रकार एक कलाकार में भाव-पक्ष और कास 
का सम्मिश्रण होता है, उसी प्रकार एक श्रोता की मन:स्थिति (M५००), उसकी 
शिक्षा, पात्रता, अनुभव, भावुकता, प्रतिभा, कलाजन्य आनन्द को ग्रहण करने की 
क्षमता, ममज्ञता और उसकी सामाजिक स्थिति पर ही यह निर्भर करता है कि 
वह कला का आस्वादन करने में कितना समर्थ है। जबतक संगीत के द्वारा श्रोता के 
हृदय में सोए भाव जाग्रतु न हों तबतक उसके ऊपर संगीत का कोई प्रभाव न होगा 
अतः यह जरूरी है कि श्रोता सहृदय हो। समस्त रस-साहित्य में कलाजन्य आनंद 
का अनुभव करने के लिए श्रोता का सहृदय होना आवश्यक बताया गया है । ऐसा 
होने पर ही श्रोता और संगीतकार नादब्रह्म में अवगाहन कर सकते हैं । 


संगीत के मनोविज्ञान का लक्ष्य निराकार स्वर के साकार होने की प्रक्रिया 
ओर हृदय पर उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम पर विचार करना है । 


DOO 
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तुन्दगान, वाद्यवृन्द 
गीत-नाद्य और नृत्य-नाट्य 


न्दगान (कोरस) 

भारत में प्राचीन कालसे वन्दगान या समूह गान को प्रथा रही हे, जिसे 
अँग्रेजी में 'कोरस' और 'क्वायर' कहा कहा जाता है । ब्राह्मणों द्वारा मन्त्रों का 
सामहिक उच्चारण, देवालय में सामूहिक 
प्राथना, कीर्तन-भजन अथवा लोक में 
विभिन्न अवसरों पर गाए जानेवाले लोक- 
गीत इत्यादि समूह-गान या समवेत गान के 
अन्तर्गत आते हैं। सभी वृन्दगानों का 
विषय प्रायः राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक होता है । पारस्परिक एकता, 
राष्ट्र के प्रति प्रेम और समाज की गौरवशाली परम्पराओं का उद्घोष वृन्दगान 
के द्वारा ही सिद्ध होता है। 


| गायक और वादको के द्वारा सामूहिक रूप से जो संगीत प्रस्तुत किया जाता 
| है, उसे 'वन्दगान' कहते हें । भरत के “नाट्यशास्त्र' में तीन प्रकार के वृन्द बताए 
| गए हैं :-- 

उत्तमवन्द : इसमें चार मुख्य गायक, आठ सहगायक (सम गायक या कोरस 
` गानेवाले), बारह गायिकाएँ, चार वंशीवादक और मृदंगवादक होते हैं। 


मध्यमवन्द : इसमें दो मुख्यगायक, चार सहगायक, छह गायिकाए, दो 
वंशीवादक और दो मृदंगवादक होते हैं । 


कनिष्ठवन्द : इसमें एक मुख्य गायक, दो सहगायक, तीन गायिकाए, ए 
बंशीवादक और एक मृदंगवादक होता है । 
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गायिकाओ के उत्तमवृन्द में दो मुख्य गायिकाएँ, दस सहगायिकाएँ, दो 
: और दो मृदंगवादक होते हैं । इनके मध्यमवृन्द में एक मुख्य गायिका, 
बार सहगायिकाएँ, एक वंशीवादक और एक मृदंगवादक बताया गया है। यदि 
सहृगायिकाओं अथवा वादकों की संख्या और कम हो तो उसे गायिकाओं का 
'कनिष्ठवृन्द' कहते हैं । 


यदि 'वृन्द' में उत्तमवृन्द की अपेक्षा भी कलाकारों की संख्या अधिक हो तो 
उस 'वृन्द' को 'कोलाहल' कहा जाता है। 


प्रत्येक 'वृन्द में गान की एकरूपता आवश्यक होती है और सभी कलाकार 
एक-दूसरे को वृन्दगान की प्रकृति और रचना के अनुसार सहारा देते हुए भव्य 
संगीत की सृष्टि करते हैं। वृन्दगान की स्वर-रचना और कलाकारों का चयन 
उत्सव को प्रकृति तथा अवसर की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता 
है, जिससे उत्सव खिल उठ । 

वृन्दगान-रचना के मुख्य तत्त्व इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं :-- 
साहित्यिक तत्त्व 

संगीत में साहित्य के समावेश से उसकी शक्ति वढ़ जाती है और फिर उसका 
प्रभाव भी दीघंकाल तक बना रहता है। वृन्दगान-रचना का सम्बन्ध जिस रस से 
होता है, उसी का ध्यान रखते हुए उससे सम्बन्धित काव्य के शब्दों का चयन करना 
पड़ता है। इन शब्दों के आधार पर ही अनुकुल रस-भाव इत्यादि का संकेत मिलता है 
जिससे उसकी सांगीतिक बंदिश बनाने में मदद मिलती है। सरस, सरल, अथ एव 
भावपुर्ण शब्द ही वृन्दगान रचना के साहित्यिक तत्त्व कहलाते हैं । स्वर और लय 
की दृष्टि से अनुपयोगी, बोलने में असुविधा जनक एवं निरर्थक या क्लिष्ट शब्द 
सदेव हानि पहुँचाने वाले होते हैं। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” जेसी 
वृन्दगान रचनाओं की लोक प्रियता का कारण उनकी सरल सुबोध शब्दावली ही है । 
सांगीतिक तत्त्व 


किसी भी गीत या काव्य के शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाने में संगीत 
को अहम भूमिका होती है । संगीत स्वर, लय और ताल पर आधारित होता है, 
इसलिए वृम्दगान रचना में माधुर्य और तेजस्विता का गुण होना जरूरी है। भिन्न- 
भिन्न राग, ताल एवं वाद्यों के प्रयोग से रचना को आकर्षक बनाया जा सकता है। 
जितनी सरलता किसी लोकगीत में होती है, उसी स्तर की रचना वृन्दगान के लिए 
पयार की जाती है। आलापचारी, खाली स्थलों के भराव के लिए लोक जीवन में 
प्रयुक्त होने वाले प्रान्तीय शब्द या स्वर, 'मेलॉडी' एवं 'हारमनी' के उचित प्रयोग, 
गूंज के लिए समवेतु रूप से शब्दालाप या स्वरालाप, यह सब वृच्दगान को बहुत 
प्रभावशाली बना देते हैं । 
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यदि वृन्द (समूह्‌) बड़ा हो तो अलग-अलग पंक्तियों द्वारा पाश्चात्य संगीत 
जेसे हारमनी प्रयोग को आसानी से किया जा सकता है, जिनमें 'की नोटः को 
बदल कर, स्वर-संवाद के आधार पर नए-नए कार्ड स' बनाकर वृन्दगान के संगीत 
को सजाया जाता है । इससे रचना में भराव, रंजकता, विचित्रता एवं मामिकता 
उत्पन्न होती है। इसी प्रकार छोटी-छोटी सरल तालों का यथास्थान प्रयोग करने 
से रचना विभिन्न लयकारियों से युक्त होकर श्रोताओं की बड़ी भीड को आकषित 
करने में सफल सिद्ध होती है। तबला, ढोलक, नाल, मृदंग, झाँझ, गिटार, सरोद 
सितार, संतूर, शहनाई, बाँसुरी एवं ड्रम का उपयोग आधुनिक भारतीय 'वाद्यवन्द' में 
बहुतायत से किया जाता है। स्थायी गाने के बाद अन्तरा शुरू करने से पहले अथवा 
दो पंक्तियों के बीच किसी भी बड़ रिक्त स्थान को भरने के लिए विभिन्न वाद्य- 
यन्त्र बहुत सहायता करते हैं । 
श्रेणी विभाजन (ग्र पिग) 

किसी भी वृन्दगान की उत्तमता उसके गायको के श्रेणी-विभाजन पर सबसे 
ज्यादा निर्भर करती है। इसलिए प्रमुख गायकों और सह गायको का चनाव करके 
उनकी यथोचित नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि नीची (मन्द्र सप्तकीय) आवाज वाले, 
ऊंची (तार सप्तकीय) आवाज़ वाले, एकसी आवाज वाले, बुलन्द (भारी) आवाज़ 
वाले तथा कमजोर आवाज़ वाले एवं अधिक सुरीले गायको का ठीक-ठीक उपयोग 
हो सके। इस वर्गीकरण के आधार पर ही 'वृन्दगान' का प्रभाव निर्भर करता है 
और श्रोताओं के मन में अनुकुल भाव तथा रस का संचार होता है। 
संचालन (निर्देशन) 


वृन्दगान-रचना के संचालक में जिन गुणों का होना आवश्यक है, वे इस 
प्रकार हैं :-- 

शब्द-ज्ञान, भाषा-ज्ञान, स्वर-ज्ञान, राग-ज्ञान, नादय-ज्ञान, ताल-ज्ञान एवं 
समूह के प्रत्येक सदस्य की सामथ्ये के अनुसार उसका सही नियोजन करना। 
प्रत्येक कलाकार की दृष्टि संचालक के संकेतों पर लगी रहती है अतः संचालक 
का भी कतेव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक गायक और वादक को यथासमय 
उचित निर्देश देकर 'वृन्दगान' को अधिक-से-अधिक प्रभावोत्पादक बनाए । 


'वृन्द-गान' के विकास में वर्तमानकालीन जिन कलाकारों का उल्लेखनीय 
योगदान रहा है, उनके नाम हैं--विक्टर प्रान्जोति, एम० बी० श्रीनिवासन, 
विनयचंद्र मौद्गल्य, सतीश भाटिया, वसंत देसाई, जितेन्द्र अभिषेकी और 
पं० शिवप्रसाद । 
बाद्यव॒न्द (आरकेस्ट्रा) 

ह 'वाद्यवृन्द' को ही 'वृन्दवादन' और अंग्रेजी में 'ऑरकेस्ट्रा' कहते हैं । ॥ दक्षिण 
में इसे 'वाद्य-कचहरी' कहा जाता है। ईश्वर आराधना के समय मन्दिरों में ढोल, 
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शंख, घंटा, घंटी, डमरू, थाली, मँजी रा, झाँझ, काँस्यघटिका वीणा, मदग, मरज || 
तगाड़ा, शहनाई, घड्याल आदि अनेक वाद्यों को लय में बजाने की LE | 
काल से चली आ रही है । इसे देवालय-संगीत कहा जा सकता है । बाद में नाटय | 
और नृत्य-नाटिकाओं द्वारा वाद्यवृन्द को पूर्ण प्रश्रय मिला । ह 


“नाट्यशास्त्र ' के आतोद्य 
प्रकरण में भरतने वृन्द विशेष 
को 'कुतप' की संज्ञा दी है 
और कहा है कि किसी उत्सव, 
शोभायात्रा, मंगल अवसर 
और युद्ध के समय सभी वाद्यों 
का समवेत या एकाकी वादन 
किया जाता है। वाद्यवृन्द के 


निर्देशक को 'कुशीलव' कहा जाता है, जिसे अनेक वाद्यो के वादन तथा वादन 
प्रयोग का ज्ञान होता है । 


पाणिनी-काल में वाद्यवृन्द के लिए 'तूर्य' शब्द का प्रयोग किया जाता था 
और उसमें भाग लेनेवाले वादक ततूर्याङ्ग' कहलाते थे। विभिन्न अवसरों और 
विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलग-अलग वाद्यो का प्रयोग किया जाता 
था, जिन्हें भरत ने 'ततकुतप', 'अवनद्धकुतप' और 'नाद्याश्रयकुतप' इन तीन 
भागों में वर्गीकृत किया है। वाद्यवृन्द को मुग़लकाल में 'नौबत' और बाद में 
वाद्यभांड' कहा जाने लगा । 


वाद्यवृन्द में शास्त्रीय, अद्धंशास्त्रीय तथा लोकधुनों पर आधारित रचनाएँ 
प्रस्तुत को जाती हैं और कथात्मक भावनाप्रधान रचनाएँ भी समय एवं आवश्यकता 
के अनुसार प्रयोग में लाई जाती हैं। आधुनिक वाद्यवृन्द की शुरूआत १८-वीं सदी 
के अन्त से मानी जाती है । विदेशों में ऑरकेस्ट्रा शब्द का प्रयोग १७-वीं शताब्दी से 
शुरू हुआ जिसका विकास होने पर उसके वृहद्‌ स्वरूप को सिम्फ़नी (87१1०77) 
गाम दिया गया । इसमें सैकड़ों वादक मिलकर रचना को प्रस्तुत करते हैं जिसके 
हारा भिन्न-भिन्न भावों की सृष्टि की जाती है। सिम्फ़नी के प्रस्तुतीकरण में ऐसा 
लगता है, मानो वाद्यों के द्वारा कोई गाथा प्रस्तुत की जा रही है। 


वर्तमानकाल में वाद्यवृन्द के विकास में उस्ताद अलाउद्दीन खाँ ( 'स्ट्रिग' 
नामक प्रथम भारतीय 'मेहर-बंड' के संस्थापक्र), विष्णुदास शिराली, पं० रविशंकर, 
लालमणि मिश्र, जबीन मेहता, तिमिरबरन, अनिल बिस्वास, पन्नालाल घोष, 
८० के० जैराम अय्यर, ऐमनी शंकर शास्त्री, विजयराघव राव और आनन्दशंकर 
बहुत योगदान दिया है । वाद्यवृन्द या आँरकेस्ट्रा वाद्यों को ऐसी भाषा है जो 
एकता और सामाजिक भावना का सन्देश देती है । 
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गीतनाट्य (आंपेरा) है 
कु भारतीय समाज में 'गीत-नाट्य' या 'संगीतिका' सामा- 
जिक उत्सवों का प्राण है, जो अति प्राचीन काल से चली आ 
रही है । रामलीला, रासलीला, नौटंकी, माच, जात्रा और 
तमाशा इत्यादि अनेक विधाएँजो लोक में प्रचलित हैं, वे सभी 
'गीत-नाट्य' के अन्तर्गत आती हैं। इन सभी के लिए एक 
शब्द 'लोक-नाट्य' हिन्दी साहित्य में पुकारा जाता है। 
गीत-नाटय' के अन्तर्गत छंदोबद्ध काव्य तो रहता ही है, 
भिन्न-भिन्न प्रकार के गीत और नृत्य भी उसमें सम्मिलित 
रहते हैं। कहीं-कहीं पद्य के साथ-साथ गद्य का ८ प्रयोग ns लिया जाता है । 
इनमें भाग लेने वाले कलाकार अपने-अपने संवादों से सम्बन्धित गीत गाकर पा 
अभिनय प्रकट करते हैं। सरल एवं Eo होने के कारण श्रोताओं ओर 
[कों र मनोरंजन होता है। ड 
ल क य प्रकार हो सकते हैं; जेसे, केवल ऋतुअ ० चित्रण 
करना हो, तो कालिदास के 'ऋतु-संहार' को लेकर अलग-अलग र में सि 
भिन्न ऋतुओं के अनुरूप स्वरों को प्रकट करते हुए अनुकुल वाद्ययत्र ऑर ग 
अथवा सरल लोक-नृत्यों के द्वारा उसका प्रदशन किया जाएगा । इसी प्रकार धा 
दीपावली, नववर्ष, क्रिसमस, दशहरा, पोंगल, लोड़ी, स्वतन्त्रता-दिवस इत्यादि 
सम्बन्धित उल्लासपूर्ण भावना की अभिव्यक्ति के लिए गीत-नाट्य का टं 
सकता है । आवश्यकता के अनुसार गायक, गायिकाए और नतंकों की य र - 
कर ली जाती है। जब लोकनाट्य गीत-प्रधान होता है तो उसे 'गीत नादय 4 
और जब वह तृत्य-प्रधान होता है तो उसी को 'नृत्य-नाद्य या ठ का 
कहते हैं । 'गीत-नाट्य' में जो काम कंठ और शब्द मिलकर करते हैं, वही काम 'ुत्यः 
नाट्य” में नतक की मुद्राओं तथा उसके हाव-भाव द्वारा प्रकट i जाता है। र 
` गीत नाद्यों के आधुनिक रूप का जन्म इस शताब्दी में ही हुआ है। 1. 
पूर्व यूरोपीय देशों के सामन्ती समाज में इसकी धूम रही। “गीतनाटूथ के अ 
१. प्रस्तावना, २. कथा, ३. संवाद-अभिनय, ४. गीत ग ५. नर्तन । सम्पू 
कथा गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, जिसकी दो शलियाँ हैं 
अभिनयात्मक और दूसरी, संवादात्मक । प्रथम में एक दल विशेष वाच 
सहायता से भावपूर्ण एवं संवादात्मक गीत गाता है और दूसरा दल उन ' त ८ 
अन्‌रूप भूमिका में गीत के भावानुसार अभिनय करता है। भा रत में इस के 
के गीतनाटयों का प्रचार महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अप ने शान्तिनिकेत र 
में किया था। उनका 'चाण्डालिका' नामक 'गीतनाट्य' रंग-मंच , पर बहुत pi 
प्राप्त कर चुका है। दूसरी शेली के 'गीतनाट्य' वे हैं, जिनमें केव;ल पसत 
रहते हैं । संवाद के अतिरिक्त कथा भाग को गीत द्वारा या नृत्य द्वारा प्रस्तुत 
पड़ता है । 
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क 


तत्य-नाट्य (बेले) 

किसी कथा को आंशिक या सम्पूर्ण रूप में जब नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत 
किया जाता है तो उसी को 'नृत्य-नाट्य', 'नाटूय-नृत्य', 'नृत्य-नाटिका या अंग्रेजी 
में 'बेले' (8०1००) कहते हैं । प्राचीन काल 
के अधिकांश नाटक इसी स्वरूप में प्रस्तुत 
किए जाते थे जिनकी परम्परा में-रास- 
लीला, कथकलि, कुचिपुड़ी और यक्षगान 
आज भी प्रचलित हें । 


डी. 


प्राचीन ग्रन्थकार विप्रदास के मतसे 
'नृत्य-नाट्य' की परिभाषा इस प्रकार है-- 
“जब नृत्य में भावों को विसजित कर रस 
ही प्रधान रूप से प्रकाशित होता है तो उसे 
नाटय-नृत्य' कहते हैं ।” 'संगीत-रत्नाकर' 
ग्रन्थ में शाङ्ग देवने कहा है कि नृत्य के 
अंगहार, चारी और मंडलों का प्रयोग मैंने व्र 
बता दिया । अब इनके आधार पर 'नृत्य-नाद्य' की रचना करके उनका प्रयोग 
करना चाहिए, जेसे कि 'गंगावतरण? । 

पाश्चात्य देशों में 'बैले की शुरूआत १५-वीं शताब्दी से हुई। बेले और 
भारतीय “नृत्य-नाटय' मेंए क मूलभूत अन्तर है । बेले में रस निष्पत्ति का आधार 
वाद्य संगीत और नृत्य की लयात्मक गति होती है, जबकि भारतीय नृत्य-नाद्य 
का आधार कलाकार की भाव-भंगिमाएँ होती हैं । इसके अतिरिक्त नृत्य-नाट्य में 
क्वचित संवाद एवं गीत-संगीत का प्रयोग भी किया जाता है। a 

सर्वप्रथम उदयशंकर ने 'नृत्य-नाद्य' की महत्ता को समझकर देश-विदेश में 
उसके भारतीय स्वरूप का प्रचार किया। तत्पश्चातु मेनका, अमला शकर, 
रामगोपाल, गोपीनाथ, शान्ति बद्धेन, गुलबद्धेन, सचिनशंकर, मृणालिनी साराभाई, 
मायाराव, कुमुदनी लखिया, गोपीकृष्ण, सितारा, वेजयन्ती माला, ल देसाई, 
आशा पारीख, हेमामालिनी, आनन्दशंकर तथा बिरजू महाराज में उसका 
कालोचित परिवर्द्धन और प्रस्तुतीकरण किया । आज अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं 
नृत्य-नाट्य का सशक्त प्रदर्शन कर रही हैं। कु 

बुन्दगान”, “वाद्यवृन्द', 'गीत-नाट्य' और दृत्य-नादय की जि जी 
कलाकारों का एक बड़ा समूह कार्यरत रहता है त सजक अति किला 
तथा वीडियो के माध्यम से इन सब कलाओं का आनन्द जनसाधारण के लिए 


आज सुलभ है, यह विज्ञान की कृपा है । । 
००० | 
| 
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गाथागान, नुत्यगीत और गीतकाव्य 


| गाथागान 

'कथा' या 'गाथा' लोक-साहित्य का ऐसा प्रकार है जिसमें गेयता के साथ 
कथानक की प्रधानता रहती है । क्रीटिज ने 'गाथा' की परिभाषा बताते हुए लिखा 
है कि 'गाथा' वह enn है, जिसमें किसी कथा का वर्णन हो अथवा यह वह 
'कथा' है जो गीतों में कही गई हो । वैसे 'गाथा' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 'क्रग्वेद' 
में पाया जाता है। उस समय यज्ञ के अवसर पर 'गाथा' गाने की प्रथा थी । “गाथा. 
गाने वाले को 'गाथिन' कहा जाता था ( 'ऋग्वेद' उरक तथा जग ) | जातकों में 
श्लोकबद्ध रचना को 'गाथा' नाम दिया गया । प्राक्त भाषा में लिखी गई वर्तमान 
समय की गाथा-सप्तशती एक सुप्रसिद्ध रचना है जिससे सभी परिचित हैं । अंग्रेजी 
'बलेड' के लिए लोक-साहित्य में अब “गाथा” शब्द का प्रयोग होने लगा है । 
| है लोक गाथा और लोक-गीत में स्वरूपगत और विषयगत भेद उपलब्ध होता है 

जिनमें प्रेम कथात्मक, वीर कथात्मक एवं रहस्य-रोमांच कथात्मक इत्यादि भेद 

प्रसिद्ध हैं। लोक गाथाओं के संगीत की बार-बार आवत्ति की जाती है ताकि उनका 
| रस क्षीण न हो। लोक गाथा का प्रवाह एक पहाड़ी नदी की तरह गतिशील होता है। 
| उत्तर-प्रदेश के 'आल्हा' का प्रवाह किसी से छिपा नहीं । 'गाथागान? पद्यात्मक तो 
होता है परन्तु उसमें साहित्य के अलंकार या उपदेशात्मक प्रवत्तिका अंभाव रहता है । 
कथानक के भाव के अनुसार 'गाथा' का संगीत एक व्यक्ति गाता है और अन्य व्यक्ति 
या समाज उसका अनुसरण करता है। प्रत्येक पंक्ति 'गाथा' के दृश्य सहित मातस 
¦ पटलपर ऐसे अंकित होती जाती है जेसे कि आदमी पूरी स्थिति को स्वयं देख रहा 
¦ है।गाथा-गानको ग्राम-गीत, नृत्य-गीत, आख्यान-गीत या वी रकाव्य नामों से भी 
| पुकारा जाता हे । 'बेलेड' उस काव्य रूप का नाम है जिसमें सीधे छंदों में कोई सीधी 
व सरल कथा कही गई हो । अंग्रेज विद्वान्‌ डब्ल्यू ० पी० केरके के मतानुसार, 'बेलेड' 
वह कथात्मक गेय काव्य है जो या तो लोककण्ठ में ही उत्पन्न और विकसित होता है 
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£ लोकगाथा के सामान्य रूप विधान को लेकर किसी विशेष कवि द्वारा 
वाता ह जिसमें गीतात्मकता (लिरिकल क्वालिटी) और कथात्मकता दोनों दी 
(और जिसका प्रचार जनसाधारण में मौखिक रूप द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चर न 
रहता है । संगीत के क्षेत्र में जब 'बेलेड' शब्द का प्रयोग होता है तो उसे हुक 
वाद्य सहित या संवेग हा में नृत्य के साथ गाई जाने वाली विधा के रूप में त 
नाहिए । पाश्चात्य देशों में 'बेलेड' शब्द का प्रयोग विविध अर्थो में होता हनवो 
वहाँ पियानो और वाद्यवृन्द पर गाने के लिए ही बेलेड' लिखे जाते हैं त 
संक्षेप में 'गाथा-गान' को लोक-गीतों का 
परम्परागत रूप से समाज को इतिहास का ज्ञान 
सुरक्षित रखा जाता रहा है। 


ऐसा प्रकार कह सकते हैं जो 
कराने के लिए मानव कण्ठ में 


नृत्य गीत 


[अलग होते हुए भी यह नृत्य-संगीत का ही एक हिस्सा है। गायन की तरह 

| दत्य का भी काव्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 'गाथा-गान' में 'गाथा' की प्रधानता 
ही है एवं संगीत गौण होता है । इसी प्रकार नृत्य गीत में नृत्य की प्रधानता रहती 
है और काव्य या गीत गौण होता है । वास्तव में सामूहिक नृत्य-गीत से ही त्य, 
संगीत और छन्द का विकास हुआ है । धीरे-धीरे जब चेतना का विकास हुआतो 
सार्थक शब्दों का प्रयोग बढ़ गया । इस प्रकार एक गीत में किसी एक भावमा 
प्राथना, घटना या कथा का वर्णन किया जाने लगा। बाद में यह भावना परक 
गीत ही गीति (लिरिक), प्रार्थनापरळ गीत (स्तोत्र-हिम्‌) और घटना या कथा 
सम्बन्धी आख्यान गीत या लोक गाथा (बेलेड) के रूप में विकसित हुए । लेकिन 
बिकास की पूर्ण अवस्था में ये काव्य रूप सामू हिक् नृत्य गीत से पूर्णतः स्वतन्त्र हो 

गए, हालाँकि नृत्य या गान से उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में बना रहा 
और आज भी बना हुआ है । 


अंग्रेजी के 'बेलेड' नामक काव्य रूप और 'बैलेड' शब्द का विकास 'बेलारे' 
[समवेत नृत्य गीत) से हुआ है । यूरोप के कुछ देशों में नृत्य गीत को 'कैरोल” ओर 
लारे' कहा जाता था । उसी से 'बेले' (एक नृत्य प्रकार) शब्द प्रचार में आया । 
लोकगाथा' या 'बैलेड' से 'नृत्य-गीत” सवथा भिन्न है, जिसे इनका आदि रूप कहा 
जासकता है। भारत के अनेक प्रदेशों में नृत्य गीतों' का प्रवार है । जसे--जौनपुर 
चौरसिया नृत्य, मिर्जापुर में करमा नृत्य इत्यादि । 


गोति काव्य 


गेयकाव्य को ही गीत 'गी तिकाव्य' कहते हैं जिसका विकास आधुनिक काल में - 


Ff अधिक हुआ है। इसमें गोत की प्रधानता रहती है और संगीत गोण रहता है । 
श्विम में इसे 'लि रिक” कहा गया है। 'गीतिकाव्य' में संगीत और काव्य का संतुलन 
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रखना पड़ता है ताकि दोनों एक-दूसरे से ढक न जाएँ । भावुकता मुक्त विचारधारा 
अथवा निष्कर्षोपलब्धि के भार से मुक्त भाव-धारा गीतिकाव्य के प्रकृत विषय / 
एक प्रकार से कविको व्यक्तिगत भाव-धारा और अनुभूति को उनके अनहूप 
लयात्मक अभिव्यक्ति देने के विधान को 'गीतिकाव्य' कहते हैं। 'गीतिकाव्य' का 
सबसे पहला लक्षण उसकी संगीतात्मकता है। कवि की अभिव्यक्ति जब गेयरूप | 
धारण कर लेती है तभी 'गीतिकाव्य' का जन्म हो जाता है, जिसमें गीतकार क्गी | 
दृष्टि अत्यन्त वैयक्तिक, सीमित और आत्मनिष्ठ होती है । अन्तनिहित संगीतात्म- | 
कता और तीव्र आन्तरिक अनुभूति, ये दो ही 'गीतिकाव्य' के तात्त्विक लक्षण है, 
जिन्हें उसकी आत्मा कह सकते हैं । एक प्रकार से इसे ध्वनि काव्य” भी कह सकते 
हूँ, जो सामूहिक न होकर वेयक्तिक कला के रूप में ही प्रसिद्ध हुई है। संस्कृत में 
'गीतगोविन्द' जैसे 'गीति काव्य (प्रबन्ध-गान) और विद्यापति की हिन्दी पदावली 
में 'गीतिकाव्य' की स्वतन्त्र परम्परा का प्रवर्तेन हुआ है जिनमें शब्द और स्वर 
अपने-अपने क्षेत्रों में एक व्यापक प्रभाव लिए हुए हैं। वेष्णव भक्त कवियों के 
कृष्ण काव्य और राम काव्य में 'गीतिकाव्य' का सबसे उत्कृष्ट नेसगिक रूप प्राप्त 
होता है । आधुनिक काल में कवि निराला, दिनकर, मेथिलीशरण गुप्त इत्यादि ने 

| गीति या 'गीतकाव्य' की दिशा में महत्त्वपूर्ण साहित्य रचा, जिसमें भाषा, भाव 
और संगीत तीनों के स्पष्ट दशन होते हैं। 
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भारतीय नृत्य-कला 


प्राणी-मात्र के हृदय में सोए भाव जब जाग्रत होते हैं तो वे वाणी य चेष्टाओं. 
्रियाओ) के द्वारा अभिव्यक्ति पाते हैं और जिस माध्यम से वे अभिव्यक्ति होते 
ई उस माध्यम को ही कला की संज्ञा दी गई है । 
गाना, बजाना और नाचना प्रफुल्लित मन की स्वाभाविक क्रियाएँ हैं जो 
पगु-पक्षी, कीट-पतंग, देव-दानव और मनुष्य सभी में पाई जाती हैं । इन स्वाभा- 
पक क्रियाओं को जब कोई व्यवस्था दी जाती है तो उसे कला कहते हैं । प्रकृति 
गी इस व्यवस्था का पालन करती है, जैसे खिले हुए पुष्पों का एक निश्चित 
आकार, निश्चित रंग और निश्चित गंध होती है । यह कभी संभव नहीं कि चमेली 
के बिले हुए फूलों से गेंदा या गुलाब की गंध आ जाए या पपोते के वृक्ष प्र आम 
केले उग आएँ। इन सबके पीछे स्पंदन की एक ऐसी शक्ति प करती 
जो अपनी लय और स्वरूप में कोई व्यतिक्रम नहीं होने देती; क्योंकि क्रम ही 
गोवन है और व्यतिक्रम प्रलय । इसी दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर पूरी सृष्टि 
| ललित हो रही है । 
मन में उठी सुख और दु:ख की अनुभूतियाँ जब गीत बनकर गुंजने लगती हैं 
गो उन्हीं को बिभिन्न नामों से पुकार कर किसी राग का नाम दे दिया जाता द 
गैक इसी प्रकार जब चेष्टाओं द्वारा हृदय की अनुभूतियाँ व्यक्त होती हैं ही 22 
| विविध मुद्राओं और अंगहारों का नाम दे दिया जाता है। गीत और नृत्य को सृ 
भी प्रकार हुई है । 
भारतीय नृत्यकला अत्यन्त पुरानी कला ह, 
|| रा है। उसी 1 आधार पर भर ने “नाद्शास्त्र में नृत्यकला 2 बिक 
१मज्ञाया है। भारत के अलग-अलग प्रांतों में शास्त्रीय आधार पर a त्त अल 
हा किया गया, उनमें शास्त्रीयता के झवता नोक ता EE 
| 'तियो का जन्म हुआ; जैसे--भरतनाद्यच्र, भड, र ’ 
ग्र नृत्य विधाओं का परिचय 
| पैणिपुरी और कथक आदि | भारत की इन शास्त्रीय नृ 


हैं दिया जा रहा है- 


'गीत-बिज्ञारद 


जिसका विस्तार नाट्य-वेद में 
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i i क कसकशी कल 


1000... 


भरतनाट्यम्‌ 


रतीय मंदिरों में 
क्रम के अनुसार 


इसमें नृत्य और अभिनय की प्रधानता रहती है । दक्षिण-भा 
देवाराधन के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले इस नृत्य को शास्त्रीय 
प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें उसकी गति के 
अनुसार जतिस्वरम्‌, शब्दस्‌, वर्णम्‌ और तिल्लाना 
इत्यादि का प्रयोग होता है । संगीत के समस्त अंगों 
और उपांगों का प्रयोग इसमें विधिवत किया 
जाता है । प्रारंभ में 'भरतनाट्यम्‌' तमिलनाडु 
प्रान्त में केवल देवदासियों द्वारा मन्दिर की चार- 
दीवारी के अंदर तक सीमित था और उसे 'देव- 
दासीअट्टम्‌' कहा जाता था । अत्र वह पुरुष और 
स्त्रियों द्वारा सवत प्रचार में है, जिसमें 'नाट्य- 
शास्त्र के आधार पर करण, चारी, अंगहार और 
मंडलों का उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है । 


'भरतनाट्यस्‌' के कलाकारों में-ई० कृष्ण अय्यर, बालसरस्वती, रामगोपाल, 
रुक्मणिदेवी अरुण्डेल, यामिनी क्ृष्णमूति, वेजयन्तोमाला, कमला, मृणालिनी.सारा- 
भाई, कुप्पेया व गोविन्दराज पिल्लै, महालिगम्‌ पिल्ले, कल्याणसुन्दरम्‌, सोनल 
मानसिंह, कविता श्रीधरानी, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, मालविका 
सरुकाई, लीला सेमसन, कोमला, वरदन, सुधारानी रघुपति, सुजाता, श्रीनिवासन, 
एस० कनका. अलारमल वेली, वी० पी० धनञ्जयं व शान्ता धनञ्जय आदि के 
नाम प्रसिद्ध हैं । 
कथकलि 

यह दक्षिण भारत के केरल प्रदेश 
का मुख्य नृत्य है। 'कथा' का अर्थ है 
कहानी और “कली का अथे है खेल । 
किसी कथा को, पात्रों के बड़े-बड़े मुखोटे 
लगाकर, संगीतमय अभिव्यक्ति के 
साथ प्रस्तुत करने को 'कथक्रलि' नाम 
से पुकारा जाता है इसमें कलाकार 
अपनो भावभंगिमा और मुद्राओं द्वारा 
किसी पौराणिक कथा का दिग्दर्शन 
ताण्डव-प्रधान लोक-तृत्य-शेली के 
माध्यम से कराते हैं । 

सत्रहवीं शताब्दी में दक्षिण के नर्तक 
केरलवर्मा ने कथकलि के वर्तमान 
स्वरूप को जन्म दिया । इसमें प्राचीन 


गीतरतिः 
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श्री 


पौराणिक कथाओं को प्रधानता होतो है। मूक अभिनय से युक्‍त कथकलि एक 
प्रकार का व्याख्यात्मक संगीत-नाट्य है, जिसके जीर्णोद्धार का श्रेय इस सदी के 
महाकवि वल्लथोल को है। कथकलि के कलाकारों में--शंकरन्‌ नम्बूद्री पाद, 
गोपीनाथ, क्‌ंजुकुरुप, राघवन्‌ नायर, कनक रेले तथा कृष्णन कुट्टी के नाम प्रसिद्ध हैं। 
मणिपुरी छु वी 
मणिपरी नृत्य भारत के पूर्वी छोर पर असम में प्रचलित है । इसमें धामिक 
और पौराणिक गाथाओं का प्रदर्शन होता है । 'रासलीला' मणिपुरी नृत्य की एक 
विशेषता है, जिसका प्रदर्शन प्रायः सभी उत्सवों पर 
किया जाता है । इस नृत्य में कोमलता और सुकुमारता 
के दर्शन होते हैं । मन्द-मन्द कम्पन ओर गति तथा 
पदाघातों से नृत्य का आरम्भ होता है जो धीरे-धीरे 
चरम विकास की ओर बढ़ता है। वेशभूषा बहुत 
आकर्षक होती है। मणिपुर के प्रत्येक गाँव में कृष्ण- 
राधा, कृष्ण-बलराम तथा कृष्ण-त्रेतन्य के मंदिर होते 
हैं और एक रंगशाला भी रहती है, जहाँ प्राय: लास्य- 
प्रधान मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें 
राधा-कृष्ण सम्वन्धी उपाख्यानों को प्रधानता रहती 
है। 'रासलीला' की तरह 'लाई हरोबा' भी मणिपुर का प्रमुख नृत्य है, जिसमें 
समस्त ग्रामवासी भाग लेते हें । मणिपुरी के कलाकारों में अमुवीसिह, शांतिवद्धेन, | 
सविता बहिन (मेहता दीदी) बिपिनसिह, तोम्बीदेवी, झवेरी बहिनें, शिहजीतसिह | 
और चारुसिह, प्रीति पटेल और श्रुति बनर्जी के नाम प्रसिद्ध हैं। न 
| 


कथक 


उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य 
कथक है। विदेशी आक्रमणों के कारण 
यहाँ की संस्कृति में अनेक मिश्रण 
हुए। इसीलिए अनेक प्रकार की वेश- 
भूषा, विविध प्रकार के व्यंजन और 
| विविध प्रकार की कलाओ ने यहाँ 
` जन्म लिया ॥ कथा का गायन करने- 
वाले 'कथक' कहलाए जिन्होंने 'नट- 
वरी नृत्य' नाम से एक ऐसी शेली को 
अन्म दिया, जिसमें भावप्रधान और 
पैमत्कार-प्रधान तत्त्वो का समावेश 
पा | शास्त्रीय आधार पर कथक में 


पंगो त- 
तिनव शा रद ६७३ 
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गत, तोड़, नायक-नायिका-भेद और ततकार इत्यादि तथा लोकरंजन की इष्टि से 
एक या अनेक घुंघरुओं की आवाज़, ताल-वादक के साथ प्रतिस्पर्धा और ब्रज की 
रासलीला के कुछ तत्त्वों का समावेश मिलता है । [ 


कथक के क्षेत्र में जयपुर, लखनऊ और बनारस के घराने प्रसिद्ध हैं तथा 
कलाकारों में अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, दुर्गाप्रसाद, सुन्दर- 
प्रसाद, गौरीशंकर, बिरजू महाराज, सितारा, रोशनकुमारी, गोपीकष्ण जारी- 
प्रसाद, प्रेरणा श्रीमाली, वेरोनिक अज्ञान, मालविका भित्रा, नलिनी व कमलिनी 
सास्वतीसेन, उमिला नागर, भास्वती मिश्रा, रानीकर्णा, रोहिनी भाटे, दमयन्ती 
जोशी, कुमुदिनी लखिया, राममोहन तथा दुर्गालाल के नाम उल्लेखनीय हैं । 


| 'कुचिपुड़ी 


. आंध्र प्रदेश की कुचिपुडी नृत्य शेली का विकास कृष्णदेव 
आय के युग (१५१०-१५३०) में हुआ। आंध्र के कुचिपुड़ी नामक 
bs में भागवतार ब्राह्मणों द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य का पोषण हुआ, 
जसके उद्गम का समय ईसा से पूवे दूसरी शताब्दी था । 


यह आन्ध्र प्रदेश का एक परम्परागत नृत्य-नाट्य है जो वषणव भक्ति-भावना 
से ओत-प्रोत होता है। कुचिपुड़ी नामक गाँव में रामायण की कथा को गीत, नृत्य व 
अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करनेवाले 'कुशीलव' (प्राचीन नट-समुदाय) करते हैं। 
इस नृत्य में स्त्री तथा पूरुष की भूमिकाओं को अधिकतर पुरुष पात्र ही अभिनीत 
करते हैं, जिनमें गीत, नृत्य, संवाद एवं मुक अभिनय भी रहता है । यह नृत्य भरत- 
नाट्यम्‌ और ओडिसी नृत्य-शेली की विशेषताओं को भी अपने में संजोए हुए है। 


हिन्दू कथाओं और धर्म को जीवित रखने की दृष्टि से इस शेली को भागवतारों 
॥ नेही जीवित रखा और भागवतु की कथाओं का प्रस्तुतीकरण ही इस शेली में 
| लोकप्रिय रहा । मन्दिर और दरबार दोनों में समान रूप से प्रचलित रहकर कुचिपुड़ी 

ने लोक-जीवन के मांगलिक उत्सवों में भी अपना लोकप्रिय स्थान बना लिया है । 
कुचिपुड़ी शेली को अकेला नतंक भी प्रस्तुत कर सकता है । इसमें 'शब्दम्‌' को प्रधा- 
नता इ है और भरतनाट्यम्‌ की तरह तिल्लाना को भी प्रस्तुत किया जाता है 
एवं अन्त में नर्तक थाली पर नृत्य प्रस्तुत करता है । कुचिपुड़ी नृत्य स्वतन्त्र और 
लचकदार रहता है जिसमें लास्य और तांडव दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस 
पद्धति को रंग-मंच पर लाने का श्रेय सितेन्द्र योगी को दिया जाता है, जिनके सतत 
प्रयास से इसे शास्त्रीय नृत्यों के अन्तर्गत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसके गुरुओं में- 
वेम्पतिचिन्ना सत्यम्‌ और सी० रामाचारियोलु प्रमुख हैं। वेदान्तम्‌ सत्यनारायण 
यामिनी कृष्णमूति, शोभा नायडू, वैजयन्ती माला, नरसिंहाचारी, बसंतचारी' 
रीतादेवी, कामदेव, स्वप्नसुन्दरी, राजा-राधा रेड्डी तथा मल्लिका साराभाई, 


८०0. Maharisgji\yighesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. dR Mitiative 


पुधा नायर, कला कृष्ण, अलख्या पृजाला, जया रामा तथा वनश्री राव इत्यादि 
इसके प्रसिद्ध कलाकारों में गिने जाते हें । 


भोडिसी 

'ओड़िसी' या 'उड़ीसी' नृत्य को परम्परा भरतनाट्यम्‌ नृत्य की तरह ही 
प्राचीन है। बुद्धकालीन सहजयथान और वज्रयान शाखाओं की सौन्दर्थ-प्रधान 
साधना से 'उड़ीसी नृत्य का जन्म हुआ । सातवीं शताब्दी में भगवान्‌ को समपित 
महरी परम्परा ने ईश्वर-आराधना के लिए योग-तन्त्र से सम्बन्धित अंग-मुद्राओं 


का समावेश करके लास्य प्रधान नृत्य-शेली का सूत्रपात किया जो सन्‌ १८५० से 
विशेष प्रकाश में आई । 


'नाट्यशास्त्र' में चार नृत्य-शेलियों का उल्लेख मिलता है-- 
अवन्ति, दाक्षिणात्य, पांचाली और औड़मागधी । ईश्वर को समपित 
भाव-भंगिमाएँ इस नृत्य-शली का आधार हैं, जिनमें प्रधान भाग 
लास्य और अल्प भाग तांडव का मिश्रित है। इसीलिए 'ओडिसी 
£ तृत्य' में भरतनाट्यम्‌ और कथक का मिला-जुला स्वरूप दिखाई देता 
है । बौद्ध, शव, वैष्णव, ब्राह्मण और शाक्त संस्कारों से मन्डित होकर थह नृत्य 
अत्यन्त मनोहारी एवं श्युंगार-रस-प्रधान नृत्य शेलियों में अपना प्रमुख स्थान 
रखता है । इसमें कवि जयदेव को अष्टपदी का गायन प्रमुखता से किया जाता है। 
इस नृत्य का सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष तथा संगीत भी अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व रखता है । 


'ओडिसी' नृत्य में तांडव-प्रधान तत्त्वों का मिश्रण होने से वह लास्य-तांडव 
के रूप में बहुत आकर्षक बन गया है । इसके नृत्य गुरुओं में--श्री मोहन महापात्र 
और उनके प्रख्यात शिष्य केलूचरण महापात्र, पंकज चरणदास, महाराणा, हरे 
कृष्ण बेहरा, मायाधर राउत, रमणिरंजन, सुरेन्द्रनाथ जिन एवं प्रख्यात कलाकारों 
मैं संयुक्ता पाणिग्रही, शुभा मुद्गल, सोनल मानसिंह, प्रोतिमाबेदी, कुमकुम लाल 
माधवी मुद्गल, कुमकुम दास, अपाली अपराजिता, आलोका पनिक्कर, रीतादेवी, 
किरण सहगल, नन्दिता पटनायक, अरुणा मोहन्ती, सुतपादत्त गुप्ता, सुजाता मिश्र, 
आलोका काननगो आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। १३-वीं शताब्दी में 
निमित भवनेश्वर के कोणाक मन्दिर का नट मण्डप और पुरी का जगन्नाथ मन्दिर 
ओडिसी नृत्य की प्रमुख आधार-भूमि रहे हैं । 
मोहिनीअट्टम्‌ 

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ट्रावनकोर के महाराजा स्वाति 
तिरुनाल के द्वारा मोहिनीअट्टम नृत्य-विधा विशेष प्रकाश में आई। 
केरल प्रदेश के इस नृत्य में दरबारी गीत-संगीत की प्रधानता रहती 
है, जिसमें भरतनाट्यम्‌ और कथकलि नृत्य शेलियों का सम्मिश्रण 
है। यदि भरतनाट्म्‌ और उड़ीसी नृत्य शेलियाँ भक्ति प्रधान हैं तो 
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बोहिनीअट्टम्‌ श्वंगार प्रधान । भगवान्‌ विष्णु के मोहिनी रूप के प्रतीक स्व 
मोहिनीअट्टम्‌ मलियाली कला को जीवित रखने वाली नृत्य-शेली है। 2५ 


कथकलि की भाँति मोहिनीअट्टम्‌ का उद्धार भी महाकवि वल्लथोल नाराय 
मेनन के प्रयत्नों से हुआ। दरबारी परम्परा समाप्त हो जाने से इस शेली डा 
प्रभाव भी कम हो गया। मोहिनीअट्टम्‌ के गुरुओं में श्रीकृष्ण पणिक्करका के 
विशेष उल्लेखनीय है। बाद में गुरु गोपीनाथ, कल्याणी कुट्टीअम्मा, गुरु कंजन 
पणिक्कर, कोचकुंजी अम्मा, शान्ताराव, भारती शिवाजी, राघवनु नायर. तथा 
उनकी शिष्या कनक रेले ने अच्छे प्रदशन करने के साथ-साथ अच्छे शिष्य तेयार 
करने में भी बहुत योग दिया हे । [ | 


- (CEN | 
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नृत्याचार्य, नर्तक तथा नर्तकी के गुण 


“नाट्यशास्त्र एवं अन्य प्राचीन नृत्य-ग्रन्थो के अनुसार तृत्ताचाये, नतेक एवं 
नतकी की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं :-- 
नत्ताचायं ङ 

अच्छे कुल का हो, अनेक शिल्पो का प्रयोग जानता हो, उज्ज्वल हो, रूपवान 
हो, चारों £ कार का अभिनय जानता हो, वाद्य-वादन में कुशल हो, सम्प्रदाय का 
ज्ञाता हो, लय-ताल का मर्मज्ञ हो, तृत्त भेदों को जानता हो, गृह-मोक्ष में कुशल 
हो, नृत्यकार के हृदय की बात जाननेवाला हो, सभापति को रिझानेवाला हो, 
सदा प्रसन्न रहनेवाला हो, राग-वाद्य-प्रबन्ध एवं पाटाक्षर का ज्ञाता हो तथा भाव 
बताने में समथ हो । 
नर्तक र 

शरीर मनोहर हो, रूप श्रेष्ठ हो, नेत्र और कान विशाल हों, अधरों पर 

अरुणिमा हो, दाँत एक समान हों, कंठ शंख-जेसी प का हो, भुजाएँ बेल के 
आकार की हों, नितम्ब पुष्ट और उठ हुए हों, संगीत में प्रवीण हो, कोमल वाणी- 
वाला, धैर्यवान्‌, सात्त्विक वृत्तिवाला तथा उदारमना पुरुष हो । 
नर्तेको 


नाट्य में कुशल हो, न अधिक स्थूल और न अधिक लम्बी हो, रूपवती हो, 
लावण्य और यौवन के बोझ से दबी-सी हो, वाणी मधुर हो, भुजाएँ वल्लरी के 
समान हों; लय, ताल और कला की ज्ञाता हो; रंस और भाव में कुशल हो, अच्छे 
कुल की योग्य एवं कतँव्यवान्‌ हो, सात्त्विक अभिनय. और हेलाभाव की विशेषज्ञा 
हो, आतोद्य में कुशल हो, परिश्रमी हो, नृत्तगीत में पारंगत हो, उदार एवं धयंवती 
हो, चित्रकला में निपुण हो। द 
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वणिक (वीणवादक) , वांशिक (बाँहुरीवादक) कविताकार 
नतक, नत॑की के गुण-दोष एवं कलाकारों के भेद 


वणिक [वीणावादक] के गुण | 
जितेन्द्रियता, प्रगल्भता, आसन और परिग्रह ( सहायकों ) की स्थिरता | 
शारीरिक सौष्ठव, हाथों का थकना, सावधानता निभयता, राग और रागांग क्के / | 
तत्त्व का ज्ञान, गीत-वादन में दक्षता श्रेष्ठ वेणिक के गुण हैं । 
| 


वणिक [वीणावादक] के दोष 
तीनों वृत्तियों से अपरिचय, व्यग्रता, अल [र-स्वरों का 
- अ 
राग एवं गीत के स्वरों के बजाने में असमर्थ इत्यादि वेणिक्रों oi हिता 


वांशिक [बाँसुरीवादक] के गुण 
वंश के छिद्र के आधा खोलने, न खोलने और पूरा खोलने से वंश में स्वर- 
सारणा होती है, इसमें तथा सातों गमकों में निपुणता, स्थानों पर अधिकार 
हु गीत-वादन में दक्षता, क्रियांग, भाषांग तथा विभाषा रागों तथा रागांगों 
छ Te वा तथा अवस्थान ( बेजगह ) में भी रागनिर्माण का नैपुण्य 
ह दिखाना तथा उनके दोषों को ढ़ 
वांशिक माना गया है । तारा 


वांशिक [बॉसुरीवादक] के दोष 
फूंक में फिसलना, कम फक होना, एक फक में 
दो-दो स्वर निकालना, सिर 
हिलाना, काँपना, तारस्थान की अप्राप्ति, मिथ्या प्रयोग (संकल्प का पुरा न होना) 
की बहुलता, गीतावादन में अज्ञान ये वांशिक के दोष हैं । 
वेणिक हो या वांशिक इन दोनों का कार्य शु 
षकवादन ( स्वतन्त्र-वादन या 
सोलो-वादन) ही नहीं, गायक की संगति करना भी है। यदि लि किसी बीनकार 
से या वंशीवादक से संगति करने के लिए कहा जाए, तो वह इसे गाली समझेगा । 
अशिक्षा, कुशिक्षा, अनभ्यास और अयोग्यता को अपनी हेकड़ी से छिपानेवाले 
जन्मजात 'उस्तादों की कमी आज नहीं है 


कविताकार क गुण-दोष 
अवनद्ध वादों में बजनेवाली तथा नत्त के रि ' की रचना 
करने वाले पाश्व॑देव के शब्दों में pe क ह 2 उपयुक्त 'बंदिशों' क॑ 
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विद्वान्‌, कुलीन, बुद्धिमान, नीरोग, रूपवान्‌, शुद्ध, मार्ग और काल के भेदों 
को समझनेवाला, यति और ग्रह में निपुण, आवाप इत्यादि क्रियाओं तथा ध्रवक 
इत्यादि मात्राओं को जाननेवाला, वाद्याक्षरों को पढ़ने में निपुण, कुलक वाद्यों का 
निर्माता, ताल वाद्य के विधान का वैत्ता, अक्षरों के अनुसार रचना में निपुण, 
विराम का पूरक, चतुरस्र इत्यादि तालों में बंध वाद्य की रचना में कुशल, 
वाद्याक्षरों के सम्बन्ध में अर्थोत्पादन में निपुण ( वाद्याक्षरो के आधार पर सार्थक 
बोलों की रचना में कुशल ) व्यक्ति प्रशंसनीय 'कविताकार' है। इन गुणों का 
अभाव ही दोष है। 
नत॑क के गुण 

समस्त प्रयोगों में कुशलता, नाक-नक्श का अच्छा होना, अन्तर्मुखता 
(विचारमग्नता) बुद्धिमत्ता, कला और ताल की मर्मज्ञता, विभिन्न नतँक-शे[लयों 
पर अधिकार, यति, ताल की अभिज्ञता जितेन्द्रियता, पात्र में शिक्षा का संक्रमण 
करने (शिक्षा देने) में कुशलता, स्वयं भी अच्छा नाचना, शिक्षा के अनुसार प्रयोगों 
के मुख्य नृत्त को जानना, शिष्य-निष्पादन की योग्यता, न्यूनता एवं अधिकता का 
ज्ञान, मत्सरहीनता, चारियों और अंगहारों में कुशलता, खंड मंडन में पांडित्य, 
विभिन्न देशों के देशी नृत्य से परिचय, गीत और आतोद्य ( वाद्य ) में निपुणता 
श्रेष्ठ नतेक के गुण हैं । 

CHIN 
नतकक दोष 
वाद्य, ताल और यति के मान में न्यूनता या अधिकता, स्वयं न नाच 

सकना, रस ओर भाव से अपरिचय, विरूपता, विकलांगता, प्रयोगों में अकौशल, 
देशी और मागें के भेद का ज्ञान न होना, नृत्त-शिक्षाओं में अनिपुणता आदि नतंक 
के दोष हें । 
नर्तकी क गुण 

वाक्चातुय, सौष्ठव, रूप, यौवन, नाक-नक्श अच्छे होना, सफाई, अंग-प्रत्यंग | 
पर अधिकार, गीत और वाद्य का अनुवतेन, मन का शुद्ध होना, नीरोगिता, | 
मुस्कराते हुए बात करना, अधिक लम्बा, ठिगना, मोटा या दुबला न होना, शरीर 
में लचक और घुमाव, ग्रह एवं मोक्ष में दक्षता, यति, ताल और लय का ज्ञान, 
सलोनापन, गोरता, एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, नेत्र बड़े होना, चरणन्यास में चतुरता, 
मलप इत्यादि प्रबन्धों में कुशलता, पाटाक्षरों का ज्ञान, रंग-शोभा ( स्टेज-ब्यूटी ), 

विभिन्न देशी नृत्यों के प्रदर्शन का सामर्थ्यं इत्या दि श्रेष्ठ नतंकी के गुण हैं । 

कलाकारों क मेद 

पाश्वदेव ने कलाकारों के तीन भेद उत्तम, मध्यम और जघन्य किए हैं ओर 
पुनः एक-एक में तीन-तीन भेद किए हैं, अत: कुल भेद ( उत्तमोत्तम, उत्तममध्यम, 
उत्तमाधम-मध्यमोत्तम, मध्यममध्यम, मध्यमाधम-जघन्योत्तम, जघन्यमध्यम और 
जगन्याधम ) नी हो जाते हैं । 000 
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हि. Sl 


रवीन्द्र संगीत 


बह्‌ सुर ही तो है जो भोर के निःशब्द पंछी 
के आगमन की सूचना देता हैं। ये शब्द हैं कवि- 
रत्न रवीन्द्रनाथ ठाकुर के, जिन्होंने संगीत को 
एक नई विधा को जन्म दिया । उसी विधा का 
नाम है 'रवीन्द्र संगीत, जिसका प्रभाव समूचे 
पूर्वी भारत पर तो है ही, अन्यत्र भी उसे गाया- 
बजाया जाता है। सन्‌ १८२५ ई० को रवीन्द्र 
संगीत शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया । 


रवीन्द्रनाथ ने जिस घर में जन्म लिया, वहाँ 
ईसाई धम से सम्बन्धित वातावरण अधिक था । 
उन्होंने धर्म क्रा म्मे समझा और प्रकृति से उन 
गहराइयों को जाना जो संगीत, काव्य, शिल्प 
और नृत्य आदि कलाओं को जन्म देती हैं। इसी 
लिए रवीन्द्रनाथ प्रकृति की गोद. में विचरण करते हुए मानव की संवेदना और 
जगन्नियन्ता की आराधना करते रहे। उनकी वाणी से जो भी शब्द निकलते, वे 
संगीत की लय बन जाते और रवीन्द्रनाथ उसमें अवगाहन करते हुए संसार को 
सुख, शान्ति और करुणा का सन्देश देते । 
रवीन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के ख्याति प्राप्त विष्णुषुर घराने से प्रभावित हुए 
जिसक्री स्थापना तानसेन के वंशज बहादर खाँ ने की थी । वे खयाल गायन की 
अपेक्षा ध्रपद गायन से अधिक प्रभावित थे । टैगोर की संगीत-शिक्षा बडी छितर 
ई रही । उनके पहले संगीत शिक्षक विष्ण चक्रवर्ती थे जिन्होंने लगभग पूरे परिवार 
को संगीत की शिक्षा दी । विष्णुपुर के . प्रख्यातः संगीतज्ञ जदु भट्ट ते भी टेगोर क 
संगीत सिखाया लेकिन वे उन्हे उनकी निजी विचारधारा से विचलित त कर सके | 
टैगोर के भाई संगीत कला के प्रति बडे समपित थे, जिन्होंने टैगोर के विकास और 
संगीत के प्रति उन्हे प्ररित करने के लिए बहुत योगदान दिया । 
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रवीन्द्रनाथ के पिता महषि देवेन्द्रनाथ टेगोर (१५१७-१४०५) संगोत-कला 
के बड़े संरक्षक थे । भारत के सभी भागों से बड़े-बड़े संगीतकार आकर उनके घर 
में ठहरते और कला प्रदर्शन करते थे तथा परिवार को संगीत विद्या सिखाते थे । 
इनमें विष्णु चक्रवर्ती (ध्ूपद-गायक), जदु भट्ट, सुरेन्द्रनाथ वंदोपाध्याय, रामप्रसाद 
मिश्र ( सितार ), जगतचन्द्र गोस्वामी ( पखावज ), राधिकाप्रसाद गोस्वामी और 
श्यामसुन्दर मिश्र ( इसराज ) के नाम उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार बचपन से ही 
रवीन्द्रनाथ को बड़े-बड़े संगीतकारों को सुनने का सौभाग्य मिला । 


रवीन्द्रनाथ टेगोर ने जो संगीत रचनाएँ तेयार कीं, उनमें सरलता तथा 
काव्य और संगीत के सन्तुलन पर विशेष ध्यान दिया । व्यर्थं की तानबाजी और 
ध्रुपद के क्लिष्ट लय-बाँट को उन्होंने कभी महत्त्व नहीं दिया । वे कहते थे कि | 
इनसे संगीत रचना और उसमें निहित भाव को गंभीर हानि पहुँचती है । उन्होंने | 
पूजा-संगीत, ऋतु-संगीत-जेसी अनेक विधाओं को प्रचलित किया, जिसकी प्रेरणा | 
उन्हें विष्णुपुर घराने से मिली थी। इसी प्रकार वे प्राकृतिक मधुर आवाज के 
पक्षपाती थे, न कि नक्रली आवाज बनाकर गाने के उनका मानना था कि भाव 
की हत्या करके न गीत को जिदा रखा जा सकता है और न संगीत को । वास्तव 
में आज ध्रुपद-गायन के मृत होने का यही कारण है और जटिल तानों के बोझ से 
दबे खयाल गायन का भौ । टंगोर का कहना था कि शास्त्रीय संगीत सीखने के 
लिए गले के प्राकृतिक गुण-धर्म नष्ट करके इतनी बड़ी क्रीमत नहीं चुकाई जानी 
1 चाहिए । आवाज सदेव मिठास से युक्त और भाव से ओत-प्रोत होनी चाहिए और 
यही नियम वाद्यो के वादन में भी लागू होता है । 


कविगुरु रवीन्द्रनाथ की वंशावली 
प्रिस द्वारिकानाथ ठाकुर 


सर्हाष देवेन्द्रनाथ गिरीन्द्रनाथ 
| |. गुणन्द्रनाथ 
१. हिजेन्द्रनाथ सत्येन्दनाथ हेमेन्द्रनाथ २. ज्योतिरीन्द्रनाथ स्वर्णकुमारी ३. रवीन्द्रनाथ |. 
| ७: अश्वनीखनाथ 


| | 
द्वीपेन्द्रनाथ ४. इन्दिरादेवी. | | | ति 
| १. लेडी प्रतिभा चौधुरी क्षितीन्द्रनाथ हिरण्यमयी ६. सरलादेवी चौधुरानी 
८. दिनेन्द्रनाथ 
९. डॉ० वाणी चटर्जी १० डॉ० कल्याणी मल्लिक 


१. द्विजेन्द्रनाथ बाँसुरी बजाते और स्वर-विस्तार-गवेषणा करते थे तथा 
आकार मात्रिक स्वर-लिपि के उद्भावक थे | 
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क, 


२. ज्योतिरीन्द्रनाथ ने आकार मात्रिक स्वरलिपि के परि 

ह Daa ह 8 रणत रूप का प्रचार 
कया । राग-वंगीत में उनका अच्छा ज्ञान था । वे 'संगीत प्रकाशिका' के संस्थ 

य [पक 
(सन्‌ १४०१) ओर संपादक थे । 

विकी ३. र ने विष्णुचन्द्र चक्रवर्ती एवं श्रीकंठ सिंह से संगीत को शिक्षा 
पाई थी । इसके अलावा यदु भट्ट का संगीत सुनकर उसे आत्मसातु किया 
और ज्योतिरीन्द्र से उन्होंने सुर-रचना की शिक्षा एवं प्रेरणा पाई । 

४. इन्दिरादेवी शास्त्रीय संगीत में पारदर्शी थीं और उस युग में स्वरलिपि- 
कार के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पाई । लेडी प्रतिभा चौधुरी के सहयोग से वे आनन्द 
संगीत' पत्रिका की संयुक्त संपादिका हुई । विदेशी संगीत में भी वह शिक्षित थीं। 

ह ५. लेडी प्रतिभा चोधुरी शास्त्रीय कंठय एवं वाद्य संगीत, दोनों में प्रवीण 
थीं। समाज में संगीत के प्रचार के लिए उन्होंने 'संगीत संघ? नामक संगीत 
विद्यालय की स्थापना ( १०-८-१४११ ) को और इन्दिरा देवी के सहयोग से 
आनन्द संगीत नामक पत्रिका की १४१३ में स्थापना एवं सम्पादन किया । 

६. सरला देवी ने भारतीय एवं यूरोपीय संगीत की शिक्षा पाई थी । 

७. अवनीन्द्र इसराज-वादक थे एवं कनाई वाल ठेंगरी के शिष्य थे । 

र ८. दिनेन्द्रनाथ रवीन्द्र-संगीत में सुयोग्य स्वरलिपिकार एवं इसराज-वादक 
ं | 

ट. डॉ० वाणी चटर्जी ने यूरोपीय संगीत में अनुसंधान के लिए डॉक्टरेट 
प्राप्त की । 

१०. डॉ० कल्याणी ने इमदाद हुसैन और उनके पुत्र इनायत हुसैन खाँ से 
सितार की शिक्षा पाई । 

५. रवीन्द्रनाथ के सबसे बड़े भाई द्विजेन्द्रनाथ (१८४०-१४२६) बाँसुरी तथा 
आगन के कुशल वादक थे। पाश्चात्य संगीत के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने 
भारतीय संगीत के स्वर-विस्तार और स्वर-लिपि पद्धति पर काफ़ी कार्य किया । 
इनके पोत्र दिनेन्द्रनाथ (१८५२-१४३५) इसराज के कुशल वादक थे और रवीद्र- 
संगीत क मान्य प्रतिनिधित्व करते थे। आज का रवोन्द्र-संगीत उन्हीं के शिष्य 
अथवा प्रशिष्यों द्वारा प्रचार में है, जिनमें पंकज मलिक का नाम प्रमुख है । 

रवीन्द्रनाथ के अन्य भाई सत्येन्द्रनाथ (१८४२-१४२३) आई ०सी० एस० 
अफ्रसर होते हुए भी संगीत के कुशल रचयिता थे, जिन्होंने 'ब्रह्म-संगीत” और एक 
राष्ट्रीय गीत 'जय भारतेर जय' की रचना की । इनकी पुत्री इन्दिरादेवी (१८७३- 
१४६०) भारतीय और पाश्चात्य संगीत में निष्णात्‌ थीं, जिन्होंने रवीन्द्र-संगीत के 
लिए बहुत कार्य किया और अपनी चचेरी बहिन प्रतिभा देवी (१८६५-१८२२ सुपुत्री 
हेमेन्द्रनाथ) के साथ आनन्द संगीत' पत्रिका का सम्पादन फ़ियां। सनु १८११ 
उन्होंने 'संगीत-संघ' नाम से एक संगीत विद्यालय की स्थापना भी की थी। 


ला 
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रवीन्द्रनाथ के अन्य भ्राता हेमेन्द्रनाथ (१८४४-१८८४) के विषय में रवीन्द्र- 
नाथ ने कहा है कि मेरे भाई सुबह से शाम तक संगीत का अभ्यास करते है । 
हेमेनद्रनाथ के ऊपर परिवार के समस्त बच्चों की शिक्षा का भार था । 


उस समय हारमोनियम अधिक प्रचार में नहीं था, अतः रवीन्द्रनाथ सदेव 
तंबूरा पर अपने गीतों का अभ्यास करते थे और कहते थे कि मैं को-बोडे ( हारमो- 
नियम के परदे ) की गुलामी नहीं कर सकता । 


हेमेन्द्रनाथ को पौत्री डॉ० वाणी चटर्जी ने यूरोपीय संगीत पर अनुसंधान 
करके डाँक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी । 

रवीन्द्रनाथ को बड़ी बहिन सौदामिनी (१८४७-१४२०) की शादी शारदा 
प्रसाद गांगुली से हुई थो जो कि एक अच्छे ध्रुपद-गायक और सितार वादक थे । 
सितार की शिक्षा उन्होंने श्री ज्वालाप्रसाद से ग्रहण की थी। 

रवीन्द्रनाथ के अन्य बड़ भ्राता ज्योतिरिन्द्रनाथ (१८४८४-१४२५) भी रवीन्द्र 
नाथ की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली नहीं थे। वे पियानोवादन में कुशल थे और 
रवीन्द्रनाथ को संगीत के लिए बड़ी स्वच्छंदता के साथ शिक्षण देते हुए प्रेरित करते 
रहते थे । उन्होंने सितार को शिक्षा प्राप्त की थी और बंगाली स्वर-लिपि-पद्धति 
को विकसित करने में योगदान दिया था जो अब तक प्रचार में है। वे संगीत 
प्रकाशिका' (सन्‌ १८०१) नामक पत्रिका के संस्थापक व सम्पादक भी रहे । 

रवीन्द्रनाथ की अन्य बहिन स्वर्णेकुमारी ( १८५६-१४३२ ) की पुत्री सरला 
देवी (१८७२-१४४५) भारतीय तथा यूरोपीय संगीत में दक्ष थीं । स्व्णेकुमारी की 
पौत्री और हिरण्यमयी की पुत्री डॉ० कल्याणी मलिक ने इम्दाद हुसैन खाँ और 
इनायत हुसैन खाँ से सितार की तालीम ली । 

रवीन्द्रनाथ के चचेरे भाई के पुत्र अवनीन्द्रनाथ (१८७१-१४५१) एक प्रसिद्ध 
अभिनेता, लेखक और इसराज वादक थे, जिन्होंने इसराज की शिक्षा तानसेन 
घराने के मुहम्मद खाँ के शिष्य कनाईलाल टेनगारी से प्राप्त की थी । उस समय 
की गायिका सहानादेवी के संगीत से रवीन्द्रनाथ बहुत प्रभावित थे। 

बाँसुरी वादक सोमयेन्द्रनाथ टंगोर ने 'रवीन्द्रनाथेर गान” पुस्तक लिखी, 
जिसका बहुत सत्कार हुआ। 

टैगोर घराने से सम्बन्धित उल्लेखनीय शिष्य कलाकारों के नाम इस प्रकार 
` हुँ-गदाधर चक्रवर्ती, रामशंकर भट्टाचायं, अनन्तलाल बन्दोपाध्याय, क्षेत्रमोहन 

. गोस्वामी, जदु भट्ट, रामकेशव भट्टाचाये, केशवलाल चक्रवर्ती, दीनबन्धु गोस्वामी, 

रामप्रसन्न बन्दोपाध्याय, गोपेश्वर बन्दोपाध्याय, सुरेन्द्रनाथ बन्दोपाध्याय, 

रामकृष्ण बन्दोपाध्याय, राधिकाप्रसाद गोस्वामी, काशीप्रसन्न बन्दोपाध्याय, 

महेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, सर एस० एम० टेगोर, हरिचरन कर्माकर, गोकुलचन्द्र नाग, 

गिरिजाशंकर चक्रवर्ती, ज्ञानेन्द्रप्रसाद गोस्वामी और महेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय । 
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रवीन्द्र-सगीत का विठ्लेषण 


१. रवीन्द्र संगीत का मूलाधार ध्रुपद पद्धति है । 1.7 

२. इसमें टप्पा का समावेश भी किया गया, लेकिन तानें सरल ग्रहण की गईं। | 

३. संगत के लिए पखावज, तानपुरा और आँगन टाइप के हारमोनियम का | 

प्रयोग किया गया । हारमोनियम से गायन की श्रुति व्यवस्था को हानि न पहुँचे ॥ 
सका पूरा ध्यान रखा गया । १ 


४. अधिकांश रचनाएँ तोडी, भैरवी, आसावरी, पूर्वी, ईमन, मल्लार और 
केदार में की गई । मालकौंस और बागेश्वरी का प्रयोग भी किया गया, लेकिन ह 
अधिक नहीं । भेरवी राग में लगभग १५०, मल्लार में ४० और पुर्वी में ३० 
रचनाएं की गईं । ४ 

५. भेरवी में आसावरी और तोडी के संयोग से रचनाएँ की गईं और बाद में ह 
बाउल तथा कोतेन की धुने भी उसमें सम्मिलित करली गईं जो बहुत कर्ण प्रिय सिद्ध ॥ 
हुई। ईमन में पूर्वी के मिश्रण से ईमन-पूर्वी, केदार और हमीर के मिश्रण से केदार- 
हमीर, इसी प्रकार तोड़ी, आसावरी और देसी तथा बिलासखानी के मिश्र रूप हि 
तैयार किए गए । राग मल्लार के अनेक प्रकारों को टैगोर ने अपनाया | | 

T 
1 


६. तालों में सरलता का ध्यान रखा गया जिससे गीत को कोई आघात न 
पहुँचे और काव्य के शब्द तथा छन्द के साथ वह घुल-मिल जाए, जेसा कि 
बिना बाँट तथा बोल तान के श्रुपद में होता है । 

ले ७. गीतों को ध्रुपद की तरह स्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग चार 
भागों में रचा गया । 


८. ताल के लगभग ८ सरल प्रकारों को उपयोग में लाया गया । 


८. अधिकांश रचनाओं को अवसरों के अनुकूल तैयार किया गया जैसे-- 
प्राथना, विरह, हष, सृष्टि, आत्मबोध, वेराग्य, अनुशासन, प्यार, विभिन्न ऋतुओं 
का चित्रण और राष्ट्रीय । 

१०. संक्षिप्त मीड़, छोटी तानें, आसान कण और चुने हुए अलंकार तथा 
भाव प्रधान गमकों का प्रयोग किया गया । 

शान्तिदेव घोष द्वारा लिखित “रवीन्द्र संगीत” में टैगोर की अनेक रचनाओं से 
सम्बन्धित राग और तालों का उल्लेख मिलता है और 'गीत-वितान? नामक बंगला 
पुस्तक में टंगोर के गीतों का स्वरलिपि सहित विस्तृत संग्रह प्राप्त होता है जिसके 
अनेक भाग हैं । इसे स्वर वितान' के नाम से जाना जाता है। 

अनेक शास्त्रीय रागों को रवीन्द्रनाथ ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। भारतीय 
संगीत के ns से वे प्रभावित थे, परंतु धरपद, धमार और खयाल 
आदि विधाओं में जो शब्दों की हत्या कर दी जाती है, उसके वे घोर विरोधी थे। इसी 
लिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत और लोक-संगीत के बीच की ऐसी धारा प्रवाहित 
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की, जिसे सम्पूर्ण लोक ने सराहा । रवीन्द्र संगीत को छोटे बच्चे भी सरलता से गाते 
हैं ओर बड़े भी। उसकी सजमे बड़ी विशेषता है भाव का अभिव्यक्तोकरण । इसी 
कारण रवीन्द्र संगीत के प्रत्येक पद में एक स्थिरता और ठहराव दिखाई पडता है। 
चंचल वृत्तियों को स्थिर करके परम आनन्द में लीन होना, यह तो मनुष्य का कर्तब्य 
है। रवीन्द्रनाथ कहते थे कि कला की दृष्टि से संसार भगवान्‌ की लीला का मूर्तरूप 
है। इसके तत्त्व को जानने की चेष्टा करना अपने-आपको धोखा देना है। इसके द्वारा 
भीतरी रहस्य को जान पाना संभव नहीं तथा कला, माया का रूप है, इत्यादि । 
वे कला के ज़रिए स्वर, शब्द और भावों को माध्यम बनाकर अनन्त की गहराइयों में 
खो जाना चाहते थे, जहाँ परमशान्ति अथवा केवल आनन्द-ही-आनन्द है । 


वेष्णव-पद, ईसाई प्रार्थेनाएँ, समूहगान, उत्तर-भारतीय संगीत का थ्ुवपद- 
गान, कीतेन, पाश्चात्य ऑपेरा सभी को रवीन्द्रनाथ ने हृदयंगम 'करके रवीन्द्र 
संगीत को ढाला था, लेकिन उसका आधार उसकी लोकमान्य सरस शेली थी, जो 
बिना किसी क्लिष्टता, बिना किसी शास्त्रीय गान और बिना किसी बन्धन के 
मानव-मन द्वारा निःसृत हो उठती है। उसे सीखने को आवश्यकता कम और अनुभव 
करने की अधिक है। कोई बच्चा माँ का स्तनपान करना नहीं सीखता, कोई भौंरा 
मधुपान या गन्ध प्राप्त करने की प्रक्रिया का शिक्षण नहीं लेता, फूल किसी से 
पूछकर नहीं खिलता । सब-कुछ किसी बागडोर से बँधा हुआ-सा अनवरत रूप से 
चल रहा है | यही रवीन्द्र के मानस को धारा थी । 


| रवीन्द्र संगीत का आधार 
रवीन्द्र संगीत पर उत्तर भारत में प्रचलित तत्कालीन धुवपद-धमार, खयाल, 
टप्पा, ठुमरी, भजन, पाश्चात्य ओरल गीत, बंगला लोक धुने एवं मन को आकाषत, 
करने वाली सरल तालों की विविध शैलियों का प्रभाव पड़ा । रवीन्द्रनाथ ने २००० 
के लगभग गीत लिखे, जिनमें हिन्दी गीतों के आधार पर रचित गीतों की संख्या 
२१५ है । बंगला भाषा में. ये गीत 'भाँगा-गान' के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें, पूजा- 
गीत या 'ब्रह्म-संगीत' के रूप में गाया जाता है । 


रवीन्द्र संगीत का हिन्दी रूपान्तरण 
रवीन्द्रनाथ के २१५ गीत ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने हिन्दुस्तानी संगीत में से 

रूपान्तरित किया था और जिनके बारे में उन्होंने बड़े गवसे स्वीकार किया कि मेरे 

) बंगला गीतों के पन्द्रह स्वर हिन्दुस्तानी राग संगीत से जुड़ हुए हैं। उनका गो गीत 
प्रथम आदि तव शक्ति आदि 'परमोज्ज्वल” उनके प्रथम कोटि के गीतों में गिना 
जाता है जो एक हिन्दी ध्रुपद से लिया गया था । दुसरा प्रसिद्ध गीत ख़्याल गायकी 
के आधार पर रचा गया था, जिसका शीर्षक है ' आई सावन की बेला' यह वर्षाः. 
कालीन ऋतु गीत है जो राग देश एवं दादरा ताल में निबद्ध है। बाउल गीत के 
आधार पर 'यि तोर डाक शुने केउ ना आसे तवे एकला चलो रे' गी गान्धी जी 
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को भी प्रिय था । महात्मा गाँधो ने ही रवीन्द्रनाथ के नाम के साथ “गुरुदेव” और 
'कविगुरु' शब्द जोड़े थे और रवीन्द्रनाथ ने उन्हें 'बापूजी' नाम दिया था । 


रवीन्द्र संगीत क प्रकार 


रवीन्द्रनाथ ने जिन श्रेणियों में गीतों की रचना की उनके नाम इस प्रकार a 
हैं-देश प्रेम, मानव प्रेम, अनुष्ठान गीत, करुण गीत, लोक संगीत पर आधारित । 
गीत, टप्पा गीत, आध्यात्मिक गीत, ऋतु गीत, शास्त्रीय संगीत पर आधारित शत 
गीत, गीत नाट्य और नृत्य सम्बन्धी । रवीन्द्र संगीत के गीत प्रधानत: ६ भागों में {द 
विभाजित है--(१) पूजा (२) स्वदेश (३) प्रेम (४) प्रकृति (५) नृत्य नाटक il 
(६) विविध गीत । i 

१. पूजा के गीत : इनके अंतर्गत रवींद्रनाथ के 'नेवेद्य' (रचना काल १४०१ ), रि 
खेया' (रचनाकाल १४०६) और 'गीताञ्जली' (रचनाक़ाल १४०४) के गीत आते रि 
हैं जिनमें ध्वनिमय व्यंजना और भागवत व्याकुलता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। विरह, ५ 
आत्मबोध और मिलन की आतुरता एवं आध्यात्मिक रहस्यमय भावसम्पन्न | 


रचनाओं की प्रधानता इनमें निहित है। उदाहरणार्थ--'आजि जतो तारा सब 
आकाशे, सबे मोर प्राणं भरि प्रकाशे ।' अर्थातु-'आज जितने तारे तेरे आकाश में 
हैं, सब में मेरे प्राण भरकर प्रकाशित करदे।' फ़कीरों की.रिद्धि-सिद्धि को उन्होंने 
कोई स्थान नहीं दिया । वे बुद्धि की अपेक्षा हृदय को अधिक महत्व देते थे और 
ज्ञान पिपासा की अपेक्षा रस में डूबकर अधिक आनन्द लेना चाहते थे। उनका 
मानना था कि “विश्व वेराग्य में मुक्ति नहीं है, विश्व अनुराग में मुक्ति है।' 

२. स्वदेश गोत: रवीन्द्रनाथ के देश-भक्ति गीतों में साम्प्रदायिकता की 
तनिक भी गंध नहीं है वे सार्वदेशिक और सावंकालिक हैं। भारत को कवि ने 
हर स्थान पर 'सवंजातीय मिलन तीर्थ बताया है । कहा जाता है कि उन्होंने देश- 
भक्ति के गीत तीन काल में लिखे । १. बंग भंग पूर्व, २. बंग भंग कालीन और ३. 
बंग भंग पश्चातु । धरती को उन्होंने माता, पिता, देवता और कहीं प्रभ या मित्र 
के रूप में देखा । इसलिए उनके काव्य और गीतों में 'भाग्य-विधाता', 'महा-मान व, 
'देवता' और 'पिता' इत्यादि शब्दों का आधिक्य दिखाई देता है । 'ओ आमार 
देशेर माटी तोमार पाये छो आई माथा' तथा देवता जेने दूरे रई दांगाए, आपन 
जेने आदर करिने' इत्यादि स्वदेशी गीतों में काव्य के उत्कर्ष की पराकाष्ठा दिखाई 
देती है । एक प्रकार से देखा जाय तो रवीन्द्रनाथ काव्य के आसन पर बिराजे एक 
महान्‌ राजनेतिक नेता के पद पर आसीन दिखाई पड़ते हैं। यही उनके स्वदेशः 
गीतों का चमत्कार है। 

३. रवीन्द्र गीतों में प्रेम : रवीन्द्रनाथ के प्रेम काव्य को वेप्णव धर्म की प्रेम 
भावना ने बेहुत प्रभावित क्रिया था । आमि चिनि गो चनि तोमार ओगो विदेशिनी' 
में कवि ने कहा है 'यह विदेशिनी ब्रह्माण्ड की विश्व मोहिनी है न कि कोई देह 
धारिणी विदेशिनी । उनके प्रेम गीतों में उनके जीवन में आए कुछ नारी चरित्रों 
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का भी हाथ था जिसके परिणामस्वरूप 'विचित्र खेला”, 'स्वप्न' तथा 'छवि' इत्यादि 
गीतों की रचना हुई । “नयन समुखे तुमि नाई, नयनेर माज़िखाने नि एछो जे ठाई' 
तथा 'तुमि कि केवलई छवि शुधु पटे लेखा, ओईजे सुदूर निहारिका' जैसे गीतों में 
हृदयवेदना का उमड़ाव स्पष्ट दिखाई देता है । 
बंगाल में प्रेम काव्य के महात्‌ रचनाकार निधु बाबू, मधुकान और बिहारी 
लाल का रवीन्द्र संगीत के गीतों पर गहरा प्रभाव था। भौतिक प्रेम प्रसंगों को 
रबीन्द्र ने आध्यात्मिक चेतना की ओर मोड़कर छायावाद और रहस्यवाद की 
प्रेरणा से ओत-प्रोत कर दिया था जिसका प्रभाव उत्तर कालीन हिन्दी कवियों पर 
भी बड़ी गहराई से पड़ा। हिन्दी में अनुवादित उनके एक गोत की पंक्ति है-- 
“चट ओढे रेन का, कौन हो कौन तुम, मेरे आँगन में खड़ी हो अकेली। आज 
सघन रात रे मेघ मगन तारे' । 'चित्रांगदा, चंडालिका, श्यामा, कालमृगया, 
मायार खेला तथा वाल्मीकि प्रतिभा! इत्यादि गीत तथा नृत्य-नाट्यो में रवीन्द्र के 
देहाती प्रेम का ही दर्शन होता हे । | 
४. प्रकृति गीत : रवीन्द्रनाथ के प्रकृति सम्बन्धी गीतों में दृश्य और अदृश्य 
दोनों के रूप-सौंदर्य क! वर्णन मिलता है । जड़ और चेतन दोनों के प्रति कवि की 
वाणी मुखर है, इसके साथ ही मानव स्वभाव और प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते 
हैं। उपवन, नदियाँ, सागर और पर्वत का सौंदर्य और उन्हें देखकर मानव-मन की 
अवस्थाओं का चित्रण रवीन्द्रनाथ को महाकवि की श्रेणी में बेठा देता हैं। जब 
नारियाँ पानी भरते समय वर्षा से भीग रही हैं या किसी वट वृक्ष की नंगी डालियाँ 
तूफान के झोंके से काँप रही हैं तो रवीन्द्रनाथ के प्रकृति गीत मुखर हो उठते हैं । 
प्रकृति पर्वे में उनका पहला गीत 'विश्व वीणा रव मोहे विश्व जन' से प्रारम्भ हुआ 
है | नृत्य, गीत और रूप एवं रस से भरे इस विश्व मंच पर, नाट्योत्सव, उनकी 
ऋतु रंगशाला है । ऋतुओं के भौगोलिक गुण-दोषों का वर्णन एवं मानव स्वभाव | 
को उनमें प्रतिबिम्बित करते हुए उन्होंने उनमें मानव घ्राण का संचार किया हे | 
५. नृत्य-नाटक : कथाओं को प्रदर्शित करने के लिए रवीन्द्रनाथ ने नृत्य-नाटूय 


(बैले) और गीति-नाट्य (ऑपेरा) की रचना की तथा कथावस्तु में गीतों को ऐसे 

ढग से पिरोया जो कथा के उत्कर्ष में सहायक होते हैं ओर दर्शक को कथावस्तु की 

गहराई का बोध कराते हैं। सबसे बडी बात यह है कि उनके नाटक, गीति-नाट्य 

या नृत्य-नाट्य को साधारण या अशिक्षित व्यक्ति भी उसी स्तर से समझकर ग्रहण 

` करता है जिस गहराई से कोई शिक्षित या दाशेनिक समझ पाता है। चित्रांगदा, 
चण्डालिका आज भी जनमानस को हिलाने की क्षमता रखते हैं । 

६. विविध गीत : रवीन्द्रनाथ ने कुछ ऐसे भी गीत लिखे हैं जिन्हें अनुष्ठान- 
गीत या विचित्र गीत कहा जा सकता है। सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनेतिक 
मांगलिक पर्वो के लिए गृह-प्रवेश, हल-कर्षणःएवं वृक्षारोपण तथा जन्म एवं मृत्यु 
दिवस से सम्बन्धित सभी विधाओं पर उन्होंने लिखा है । इन गीतों से लोक कथाएँ 
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और लोकाचारौं का ज्ञान भी सरलता से हो जाता है। कहीं-कहीं वेद या नि 
के मंत्रों को स्वर देकर उनका बंगला अनुवाद भी उन्होंने किया है । हक 
संगीत? या “उपासना संगीत' जेते ग्रन्थों में सम्मिलित किया गया है। शि ध्य 
इस प्रकार रवीन्द्र साहित्य और संगीत में | 
भौतिक और आदि भोर 
क क 3 तक 
के प्रत्येक चित्रण को रवीन्द्रनाथ ने उतारा है । शायद हो ऐसा कोई भा गा 
या स्थिति होगी जिसका वर्णन रवीन्द्र के गीतों में उपलब्ध न हो । रवीन्द्र न गि 
गीतो की रचना में कुल ४० राग-रागिनियों को स्थान दिया है, जिनमें चा) 
भूपाली उन्हें अधिक प्रिय थे । रवीन्द्र संगीत ऐसा सम्पूर्ण संगीत है जिसमें ग 
मूल गुणों का समावेश है और जो अपने निरालेपन के कारण भारतीय संगीत जग 
की कयात ar में सतत प्रवहमान है । रवीन्द्रनाथ रचित न | 
२००० गात उनके 'गीत-वितान' नामक संगीत ग्रन्थ में स॑ ह | 
य न्थ में संक? 

124 लत हैं जिसके तीन 
हे कविवर रवीन्द्रनाथ भातखण्डे जो और उनकी स्वरलिपि पद्धति से प्रभावित 

आ. हु टि लगा कि रवीन्द्र संगीत की गहराई को प्रकट करने में वह समथ 
नहा हो सकेगी इसलिए बंगाल में प्रचलित आ ति 

है १ [कार मात्रिक स्वरलिए 

उन्होंने उपयुक्त माना । bls 
रवीन्द्र स गीत में ताल या छन्द 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर का कहना था कि शब्द के भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के 
लए स्वर के साथ ताल पक्ष को भी थोड़ी-बहुत छूट देना आवश्यक है। प्रत्येक सम 
पर आघात देकर जो गायक ताल में बल प्रयोग करके शब्द के भाव और काव्य 
के सौंदर्य की हत्या कर देते हैं, रवीन्द्रनाथ उनके सख्त खिलाफ़ थे । वे अलंकारों के 
कक र के स्प, और सौंदर्य को दबा देने सें विश्वास नहीं रखते थे, उसी प्रकार 
हलक तालों को जटिलता से मुक्त रखना चाहते थे । यही कारण हैं कि अपने 
र्‌] ४ कहीं-कहीं सम और खाली का बन्धन भी उन्हें स्वीकार नहीं हुआ है। 
स्वरों के ऊपर कंठ के सहज संचरण की चिन्ता में रवीन्द्रनाथ ने कभी-कभी चार 
मात्राओं की ताल को तोड़कर दो-दो मात्राओं में और कहीं ५ मात्राओं की ताल 
को चार-चार मात्राओ में खण्डित कर लिया है । गीत की आवश्यकता के अनुसार 
कुछ नई तालों की सृष्टि भी उन्होंने की है । जेसे--झम्पक ताल--धिन धिन ना। 
सम 
धिन ना । ५ मात्राओं वाली इस ताल का प्रयोग मध्य और द्रत i र गीतों के 
साथ होता है, जिसमें २ विभाग और २ ताली हैं, खाली नहीं है । 
नव पच-ताल : धा गे । धा गे दें ता । कत तागे दें ता।तेटे धा 


(सम ~ :- 


दे ता । तेटे कत गदि धेन । १८ मात्राओ को इस ताल में ५ ताली हैं। रवीख- 


Se ऊ ~~ ~ 
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संगीत का केवल एक ही गोत 'जननी तोमार करुण चरण खानि' इसमें निबद्ध है । 
ध्रुपद औरं धमार की रचनाएँ उसमें अच्छी प्रतीत होती हैं । 


शष्टि ताल ; (न तेटे । धागे तेटे घिं ना । छह मात्रा की इस ताल में 
सम) ~ ~ ~~ 
दो ताली हैं, खाली नहीं है। इसका दूसरा प्रकार “उल्टी शष्टि' ताल कहलाता है 
जिसमें मात्राओं को ४ और २ क्रम से उलटकर बजाया जाता है। दक्षिण भारत 
की 'पत्रि ताल' इससे मिलती-जुलती है । 


रूपकड़ा ताल : धा तेन ता । तेटे कत । धेने तेटे धेने । आठ मात्राओं 


(सम) ~ ~ रा ~ 

को इस ताल में तीन विभाग हैं, खाली नहीं है। गीत के अनुसार इस ताल को 
तबला, खोल या मृदंग पर बजा लिया जाता है। दक्षिण-भारत की 'सार-ताल” 
इसके समकक्ष है। मृदंग पर बजने में इसके बोलों का क्रम इस प्रकार रहता है- 
धिन धिन धागे । तिन तागे । धिन धिने तेटे । इस ताल में भजन, गीत, कीर्तन 
तथा ग़ज़ल बहुत सुन्दर प्रतीत होते हैं । | 

नव ताल : ट्र ते ता । तेटे कत । गदि घने । धागे तेटे । नौ 

सम न आज >. Ee 

मात्रा की इस ताल में चार विभाग हैं, जिसके अन्तर्गत ध्रुपद अंग के गीतों का 
प्रयोग अधिक होता है। कुछ लोग इसके विभागों में परिवर्तन भी कर लेते हैं। 
तराना, छोटा खयाल और नृत्य इस ताल के साथ बहुत सुन्दर प्रतीत होता है। 
दक्षिण में इसके समकक्ष 'वस्तु-ताल' है । 


एकादशी ताल : धा तें ता । तेटे कत । गदि धेने । धागे तेटे 


( सम ) पट र >> २” oo  <-८ 


तागे तेटे । ग्यारह मात्राओं के इस ताल में ४ विभाग और ४ तालियाँ हैं। 


ध्रुपद पर आधारित रचनाएँ इसमें सुन्दर प्रतीत होती हैं । 


रवीन्द्रनाथ द्वारा रचित ये तालें भारतीय संगीत के लिए एक महत्त्वपूर्ण देन 

है । रवीन्द्रनाथ का कहना था कि ताल एक हिसाबी पक्ष है, जिसका प्रायोजन तो है | 
परन्तु जब वह नियम या क़ानून में जकड़ जाता है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। | 
ताल भी तो भाव-प्रकाशन का ही एक अंग है, अतः भाव बदलते ही ताल बदलने की | 
आवश्यकता भी समझी जानी चाहिए। काव्य-सृष्टि के निकट ताल का आत्म-समपंण 
आवश्यक है। वे कल्पना किया करते थे कि शायद संगीत कभी-त-कभी बन्धनहीन 
गद्य का रूप लेगा। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि 'भाषा अब बालिग हो चुकी 
है, उसे इस उत्र में छन्द की गोद पर चढ़कर घूमना शोभा नहीं देगा ।'. 


रवीन्द्रनाथ कहते थे--आज का मनुष्य गीतों की वाणी पर सुर को खड़ा 
कर देना चाहता है, पर मैं चाहता हूं, सुर पर वाणी को सजाना। वह सुर को व्यक्त 
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करने के लिए वाणो को माला पिरोते हैं, पर मैं वाणी को बाहर लाने के लिए सुर 
की माला पिरोता हूँ । साधारण कविता पढ्ने के लिए होती है, पर गीत-काव्य 
केवल सुनने की चीज़ है। किसी भी सम्मिश्रण से नवीन का सृजन होता है । संगीत 
के महापंडितों से मेरा आन्तरिक निवेदन है कि वे राग के वादी, संवादी पर अनु- 
संधान करनेवाली कक्षा खोलने के बजाय, किन स्वरों में और किन शब्दों में क्या 
भाव हैं, उन्हें खोज निकालने की कक्षा लगाएँ। यह कहने के बजाय कि अहा! 
स्वर क्या सुन्दर हैं, उन्हें यह कहना होगा कि अहा ! भाव कितने सुन्दर हैं ? 

रवीन्द्रनाथ का कहना था कि यदि बंगाल के लोग मेरा सम्पूर्ण सा हित्य 
भुला भी देंगे, तब भी मेरे गीतों को वे अवश्य याद रखेंगे । उन्हें मेरे गीत गाने ही 
पड़ेंगे ! उन्होंने अपील के रूप में कहा--'सभी गीत मेरे गीतों के निकट हैं ।” क्या 
हम रवीन्द्र-संगीत को सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे और इस अमूल्य धरोहर तथा 
राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा कर सकेंगे ? भविष्य की पीढ़ी से मेरी यही प्रार्थना है 
कि मनुष्य को आनन्द देनेवाले संगीत को हमेशा सुरक्षित रखा जाय और यही 
हमारा कतंव्य भी है । 


रवीन्द्र-संगीत की विशेषताएं 


१.  रवीन्द्र-संगीत में भावों के आधार पर स्वरों की रचना होतो है, स्वरों के 
आधार पर शब्दों को रचना होती है, शब्दों के अनुरूप छन्द का निर्माण होता 
है, तत्पश्चात्‌ किसी रागं के आधार पर लोक-धुन को शेली में उसे गाया 
जाता है। 


२. रवीन्पर-संगीत में रागों का चलन बड़े धर्यं और गम्भीरता से होता है और लय 
सें एक स्थिरता अथवा ऐसा ठहराव होता है, जो मानव को संवेदना को समग्र- 
रूप में अभिव्यक्त करता है । 


३. रवीन्द्र-संगोत में ईश्वर को अदुष्ट सत्ता अथवा प्रकृति का चित्रण होता है, 
जिन्हें अनुकूल राग और ताल में निबद्ध किया जाता है । 


४. रवीन्द्र-संगीत का प्रभाव फिल्म-संगीत पर भी पड़ा और वह अधिक लोकप्रिय 
_हुआ। सचिनदेव बर्मन, आर० सी० बोड़ाल, हेमन्तकुमार, पंकज मलिक, 
पहाड़ी सान्याल, के० सी० डे, जूथिका रॉय, सलिल चौधरी, अनिल विश्वास 
ओर अनेक कितने ही संगीतकारों की लोकप्रिय रचनाएँ इसका ज्वलन्त 
उदाहरण हैं । 
५. रवीन्द्र-संगोत का एक स्वतन्त्र अस्तित्व है, क्योंकि न उसे शास्त्रीय संगीत कहा 
जा सकता है ओर न लोक-संगोत, बल्कि गंगा-जमुना कै बीच मिलनेवाली 
तीसरी सरस्वती-धारा का नाम उसे दिया जा सकता है । 


(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP 097 मी Al वशर Initiative 


६४० संगीत- 


६. रबीन्द्र-संगीत के काव्य में असीम के प्रति अनुराग और छलनी माया के प्रति 
वेराग्य स्पष्ट दिखाई देता है। मनुष्य की सभो सहज संवेदनाएँ उसमें अभि- 
व्यक्ति होती हैं । 

७. रवीन्द्र-संगीत शब्द और स्वर के बीच एक एसा सेतु है, जिसपर मनुष्य के हृदय 
में सोए हुए भाव तैरते-उभरते रहते हैं। मंथर गति ही उसका प्राण है। टंगोर 
द्वारा लिखित लगभग चार हजार गेय-गोत रवीन्द्र-संगीत में उपलब्ध होते हैं । 

८. रवीन्द्र-संगीत में भेरवी, तोड़ी, खमाज, बिहाग, मल्हार तथा केदार इत्यादि 
रागों के अनेक मिश्रित और नए रूपों को रचना मिलती है। 

5. रवीद-संगीत में जटिल तानों का व्यर्थ प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि आलाप 
और स्वरों के भावविभोर करनेवाले लगाव उसमें निहित रहते हैं । 

१०. राग पूर्वो के तीस प्रकार, मल्हार के चालीस प्रकार ओर भेरवी के डेढ़ सौ 
प्रकार रवीन्द्र-संगीत में गाए जाते हैं। हमोर और केदार तथा आसावरी और 
तोड़ी के मिश्ररूप से रवीन्द्र-संगोत में रवीन्द्रनाथ ने अनेक कीर्तन तथा बाउल- 
गान की रचना को । 


११. रवीन्द्र-संगीत का विधिवत्‌ जन्म सन्‌ १८७८ ई० में हुआ, जबकि रवीन्द्रनाथ ने 
अपने गीतों को स्वरबद्ध करना प्रारम्भ किया था । अपने कुछ नाटकों में उन्होंने 
भावप्रधान पाश्चात्य संगोत का भी प्रयोग किया । 

१२. बहती हुई नदिया को धारा के बीच बहती हुई नाव के चप्पुओं को ताल पर 

माँझी को पुकार, पनिहारिनों के गीत, खेत को जोतते हुए किसान का उल्लास, 

गोद में झूलते शिशु की माँ का प्यार-सरा लोरी गौत और स्वछंद बिहार करते 
पक्षियों को देखनेवाले कवि का मन तथा उससे उत्पन्न कल्पना-प्रसुन-भरे गीत 
रवोन्द्र-संगीत की आत्मा हैं। इसी प्रकार बदलती ऋतुओं का श्ट गार, विरह 
की पीड़ा, प्रणय और क्रन्दन, राग-विराग तथा राष्ट्रीय चेतना के दर्शन भो 
उसमें उतनी ही गहराई से होते हैं । 


१३. रवीन्द्र-संगीत के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या परिवद्धन 
करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । 


रवीन्द्रनाथ ने लगभग दो हजार गीतों की रचना की। जिन परम्परागत | 
रागों को उन्होंने अपनी धुनों में स्थान दिया । उन राग और गीतों की सूची इस 


प्रकार है :-- 
१. यमन कल्याण : सुन्दर बहे आनन्द _ \ 
२. पुर्वी ; अश्रु नदीर-सुदुर पाइ 
३. भरव : मन जागो मंगलालोक 
४. खमाज : तुमारी गे हे पालीछो 
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५. आसावरी ; तुमार सुर सुनाये 

६. गुर्जरी तोडो : प्रभाते विमल आनन्दे 
७ 

टु 


. नटमल्हार : मोर बारे-बारे 
. दरबारी कानड़ा : एबार-नीरब कोरे दाओ हे 
८. बिहाग : महाराज एको साजे 

१०. मालकास : आनन्दधारा वहिछे भुबने 
११. बागेश्रो : ये राते मोर दुआर गली 
१२. बहार : आजी कमल मुकुल दल 
१३. अडाना : मन्दिरे मम के आशिले 
१४. भेरवी : आईये तारी दिलो खुले 
१५. छायानट : हेसखा, ममो हृदये रहो 


१६. देश मल्हार : एशो स्यामल सुन्दर 
रवोन्द्र-संगोत में गाए जाने वाले कुछ लोकप्रिय गीत इस प्रकार हैं : 


` (क) झर-झर-झर-झरे रगेर झरना : राग बहार-अड़ाना मिश्र ( इसमें बसंत ऋतु में 
प्रमुदित मानव का उल्लास है ) 
(ख) हिसाय उन्मत्त पृथ्वी : राग मिश्र भेरवी (इसमें हिसा से उन्मत्त पृथ्वी का कलंक दूर 
करने के लिए ईश्वर का आह्वान है ) 
(ग) बादल धारा हलो सारा : राग मिश्र पीलू ( इसमें वर्षा के पश्चात्‌ की उदास प्रकृति 
का चित्रण है ) 
(घ) मन मोर मेघेर संगी : राग मिश्र मल्हार ( इसमें वर्षा काल की प्रकृति के चिरपरि- 
- चित रूप का दर्शन है ) 
(ङ) ओरे गृहवासी खोल द्वार : राग कल्याण का एक प्रकार (फाग के रंग में डूबी प्रकृति 
के वर्णन से ओतप्रोत यह गीत शान्तिनिकेतन में प्रतिवर्ष होली के दिन गाया जाता है) . 
(च) बादल बाउल बाजाय रे: राग बिहाग खमाज ( इसमें वर्षाकाल को अनुभूति का 
सजीव चित्रण है ) 
(छ) प्रकार तपन तापे : भीमपलासी, मुलतानी और भैरवी पर आधारित (इसमें प्रीष्म- 
काल के तप्त-उदास वातावरण का चित्रण है ) 
(ज) आमार मिलन लागि : बागेश्री-बहार पर आधारित ( इसमें भक्त-हृदय का करुण 
ऋन्दन है ) 
(झ) मोर वीणा उठे कौन सुरे बाजि : राग मिश्र-भेरव में तिबद्ध ( इस गीत में बसन्त 
के आगमन का पूर्वाभास है ) 
(डा) अयि भुवन मनमोहिनी : राग. मिश्र भैरवी ( इस गीत में भारत-माता के प्रति 
स्तुतिगान है ) 
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संगीत के प्रति टेगोर की स्थापनाएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं :-- 


१. रागों में वादी-संवादी या परम्परा का दुराग्रह महत्वपूर्ण नहीं बल्कि किसी 
राग का उसमें निहित भाव के अनुसार ही विश्लेषण किया जा सकता है । 


२. वाद्य संगीत या शब्द विहीन संगीत ही भारतीय संगीत का विशुद्ध रूप है 
जिसमें उसका सार निहित रहता है। 


३. भारतीय संगीत में कल्पना शीलता और उसे विस्तार देने की क्षमता का 
विकास वहीं तक सीमित रहना चाहिए जहाँ तक संगीत की मूल आत्मा को 
कोई हानि न पहुँचे । 

४. पाश्चात्य संगीत में हारमोनी की प्रधानता है। जबकि भारतीय संगीत 
मेलोडी प्रधान है। इसीलिए पाश्चात्य संगीतकार की. अपेक्षा भारतीय 
संगीतकार-संगीत रचयिता (कम्पोजर) और प्रस्तोता (परफ़ॉरमर) है। 

५. भारतीय संगीत की आन्तरिक शक्ति चेतना का प्रधान तत्व या विश्वरस है। 


६. देशी गीतों की संगीत रचना ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि परम्परा से 
स्वीकृत स्वरावलि को उससे कोई हानि न पहुँचे । 


७. भारतीय संगीत राष्ट्रीय परिधि को लाँघकर बाहर जाने की शक्ति रखता है। 


रवीन्द्रनाथ टेगोर ने कहा है--“जैसे भारतीय समाज में पति पर निर्भर 
। रहते हुए भी पत्नी उसपर अपना शासन करती है, उसी प्रकार संगीत पर निर्भर 
रहता हुआ गायक भी गीत पर शासन करता है। धुन के आधार पर ही हम उसके 
सर्जक को पहचान पाते हैं, जो रहस्य-भरे सागर के दूसरी ओर है ।” उनका कहना 
है, “हमारे अलंकार शास्त्र में नो रसों का उल्लेख है, परन्तु लोरियों में जो रस 
प्राप्त होता है वह किसी के अन्तर्गत नहीं आता । अभी-अभी जोती हुई जमीन से 
जो गंध निकलती है या शिशु की नवनीत जेसी कोमल देह से जो स्नेह उद्दीप्त 
करनेवाली सुवास निकलती है, उसे किसी भी फूल या चन्दन, इत्र की गंध के 
समकक्ष नहीं रखा जा सकता । इसी रस से आकृष्ट होकर मैं साहित्य और संगीत 
की सर्जना में लगा । यही तो हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है।” 


रवीन्द्र संगीत के अध्ययन के आधार पर एक बात और स्पष्ट होती है कि 
बाल्यावस्था में रवीन्द्रनाथ द्रुत लय की रचनाओं कि पक्ष में नहीं थे। अतः उस 
| समय उन्होंने अपनी रचनाओं में विलम्बित गति की धीर-गम्भीर तालों का प्रयोग 
किया है । जीवन के मध्यकाल में रवीन्द्रनाथ छन्दप्रधान तालों के प्रति 008 
हुए थे परन्तु छन्द की गति को वे ताल की नियमबद्धता में जकड़कर नहीं रखना 
' चाहते थे। “संगीत की मुक्ति’ नामक अपने निबन्ध में रवीन्द्रनाथ ने लिखा है, 
'कविता में जो छन्द है संगीत में वही ताल है और दोनों में लय अर्थात्‌ गति साम्य 
की रक्षा आवश्यक है । अतएव काव्य, संगीत दोनों में लय को यदि हम मानकर 
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चलें तो ताल सम्बन्धी विवाद होने पर भी भय का कोई कारण नहीं रह जाता । 
अपने गीतों में ताल क्रिया के निश्चित नियमों में विभिन्न लयात्मक प्रदर्शन उन्हे 
प्रिय नहीं था । एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, 'ताल का उपयोग संगीत में सांख्यकी 
विभागों के लिए अत्यावश्यक है, यह मैं मानता हूँ किन्तु उसमें उतने सूक्ष्म प्रतिबन्ध 
भी वाँछनीय नहीं जिनके फलस्वरूप संगीत की वास्तविक आवश्यकता ही नष्ट हो | 
जाए । | 

१८ वीं और १४ वीं सदी में बंगला धुने कोत्तन और शास्त्रीय संगीत के 
प्रभाव से रंग गई थीं, जिन्हें रवीन्द्र संगीत ने एक नया आयाम दिया जो लोक के 
आनन्द की मार्मिक अनुभूति बनकर रह गया । कविवर टंगोर की आवाज़ में एक 
सिद्ध गायक के कंठ-जेसी मधुरिमा निहित थी इसीलिए वे छन्द की गत्यात्मक 
तरंग में कवि और गायक का हृदय लेकर एक सम्राट्‌ की भाँति विचरण किया 
करते थे । नेतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के उच्च शिखर पर आसीन 
रवीन्द्र-संगीत आज सम्पूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित है। 

रवीन्द्र-संगीत के परम्परागत कलाकारों में प्रतिभा देवी, सरला देवी, 
इन्दिरादेवी चौधुरानी, श्रीमती अभिया टेगोर, अपर्णादेवी, अमलादास, जु थिकाराँय 
और वीणापाणि इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हें । 
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नजुरुल संगीत 10 | 


काञ्जी नज्ञरुल इस्लाम 
(जन्म : २४ मई १५४४ मृत्यु : २४ अगस्त १ £७६) 


मुगल सम्राट शाह आलम के काल न एक मुसलमान परिवार छ क 
के हाजीपुर को छोड़कर वर्धमान के चुर्खालया गांव में आकर बस go 
जिसके किसी वंशज को काजी (विचारक ) का पद प्राप्त हुआ था। ब i 
इस वंश के लोग अपने नाम के आगे काज़ी जोड़ने लग गये थे । इसी वंश त्य 
फ़कीर अहमद और जाहिदा खातून के पुत्र काजी नजरुल इस्लाम सु नळी 
सन्‌ १5४४ में हुआ था । फ़क्रोर अहमद को दो पुत्रियां थीं । जिनसे कूल Hh 
सात पत्र और दो पत्रियाँ उत्पन्न हुई । इनमें नजरुल तीत भाई और एक ब 
थे। नज़रुल के पिता फकीराना प्रकृति के थे जो एक मजार तथा मस्जिद क 
देखभाल करते थे । घर में दरिद्रता थी । नजरुल की आयु जब ८ दभ थी कि 
नजरुल के पिता का निधन हो गया.। दरिद्रता के कारण नजरल को बचपन 
लोग “दुक्ख मियाँ” कहकर पुकारते थे। दस वर्षं की उम्र में इन्होंने व की 
परीक्षा पास की और फिर अरबी-फारसी पढ़ने लगे । धन्ध की खोज द 
इधर-उधर फिरने लगे तो कुछ व्यक्ति इन्हें नजर अली कहकर पुकारने तुग. 
इनके घर के दक्षिण में पीर नामक. तालाब के सामने मस्जिद में स्थित हाजी । 
पहलवान के मज़ार में काफ़ी समय तक काम किया । एफ । 
नजरुल क्र रान शरीफ़, रामायण, महाभारत, उुराण तथा भागवतु 2 ड 
पढ़ना शुरू कर दिया और अपना अधिकांश समय गगा किनारै या काल आ | 
शरण में बिताने लगे । उस समय कुछ लोग इन्हें 'ताराखेया (काली-भक्त) के 
पुकारते थे। बाउल फ़कोरों के साथ घूमना, एकेश्वरवाद, क्या he | 
सम्प्रदायों के विच्छेद की बात करने का कारण उनका स्वतन्त्र, व्यक्तित्व नि 
लगा । 
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उन दिनों एक व्यंग्यात्मक नौटंकी दल 'लेटो' में 
ब्रज ह के रसिया और खयाल की तरह कालय. शरणा र 
कलाकार को “कवियाल” कहते थे । नजरुल लेटो दल में भर्ती हो ते 
नौटंकी वाले कलाकारों के लिए सवाल-जवाब रचने लगे | ११ वर्ष की उम्र र ग 
र दल ज ह गये भा हारमोनियम, तबला और बाँसुरी बजाने में ती 

द्वहस्त हो गये । साहित्य और संगी षताओं 

मन्य क देते थे । EE. bi: Es 770) 
नजरुल के नाटक 


काजी नजरुल इस्लाम ने नौटंकी में कार्य करते ए कुछ 
धामिक नाटकों की रचना की जिनमें प्रमुख क लि wR 
'शकुनी वध और 'मेघनाद वध? । किशोरावस्था में ही नजरुल को लगने लगा कि 
हिन्दू और मुस्लिम क्रितंने भी अलग हों लेकिन मूलत: वे एक हैं । दोनों ही मिट्टी से 
जुड़ हुए हैं तो साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से वे क्यों नहीं जुड़ सकते । 
इस प्रकार उन्होंने अनेक रूपक और गीतों की रचना की । 5 


नजरुल क्को प्रतिशा 


धीरे-धीरे नज़रुल की प्रतिभा बढ्ने लगी । कविता, नाटक, संगीत की 
विधाओं में उनके नाम की ख्याति फैलने लगी। इसी बीच उन्हें एक अच्छे गुरु 
कुमुद रंजन मलिक” मिल गये । जिन्होंने उन्हें शिक्षा की ओर मोड दिया और 
स्कुल जाने लगे। लेकिन उनकी यायावर वृत्ति ने उन्हें कभी भी स्थिर नहीं रहने त 
दिया और वे घूमते-घामते आसनसोल में आकर बस गये जहाँ एक बेकरी में एक 
रुपये मासिक वेतन पर उन्हें डबल रोटी बनाने का कार्य मिल गया। सन्‌ १८१४ 
में आसनसोल न के एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर रफ़ीक़ उल्लाह खान की नज़र उन पर 
पड़ गई जिन्होंने ममन सिंह जिले के काजी शिमला ग्राम नामक स्थान पर ले 
जाकर स्कूल में भर्ती करा दिया ताकि वह पढ़ सकें। लेकिन नजरुल यहाँ से भी 
भाग लिए । उनकी मेधा शक्ति को देखकर सियारसोल के महाराज बहुत प्रभावित 
हुए और उन्होंने उन्हें सात रुपये महावार की छात्रवत्ति देना शुरू कर दिया 
तथा छात्रावास और भोजन मुफ्त । नजरुल ने वहाँ तीन साल व्यतीत किए । 


तभी हाफिज नूर नवी चचा ने नज़रु किया कि वे स॑ 
भ्न ल से आग्रह किया कि वे संस्कृत पढ़ना छोड़कर 
अरबी-फ़ा रसी पढ़ें । पर 3 व 


क्ष ह किती नजरुल का परिचय शास्त्रीय संगीत के ममंज्ञ श्री सतीश चन्द्र 
काजीजाल से हुआ, और उन्हें संगीत का विशाल सागर दिखाई दिया । 


नजरुल जब दसवीं कक्षा में थे, तभी चारों ओर प्रथम विश्व युद्ध की आग 
भड़क उठी । नजरुल एक रेजीमेन्ट में भर्ती हो गये और हवलदार के पद तक 
पहुँच गए । अपने एक साथी नित्यानन्द डे के सहयोग से उन्होंने पियानो तथा 
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आगन बजाने का अभ्यास कर लिया और ऑरकेस्ट्रा का संचालन करने की 
प्रोग्यता प्राप्त कर ली । मुक्ति नामक पत्रिका में नजरुल की सबसे पहली कविता 
ब्वाउड्लेर' ( आवारा की) आत्म कहानी छपी और करांची रेजीमेन्ट में उन्हें 
लजरल हवलदार कवि” के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद “सौगात' 
पत्रिकाओं में 'समा धि', स्वामिहारा' इत्यादि काव्य तथा 'हेना' एवं व्यथारदान 
कविताएँ प्रकाशित हुईं । सेना के कर्म जीवन में उन्होंने 'रिक्तेर वेदना' ( जिसके 
पास कुछ नहीं है उसका दुःख) नामक कथा लिखी, और 'बांधनहारा' नाम से एक 
लघु उपन्यास की रचना की । 


इनके मन में हमेशा यही रहता था क्रि अंग्रेजों को भारत से कसे भगाया 
जाए । इसी संकल्प के साथ उन्होंने सितम्बर १८१६ से १४१४ में उनंचास नम्बर 
की बंगाली पलटन में कार्य किया । इसके बाद इन्हें कराची भेजा ग़या। जहाँ 
नजरुल ने देश की स्वाधीनता के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया । इसी समय इनका 
परिचय एक कवि के रूप में उभरा । अँग्रेज्ञ सरकार ने इन्हें सब-रजिस्ट्रार के पद 
को नियुक्ति पत्र दिया लेकिन नज़रुल ने उसका बहिष्कार कर दिया और “धूमकेतू 
पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ गए । जिसके माध्यम से अँग्रेजी शासन के प्रति उन्होंने 
आग में घी-डालने का कार्य किया । इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया और १८२३ में उन्हें एक वर्ष का सश्रम कारावास भोगना पड़ा । 
जेल से निकलने ,के बाद यह हुगली में रहे और सन्‌ १८२५ में कृष्णनगर नामक 
स्थान पर चले गए। 


जनवादी कवि 


सन्‌ १४२० के माचे माह तक प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने की घोषणा 

हो चुकी थी अतः बंगाली रेजीमेन्ट भी समाप्त हो गया था । नज़रुल केलिए यह 
सौभाग्य की घड़ी थी क्योंकि इसके बाद इन्हें साहित्य और संगीत के साथ जुड़ने 
का सुनहरा अवसर मिल गया था । अब वे पूरी तौर पर साहित्य और संगीत से 
जुड़ गए। उनको रचनाओं में जनजीवन के सुख-दुःख, अधिकार, इच्छाएँ और 
मानसिक विद्रोह स्पष्ट रूप से अंकित होते रहे। नज़रुल के समकालीन प्रसिद्ध 
कवि श्री 'मोहितलाल मजूमदार' नज़रुल की रचनाओं से इतने प्रभावित हुए कि 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उसका स्तुतिवाचन करने लगे । जल्दी ही नजरुल काव्य 
तथा संगीत जगत्‌ में एक विशिष्ट विभूति के रूप में पहचाने जाने लगे। उनकी 
जनवादी मानसिकता देशभक्ति, मानेव प्रेम और अँग्रेज़ शासकों के प्रति विद्रोह 
की भावना जैसे-जंसे लोकप्रिय होती गई तो शासक दल बोखला उठा और यहीं 
से नजरुल पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने जेल की यन्त्रणा 
भोगी, अनशन किए और अनेक पद छोडे लेकिन अपनी देशभक्ति की कविताओं 
से समाज में जोश भर दिया । नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भी एक बार जेल में 
कहा--"हम जैसे मनुष्य जो संगीत से दूर भागबे हैं, उनके अन्दर भी एक प्रबल 
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उत्साह जाग रहा है कि हम भी नज़रुल जेसे गीत गाने लग जाएँ। अब हम लोग 
माचपास्ट के समय ऐसे ही गीत गाया करेंगे। नज़रुल के गीतों को स] व गाने 
से कारावास, कारावास नहीं लगता ।” नज़रुल ने 'मैंगा फ़ोन' नामक रिकाई बनाने 
वाली एक कम्पनी में संगीत निर्देशक के पद पर भी कार्य किया लेकिन अध्यात्म में 
विशेष रुचि होने के कारण सन्‌ १४३६ में इन्होंने नौकरी छोड़कर माँ काळी की 
कठिन आराधना आरम्भ कर दी। फिर भी संगीत की चर्चा को इन्होंने अपने से... 
अलग नहीं किया। सन्‌ १४४२ में फजरुलहक्र साहिब द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित | 
दैनिक पत्रिका “नवयुग' के लिए इन्हें सम्पादक चुना गया । | 


जनवादी नजरुल ने ही साम्यवादी नजरुल इस्लाम को जन्म दिया। उन्होंने. 
अँग्रेजों के प्रति घोर विद्रोहू की घोषणा की अतः व 'विद्रोही कवि” कहलाने लगे | 
लेकिन यथार्थ में वे ऐसे जनकवि थे जिनके हृदय में मानव और समाज के प्रति 
प्रम की भावना रहती थी । कविता में सबसे पहले साम्यवाद का श्रीगणेश उन्होंने 
ही किया था। उनकी साम्यवादी भावना की पराकाष्ठा उनके काव्य-ग्रन्थ 
“साम्यवादी' तथा 'सवहारा' में देखने को मिलती है । 'युवागोष्ठी के गीत! 'धोवर 
के गीत”, “सम्प्रदाय सम्प्रीत के संगीत', 'जाति जागरण संगीत', 'माचपास्ट संगीत' 
और “स्वदेश संगीत इत्यादि में जनता की मानसिकता को उन्होंने पर्याप्त रूप से 
उजागर किया है । ऐसी सभी संगीत सम्बन्धी पुस्तके अँग्रजों ने ज़ब्त कर ली थीं, 
लेकिन नज़रुल ने अपनी चेतना में कोई कमो नहीं आने दी, वे बड़े विचित्र स्वभाव 
वाले बहुआयामी प्रतिभा से सम्पन्न घुमक्कड़ प्रकृति के एक बहुदिशागामी लेखक 
थे । जीवन के अन्तिम ३५ वष उन्होंने कष्टपूर्वक्र बिताये। नजरुल इस्लाम को 
एक असाध्य, स्तायविक (पिग्सडिसीज़) रोग हो गया और पत्नी लकवा से पीड़ित 
थीं। २८ अगस्त सन्‌ १४७६ की प्रात: १० बजकर १० मिनट पर नज़रुल इस्लाम 
का देहान्त हो गया । पूर्ण राजकीय मर्यादा के साथ ढाका (पूर्वी पाकिस्तान 
बाँगलादेश ) में विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित मस्जिद की बग़ल में उन्हे 
दफ़नाया गया। जीवन का अन्तिम व्याख्यान उन्होंने ५ अप्रैल सन्‌ १४५१ में 
कलकत्ता मुस्लिम इंस्टीट्यूट हाल में दिया था, जिसके अन्त में उन्होंने कहा था- 
“यदि बंसी और न बजे तो आप हमें क्षमा करियेगा और सोचियेगा कि पुर्णत्व भी 
तृष्णा लेकर एक अशान्त तरुण के रूप में इस धरती पर आया था ।” | 


प्रमो जीवन | 


कलकत्ता में काजी नज़रुल इस्लाम प्रायः अपने मित्र नलिनीकान्त सरकार 

के घर में रहते थे। अदम्य साहस, फ़क्री राना मस्ती, तेजरिवता, सम्वेदनशील |: 

' और प्रेम से भरा हुआ व्यक्तित्व लेकर वे जिस किसी से बात करते तो वह उन्ह | 
अपना ही समझने लगता था । स्त्रियाँ उनके व्यक्तित्व पर मर मिटती थीं । 
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नजुरुल के गीतों के प्रकार 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्राजी नज़रुल इस्लाम ने इम सभी विधाओं | 
पर गीतों की रचना की । इनके गीतों को निम्नांक्रित रूप में बाँटा जा सकता है- है 


१. समाज-सुधार, २. जनजीवन, ३. जात-पात और सम्प्रदायवाद, ४. । 
देशभक्ति, ५. कोरस गीत या माचिग सोंग, ६. हिन्दी तथा उर्दू के गीत ७. इस्लामी | 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित गीत, ८. भक्ति परक गीत, ४, सामाजिक पव गीत, १०. | 
ग़ज़ल, ११. कव्वाली, १२. हास्य-व्यंग्य के गीत, १३. राग-प्रधान गीत, १४. | 
लोकगीत, १५. विभिन्न जातियों से सम्बन्धित गौत, १६. पाश्चात्य स्वर आश्रित 
गीत और बंगला लक्षण गीत, १७. पौराणिक, ऐतिहासिक और निबन्ध सम्बन्धित 
गीत, १८. प्रेमगीत तथा ऋतु सम्बन्धित गीत । 


नजुरुल के गीतों की विशेषता 


काव्य रचना में ओजस्विता और विचित्रता नज्ञरुल के गीतों की प्रधान 
विशेषता है । हिन्दू धर्म और सूफ़ी भक्ति इनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकती है। 

स्वनिमित नवीन रागों के आधार पर उन्होंने अनेक गीत रचे क्योंकि 
ढोलक, हारमोनियम या तबला स्वयं बजाते हुए वे गायन करते थे। काव्य की 
कथावस्तु के आधार पर ही वे तत्सम्बन्धी संगीत रचना करते थे और विभिन्न 
देशी-विदेशी संगीत पद्धतियों को आधार मानकर उसके अनुरूप गीतों की रचना 
करते थे। यदि यात्रियों के क्वाफ्षिले पर उन्हें कुछ लिखना है तो वे उसका आधार 
अरबी संगीत को बनाते थे। 'छन्दसी' नामक गीत नाट्य में उन्होंने संस्कृत के दस 
छन्दो का प्रयोग किया है । लगभग पाँच सौ प्रेमगीत और ५०० गीत आकाशवाणी 
के लिए रचे। काव्य के साथ वे संगीत में इतने डूबे रहते थे कि उनके अन्तर में 
नये-नये रागों का आविर्भाव होता रहता था। उनकी ऐसी रचनाएं नवराग 
मालिका के अन्तर्गत प्रसारित होती रहती थीं। वे जिस राग को बनाते थे, उसके 
माम का उल्लेख उसकी बंदिश में भी मिलता है । 


नजरुल द्वारा भाविष्कृत राग 


नज़रुल के नवनिर्मित रागों में कुछ नाम इस प्रकार हैँ--१. उदासी भरव, 
२. अरुण भैरव, ३. रूद्र भैरव, ४. आशा भैरवी, ५. शिवानी भैरवी, ६.अय7 
रंजनी, ७. योगिनी, ८. देवयानी, ४. दौलन चाँपा, १०. बेणुका, ११. सुह 
मालती, १२. वनकुन्तला, १३. शंकरी, १४. मीनाक्षी, १५. रूप मंजरी, 
१६. निझँणी, १७. शिव सरस्वती, १८. रक्त हंस सारंग । 

रागों की तरह नई तालोंपर भी उन्होंने गीत रचना की थी । उनकी बनाई 
“नवनन्दन' ताल बीस मात्रा की है जिसमें कोई खाली नहीं है और उसके पाव 
विभाग हैं । 'प्रिया-छन्द' नामक ताल सात मात्रा की है । 
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तजरुल के पुरस्कार 

कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 'जगतारिणी पुरस्कार” (१ ४४५) । भारत 
सरकार द्वारा “पद्म भूषण; रवीन्द्र भारती द्वारा 'डी० लिट०' (१ ८६८); बंगला 
देश के ढाका विश्वविद्यालय द्वारा 'डी० लिट०' (१४७३); बंगला देश की नाग- 
रिकता (१८७२) । 

२ अगस्त १४७६ को ढाका में नजरुल ने अपनी नश्वर देह को त्यागा 
और उनको इच्छा के अनुसार मस्जिद के बग़ल में उनकी कब्र बनाई गई। यह 
पूरा कृत्य राष्ट्रीय मर्यादा के साथ सम्पन्न हुआ । 
रंगमंच ओर फिल्म 

नजरुल सन्‌ १४२४ में ग्रामोफ़ोन के सम्प में आये तथा १४३१ से फ़िल्मी 
रंग मंच पर पर्दापण किया जिसमें उन्होंने अभिनय किया, संगीत निर्देशन किया, 
गीत गायन और गीत लेखन किया । उनकी कुछ प्रहसद्ध फ़िल्मों के नाम हैं 
आलेया, ध्रुव, विद्यापति, सापुड़े, महुआ, श्यामलीर स्वपन, चौरंगी, नन्दिनी और 
चट्टग्राम अस्त्रागार लूंठन । 
नज्रुल इस्लाम को पुस्तकं 

काजी नजरुल इस्लाम ने काफ़ी कथा, नाटक, उपन्यास तथा संगीत से 
सम्बन्धित विपुल साहित्य को रचना की । जिसमें से अनेक ग्रन्थ और अलिखित 
साहित्यः आज उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ साहित्य का उल्लेख यहाँ किया जा 
रहा है । 
कविता ग्रन्थ 

अग्निवीणा (१४२२), छायानट (अक्टू० १४२५), दोलन चाँपा (अक्टू० 
१४२३), विषर बांसी (अग० १४२४), भांगार गान (१४२४), चित्तनामा (अग० 
१४२५), पूवेर हाओआ (अक्टू० १४२५), साम्यवादी (दिस० १४२५), सकेहारा 
(अक्टू० १८२६), फणिमनसा (अग० १४२७), सिंधुहिदोल (१४२८), जंजीर 
(अक्टू० १८२८), संचिता (अक्ट ० १८२८), प्रलय शिखा (१४३० में सरकार द्वारा 
ज़ब्त), चक्रवाक (अग० १४२४), निर (१४४५), नूतून चाँद (माच १८४५), मरु 
भास्कर ( १४५७), हाउस झड़ (बड़ी आँधी १८६१), झिंगे फूल (१४२६) । 


अनुवाद ग्रम्थ-रूवाइयातइ हाफ़िज (१८३०), कात्य आमपारा (१४३३) 
रूवाइयातइ उमरखेयम (१६५४) 

प्रबन्ध--राजबदीरजवान बंदी (१४२३), रुद्रमंगल (१८२६), दुदिनेरयात्री 
(१४२६), धूमकेतु ( जन० १५६२) । 

सम्पादन पत्रिका--लांगल साप्ताहिक (१४२५), गणवाणी (१४२६) । 

उपन्यास-वांधनहारा (१४२७), मृत्यु क्षुधा (१४३०), कुहेलिका (१६३१) । 


संगीत-बिशारद- ७०१ 
(00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiativ 


जिका: २ 


कहानी-व्यथार दान (१४२२), रिक्तेर वेदना (१८२५), शिक्षा माला 
(१८२३१) । 

स्कूल पाठ्य पुस्तक--मक्तब साहित्य (१४३५), पिले पटका पतुलेरविये 
(१४६३), घूम जगानो पाखी (१८६४), सात भाई चंपा और धूम पाड़ानी मासी 
पीसो (१८६५), फूले फसले (१८८२), मोरेर पाखी (१८८२), तरुणेर अभियान 
(१४५२) । 


बाल कवितायें-पुनः सात भाई चंपा (१४८२), मोटक्क माइती (१४5२), 
जागो सुन्दर चिर किशोर (१४८२), नज़रुल किशोर समग्र (२६ मई, १४८२) । हे १ 
बाल नाटिकायें-पुतुलेर बिये (अप्रेल, १४३३), युगवाणी (१४२२) । पत 
नाटक--झिलिमिलि (नव०, १४३०), आलेया (१४३१), मधुमाला (जन० नि 
१९५८४) । रत 
विविध ग्रन्थाबली - देवी स्तुति (१८६८), सन्ध्या मालती (१४७०), श्रेष्ठ | 
नज़रुल स्वरलिपि (१४८४), नजरुल रचनावली (ढाका से प्रकाशित १४७७) । ति 
संगीत ग्रन्थावलो- कुल ३००० गीतों के रचयिता । i 


बुलबुल (अक्टू०, १२८), चोखेर चातक (दिस०, १८२९), चन्द्रबिन्दू 
(१९३०), नज्ञरुल गीतिका (१४६०), नजरुल स्वरलिपि (जुलाई, १४३१), सुर 
शाक्री (सित०, १४३२), जुलफ़िकार (सित०, १४३२), वनगाति (अक्टू०, १४३२), 
गुल बगीचा (जून, १४३३), गीति शतदल (अप्रेल, १८३४), सुरलिपि (सित०, 
१८३४), गानेर माला (अक्टू० १८३४), सुर मुकुट (अक्टू०, १८३४), रांगाजबा 
(१८६६), नजरुल गीति। 

इस प्रकार नजरुल ने जिन ग्रन्थों की रचना की वे साम्प्रदायिकता, जात- 
पात, साम्यवाद ओर मानवता की दृष्टि से बेजोड़ हैं। गीतकार और स्वरकार 
होने को इष्टि से उनकी रचनाओं में साहित्य और संगीत दोनों की छटा दिखाई 
देती है । नज़रुल ने लगभग साढ़े तीन हज़ार गीतों की रचना की है। रवीन्द्र 
भारती: सहित बंगाल के लगभग सभी विद्यालयों में नजरुल गीत-शिक्षा का लाभ 
उन हैं। कलकत्ता में नजरुन एवं रवीन्द्र जयन्ती बड़े उत्साह के साथ मनाई 
जाती है। f 


रवीन्द्र संगीत की तरह नज़रुल ने विविध लोकप्रिय धुनों को अपने संगीत 
में डाला और इस बात को परवाह नहीं की कि उनमें विशुद्ध भारतीयता बनी 
रहे । धुन अन्दर से उठने वाली एक ऐसी हक है जिसका न कोई देश होता है न 
कोई जाति होती है । नजरुल ने स्वयं अपनी परम्परा का निर्माण किया । वे शब्दों 
की तरह सुरों से भी यथार्थ का बोध कराना चाहते थे। ठुमरी गायक जमीरुहीत | 
खाँ से नज़रुल ने अपने काम की कुछ चीज़ें सीखीं । मृशिदाबाद के मंजू साहब से | 
हिन्दी और उर्दू के गीतों का एक भण्डार उन्हें प्राप्त हुआ । इस प्रकार विभिन्न 
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प्रकार के गीत, गजल, ठुमरी और दादरा इत्यादि का उन्होंने एक बड़ा संग्रह 
स्थापित कर लिया था । 

टंगोर ने नये-नये रागों का निर्माण करके उन्हें अपनी व्याख्या दी है लेकिन 
तजरुल ने एक संगीतकार को भाँति भारतीय रागों को ग्रहण किया है। उन्होंने 
उन्हीं रागों का इस्तेमाल किया जो बंगला भाषा में मिलकर समुचित प्रभाव पैदा 
कर सकते हैं । उन्होंने लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और विदेशी संगीत विशेषकर 
अरेबिक धुनों को उनकी ताल की जीवंतता के कारण ही अपनाया । झूमर, बाउल, 
कीतेन और श्यामा संगीत के लिए नज़रुल ने धुनें तैयार कीं तो इस बात का सदैव 
ध्यान रखा कि काव्य भाव और शैली की आत्मा को कोई आघात न पहुँचे। 
नज़रुल ने छोटी सी कालावधि में हज़ारों गीत तथा उनके संगीत की रचना की। 
लेक्रिन उनकी शैली का विस्तार बहुत बड़े रूप में हुआ । १८३०-१४४० के बीच 
नज़रुल ने लगभग एक दजँन गीतों की रचना प्रतिदिन की । बंगाल के लोकप्रिय 
आधुनिक संगीत के निर्माता नज़रुल को टंगोर की तरह अपने काव्य को परिष्कृत 
करने का अवसर नहीं मिला। उनके अनेक गीतों में आत्मा को झकझो रने की 
शक्ति है तो कुछ गीत कमजोर तथा असन्तुष्ट रखने वाले भी हें । 


नज़रुल गीत गाने वाले प्रसिद्ध कलाकारों में युथिका राय, पद्मा रानी चट्टो- 
पाध्याय, माधुरी चट्टोपाध्याय, बन्धोपाध्याय, पूर्वीदत्ता, कृष्ण मजुमदार, कल्याणी 
काज़ी, हेमन्ती शुक्ल, इन्द्राणीसेन, सिद्धेश्‍वर मुकर्जी, धीरेन्द्र मुकर्जी, धीरेन्द्र चन्द्र 
मित्र, धीरेन्द्र बसु, सुकुमार मित्र, अनूप घोषाल और विमान मुकर्जी के नाम प्रमुख 
हें जिनमें स्व० सुप्रभा सरकार और स्व० मानवेन्द्र मुकर्जी का नाम बड़ आदर के 
साथ लिया जाता है । 


बंगलादेश की नजरुल गायिका फ़िरोजाबेगम का नाम भी बड़ आदर से 
लिया जाता है। जिन्होंने स्वयं नज़रुल से संगीत सीखा था। इनके अतिरिक्त 
उमापद भट्टाचायं, कामाक्षा बन्दोपाध्याय, ज्ञानदत्त, धीरेन्द्र दास, ज्ञानेन्द्रप्रसाद 
गोस्वामी, इन्दुबाला, के० मल्लिक, अंगूर बाला, कमला झरिया, हरिमति देवी, 
सुप्रभा सरकार, कमल तथा सुधीरादांस गुप्ता और फ़िल्म के प्रसिद्ध संगीत 
निर्देशक सचिनदेव बर्मन ने भी स्वयं नज़रुल इस्लाम से संगीत सीखा था । 
नजरुल के कुछ मानवतावादी गीत 

मानवता और परस्पर प्रम की भावना से ओतप्रोत नज्ञरुल के कुछ गीत 
प्रकार हैं-- 

अंजलि ये मेरी (लोक गीत), कोन कुले भिड़लो तारी : भक्ति गीत ( किस 
तीर पर लगी है नाव ), अंतरे तुम आछो : भक्ति गीत ( अन्तर में तुम बसो ), 
आजो कांदे कानने कोयलिया : ख़याल ( अबहुँ रोवे वन में कोयलिया ), आजि 
कुमकुम आबीर : होरी ( आज कुमकुम अबीर ), मने पड़ आज से : काव्य गीत 
(आई याद आज जनम पुराने), ओ रे नील यमुनार जल : भक्ति गीत (ओरे नीन 
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यमुना जल), हे प्रिय तोमार आमार मांझे : काव्य गीत (ओ पिया तेरे मेरे बीच) 
काबा जिया राते : इस्लामो गीत (काबा जियन रात में), खेलिछो ए विश्व लये 
भजन (खेलता तू विश्व संग), गुलेर जलसाय : हिजाज (गुले महफ़िल में), गंगा हन 
सिधु नमदा : स्वदेश गान (गंगा सिधु नमदा नदो), चेताली चाँदनी राते: राग "7 
प्रधान (चैत की चाँदनी में), जय होक शांतिर : स्वदेश गान (जय हो शांति की). " 
खेलिछे जलदेवी : विचित्र, विदेशी सुर (जल की देवी खेले), आमि जार नुपुरेर |" 
छन्द : काव्य गीत (जिनकी मैं पायल रुनझुन), जय विवेकानन्द : भक्ति गीत | 
(जय विवेकानन्द), जाओ न माँ: वंदना गीत (जाओ न माँ), जातेर नामे बज्जात | 
सव : साम्यवादी (जात के नाम), जय वाणी विद्या दायिनी : वंदना गीत (जय | 
वाणी विद्यादायिनी), देशे देशे गेये बेड़ाई : भटियाली (देश-देश में गाता फिरू), 
गाँगे जोआर एलो : काव्य गीत (दरिया में ज्वार आया), नयन भरा जलगो: 
काव्य गीत (नेना नीर गागर तेरा), परदेशी मेघ: राग प्रधान (परदेशी मेघ); 

पियु पियु विरही : खयाल (पियू पियू विरही), प्रिय जाई जाई: कजरी, गारा 
) मिश्र : पिया अलविदा), प्रभात वीणा तव बाजे हे : काव्य गीत (बजी री वीणा), | 

बाँसी बाजाय : लोक गीत (बंसी कौन बजाये), ब्रज गोपी खेले होरी : होरी (ब्रज ' 
गोपी खेले होरी), बरषा ओई एलो : राग प्रधान (बरखा हो आई बरखा ), | 
परजनमे देखा : काव्य गीत (मिलेंगे पिया), मम मधुर विनती : राग प्रधान 
(मेरी मधुर विनती), आमि भाई खेपा : बाउल (मैं हूँ 'बाउल'), महुआ वने: 
प्रिया छन्द काव्य गीत (महुआ वन में), ये घोर श्रावण : कजरी (ये घने सावन), 
जागो योगमाया : आगमनी (योग माया जागो), रिमझिम रिमझिम: कजरी 
(रिमझिम-रिमझिम), आधो आधो बोल : ग़ज़ल (रूक्री-रूकी जुबां), आमि कुल 
छेड़ : भाटियाली (लाज कुल की), सपने देखि : काव्य गीत (सपना देखा), भरिया 
पराण : काव्य गीत (सुन मैं गीत), सा ओन आसिलो : कजरी (सावन लोट आया) 
शुकनो पातार : अरबी धुन (सूखे पत्तों पे), मो एकि बृन्तेर: साम्यवादी (हम 
एक शाख के), बंधु, तोमार : ग़ज़ल (हाय हमदम), एबार नवीन मंत्र : आगमनी 
स्वदेश (हो अब, नये मंत्र, आमार गहिन : भाटियाली (हमरी गहरी), आलगा 
करो : ग़ज़ल (हौले-हौले कस), चाँद हेरिछे : काव्य गीत (हेरत चन्दा) । 


हिन्दी गीत-सुन्दर हो तुम मनमोहन, कृष्ण गोपाल श्री कृष्णगोपाल, 
चल नौजवान चल, लगी है बाजी : ( नाट्य गीत ), कृष्ण-कान्हा और राधा में 
आज, पकड़ गये दिल के चोर रे (नाट्य गीत), जय दुर्गा, दुगेतिनाशिची, तुम प्रम 
के घनश्याम, अगर तुम राधा होते श्याम । 


समीक्षा 
नजरुल संगीत की समीक्षा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है : 


१. यथार्थ पर आधारित वास्तविक जीवन का स्पशं । 
२. सीधा, सच्चा ओर प्रेम को गंध से परिपुरित संगीत । 
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३. विविध देशों की धुनों का प्रयोग । 
४. भारतीय-शास्त्रीय संगीत परम्परा के प्रति आस्था रखते हुए रागों का निर्वाह । 
५. पराक्रम, उत्साह, पीड़ा को भावना को प्रधानता । 
६. जन सामान्य को प्रभावित करने वाले छंद और ताल का समावेश । 
७. परम्परागत ओर आधुनिक संगीत शेलियों से युक्त गोत । 
८. ओजस्वी और असामान्य धुनों का निर्माण। 
6. प्राचीन रागो में कोई परिवर्तन न करके उन्हें उनके परम्परागत स्वरूप में रखते 
हुए उनका बंगाली गोतों में प्रयोग । 
१०. संगीत की विभिन्‍न शंलियों में उनको प्रकृति और अपनी समझ के अनुसार 
उनका अलंकरण । 
११. आज बंगाल के आधुनिक संगीत में जब हम उनके इस्लाम धर्म को देखते हैं तो - 
वहाँ काजी नजरुल इस्लाम के ही दर्शन होते हैं। भले हो उसमें अन्य संगोत- 
कारों या रचनाकारों का योगदान हो । 
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बंगाल का लोक संगीत 
भवइया, गंभी रा, बाउल, भटियालो, चटका और कीर्तन 


बंगाल का लोक संगीत पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भागों के कारण 
विविध प्रकार का है तथा बहुत समृद्ध है। पद्य-गान की प्रथा इतनी प्रमुख है कि 
कभी-कभी वृद्ध लोग कहानी सुनाते हुए भी बीच-बीच में गाते हुए चलते हैं । संख्या 
की दृष्टि मे तो स्वर बहुत कम होते हैं लेकिन उतार चढाव और ताल की गति के 
कारण उनमें बड़ी विविधता दिखाई देने लगती है। बंगाल, गाँव प्रधान रहा है 
इसलिए देहाती जीवन की संस्कृति का शहरीकरण वहाँ अधिक नहीं हो सका । 
'जात्रा' और 'कोत्त न' में रागों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन वे लोक गीतों 
की श्रेणी में नहीं आते। अकेले में गाए जाने वाले गीत और समूह में गाए जाने 
वाले गीत अलग-अलग प्रकार के होते हैं । 
त बंगाल के लोकगीतों में भवइया, गंभी रा, बाउल,भटियाली तथा चटका प्रमुख 
हे, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त सारी ( मजदुर तथा 
मल्लाही का गीत ), जारी ( पूर्वी बंगाल के मुसलमानों का मसिया गीत ), झूमर 
(पश्चिमी बंगाल से लगे हुए संताल क्षेत्र से सम्बन्धित कठिन बंदिश वाला गीत), 
करम गीत, पटुआ गीत, गाजन गीत, पंचाली गीत, धुआ गान, गाजीर गीत, देह 
तत्व गीत, मनासा गीत, भासान गीत, आल्क़ाप गीत, बोलान गीत, आगमी 
गीत, वारामासी गीत प्रचलित हैं लेकिन ये विभिन्न जाति, व्यक्ति और सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित हैं जिनकी झलक हमें बहुप्रचलित सामाजिक लोक गीतों में मिल 
जाती है । 

मवड्या 

'भवइया' के साथ परम्परागत रूप से दो तारा वाद्य बजाया जाता है । 
'भवइया' में प्रायः प्रतीक्षामूलक विरह-गीत अथवा भावनात्मक गीत मूल होते 
हैं इसका उद्गम कूच बिहार माना जाता है । 
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“भवइया' की उत्पत्ति भाव शब्द से हुई है। 'भौआ' शब्द पशुओं के चरागाह 
के लिए प्रयुक्त होता है। बाओ शब्द उम तेज हवा के लिए प्रयुक्त होता है जिसके 
माध्यम से संगीत की स्वरलहरियाँ दूर से पास तक आ जाती हैं। भवइया 
नारी प्रधान होता है, परन्तु पुरुष ही इसके रचयिता और गायक होते हें । कुछ 
शास्त्रकारों का कहना है कि 'भवइया' गीत उदासीन या अनासक्त व्यक्ति के लिए 
प्रयुक्त होता है । यर्थाथ पर आधारित होने के कारण इनके शब्द और स्वर हृदय 
को उद्वेलित कर लेते हैं । 

अवरोहात्मक रीति से प्रस्तुत विरह गीत, आरोहात्मक रीति से दो-तारा 
वाद्य की टंकोर से मेल खाते हुए ताल-प्रधान गील, एक ही सांथ में लम्बी धुन 
वाले गीत, विलाप करती हुई स्त्री के गीत और भेस की पीठ पर सवार व्यक्ति 
द्वारा पशु संचालित पदचापों की ताल का प्रतिनिधित्व करने वाले गीत। इन 
दृष्टियों से श्री हरिश्चन्द्र पाल ने 'भवइया” गीतों को क्रमश: 'सितान भवइया, 
'शिरोल भवइया', 'दरिया-ओ-दिघल नासा भवइया, 'गड़ान भवइया' तथा 
'मेइ सालि भवइया' नामक प्रकारों में बाँटा है। 


'भवइया' का संगीत खमाज ठाठ पर आधारित रहता है अर्थात्‌ इसके गीतों में 
कोमल निषाद अवश्य पाया जाता है। इन गीतों का ढाँचा राग पहाड़ी-झिझोटी 
के आरोह-अवरोह जैसा होता है । ध्वनि में निरन्तरता न होकर कुछ टूटी हुई 
रहती है उच्चारण रुक्ष रहता है और धुन अवरोहात्मक रीति से ऊँचे स्वरों से नीचे 
स्वरों तक धीरे से आकर मिल जाती है जैसा कि भटियाली और बाओल्‌ गीतों 
में भी पाया जाता है । केवल ताल से ही इनका स्वतन्त्र अस्तित्व क़ायम रहता 
है । 'भवइया” गीतों में चार मात्राओं वाली ताल की प्रधानता रहती है लेकिन तीन 
मात्राओं के विभाग वाले ताल का भी काफ़ी प्रचलन है । जिसमें खेमटा के विविध 
स्वरूप देखे जा सकते हैं | भवइया' में कुछ गीत, बिना ताल या अत्यन्त विलम्बित 
लय-प्रधान ताल के भी होते हैं जो गीत के विषय के अनुसार भावना को उभारने 
में सहायक होते हैं । 

पूर्वी बंगाल में नदी में विचरण करने वाले मछुवाहों (मल्लाहों) का संगीत 
'भटियाली” कहलाता है और समुद्री तट में रहने वाले लोग 'भवइया' गाते हैं । 
इसी प्रकार उत्तरी बंगाल ( बंगाल और बिहार का सीमा क्षेत्र ) के क्षेत्र में नदी- 
तट कें मछवाहों के लोग 'भवइया' गाते हैं जो नृत्य रहित गीत है । 


गंभीरा 


बंगाल के उत्तरी भाग का एक लोकोत्सव “शुभी रा” है जिसमें भगवान शिव को 
पूजना-अर्चना की जाती है। इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग-अलग मान्यताएं दै । 
कोई इसे देशज संगीत कहते हैं तो कोई द्रविड़, तिब्बत अथवा चीन से इसकी उत्पत्ति 
मानते हैं । 'गंभारी' एक वृक्ष का भी नाम है जिसकी पूजा होती आई है । गभस्थौ 
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सूय या अग्नि की पत्नी स्वाहा के लिए प्रयुक्त होता है । यह वाषिक रूप से म 

जाने वाला एक धामिक अनुष्ठान है, जिसमें गायन व नृत्य की प्रधानता र 

है । उत्तरी तथा पश्चिमी बंगाल के लोक संगीत की परम्पराऔं से ग ! 

विल्कुल अलग प्रकार का है फिर भी यह लोक संगीत के अन्तर्गत ही आता हे 

'गंभीरा' की रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण रहता है। के 

सम्बन्धित यात्रा, पांचाली और कविगान में युगानुसार कुछ बदलाव अवश्य आ 

है । इसमें आधुनिक और लोकिक गीतों के बीच की चीजे रहती हैं । | 

व गभीरा” संगीत-उत्सव माच-अप्रैल (चेत्र-संक्रान्ति) के अवसर पर मालदा 

क्षत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है इसमें विभिन्न प्रकार के नृत्यों का a 

होता है जिनमें लोकप्रिय वाद्य-यन्त्रों का प्रयोग किया जाता है। 'गंभीरा' को धु 

अपने प्रकार की होती है, लेकिन शिव-स्तुति के कारण गायक स्वेच्छा से अपने 

इच्छित शब्द व धुन भी उसमें जोड़ देते हैं। इनमें लोकप्रिय धन व विचारों का | 

समावेश भी कर दिया जाता है । पहले केवल परम्परागत लोक गीत और लोक | 

नृत्यो को ही स्थान दिया जाता था, जो 'गाजन? में परिवर्तित होकर बंगाल के 

दक्षिणी भाग तक फेल गए। 'गंभीरा! में शिव की स्तुति व्यंग्यात्मक रूप से की 

जाती है जेसा कि शिवरात्रि के समय उत्तर भारत के पश्चिमी भाग में प्रचलित 

लोक संगीत में देखा जाता है । | 
विभाजन से पूवे पूर्वी बंगाल के लोग हर-गौरी नृत्य और कालिकाक समा- 

रोह किया करते थे जिसके नृत्य गीत 'गभीरा'के ही प्रकार हैं। 'गंभीरा' को 

'गाजन की तरह ही उल्लिखित किया जाता है लेकिन संगोत की हृष्टि से | 

गंभीरा' की प्रस्तुति और भाव अलग प्रकार के होते हैं। वास्तव में बंगाल के 

जीवन में गाजन एक महत्वपूर्ण धामिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जबकि 

गंभीरा' की लोकप्रियता मालदा जिले तक ही सीमित है। चैत्र माह के अन्तिम 

दिन से कम से कम पाँच दिन पूर्व 'गंभीरा” के आयोजन शुरू हो जाते हैं । 

संगीतोत्सव के साथ अन्य धार्मिक उत्सव तथा जोकाचार भी चलते रहते हैं जिसमें 

छोटा तमाशा, बड़ा तमाशा तथा हनुमान का मुखौटा नृत्य प्रमुख होते हैं । नृत्य में 

ढाक नामक बड़ा ढोल और आँसद का प्रयोग किया जाता है। गीतों में शिव के 

गुण और अवगुणों की चर्चा से श्रोता बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि शिव को गाँव के 

बड़-बूढ़े के रूप में माना गया है अत: पाप और प्रण्य का सब दोषारोपण उन्हीं 

पर किया जाता है । र ं 

“शिव गाजन' और “धर्म गाजन' के नाम से 'गाजन' लोकोत्सव मनाया जाता है | 


जो 'गंभीरा' का ही प्रतिरूप है। शिव की तरह धम या धर्मनिरंजन नामक देवता 
को पूजने की प्रथा थी । बुद्ध धमं की मान्यताओं के अनुसार बुद्ध को आदि धमं के 
रूप में माना जाता था । अन्य देवी-देवताओं से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । एक 
प्रकार से 'गंभीरा' को 'छऊ नृत्य” का दूसरा रूप माना जा सकता है। धमं का 
स्वरूप निराकार था जिसे उपासना के द्वारा ही पाया जा सकता था। धमं से 
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बद्या-शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । इसलिए 'गाजन' में धमे और आद्या की उपासना 
ही जाती है । आदि बुद्ध, सूर्यदेव तथा महादेव इन तीनों धाराओं मे बहता हुआ 
ह और 'गाजन' अब कुछ आधुनिक रूप लेता जा रहा है। 


बाउल 

बंगाल में वीरभूम के 'बाउल' बहुत प्रसिद्ध हैं। बाउल-गीतों की प्रस्तुति 
लय, ताल और वाद्य सभी लोक शैलियों को प्रतिबिम्बित करती है । इन गीतों में 
आध्यात्मिक, सामाजिक तथा प्रतीकात्मक भावों के समावेश की प्रधानता रहती हे । 
बाउल-गायक प्रत्युत्पन्नमति होते हैं और आशु कवि को तरह जनता द्वारा दिये 
गए किसी भी विषय या शब्द पर काव्य गढ़कर तुरन्त ही उसकी प्रस्तुति करने में 
सक्षम होते हैं । ; 

संगीत के साथ-साथ कलाकारों की आकर्षक नृत्य मुद्राएँ सबका मन मोह | 
लेती हैं। वसे तो 'बाउल' संगीत समस्त बंगाल में एक अत्यन्त लोकप्रिय लोक- | 
संगीतँ-विधा है और गाँव-गाँव में उसका प्रचार है, लेकिन बीरभूम के बाउल गीतों 
में कुछ अलग विशेषता दिखाई देती है । यह लोग खमक, गोपीयंत्र, घुघरू, मंदिरा 
और बायाँ (तबला) इस्तेमाल करते हैं जिसमें दो तारा भी रहता है। बंगाल के 
उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में प्रायः दो तारा वाद्य का इस्तेमाल किया जाता है । 

'बाउंल संगीत' नृत्य प्रधान नहीं होता बल्कि काव्य के माध्यम से ताल और 
लय के सहारे शारीरिक संचालन द्वारा गीत को अभिव्यक्ति मात्र इसका लक्ष्य 
रहता है । एक हाथ में गोपीयंत्र या खमक रहता है, कमर पर बायाँ बँधा रहता 
है और पैरों में घंघरू रहते हैं। नृत्य में केवल ठुमका लगाया जाता है और कुछ 
गतियों का प्रदर्शन करता हुआ नर्तक अपनी प्राकृतिक आवाज के सहारे भावनाओं 
की अभिव्यक्ति करता है । कहीं-कहीं भेरवी राग के स्वर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं 
जोकि बंगाल के अन्य संगीत में प्रायः नहीं देखे जाते । 

वैष्णव बाउल का सम्बन्ध बंगाल के मध्य भाग में अधिक है जहाँ अठा रहवीं 
और उन्नीसवीं शताब्दी के श्यामा संगीत कवि के कीत्त नों का प्रभाव उन पर 
दिखाई देता है । बीरभूम के बाउल-संगीत में सा गुम प ध प, मग रेसा,गमध 
निसां,निधपमरेगसास्वर रहते हैं। तार सप्तक के स्वरों द्वारा बाउल-संगीत 
का पूरा प्रभाव निखर उठता है । “बाउल? एक के बाद एक अपना प्रदशन करते 
रहते हैं. जिसमें विराम नहीं होता। यह कई-कई दिन तक रात-दिन चलता रहता 
है। 'बाउल' की वेशभूषा में रंगीन साफ़ा और साधुओं का ढीला अँगरखा जेसा 
है जो वैष्णव सम्प्रदाय का प्रभाव है । 

“बाउल' एक सम्प्रदाय है उसी के आधार पर बाउल लोगों द्वारा गाये गीतों 
का नाम भी बाउल पड गया । बाउल लोग विष्णु या चेतन्य महाप्रभु अथवा 
योगियों के सहजीय-सम्प्रदाय के होते हैं फिर भी वेष्णव भक्ति से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । बौद्ध प्रभाव के कारण आरम्भ में बाउल ईश्वरवादी नहीं थे । 
बोद्ध धर्म का अवसान होने के बाद सिद्ध योगियों का सहजीय-सम्प्रदाय प्रकाश में 
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आया, इसलिए 'बाउल' गोतों में आत्म सिद्धि की अवस्थाओं और क्रियाओं 

° > 3 जि मे थेँ रि ल हैं ` 3 का 
वर्णन होता है जिस दो अ नकलते हैं एक सामान्य और दुसरा आध्यात्मिक 
बाउल लोग फ़कीर या सन्यासियों का धाना पहनकर जब एकतारा और घंघरू ) 
पर नाचते हुए गाते हैं तो उनकी आँखें शुन्य में गडी रहती हैं । नज 


मटियाली 


'भटियाली' का अर्थ है भाटा, जो प्राय: समुद्र में देखा जाता है। नदी या 
समुद्र का जल जब बढ़ता है और बड़ी-बड़ी लहरें किनारे की ओर आने लगती ह 
तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब पानो उतरने लगता है तो लहरों का वेग जल 
के केन्द्र की ओर घटने लगता है । इस स्थिति को भाटा कहते हैं। सम्भवत: इसी | 
से 'भटियाली' या भटियाली लोक धुन का जन्म हुआ है । यह नाविकं (मल्लाहों) 
की प्रधान धुन है जिसे वे नदियों को पार करते समय गाते हैं। इसे एक अकेला 
व्यक्ति ही गाता है। खेतों के किसान भी 'भटियाली' गाते हैं और लम्बी-लम्बी 
आवाज खींचते हैं। सन्ध्या के समय घर लोटते हुए चरवाहे भी इसका प्रयोग 
करते हैं, लेकिन भिन्न-भिन्न पशुओं के चराने वाले पशुओं के गीतों में भिन्नता 
होती है। “भटियाली' के गीतों में कुछ हेर-फेर के साथ बंगाली टप्पे का मिश्रण 
भी रहता है । 

'भटियाली' बंगाल के अनेक प्रकार के लोकगीतों का मूल है जो श्रम से 
अधिक सम्बन्ध रखता है। इसकी धुन ताल-प्रधान नहीं होती लेकिन स्वरों का 
SR मानव के अन्तरतम को झकझोर देता है । प्रारम्भ में तार सप्तक के 
स्वरों का प्रयोग होता है और धीरे-धीरे स्वर मन्द्र सप्तक तक उतर आते हैं। 


RN OS 


३६ भटियाली' की उत्पत्ति पूर्वी बंगाल से हुई है जो धीरे-धीरे समस्त बंगाल 
में फेल गई । अलग-अलग शब्द समूहों से 'भटियाली” के भाव और प्रकार का 
अन्दाज सहज ही लग जाता है जैसे--नन5 ओ 5 ना, ए ऽइ, ओ रे, आ रे, हाय रे, 
जे, से, लो और गो इत्यादि । यह पुरुष प्रधान लोक धन है जो बिलावल थाट पर 
आधारित होती है । कोई-कोई धुन खमाज थाट से सम्बन्ध रखती है । मध्य सप्तक 
gS तार सप्तक में बिहाग, पहाड़ी और झिझोटी के स्वर भी दिखाई पडते हैं 
इसालए इसका ढाँचा किसी एक राग में निबद्ध नहीं होता इसीलिए: 'भटियाली' 
की धुन अपना अलग अस्तित्व रखती है। बाउल सम्प्रदाय के लोग भी आजकल 
विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने वाली धुनों का प्रयोग करने लगे हैं । 


- चटका 


यह 'भवइया'का ही एक प्रकार है जो उत्तरी बंगाल तथा आसाम के गोआल पर 
जिला में लोकप्रिय है । प्रेमी और प्रेमिका के बीच नायक-नायिका, गोप-गोपी 
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एवं सामाजिक कुप्रथाओं का भाव रखते हुए 'चटका' के व्यंग्यात्मक गीत गाये 
जाते हैं। शास्त्रीय संस्क्रति में जिस तरह बड़ खयाल के बाद छोटा खयाल या 
ठुमरी गाई जाती है, उसी त रह एक भवइय्रा गायक अपने गायन का अन्त 'चटका' 
से करता है जिसकी धुन द्रुत गति में होती है। वैष्णव सम्प्रदाय का प्रभाव होने 
के कारण इसमें राधाकृष्ण की छेड़छाड़ का मनोरंजक वर्णन होता है। गीत गद्य- 
प्रधान भी रहता है जो क्रमपूर्वेक प्रश्नोत्तर ढंग से दो पात्रों का प्रतिनिधित्व करता 
है । 'चटका' गीतों की अवधि निश्चित नहीं रहती । दो तारा वाद्य पर द्रुत प्रहार 
और द्रुत ताल के कारण 'चटङा' के सम्वाद साधारण लोगों का बहुत मनोरंजन 
करते हैं। 'चटका' गीत अश्लील उच्चारणों के कारण सभ्य समाज में कभी 
लोकप्रिय नहीं हुए । 


बंगाल के लोक संगीत ने कवि, संगीतकार और चित्रकार सभी को प्रेरणा 
दी है और फ़िल्मों के माध्यम से वह पूरे भारत में गूँजा है । 


दही दाल 


मध्यकाल में राधा-कृष्ण की भक्ति से सम्वन्धित जो गीत बंगाल में गाये 
जाने लगे, उन्हें लोग 'कीत्तन' के नाम से जानने लगे। भगवान की कीर्ति से 
सम्बन्धित गान ही 'कोत्त न! कहलाता है । 

भजन अपने में एक पूर्ण पद होता है लेकिन 'कीत्त न” किसी एक शब्द या 
एक पंक्ति को बार-बार दुहराने से ही हो जाता है। इसमें नामोच्चारण की 
प्रधानता रहती है। इसलिए इसे 'नाम संकीत्त न' भी कहा जाता है। 'पदावली 
कीत्त न' और लीला कौत्त न' में काव्य की प्रधानता रहती है । बंगाल में 'कीरत्त न' 
का सबसे अधिक प्रचार चेतन्य महाप्रभु के समय से हुआ। सोलहवीं शताव्दी में 
नरोत्तम गोस्वामी ने “पदावली कोत्त न' का प्रचार किया । इसी को “लीला कीत्त न! 
कहा जाने लगा और बाद में 'गड़ेरहाटि' या 'गरानहाटि कौत्त न' कहलाने लगा । 
'क्रीत्त न' के कुछ नए रूप भी सामने आये, जेसे मनोहर साही कीत्त न, रेनेटी, 
सन्दारिनी, झारखंडी आदि । मनोहर साही कीत्त नकार भगवान का लीला गान 
लय में व आगे को अपेक्षा द्रुत व मध्य लय में करने लगे । इसके बाद कीत्त नकार 
अपनी इच्छा व गायन क्षमता के अनुसार भक्तिभाव से छन्द बदलते हुए गाने लगे 
और यहीं से 'कीत्तन' की कई अलग रीतियों का जन्म हुआ जसे कथकतादल, 
कथारतान, अखर आदि। 


न्फीडमबथथयथश्पयकप 


लोकभाषा में ग्रामीण जनता-के बीच स्तुतिमूलक 'कोत्त न' गान को नाम 
मिला 'ढप कीर्तन? । 'ढप कोतेत' में ग्रामीण अंचल के विविध कर्मकारो ने मिलकर 
लोक धुतों की छाया में उसे काफ़ी पल्लवित किया । १८-वीं शताब्दी के मध्य में जब 
बंगाल में ब्राह्म-धम का प्रवार बढ़ा तो उसका प्रभाव कोत्त न' पर भी पड़ा और 
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राधा-कृष्ण की भक्ति के स्थान पर 'कोत्त॑न' में निराकार ब्रह्म की उपासना के बाद 
के भाव प्रमुख हो गए। कीत्त नका प्रभाव जब बढ्ता गया और नगर के स्थान- 
स्थान पर उसका आयोजन होने लगा तो उसका नाम “नगर संकोत्त न' पड़ गया | 
कीर्तन में खोल, झाँझ, मँजीरा, कठताल इत्यादि वाद्यों' का प्रयोग स्थान-स्थान 
की सुविधानुसार किया जाता है। इसकी प्रस्तुति विलम्बित लय से प्रारम्भ होकर 
अति द्रुत लय तक की जाती है। किसी भी रागया धुन का समावेश कोत्त न गायन 
में आसानी से प्रवेश पा जाता है और कीत्तनकारों की संख्या का भी कोई प्रति- 
बन्ध नहीं रहता । 


0७ (६) 
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मंच-प्रदर्शन और संगीत-समारोह 


एक जमाना था जब भारत में कला, क़िलों में क़ द थी । राजाओं के आमोद- 
प्रमोद के लिए दरबारों में कलाकारों के प्रदर्शन होते थे। साधारण जनता को 
अपनी उच्च परम्पराओं और समृद्ध संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का कोई 
साधन उपलब्ध नहीं था। विभिन्न आक्रामको के राज्य करने से भारतीय संगीत 
में तरह-तरह के मिश्रण हो गए थे जिससे उसका शुद्ध स्वरूप ढक गया था । 
स्वतंत्रता प्राप्त होते ही जैसे आज़ादी के दीवाने जेलखानों से छुटे, वसे ही 
' कलाकार, राज्यों की सीमाएँ लाँघकर जनता के बीच आ गए और मंच प्रदशनों 
के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। | 
गायको में अब्दुलङ्गरीम खाँ, अमीर खाँ, ओम्‌कारनाथ ठाकुर, मोघूबाई 
कुर्डीकर, हीराबाई बड़ौदकर, केसरबाई केरकर, क्रष्णराव शंकर पंडित, गंगूबाई 
हंगल, चाँद खाँ, सिद्धेशवरीदेवी, गिरिजादेवी, नारायणराव व्यास, विनायकराव 
पटवर्धन, डी० वी० पलुस्कर, निसार हुसैन खाँ, बड़े गुलामअली खाँ, चन्दन चोबे, 
बड़े रामदास, महादेवप्रसाद, डागर ब्रदर्स, मुश्ताक हुसेन खाँ, राजाभेया पूछवाले | 
और विलायत हुसैन खाँ जेसे घरानेदार कलाकारों के दर्शन जनता ने पहली बार 
किए और विभिन्त घरानो की विशेषताओं को जाना | 
तंत्र-वादकों में जनता ने अलाउद्दीन खाँ, हाफिजअली खाँ, अलीअकबर खाँ, 
रविशंकर, विलायतखाँ, अब्दुलहली म जा फर खाँ, बुन्दू खाँ, रामनारायण, गोपाल मिश्र, 
। देबीर खाँ, बिसमिल्लाह खाँ, पन्नालाल घोष, मुश्ताकअली खाँ, राधिकामोहन 
मोइत्र, वी० जी० जोग जैसे कलाकारों को देखा-सुना और सरोद, वीणा, 
सितार, शहनाई तथा वॉयलिन इत्यादि वाद्यों पर भारतीय संगीत का कितना 
प्रभावशाली प्रदशन किया जा सकता है, इसे जाना । 
ताल-वाद्य के वादकों में गामे खाँ, अहमदजान थिरकवा, कंठ महाराज, 
करामत खाँ, किशन महाराज, सामताप्रसाद 'गुदईमहाराज', अनोखेलाल,चतुरलाल 
| 
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गोविन्दराव बुरहानपुरकर, सखाराम, पर्वेतसिह, जहाँगीर खाँ, ज्ञानप्रकाश घोष 
हबीबुहीन खाँ और अल्लारखा खाँ ने चमत्कृत कर दिया । 


नृत्य के क्षेत्र में उदयशंकर ने पूरे विश्व में भारतीय नृत्यकला की पताका 
फहराई और अप्य नतेकों में साधना बोस, बालासरस्वती, रुक्मिणीदेवी, अरुण्डेल, 
गोपीनाथ, कनक रेले, कमला, ट्रावनकोर-सिस्टसँ, दमयन्ती जोशी, मृणालिनी 
साराभाई, यामिनी कृष्णर्मात, शंभू महाराज, दुर्गाप्रसाद, रोशनकुमारी, सितारा, 
गोपीकृष्ण तथा शान्तिवद्धन आदि ने तहलका मचाया । 


इन कलाकारों ने भारतीय संगीत के ऐसे प्रदर्शन किए कि लोग हैरत में 
आ गए और स्व० विष्णुदिगम्बर तथा स्व० भातखंडे के स्वप्न पुरे हो गए। ऐसा 
लगा, जेसे 'भारत' ही नहीं, बल्कि 'भारतीय संगीत” आजाद हुआ है। कलकत्ता, 
बंबई, मद्रास, दिल्ली, वाराणसी इत्यादि नगरों में नियमित रूप से संगीत के अखिल 
भारतीय कार्यक्रम आयोजित होने लगे । प्राचीन संगीत-शास्त्रों का प्रकाशन हुआ 

| और संगीत का शिक्षण देनेवाले स्कूलों में हज़ारों विद्यार्थी प्रवेश लेने लगे । 


मंचप्रदशन से समाज और श्रोताओं में जागरूकता आई तथा शास्त्रीय 
संगीत को भारतीय संस्कृति का गौरव समझा जाने लगा । इस बीच किसी का 
ध्यान इस बात पर नहीं गया कि दरबारों से निकली संगीतकला असली संगीतकला 
नहीं है। वह तो कभी की मरचुकीथी। आमोद के लिए आदेश पर अवलम्बित रहने 
वाली संगीत-कला का ढाँचा मात्रा रह गया है, जिसमें चमत्कार और क्लिष्टता 
अधिक है, रस और भाव कम । इस अभाव ने सुगम संगीत और चित्रपट संगीत 
को जन्म दिया और फिर शास्त्रीय संगीत पुनः तिरोहित होने लगा । कलाकार 
विदेश भागने लगे, कुछ स्कूलों में लगे, कुछ सरकारी तंत्र से चिपक गए, कुछ ने 
फ़िल्म-जगत्‌ की शरण ली और कुछ काल-कवलित हो गए । आयोजकों ने शास्त्रीय 
संगीत-समारोह में प्रवेश नि:शुल्क कर दिया, परन्तु जनता तो उन निरीह भेड़ों की . 
तरह होती है जो एक बार बाड़े से निकल गई तो हरी-हरी घास से तृप्त होकर ही 
शाम को घर लौटती है । 


आज मंच पर गजल, भजन, लोकसंगीत, क़ब्वाली और 'डिस्को' का साम्राज्य 
है। जो शास्त्रीय संगीतकार बचे हैं, वे किसी-न-क्रिसी अन्य व्यवसाय से पेट भर रहै 
हैं । मंच पर उन्हें किसी एन्टिक वस्तु (प्राचीन कलाकृति) के रूप में देखने के लिए 
संगीत-शुन्य फैशनपरस्त नर-नारी ही अधिक जाते हैं । जो कलाकार प्रताड़ित या 
पीड़ित हो चुके हैं, वे श्रोताओं को आकर्षित करने के लिए राग और साज की 
ब्याख्या पहले करते हैं। श्रोतागण शास्त्रीय संगीत के समारोह में भाग लेकर 
गौरव का अनुभव तो करते हैं, लेकिन घर आकर कलाकार के मुखमंडल, चमक 
वाद्य, हाल के 'लाइट एण्ड साउण्ड-सिस्टम' तथा आइसक्रीम के गुण-दोषों को चच 
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अधिक करते हुँ और वोडियो पर कोई अंग्रजी मूवी 'फिल्म' देखकर सो जाते हें । 
कुछ श्रोता राग, ताल और प्रस्तुतीकरण की चर्चा भी करते हैं, लेकिन सुर की 
चोट खाए हुए ऐसे श्रोता तो इक्क्रा-दुक्का ही होते हैं, जो मालकौंस या दरबारी के 
स्वरों से आहत होकर घर लोटते हैं। 

मंच, जिसे शास्त्र में 'रंग' कहा गया है, श्रोता और कलाकार के बीच ऐसा 
पुल है, जो दोनों को आपस में मिलाता है। लेकिन यह तभी संभव होता है, जब 
कलाकार संगीत का रससिक्त प्रदर्शन करे और सहृदय श्रोता उसका श्रवण करे। 
यह नहीं भूलना चाहिए कि संगीत का रसास्वादन करने के लिए उसके शास्त्र से 
परिचित होना आवश्यक्र नहीं । संगीत यदि वास्तव में संगीत है तो वह मनुष्य 
ही नहीं, पशु को भी आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अच्छे गायक्र, वादक 
और नतंक का कर्तव्य है कि वह भारतीय संगीत के मम को समझकर श्रोताओं के 
हृदय में स्थित उन भावों को उभारे जो सोए पड़े रहते हैं । रसिक श्रोताओं को न 
जौनपुरी से मतलब है और न जेजेवंती से, न झपताल से और न आड़ा चौताल से । 
उन्हें तो दिल को छुनेत्राली स्वर-लहरी और झुमाने वाली ताल चाहिए, जिसकी 
कभी ब्याख्या नहीं की जाती और शास्त्र जिसे 'रंजको जनचित्तानाम्‌' कहता है। 

देश, काल तथा सामाजिक स्थिति का ध्यान रखते हुए, परम्परा की 
रूढ़ियों का परित्याग कर नव-उत्कष में से कुछ ग्रहण करते हुए, कलाकार मंच 
प्रदशन को सशक्त बना सकता है; 

आज विज्ञान ने हमें एक नई दृष्टि प्रदान की है। चिल्लाकर गाने की अब 
जरूरत नहीं । अतिमंद्र सप्तक में चाय बेचने वालों की तरह आवाज निकालने को 
जरूरत भी नहीं और न घोड़ा-छाप हर्राटे की तानें चाहिए । इन सत्रसे शुद्ध संगीत 
की हत्या होती है । मंच पर सफलता प्राप्त करने के लिए तो कलाकार को अपने 
प्रदर्शन की तैयारी बड़ी समझ-बूझ के साथ करनी चाहिए । कितना समय _ किस 
प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है, इसका ध्यान रखते हुए श्रोताओं के स्वभाव और उनकी 
आ हांक्षा का ध्यात भी सदेव रखना चाहिए । गायक और गायन के गुण-दोषों का 
अध्ययन करके अपने संगीत को बहुत परिष्कार के साथ मंच पर प्रस्तुत करना 
चाहिए । 

संगीत-समारोह आयोजित करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इसके 
लिए जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वे इस प्रकार हैं :-- 
ए बजट के अनुसार तथा श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखते हुए कलाकार का ठीक चुनाव 

और उससे अनुबन्ध करना । 
3 समय से काफी पहले हॉल बुक करना या पंडाल व्यवस्था का कान्ट कट करना । 
उ शहर के उत्साही एवं कलाप्रेमी कार्यकर्ताओं की समितियां बनाकर उन्हें अलग-अलग 
कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना । 
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छ मंच-व्यवस्था, लाउडस्पीकर-व्यवस्था, स्वागत-व्यवस्था, जलपान-व्यवस्था, आसनिक व्यवस्था 
( सीटिग-अरेन्जमेन्ट ), गेटकीपरों की नियुक्ति, आवश्यक प्रवेश-पत्न तथा कार्यकर्ताओं के 
लिए बेज (पहचान पदक) बनवाना । 

0 टिकट-विक्रय के लिए केन्द्रों का चुनाव और मनोरंजन-कर सम्बन्धी औपचारिकताएः । 

(] शहर में पोस्टर या बेनर लगाने के लिए सम्बन्धित विभाग से अनुमति लेकर निर्धारित 
एवं स्वीकृति स्थानों पर उनकी व्यवस्था । 

0) उच्च पदाधिकारी या कलाकार को मुख्य अतिथि के रूप में निमन्त्रित करने के लिए 
उनका स्वीकृति-पत्र प्राप्त करना । 

[] समारोह के लिए पुलिस का आवश्यक बन्दोवस्त करने के लिए नगर के सम्बन्धित थाने में 
कुछ सप्ताह पहले आवेदन-पत्र भेजना । 

ए] फोटोग्राफुर को व्यवस्था तथा समारोह की प्रेस-विज्ञप्ति एवं तत्संबंधी विज्ञापन । 

0 माइक्रोफोन तथा लाउडस्पीकर देर रात तक चलाने के लिए पुलिस विभाग से स्दीकृति- 
पत्र लेना । 

(1 स्वागत-सत्कार के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह । 

0 नगर के विशिष्ठ व्यक्ति, कलाकार, राजकीय अधिकारी तथा पत्रकारों के लिए निमन्त्रण- 
पत्र भेजना एवं उनके बेठने से संबंधित आरक्षित स्थान की व्यवस्था । 

सम्मेलन को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रसन्न-चित्त योग्य उद्घोषक का चुनाव और 
उसके लिए आवश्यक कार्यक्रम-सुची की तयारी । 

ए यदि कोई स्मारिका (सुवनीर) प्रकाशित करनी हो तो उसके छापने, विज्ञापन लेने तथा 
समारोह में उसके वितरण की व्यवस्था करना । 

(] आकाशवाणी और दुरदर्शन द्वारा समारोह की रिपोटिग (कवरेज) के लिए सम्बन्धित 
अधिकारियों से आवश्यक पत्र-व्यवहार । 

0 संगीत समारोह की समाप्ति के बाद प्रयुक्त साज-सामान का उचित रखरखाव और 
अखबारों के लिए चित्र व समाचार भेजने की त्वरित कार्यवाही । 

0 समारोह के पश्चात सम्मानित अतिथियों को धन्यवाद के पत्र । 


उपर्युक्त बातों का ध्यान रखने पर ही कोई आयोजन सफल होता है और 
मंच की प्रतिष्ठा बढ़ती है । मंच (रंग) पर प्रस्तुत की जाने वाली कला को भरत ने 
यज्ञ बताया है। 'नादूयशास्त्र में मंच-पूजन ओर मंच-प्रवेश का विस्तृत वर्णन दिया 
है और कहा है कि आँधी से प्रज्वलित अग्नि भी इतनी शीघ्रता से भस्म नहीं करती 
जितनी तेज़ी से कला का अशुद्ध (दूषित) प्रयोग प्रयोक्ता को नष्ट कर डालता है। 


आयोजक 


आयोजक की पहली विशेषता है कला और कलाकार का सम्मान करना। 
मृदुभाषी आयोजक पहली मुलाकात में ही कलाकार का हृदय जीत लेते हैं। अतः 
अत्यधिक व्यस्त कलाकार भी ऐसे आयोजकों का निवेदित निमंत्रण अस्वीकार नहीं 
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कर पाते । आयोजक को संगोत-समारोह से सम्बन्धित समस्त कार्य-प्रणालियों का 
ज्ञान होना चाहिए, बात का धनी और समय का पाबन्द होना चाहिए। मंच की 
प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए आयोजन की त्रुटियों पर सदेव ध्यान रखना चाहिए। 
केवल अर्थ को ही महत्त्व न देते हुए कला संरक्षक, सेवक और संवद्धक के रूप में 
अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी चाहिए । गोत, वाद्य और नृत्य की विधाओं का 
अल्प ज्ञान होना भो आयोजक के लिए आवश्यक है। कला और कलाकार के प्रति 
श्रद्धावान एवं सर्मापत आयोजक ही यशस्वी होता है । 


कलाकार 


शास्त्र में कलाकार को 'रंग-कर्मी' कहा गया है। कलाकार को चाहिए कि वह 

संगीत-सम्मेलन के आयोजकों को सम्मान की दृष्टि से देखे । आयोजक यद्यपि । 
संगीत के ज्ञाता नहीं होते, परन्तु कला रूपी नेया के केवट ज़रूर होते हैं। कलाकार | 
को गुणों का भंडार होना चाहिए, क्योंकि वह सरस्वती-पुत्र कहलाता है। उम्र 
स्वभाव वाले कलाकार आयोजकों द्वारा पसन्द नहीं किए जाते। मनुष्य के क्रिया- 
कलाप और उसकी मनोवृत्ति का प्रभाव कला पर भी पड़ता है, अत: कलाकार को 
विनम्रता और शालीनता जैसे गुणों से सम्पन्न होना चाहिए। उसमें इतनी योग्यता 
होनी चाहिए कि वह श्रोताओं की आशा के अनुरूप अपनी कला का प्रदशन कर 
सके । प्रत्येक संगीत-सभा में विद्वान्‌, स्त्रियां, बच्चे, मूख, कलाकार, रसज्ञ और 
असहृदय सभी प्रकार के श्रोता उपस्थित रहते हैं जिन्हें सन्तुष्ट करना 
आवश्यक होता है । कलाकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका संगीत 
यथोचित रस प्रदान करते हए निश्चित अवधि में समाप्त हो जाए। आज समय 
का अभाव है और जीवन गतिशील है । मंच पर आने से पूव साज़ों को पहले ही 
मिलाकर तेयार रखना चाहिए और नतक को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि 
उसकी वेश-भूषा इतनी ढीली न हो कि मंच पर परेशान करे। मेकअप भी ऐसा | 
होना चाहिए जो पसीने से खराब न हो । इसी प्रकार घुंघरू खुलने या बिखरने नहीं | 
चाहिए। सितार या सरोद के तार जब बार-बार उतरते हैं या बजाते-बजाते क्‍ 
टटते हैं तो इससे भी रस-भंग होता है । कोई-कोई गायक बहुत देर तक तानपूरा | 
मिलाते रहते हैं या गला साफ़ करते रहते हैं, यह बुरा लगता है । 


॥ तात्पर्य यही है कि अरुचि उत्पन्न करने वाली या श्रोताओं को उबाने वाली 
! हरकतों से कलाकार को बचना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारम्भ और अन्त में 
प्रणतभाव से मंच-स्पर्श और श्रोताओं को प्रणाम करना भी कलाकार के लिए 


एक आवश्यक अंग बताया गया है । 


श्रोता 
श्रोता से ही कला और कलाकार की शोभा है । किसी भी कला का रसास्वादन 
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करने के लिए vl का रसज्ञ और सहृदय होना आवश्यक है । यदि वह इन गुणों 
से सम्पन्न नहीं होगा तोन गायन का आनन्द उठा सकेगा, न वादन का और न 
नृत्य का । यदि सहृदय होने के साथ श्रोता कला-पारखी भी हो तो वह 'उत्तम- 
श्रोता' कहलाएगा । ऐसे श्रोताओं को पाकर समारोह की गरिमा बढ़ती है । 


श्रोता को चाहिए कि वह कला-प्रदर्शन के बीच मार्मिक स्थलों पर कलाकारों 
को समय-समय पर दाद देकर उन्हें प्रोत्साहित करता रहे ताकि उत्तम कला-प्रदशंन 
के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। गुणग्राही श्रोताओं को पाकर आयोजक भी 
समारोह को सार्थक और सफल मानता है। कभी-कभी श्रोता परस्पर इतना 
वार्तालाप करते हैं कि उससे अन्य श्रोताओं को व्यवधान होता है और कलाकार 
का ध्यान भी बँटता है । इस प्रकार के आचरण सम्बन्धी दोषों से श्रोता को मुक्त 
रहना चाहिए । कुछ श्रोता प्रशंसा करने में कृपण होते हैं अथवा प्रशंसा की अभि- 
व्यक्ति करने में अपमान महसूस करते हैं । यह अहंकार का लक्षण है, जिसे त्याग 
देना चाहिए। कला को प्रशंसा भी एक प्रकार की उपासना है, जो कालान्तर में 
श्रोता को सुसंस्कृत बनाते हुए उसे संस्क़ार-मंडित करती है। कला और कलाकार 
के प्रति श्रद्धा, गुणानुरागी श्रोता का परिचायक है। 


मंच को श्रेष्ठ आयोजक, आयोजक को श्रेष्ठ कलाकार और कलाकार को 
श्रेष्ठ श्रोता की अपेक्षा रहती है । 


आकाशवाणी ओर दूरदर्शन के कार्यक्रम 


भारत में संगीतकारों को सबसे पहले आकाशवाणो ने ही मंच प्रदान किया। 
कलाकारों में शास्त्रीय-संगीत, सुगम-संगीत तथा लोकर-संगीत के अनुसार वर्गे- 
विभाजन करके उनका ध्वनि-परीक्षण (4७५४००) किया गया और उनकी श्रेणियाँ 
निर्धारित करके कार्यक्रम देने के लिए आमंत्रित किया गया । इससे सरकार को 
अपनी नीतियाँ प्रचारित करने का लाभ तो मिला ही, जनता कों मनोरंजन का 
एक बडा माध्यम प्राप्त हुआ और कलाकारों में कला के प्रति उत्साह जाग्रत 
हुआ । बाद में आकाशवाणी का विस्तार हुआ तो क्षेत्रीय कलाकारों के लिए भी 
कला-प्रदशेन के द्वार खुल गए । इसके बाद अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम, 
वाद्यवृन्द, चित्रपट संगीत, गीत-नाटूय तथा ऑडीटोरियम में श्रोताओं की 
उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रमों के समावेश से आकाशवाणी की लोकप्रियता 
बढ़ती चली गई और संगीतकला को प्रोत्साहन मिलता रहा । 


जनजीवन में सांस्कृतिक उत्थान की चेतना जाग्रत होने से संगीत, साहित्य 
तथा अन्य कलाओं का चतुदिक विकास हुआ । इसी समय दूरदर्शन (7०९४/51०१) 
का आविर्भाव हुआ । जो कलाकार केवल कानों से सुने जाते थे वे अब प्रत्यक्ष भी 
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दिखाई पड़ते लगे । गायन-वादन के अतिरिक्त नृत्यकला के कलाकार भी इससे 
जुड़ गए। संगीत-कार्यक्रमों के अलावा संगीत और नृत्य के पाठ, संगीत पत्रिका, 
संगीत-परिसम्वाद, संगीत-प्रतियोगिता, पाश्चात्य संगीत, राष्ट्रीय वाद्यवृन्द, 
बन्दगान, चित्रपट-संगीत तथा प्रवासी भारतीयों के लिए विविधरंगी अनेक 
कार्यक्रम श्रोता और दशकों का मन मोहने लगे। दूरदर्शन पर महान्‌ संगीतकारों से 
सम्बन्धित वृत्तचित्र और 'सीरियल्स' भो दिखाए जाने लगे। 


आज आकाशवाणी के ४१ प्रसारण केन्द्र और दुरदर्शन के अनेक केन्द्र 
भारतीय जनजीवन को ऐसा मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं जिसकी कल्पना भरत 
और शाङ्ग देव को भी शायद नहीं रही होगी । आवश्यकता इसी बात को है कि 
संगीतकार अपनी साधना को संकीणेता और अपरिपक्वता की सीमा से निकलकर 
उसे एक रिझाने वाली कला का स्वरूप प्रदान करें ताकि भारतीय संस्कृति को 
संगीत के स्वर्ण-मुकुट से अलंकृत किया जा सके । 


(111) 
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चित्रपठ-संगीत, नादय-संगीत 
और 
आँडियो-विजुअल-विधा 


चित्रपट-संगीत या फिल्म-संगीत 


 चित्रपट-संगीत या फ़िल्म-संगीत का इतिहास सवाक्‌ फिल्म 'आलमआरां' 
से शुरू होता है जो १४ माचे, १४३१ ईसवी को प्रदर्शित हुई । इसके पहले मूक 
फ़िल्में बना करती थीं और भारत में लोक-संगीत, नाटय संगीत और शास्त्रीय 
संगीत का अधिक प्रचार था । मूक फ़िल्मों में प्रदर्शन के समय एक व्यक्ति बोलकर 
समझाता रहता था कि दृश्य में अमुक चीज़ दिखाई जा रही है। एक हारमोनियम- 
वादक और एक तबला-वादक लोगों का मनोरंजन करने के लिए रहता था। वे 
दृश्य के भाव के अनुसार वादन करके पाश्वे-संगीत की कमी पूरी कर देते थे । 


4 आलमआरा' के बाद फ़िल्मों में नृत्य और गीत की परम्परा चलती रही, 
लेकिन सभी कलाकारों को खुद गाना पड़ता था । ऐसे नायक और नायिकाएँ चमकने 
लगे, जो अभिनय के साथ-साथ संगीत में भी कुशल होते थे; जैसे--अशोककुमार, 
देविकारानी, खुरशीद, नूरजहाँ, सुरैया, सहगल, पहाड़ी सान्याल, के० सी० डे, 
सुरेन्द्र, काननबाला, शान्ता आप्टे, राम मराठे, शाहू मोदक, फीरोज दस्तूर, 
जदूनवाई आदि । अभिनय और गायन में कुशल होने के कारण इन सब कलाकारों 
की जबरदस्त ख्याति हुई । 


र जब बोलतीं (सवाक्‌) फ़िल्में शुरू हुईं तो कथा, संवाद और संगीत तीनों 
शक्तिशाली होने लगे । लोक-संगीत और शास्त्रीय संगीत के विविध रूपों से फ़िल्मों 
में जान पड़ गई। एक-एक फिल्म में दस-दस गीत आने लगे। कोई फ़िल्म अच 
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संगीत के कारण सफलता प्राप्त करती, तो कोई अच्छी कथा के कारण! जिस 
क णि कथा ओर संगीत दोनों सशक्त होते थे, उसकी सफलता का तो कहना 
क्या ! 


संगीत का निर्माण करनेवाले संगीतकार भी बढ्ने लगे । अलग-अलग प्रांतों 
से जो संगीत-निर्देशक फ़िल्मों में आए, उन सबने अपने घराने और अपने प्रान्त के 
संगीत से फ़िल्मी धुनों को चटकीला बनाया । इससे फ़िल्म-पंगीत इतना समृद्ध होता 
गया कि छोटे-छोटे बच्चे भी उसे गलियों में गाते लगे । एच० एम० वी०, ट्विन, 
कोलम्बिया, हिन्दुस्तान और यंग-इण्डिया कम्पनी के डिस्क-रिकार्ड लाखों की 
संख्या में बिकने लगे। ध्रुवपद, धमार, तराना, क़व्वाली, ग़ज़ल, दादरा, भजन और 
लोकगीत फ़िल्मी दायरे में आकर ऐसे सज उठे कि लोग उन्हें सुनकर झूम उठे । 


गायको के साथ-साथ संगीत-निर्देशकों की दुनिया भी बढ़ने लगी । झंडे खाँ, 
सरस्वतीदेवी, गुलाम मुहम्मद, एस०एन० त्रिपाठी, कृष्णराव चोणकर, आर ०सी० 
बड़ाल, शंकरराव व्यास, नौशाद अली, रोशन, खेमचन्द प्रकाश, एस० डी० बर्मन, 
मदनमोहन, सलिल चौधरी, सी ० रामचन्द्र, हुस्तलाल-भगतराम, शिवराम, ओ०पी० 
नय्यर, तिमिर बरन, शंकर-जयकिशन, बसन्त देसाई, जमालसेन, कल्याणजी- 
आनन्दजी, रवि, लक्ष्मीकान्त-प्यारेलाल, आर० डी० बर्मन, अनिल विश्वास, | 
सुरेन्द्र कोहली, उषा खन्ना, जी० एस० कोहली, दत्ताराम, एन० दत्ता, अजीत | 
मर्चेन्ट, हृदयनाथ मंगेशकर, हेमन्तकुमार, लच्छी राम, सतीश भट्ट, आदित्य नारायण, । 
रामलाल, रवीन्द्र जन, सोनिक-ओमी, जयदेव, खेयाम, इक्रबाल कुरेशी, जे० पी० 
कौशिक, रघुनाथ सेठ, विजयराघव राव इत्यादि संगीत-निर्देशकों का नाम भी 
खूब हुआ । अनेक गीत उनकी विविध संगीत शेलियों और रचनाओं के कारण 
लोकप्रिय हुए । क | 


जब फिल्मों में साउण्ड ट्रैक जुड़ गया, तो अभिनेता-अभिनेत्री के बजाय, 

अच्छे गायक-गायकाओं से गीत गवाए जाने लगे और पाश्वे-गायन की एक नई 

विधा ने जन्म लिया | फिर तो अमीर बाई कर्नाटकी, ज़ोहरा बाई, दुर्रानी, जूथिका 

राय, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, गीता दत्त, आशा भोंसले, मुहम्मद रफ़ी, 

मुकेश, मन्ताडे, सुमन कल्याणपुर, सुरेया, मुबारक बेगम तलत महमूद, सी०एच० 

आत्मा; हेमन्तकुमार, महेन्द्रकपूर, उषा मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित, सुरेश वाडकर 

E येशुदास जेसे प्राचीन और अर्वाचीन गायक-गायिकाओं के योग से फिल्मका 

- संगीत अत्यन्त कर्ण प्रिय और प्रभावशाली हो गया । गायको के कंठ-गुण के आधार 
पर संगीत-रचनाएँ निमित होने लगीं । 


अभिनेता-अभिनेत्रियों का चुनाव संगीत की कोई ₹'डचन न होने के कारण 
भब उच्च स्तर पर होने लगा । फलस्वरूप अभिनय और गायन दोनों का स्वतन्त्र 
रूप से अपूर्वं विकास हुआ। 
संगीत-विशारद ७२१ 
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नृत्य के क्षेत्र में अजू री, सितारा, कुक्कु, शीलाबाज, हेलन, मीन्‌, मुमताज और 
गोपीकृष्ण-जैसे नतेकों के आ जाने से पाशवे-गायन की तरह फिल्मी नृत्यों का भी 
अद्भुत विकाप हुआ | ललिता, पद्मिनी, रागिनी, वेजग्रंतोमाला, वहीदा रहमान, 
आशा पारीख, हेमामालिनी, जयाप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्रि और श्रीदेवी-जेसी 
भरतनाऱ्यम में दक्ष नृत्यांगनाएँ उतर भारतीय फ़िल्म-श्षेत्र में जगमगाने लगीं। 
जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति होती गई, वेसे-वेसे उत्तर तथा दक्षिण का फ़िल्म-संगीत 
समृद्ध होता गया । ४ 

भीमसेन जोशी, किशोरी अमोणकर, बड़े गुलाम अली खाँ, चित्ता- 
जगजीतसिह, लक्ष्मीशंकर, निर्मला अरुण, गुलाम मुस्तफा खाँ, वाणी जयराम, 
डी० वी० पलुस्कर, अमोर खाँ, मल्लिकार्जुन, बाल गंधव, गोविन्दराव टेम्बे, 
दिलीप चंद्र वेदी, मनहर बर्वे, विष्णुदेव चटर्जी, पं० लक्ष्मणप्रसाद, मुश्ताक़ अली खाँ, 
अमरनाथ, विनायकराव पटवर्धन, सरस्वती रानी, हीराबाई बड़ोदकर जेसे गायक; 
रविशंकर, अली अकबर खाँ, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, विलायत खाँ, 
रईस खाँ, रामनारायण, अब्दुल हलीम जाफर खाँ, शिवकुमार शर्मा, ब्रजनारायण, 
जरीन दारुवाला (शर्मा), अल्लारखा खाँ, क्रोम खाँ, विस्मिल्लाह खाँ, 
सामताप्रसाद (गुदई महाराज) जैसे वादक और उदयशंकर, अमला शंकर, मेडम 
मेनका, लच्छ महाराज, गौरीशंकर, रामगोपाल, साधना बोस, रोशनकुमारी, 
झवेरी सिस्टम, गोपो कृष्ण, सितारा, रोशनकुमारी, मल्लिका साराभाई, ममता 
शंकर, नटराज बशीर, दमयंती जोशी, पी० एल० राज, वजीफदार बहने, 
हेमामालिनी, जयाप्रदा, मीनाक्षी शेषाद्रि, आशा पारीख तथा ट्रावनकोर सिस्टर्स 
(ललिता, पद्मिनी, रागिनी) जैसे शास्त्रीय नतेकों के पदा्पेण से फ़िल्म संगीत का 
क्षेत्र निरन्तर सशक्त होता गया और यही कारण है कि वह आज लोक में व्याप्त 
होकर जन-जन का मनोरंजन कर रहा है । 

नृत्य और गीतों के साथ-साथ फिल्म के पाश्वे-संगीत का भी बड़ा विकास 
हुआ । पाश्वे-संगीत अभिनय और दृश्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायता 
करता है, उसे फिल्म का अभिन्न और आवश्यक अंग समझना चाहिए । फिल्मका 
एक-एक दृश्य देखकर उसके अनुरूप पाश्वे-संगीत का निर्माण किया जाता है और 
फिर उसे अलग साउण्ड ट्रेक पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है । बाद में संवाद. गीत, 
पाश्वे-संगीत और ध्वनि के अलग-अलग प्रभावों वाले समस्त साउण्ड-दरैको को 
मिलाकर एक हो पॉजिटिव फ़िल्म-ट्रेक पर उतार लिया जाता है, जिसे फिल्म की 
भाषा में 'फाइनल-प्रट' कहते हैं । 


पहली सवाक फिल्म आलमआरा से लेकर आज तक हज़ारों फ़िल्में बन 
चुकी हैं और लाखों गाने रिक्रॉड हो चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या 
अकेली लता मंगेशकर के गीतों की है, इसलिए फ़िल्म-संगीत की समृद्धि और 
लोक-प्रियता का प्रमुख श्रेय को किलकंठी लता मंगेशकर को ही जाता है। 
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संगीत की ऐसी कोई विधा नहीं, जिसका परिष्कृत और मधुरतम रूप 
फिल्म-संगीत में प्रयुक्त न हुआ हो । पाक़ीज़ा, बसंत बहार, तानसेन, बेजू बावरा, 
गूंज उठी शहनाई, झनक-झनक पायल बाजे, रानी रूपमती, नागिन, नवरंग, 
सरगम तथा नाचे मयूरी इत्यादि अनेक संगीत-प्रधात फ़िल्मों ने भारतीय संगीत- 
जगतु पर अपना एक अमिट प्रभाव छोड़ा है । 


रूढिवादी धारणाओं के कारण फ़िल्म-संगीत अर्थात्‌ चित्रपट संगीत के प्रति 
हमें संकुचित वृत्ति नहीं रखनी चाहिए । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें गुण 
और दोष न हौं । शास्त्रीय संगीत जटिलता चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति की प्रधानता 
| और भावःप्रवणता की कमी के कारण विकृत हुआ तो फिल्म-संगीत असभ्य 
अभिव्यक्ति, अश्लील शब्दावली और पॉप म्यूजिक तथा डिस्को-जेसे पाश्चात्य 
संगीत के बेमेल मिश्रण से निकृष्टतम स्वरूप को प्राप्त हुआ। इसका परिणाम 
स्पष्ट है--समाज अपने लोक-संगीत और शास्त्रीय संगीत के मुल स्वरूप और 
तत्त्वों से अनभिज्ञ होता जा रहा है । चाय और कॉफ़ी पीते-पीते वह असली दूध का 
स्वाद ही भूल गया है। परिवर्तन कोई पाप नहीं, प्रगति का परिचायक है, परन्तु 
बुद्धिमत्ता इसी में है कि नशा होते हुए भी हमें अपना घर और अपना देश याद रहे । 


नाट्य संगीत 

फ़िल्मों से पहले समाज में नाटकों का प्रचार था । पारसी, गुजराती और 
बंगाली “नाट्य' मंडलियों के साथ मराठी 'नाट्य' मंडलियों की धूम मची हुई 
थी । जिस प्रकार आज फ़िल्मों से मनोरंजन होता है, उसी प्रकार 'नाटक' दिनभर 
के थके-माँदे समाज को कलाजन्य आनन्द प्रदान करते थे। संगीत 'नाटक' का एक | 
अभिन्न अंग था । केवल संगीत के लम्बे कार्यक्रम श्रोताओं को उबा देते थे और 
संगीत विद्वीन 'नाटक' बड़ा रूखा प्रतीत होता था । इसीलिए नाटकों के साथ संगीत 
और नृत्य घुलने-मिलने लगे । बंगाली नाटकों में रवीन्द्र संगीत ने प्रश्रय पाया, 
पारसी नाटकों में ग़ज़ल, उत्तर-भारतीय नाटकों में लोक-संगीत, कव्वाली, 
दादरा और ग़ज़ल तथा मराठी नाटकों में भजन और भाव-गीतों ने स्थान 
बना लिया । 


समाज की स्थितियों, परम्पराओं और संस्कारों के अनुसार नाटक में 
संगीत का अपना अलग स्थान बनता गया और तत्सम्बन्धी क्षेत्र के कलाकारों 
द्वारा उसका संवद्धन होने लगा । 

में 'नाद्य-संगोत' का अभ्युदय होता गया, क्योंकि उसे बड़े-बड़े 
शास्त्रीय गायक-वादकों का सहयोग मिलता रहा, जो उस काल में अधिकांशत: उसी 
प्रांत में थे मराठी जनता में अध्यात्मपरक भावना का अधिक विकास था, इसीलिए 
लोग जितनी रुचि नाटय में लेते थे, उतनी ही संगीत में भी । इसके फलस्वरूप बड़-बड़ 
गायकों को संगीत के साथ अभिनय भी अपनाना पड़ा, जिनमें मास्टर दीनानाथ 
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मंगेशकर, बालगंधव, राम मराठे, सवाई गंधव, शान्ता आप्टे, हीराबाई वड़ौदकर 
जेसे कलाकारों के नाम प्रमुख हैं । जो कलाकार अभिनय के अतिरिक्त केवल भाव 
गीतों का गायन करते थे, उनका भी मराठी नाट्य-संगीत के मंच पर बहुत स्वागत 
हुआ । वसन्तराव देशपांडे, कुमा,र गंधर्व, कृष्णराव चोणकर, प्रभाकर काव्हेकर 
जितेन्द्र अभिषेकी, सुधीर फडके, रामदास कामत, मास्टर कृष्णराव और भालचंद्र 
पेण्ढारकर जसे संगीतकारों को नाट्य-संगीत के कारण ही ख्याति प्राप्त हुई । 


भाव-गीत और भक्ति-गीतों के नवसृजन से नाट्य-संगीत का मंच समृद्ध 
होने लगा, जिसका प्रभाव आज चित्रपट-संगीत के युग में भी कम नहीं हुआ है। 
उत्तर-भारत में मुस्लिम प्रभाव के कारण ग़ज़ल, दादरा और ठुमरी का विकास 
हआ तो महाराष्ट्र में अभंग, कोत्त न और भाव-संगीत विकसित हए । महाराष्ट 
के बड़े-बड़े संगीताचार्य शास्त्रीय गायन के बाद नाट्य-संगीत का प्रदर्शन करने 
लगे । इस प्रकार मराठी नाटूय-संगीत भारतीय संगीत में गजल-ठमरी की भाँति 
स्वतन्त्र अस्तित्व लेकर उभरा और इसी से नाद्य-संगीत की एक नई शेली का 
जन्म हुआ, जिसे सन्त परम्परा की देन माना जा सकता है। 


नाट्य-संगीत शास्त्रीय-संगीत की समस्त विशेषताओं से अलंकृत है और 
भावप्रधान होने के कारण मानव मन को उत्कर्ष की ओर ले जाती है, इसीलिए | 
संगीत-जगत्‌ में उसने बहुत शीघ्र अपना सम्मानपूण स्थान बना लिया । 


ऑडियो विज्‌_अल-विधा 


जो चीज़ सुनी जा सके, उसे “ऑडियो” और जो देखने से सम्बन्ध रखती हो, 
उसे 'विजुअल' कहते हैं। जब देखना और सुनना एकसाथ हो तो उसे ऑडियो- 
विजुअल ( 4000 ४5781 ) कहते हैं । वैज्ञानिक अनुसन्धानों ने ध्वनि के प्रक्षेपण 
और ग्रहण करने की तकनीक को बहुत विकसित कर लिया है। ध्वनि शास्त्र 
वाले अध्याय में इसका विशद विवरण है । 


कोई भी संगीत आज आकाशवाणी के माध्यम से हम घर बैठे सुन सकते 
हैं। इस सबके पीछे एक बड़ा विज्ञान है, जिसने हमारे लिए इसे सलभ किया है। 
जिस प्रकार सर्जरी के क्षेत्र में मनुष्य के अंग-प्रत्यंगो की पूरी जानकारी एवं उनके 
रोपण-प्रत्यारोपण की विधि विकसित हुई है, उसी प्रकार ध्वनि और प्रकाश के 
एक-एक आन्दोलन और बिन्दुओ को पकड़कर उनका वैज्ञानिक परिष्कार कर 
लिया गया है। जब अनेक गायक या वादक अपने संगीत का प्रदर्शन कर रहे हों 
तो उनकी ध्वनियों को सन्तुलित करने का काम ऑडियोग्राफी के विशेषज्ञ 
(२९००7५५४) द्वारा सम्पन्न होता है । वह ध्वनि के गुणों से परिचित होता है और 
यह भी जानता है कि मनुष्य के कान किस ध्वनि को किस रूप में सुनना चाहते हैं। 
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ऑडियो को तरह विजुअल के क्षेत्र में भो यहो बात लागू होती है। अन्तर 


| इतना ही है कि ऑडियो में कान और ध्वनि तथा विज अल में आँख और दृश्य का 


सम्बन्ध रहता हे । किसी भी दृश्य को विद्युत-तरंगों में परिवर्तित करके उसे फिल्म 
डिस्क, वीडियो टेप, सी. डी. अथवा अन्य किसी भी चुम्बकीय (मैगनेटिक) उपकरण 
पर अंकित कर लिया जाता है और उसका पुनप्रेसारण सम्भव हो जाता है। 
विजुअल विधा में दक्ष तकनीशियन, कैमरे के माध्यम से दृश्य-कला को उसके 
परिमाजित एवं मूल रूप में सुरक्षित रख सकता है। रंगों का चनाव, आक्कतियों 
का संयोजन और प्रकाश का समुचित प्रयोग तकनीशियन की दक्षता पर निर्भर 
करता है । विस्तार से यह सब इलेक्टॉनिक्स के अन्तर्गत पढ़ाया जाता है। 


आज ऑडियो-विजुअल की विधा उत्कृष्ट और उच्चतम रूप में हमारे 
सामने है, तभी हम ऑडियो और वीडियो का आनन्दले पाते हैं। घण्टों तक 
दिखाई देने वाले दृश्यों को ध्वनि सहित एक छोटी-सी वीडियो-टेप, चिपस या 
सी० डी० (काम्पेक्ट डिस्क) पर रिक्रार्ड करके शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा 
सकता है। ऑडियो-विजुअल को यदि मन या हृदय की संज्ञा दी जाय तो कम्प्यूटर- 
प्रणाली को उसका मस्तिष्क कहा जा सकता है जिसने देखने, सुनने और समझने 
के अनन्त द्वार खोल दिए हैं। भारतीय संगीत एवं अन्य कलाओं के विकास से 
ऑडियो-विजुअल का माध्यम नई प्रणाली और नई परम्परा को जन्म देगा, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । 
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नाद्य और संगीत 


मानव में स्वभाव से हो अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही | 
प्रवत्ति बंदर इत्यादि कुछ पशुओं में भी पाई जाती है। इस वृत्ति का एकमात्र 
लक्ष्य आनन्द प्राप्त करना है । | 
अनुकरण करने को प्रवृत्ति के आधार पर ही नाट्य या नाटक की सृष्टि हु 
| जिसमें मानव तथा मानवेतर प्रकृति का अनुकरण किया जाता है। शास्त्र के 


अनुसार युद्ध से थके हुए देवताओं का मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मा ने 'नाट्यवेद' 
की रचना की । ब्रह्मा ने महषि भरत को यह ज्ञान दिया और फिर भरत ने अपने 
सौ पुत्रों को नाट्य की शिक्षा दी ताकि सम्पूर्ण लोक में उसका प्रचार हो सके । 

भरत ने नाट्य सम्बन्धी सूत्रों का एक ग्रंथ तैयार किया जिसे 'नाट्यशास्त्र' 
कहा जाता है। भरत के अनुसार ऐसा कोई ज्ञान ऐसी कोई विद्या या ऐसा कोई 
शिल्प नहीं जिसका समावेश 'नाट्य' में न किया जा सके । इसलिए “नाट्य या 
'नाटक' ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करता है । मूर्खो को उपदेश देता है और साधारण 
जनों को आनंद प्रदान करता है। 'नाट्य' को 'पंचम वेद' को संज्ञा दी गई है 
और गीत को 'नाटय' की शैया कहा गया है। अर्थात्‌, 'नाटक' की एकरूपता से 
थके हुए मन को विश्राम देने के लिए नाटक के बीच में गीत, वाद्य और नृत्य का 
आयोजन किया जाता है और जब तक यह संगीत चलता है उतने काल तक 
“नाट्य' को भी विश्राम प्राप्त होता है । 

“नाटक? के अनेक तत्त्व हैं जिनमें संवाद और अभिनय प्रमुख हैं। किसी भी 
कथा को प्रस्तुत करते समय संवाद और अभिनय की परिपक्वता ही गा 
सशक्त बनाती है। वेदों के पश्चातु महाभारत तथा रामायण-काल में आदा हे 
प्रदर्शन का पर्याप्त उल्लेख मिलता है । नाटक को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति हे 
या नट कहलाता था और संगीत का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों ती 
वादक और नतक कहा जाता था । मनोरंजन और उपदेश प्रदान करने वा 
'नाटक' संस्कृत साहित्य में लिखे गए जिनका प्रचार अभो तक है। व 
धर्मावलम्बियों के भारत में आने से अन्य देशों के नाट्य-प्रकारो का हन 
भारत में हुआ । इस प्रकार 'नाटक' की विधाओं में निरन्तर परिवद्धन 
परिवर्तेन होताः गया । 
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कहा जाता है कि ब्रह्माजी ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से 
अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर 'नाट्यवेद' की सृष्टि की । नाट्यवेद की व्याख्या 
में बताया गया है कि इसमें देत्य तथा देवता दोनों के अच्छे-बुरे कार्यों, भावों और 
चेष्टाओ का समावेश है तथा तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। इसके द्वारा 
उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्रकार के लोगों का चरित्र दिखाया जा सकता है। 
सातों ट्रीपों के वासियों, देवताओं, ऋषियों, राजाओं और कुटुम्बियों के किए हुए 
कार्यों का अनुकरण इसके द्वारा किया जा सकता है । जब पिसी प्रसिद्ध या कल्पित 
कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा रचित रचना के अनुसार नाट्य्रयोक्ता द्वारा 
सिखाए हुए नट रंगपोठ पर अभिनय तथा संगातादि के द्वारा रस उत्पन्न करके 
प्रक्षकों का मनोरंजन करते हैं तथा उन्हें उपदेश और मन की शान्ति प्रदान करते : 
हैं तब उस प्रयोग को “नाटक या 'रूपक' कहा जाता है । 


“नाट्य” में रस साध्य है; अभिनय, संवाद तथा संगीत इत्यादि साधन हैं; 
दर्शक साधक हैं और कथा आधार है। इन सबका संयोग करने वाले हैं नाट्यकार 
और प्रयोक्ता । इनमें से नाट्यकार तो कथावस्तु, संवाद तथा गीत इत्यादि की 
रचना करके अभिनय-सम्बन्धी रंग-निर्देश देता है और नाट्यप्रयोक्ता उस रचना 
के आधार पर रंगपीठ की व्यवस्था करके नटों अर्थात्‌ अभिनेताओं को शिक्षा देकर, 


उन्हें अभिनय और संगीत सिखाकर दर्श कों के सम्मुख 'नाटक' का प्रयोग कराता है । 


नत्त, नृत्य और नाट्य 


'नृत्त', 'नुत्य' और “नाट्य में 'नृत्त ताल-लय के आश्रित होता है। नृत्य , 
भावाश्रित होता है लेकिन “नाट्य रसाश्चित होता है । संस्क्रत-सा हित्य में 'ताटक' 
को प्रधानत: 'काव्य' ही माना गया है। दोनों का उद्देश्य आनन्द की प्राप्ति है । 


अभिनय चार प्रकार का होता है--आंगिक, वाचिक, आहायं तथा सात्विक । 
“आंगिक अभिनय! के अन्तर्गत विभिन्न भाव-भंगिमा एवं मुद्रायुक्त भाषा होती है 
जिसके द्वारा रचना का पदार्थं प्रकाशित या व्यंजित होता है। नेत्र, मुख आदि 
द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिनय इसके अन्तरगत आते हैं। विभिन्न रसयुक्त वाक्य द्वारा 
मानसिक भावों के अनुकरण को 'वाचिक अभिनय कहते हैं । वस्त्रालंकारों द्वारा 
प्रकृत मूति (वास्तविक पात्र) के अनुकरण को 'आहार्य अभिनय? कहते हैं और सात्विक 
भावों को प्रर्दाशत करने वाले अभिनय को “सात्त्विक अभिनय” कहते हैं, जेसे- 
E स्तम्भ, स्वेद आदि का चित्रण | इसके बाद नाटक के भेद, वृत्तियाँ, नायक- 
नायिका भेद तथा प्रस्तुति आदि'पर नाद्य में विस्तार से विचार किया जाता है। 


कुछ शास्त्रकारों के अनुसार ना ट्यवेद के आविष्कर्ता भगवान्‌ शंकर हैं। समस्त 
चराचर जगत्‌ की सृष्टि के बाद विश्वान्ति-हेतु ब्रह्मा विष्णु के पास गए। विष्णु ने 
उन्हें शंकर के पास भेज दिया । शंकर ने स्वरचित नाट्यवेद की शिक्षा नन्दी 
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(नन्दिकेश्वर) को देकर उन्हें आज्ञा दी कि वे उस संपूर्ण 'नाटयवेद' को ब्रह्मा को 
सिखाएँ। इस प्रकार नन्दिकेश्वर से ब्रह्मा को और ब्रह्मा से भरत को इसकी शिक्षा 
प्राप्त हुई । समस्त कलाओं का विनियोग नाद्य में होने से लोक में यह एक 
महत्त्वपूर्ण कला मानी गई है जिसका पूरे विश्व में प्रचार है । सहृदय व्यक्तियों के 
मन में विभिन्न भावों को जगाकर रसलीन करना ही 'नादूय' क, प्रधान लक्ष्य है । 


भरत-नाट्यशास्त्र को विषय सु बी 


“नाट्यशास्त्र में अभिनय, संगीत, काव्य और चित्र की कलाओं से सम्बन्धित 
विशद सामग्री दी गई है। महषि भरत ने इस ग्रंथ का निर्माण किया था और फिर 
अपने सौ पुत्रों को नाट्यवेद की शिक्षा देते हुए सम्पुर्ण लोक में उसके सिद्धान्तों 
को प्रचलित करने का आदेश दिया था । नाट्यशास्त्र में क्या है, यह नीचे दी गई 


~ 


पूची से स्पष्ट हो जाएगा :-- 


नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाट्यवेद की उत्पत्ति और नाट्य शब्द का 
निवंचन है । 


दुसरे अध्याय में प्रेक्षागृह अर्थात्‌ नाट्यशाला तथा नाट्यमण्डप का लक्षण 
और उसका निरूपण है । 


र तीसरे अध्याय में रंगस्थल क देवताओं की पूजा विधि तथा नायक के 
नवास स्थान की चर्चा है । 


चौथे अध्याय में ताण्डव नृत्य का लक्षण, रंग प्रसादन विधि, बत्तीस अंगहार 
और १०८ करण दिए गए हैं। 


पाँचवें अध्याय में प्रयोग को आरम्भ करने के लिए पूर्वरंग का विधान, 
लक्षण और उसके अंगों की चर्चा की गई हे 


छठे अध्याय में रस का निरूपण तथा उसके भेदों का कथन है । 


सातवें अध्याय में भावों के ब्यंजको क्रा निरूपण किया गया है। 


आठवें अध्याय में आंगिक अभिनयों का निरूपण, उनके प्रकार एवं शैली 
तथा भेदों के विषय में चर्चा की गई है| 


नवें अध्याय में उपांगों का अभिनय बताया गया है जिसके अंतगत संयुत 
और असंयुत तथा नृत्त हस्त के लक्षण और उनका विनियोग; छाती, पेट, कटि, 
उरु, जंघा तथा पेरों के लक्षण भेद और विनियोग की चर्चा की गई है । 


दसवें अध्याय में चारी का विधान तथा व्यायाम-विधि कहे गए हैं । 
ग्यारहवें अध्याय में मण्डलों के भेद तथा उनकी प्रयोग-विधियाँ बताई हैं । 
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| ब्रारहवें अध्याय में गति प्रचार, पात्रों के रंग-प्रवेश की विधि, रसों के 
| अनुकुल विविध पात्रों की गति और प्रयोग की चर्चा की गई है । 


तेरहव अध्याय में स्थान-विभाग का प्रदर्शन किया है तथा प्रवृत्ति के भेद मे 
द्वार का भेद, लोकधर्मी एवं नाट्यधर्मी प्रयोग बताया है । 

चोदहवें अध्याय में वाचिक अभिनय एवं छन्दों का विधान है । 

पन्द्रहव अध्याय में उदाहरण सहित वृत्तों का निरूपण है । 


सोलहवें अध्याय में ३६ प्रकार के लक्षणों के नाम बताए गए हैं जिनमें 
बिभुषण, उपमा, यमक, काव्य के दोष, अलंकार तथा भूषण इत्यादि को चर्चा 


की गई है । 


अध्याय में भाषा-लक्षण, उनके नियम तथा काकु-स्वरूप का 
कथन है । 


अठारहवें अध्याय में दशरूपकों का लक्षण, उनकी मात्‌ वृत्तियाँ, नाटक 
और अंक का लक्षण बताया गया है । 


उन्नीसवें अध्याय में इतिवृत्त के दो भेद तथा संधियों की चर्चा की गई है । 
बीसर्वे अध्याय में वृत्तियाँ और उनका रस में प्रयोग बताया गया है । 


इक्कीसर्वे अध्याय में आहायं अभिनय का निर्देश किया गया है । | 
बाईसवें अध्याय में सामान्य अभिनय का निरूपण है । | 


तेईसवें अध्याय में वेश्याओं के निवास, वेशिक के गुण तथा विभिन्न स्त्रियों 
की प्रकृति और व्यवहार की चर्चा है। 

चौबोसवें अध्याय में पुरुषों तथा नायकों एवं नायिक्राओं का लक्षण बताया 
गया है । 

पच्चीसवें अध्याय में चित्राभिनय के अंतगत विभिन्न वस्तुओं के 
नाट्यानुकुल प्रयोग की चर्चा है । 


छब्त्रीसरवे अध्याय में स्त्री-पृरुषों की विभिन्न भूमिकाएँ और आचाय तथा 
शष्य के गुण बताए गए हैं । 


“३ अध्याय में सिद्धियो के अधीन प्रयोग, प्रेक्षको का गुण, दशको के 
बिए आसन-विधि, अभिनय भेद तथा पात्रगत नाट्य-विधियों की चर्चा है । 


अठठाईसवें अध्याय में वादन की विधि, लक्षण और उनके प्रयोग की शैलियाँ; 
पेत एवं अवनद्ध वाद्यो में कुतप का विन्यास, गांधव का लक्षण, उत्पत्ति, प्रकार, स्वर, 
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ताल एवं पद के विषय में विधि और स्वर, श्रुति, ग्राम, मच्छेना तथा जातियों 
का वर्णन है । ( & प 


उन्तीसर्वे अध्याय में ततातोद्य विधान के अन्तर्गत षड्जादि स्वर जातियों 
का निरूपण, वाद्य-प्रयोग में विहित स्वर, वर्णालंकार लक्षण, गीतालंकारों की 
विधि, वर्णविहीन अलंकार, चार धातु, तीन वृत्तियाँ, बाँसुरी के तीन भेद एवं 
उनके प्रयोग, निर्गीत विधान और वीणा के भेद बताए गए हैं। 


तीसवें अध्याय में सुषिर वाद्यों का विधान और बाँसुरी के स्वर तथा वादन- 
विधियों की चर्चा है । त 

इकत्तीसवे अध्याय में ताल-व्यंजन, कला, लय और उसके भेद, ताल और |" 
ताल के भेद, हाथ की उंगलियों के भेद, गीत के लक्षण एवं अंग, ध्रवों का ताल- 
विधान, लास्य के लक्षण एवं इसके प्रयोग, तालों के अवधारण का प्रयोजन, 
उपोहन एवं कण्डिकाओं का प्रयोग बताया गया है । 


बत्तीसवें अध्याय में ध्रुवापद का विधान, उनके भेद और उनके लिए छन्द | 
का निदर्शन; धुवाविकल्प, पाँच प्रकार का गान; श्रुवाओं का प्रयोग, भाण्डो के 
अधीन गृह; गायक और वादकों के गुण बताए हैं । 


तंतीसवें अध्याय में गुण-दोष विचार के अन्तर्गत गायक-वादक के गण-दोषों 
को चर्चा है । 

चौंतीसवें अध्याय में वाद्याध्याय के अन्तगत अवनद्ध वाद्यों की उत्पत्ति, 
उनके भेद और अंग-प्रत्यंगों की चर्चा के साथ वाद्यों तथा वादकों के लक्षण बताए 
हैं, साथ ही प्रकृति विचार के अन्तर्गत पुरुष और स्त्रियों की प्रकृतियों, विभाग 
ओर विश्लेषण की चर्चा है । 


पंतीसवें अध्याय में भूमिका के विभाग से पात्रों में विकल्प; प्रकृतियों क 
भेद; आहार्य-गुण; सूत्रधार तथा विदूषक पात्रों के लक्षण बताए हैं। 

छत्तीसवें अध्याय में नाट्यावतार के विषय में प्रश्न करने वाले ऋषियों के 
नाम, उनक प्रश्न, पूजा की अधिकार प्राप्ति क लिए पूर्वरंग का विधान; मुनियों 
का शाप, पृथ्वी-तल पर नाट्य का संचार और नटवंश की उत्पत्ति बताई गई है 


का माहात्म्य बताया गया है । 


इस प्रकार छह हजार इलोकों वाले “भरत नाट्यशास्त्र” के उपर्युक्त सेतीस 
अध्यायों में सर्वाग-पूर्णं नाट्य-पदार्थ का निरूपण किया गया है जो संसार क अन्य 


सेंतीसवे अन्तिम अध्याय में गुह्य तत्त्व कथन, नाऱ्यावतरण और नाट्यशास्त्र | 
किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता । 


(४ ३९ संगीत-विशारद 
००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


RN (३.4 


'नाट्यशास्त्र' के पश्चात्‌ तेरहवीं शताब्दी में भारतीय संगीत का अन्य 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ संगीत रत्नाकर' आचार्य शाङ्ग देव ने लिखा जिसमें 'नाट्यशास्त्र' 
इत्यादि अनेक ग्रन्थों के सिद्धान्तो को स्पष्ट करते हुए गायन, वादन और नृत्य की 
कलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इशकी विषय-सूची इस प्रकार है-- 


संगीत रत्नाकर' की विषय-सूचो 


पहला स्वरगताध्याय है । इसमें पहले पदार्थ संग्रह प्रकरण के अन्तर्गत वंश 
तथा ग्रन्थ परिचय; संगीत लक्षण; गीत और अध्याय परित्रय; दूसरे पिण्डोत्पत्ति 
प्रकरण के अन्तर्गत नाद, ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप, सृष्टि क्रम, मनुष्य देह, भाव भेद, 
इन्द्रिय भेद, प्राण भेद, देह भेद, अंग-प्रत्यंग, चक्र तथा नाडियाँ; तीसरे नाद, स्थान, 
श्रति, स्वर, जाति, कुल, देवता. ऋषि, छन्द तथा रस प्रकरण के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी 
विवरण दिया गया है; चौथे ग्राम, मूच्छेता क्रम, तान-प्रकरण के अन्तर्गेत 
तत्सम्बन्धी विवरण दिया है । पाँचवें साधारण प्रकरण में साधारण के लक्षण बताए 
हैं। छठा वर्णालंकार प्रकरण है। सातवें जाति प्रकरण के अन्तर्गत जातियों में 
प्रयुक्त स्वर तथा जातियों के लक्षण एवं उनसे सम्बन्धित स्वर साधना, ग्रह, अंश, 
तार, मन्द्र, न्यास, अपन्यास, सन्यास, विन्यास, बहुत्व, अल्पत्व, लघन, अस्तर्मार्गि 
षाडव, औडव तथा जातियों के लक्षण और प्रस्तार बताए गए हैं। आठवें गीति 
प्रकरण के अन्तर्गत कपाल, कपाल बोधिनी, कम्बल, गीति और अन्त में सात 
स्वरों से बनने वाले ५०४० स्वर प्रस्तार दिए गए हैं। 


दूसरा रागविवेकाध्याय है । इसके पहले प्रकरण में ग्राम रागादि विवेक के 
अन्तर्गत पंचगीत और विभिन्न रागों की चर्चा है । दूसरे रागांगादि निर्णय प्रकरण 
में पूर्वप्रसिद्ध तथा अधुना प्रसिद्ध रागाँग, शुद्ध साधारित राग-लक्षण,' रागालाप, 
रूपक, आक्षिप्तिका, पड्ज ग्राम, शुद्ध केशिक, भिर नकेशिक मध्यम इत्यादि अनेक 
रागों के लक्षण दिए हैं । 

तीसरा प्रकीर्णध्याय है। इसमें वाग्गेथकार, गांधर्वे, स्वर तथा गायन लक्षण, 
गायन दोष परिगणन, शब्द भेद परिगणन, शब्दगुण-दोष, शारी र-लक्षण गुण-दोष, 
गमक्र-भेद लक्षण, स्थाय-भेद, आलप्ति-भेद और वृन्द-भेद की चर्चा की गई है । 

चौथा प्रबन्धाध्याय है । इसमें गोत, गान तथा धातु के भेद न लक्षण, 
६ तथा उनके भेद, वर्ण और मात्रा-गण का निरूपण तथा विभिन्न प्रबन्धों 
और गीत के गुण-दोषों का निरूपण किया गया है । 


पाँचवाँ तालाध्याय है। इसमें ताल शब्द की उत्पत्ति; मार्ग-ताल प्रकरण के न 
ताल, मात्रा, मार्ग आदि को व्याख्या है। प्रक रणाख्य गीत प्रकरण के अन्तगत प द्‌ 
गीत तथा उसके प्रकार; प्रकरी, ओवेणक, रोविन्दक, उत्तर, छद कम्‌ इता 1 त- 
प्रकार तथा पाणिका, ऋचा, गाथा, साम तथा माग-ताल इत्यादि की व्याख्या की गई 
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है; देशोताल प्रकरण के अन्तर्गत विभिन्‍न तालों के लक्षण, उद्देश्य, प्रस्तार 
नष्ट-उद्दिष्ट, पाताल, द्रुत मेरु, लघु मेरु, गुरू मेरु, प्लत मेरु संयोग मे 
खण्ड प्रस्तार के लक्षण बताए गए है । gi : 


1 संख्य ii 


छठा वाद्याध्याय है । इसमें तत वाद्यों के अन्तर्गत उन 
वीणा-भेद, स्दर वीणा बाद सुषिर, त ताना या भुति-स्वर- 
भेद, एकतन्त्री लक्षण, सारणा भेद; वीणा वादन न जय शुष्क के 

न त हस्त व्यापार, उसके विभाग: 
सकल निष्कल भेद से वाद्यों का निरूपण, विभिन्न वीणाओं नला कट ; 
श्रावणा लक्षण, वादन विधि, आसारित लक्षण, वादनक्रम के अन्तर्गत : 
क पाक स्वाति विभिन्न रागो का वाटन, देशी राग, पिनाकी तथा oe 
हा चण, वीणा वादन का फल निर्देश तथा वीणा वादक के गुण ताये हँ 
सुषिर वाद्यो क अन्तर्गत वंश लक्षण और उसके भेद, स्वरोत्पत्ति प्रकार, वंश ह 
क चिक और मतभेद प्रदर्शन, वीणा तथा वंश को धारण करने वालों 
कत्तव्य और उपदेश, फूतकार गुण व दोष, वांशिक के गुण कौर»वाशिकी के ॥ 
तथा विभिन्न रागों के वादन की व्याख्या; आनद्ध वाद्यों के तसि 
पटह लक्षण, उसके वर्ण, हस्तपाट के स्वरूप का निरूपण तथा अन्य आनद्ध लादि 
के भेद लक्षण ओर हस्तपाटों का स्वरूप निरूपण बताया गया है । पटह, हौडक्क 
वाद्यों के भेद व उद्देश्य तथा हस्त व्यापार और वादन वाद्य प्रबन्ध के अन्तर्गत यति 
ओता, गजर, रिगोड़ी, कवित्त; पद, मेलापक, उपशम, उदग्ाह, प्रहरण, अवत्सक, 
छन्डण, तुडका, मलप तथा उसके अंग और पाट, छेद, रूपक, अत्तर अत रेप 
खोज, खण्ड यति, खण्डच्छेद, अवयति, खण्डक, खण्डहुल्ल, जम, क क 
यी विताल, खलक, समुदाय, जोडडी उडव, तलपाट, उट्टवणि, 
तुण्डक, अगपाट, ता वाद्य प्रबन्ध का उपसंहार तथा मर्दल लक्षण दिए गए है | 
मार्दलिक भेद के अन्तर्गत वादन-प्रकार वादक, मुखरी, प्रतिमुखरी, गीतानुग, 
मादलिक गुण-दोष, मादेलिक वृन्द, हुड़क्का लक्षण, करटा, घट लक्षण, घडस, 
डवस, ढक्का, कुडुक्का, कुडुवा, रूङ्जा, डमरुक़, डक्का, मण्डिडक्का, डक्ष्कुली, 
सेल्लुका, झल्लरी, भाँड, निवली, दुन्दुभि, भेरी, निःसांड़, तुम्बकी; अवनद्ध वाद्यों 
को प्रकृति के अनुतार लकड़ी और उसके गुण-लक्षण, काष्ठ दोष, चर्म के गुण तथा 
दोष दिए गए हैं। घन वाद्यों के अन्तर्गत ताल लक्षण, कांस्य ताल, घण्टा, हाद्रघंटा, 
जयघण्टा, कम्रा, शुक्तिवाद्य, पट्टुवाद्य, घनवाद्यो का उपसंहार वाद्य गुण दोष, 
वादक गुण-दोष और हस्त-गुण की व्याख्या की गई है। ी 


,_ सातवा नतं नाध्याय है । इसमें नाट्य की उत्पत्ति, स्वरूप, अभिनय-मेद, 
केत व्य, बृत्य लक्षण, नृत्त लक्षण, इनके भेद, आंगिक अभिनय. और उसके भेद, 
टृत्याध्याय के अन्तर्गत पदार्थ संग्रह; अंग भेद; शिर के भेद; हस्त भेद; हस्तप्रकरण के 
अतगत सयुत तथा असंयुत हाथों की मुद्रा; नृत्त हस्त तथा उनके प्रकार; मतांतरोक्त 
हस्त; वक्ष-भेद; पाश्वे -भेद; कटि-भेद; चरण-भेद; स्कंध-भेद; प्रत्यंग-भेद; ग्रीवा-भेद; 
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बाहु प्रकरण के अन्तर्गत बाहु भेद, उनकी गति; वतंना; चालक के लक्षण: प | 
लक्षण, जठर-भेद; उरु प्रकरण के अन्तर्गत उरु भेद; जंघा प्रकरण के अती. न 
भेद; मणिबन्ध प्रकरण; जानु प्रकरण; उपांग भेद; दृश्य प्रकरण के अन्तग र हि 
भेद; रस दृष्टि और उनके प्रकार; स्थायी भाव दृष्टि के भेद, व्यभिचारी इच्टि के 
भेद; अ प्रकरण के अन्तर्गत भूकुटियों के प्रकार और संचालन; पुट प्रकरण के 
भंतगत पुतलियों के भेद और उनका संचालन; तारक प्रकरण के अन्तर्गत उनके 
भेद और संचालन; कपोल प्रकरण के अन्तर्गत गालों के भेद और उनकी गति; 
नासा प्रकरण के अन्तर्गत नासिका-भेद; अनिल प्रकरण के अन्तर्गत तात 
डु भेद; अधर प्रकरणके अन्तर्गत अधर भेद; दन्त कमं प्रकरण के अन्तर्गत दन्त 7 
द; जिह्वा प्रकरण के अन्तर्गत जिह्वा भेद; चिबुक प्रकरण के अन्तर्गत चिबुक 
भेद; वदन प्रकरण के अन्तर्गत वदन भेद; एड़ी, पंजे और हाथ पेरों की उँगलियों 
के भेद; चरण तल-भेद; मुखराग प्रकरण के अन्तर्गत मुखराग के लक्षण और उसके 
भेद; हस्त प्रचार भेद; हेस्त करणों के सामान्य लक्षण; हाथों के कर्म और क्षेत्र: 
नृत्त करण प्रकरण के अन्तगत उनके लक्षण और उद्देश्य तथा भेद; उत्प्लुति करण; 
अगहार; भाम्य आकाशिक्य देशी चारी, उसके उद्देश्य और प्रकार; पुरुष स्थानक, 
स्त्री स्थानक, देशी स्थानक, उपविष्ट स्थानक, सुप्त स्थानक भौम मण्डल, 
आकाशिक मण्डल; लास्य और उसके अंग; घर्घर भेद; नवरस लक्षण के अन्तगेत 
रस, स्थायी, संचारी, व्यभिचारी और सात्त्विक भाव तथा नाटक इत्यादि के 
निर्माण के नियम दिए गए हैँ। i 


इस प्रकार संगीत रत्नाकर' में सात अध्यायों के अन्तर्गत चार हजार सात 
सौ छब्बीस श्लोकों में भारतीय संगीत की विपुल सामग्री दी गई है। नाटय तथा 
अन्य कलाओं की चर्चा इन्होंने नहीं की है । ; 


aes 


॥ 5 
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शोध प्रबन्ध और उनकी रूपरेखा 


शोध प्रबन्ध क्या : डाँ० नगेन्द्र के अनुसार “सामान्यतः शोध प्रबन्ध वह प्रबन्ध 
` है जिसमें मौलिक अनुसन्धान के निष्कर्षों का आख्यान किया गया हो। विशेष 
) रूप से वही कृति 'शोध प्रबन्ध' कहलाती है जिसमें किसी विशिष्ट दृष्टिकोण का 
प्रतिपादन किया गया हो और जो किसी उपाधि की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत (और 
स्वीकृत भी) की गई हो ।” श्री देवकी नन्दन श्रीवास्तव के अनुसार “अनुसंधान 
मलत: एक विशिष्ट दृष्टिकोण से किसी विषय-सामग्री का चयन करके उसकी 
सूक्ष्म छानबीन के उपरान्त उपलब्ध निष्कर्पो के सहारे सत्य की तथ्यपरक स्थापना 
है ।' डॉ० सुरेश चन्द्र गुप्ता के अनुसार 'जान की किसी विशिष्ट शाखा में जिज्ञासा 
रखते हुए-उस दिशा में खोज द्वारा उपलब्ध होने वाली सामग्री का क्रमशः 
परीक्षण और समीक्षा ही अनुसंधान है ।' जबकि श्री ओ० पी० वर्मा का कहना है 
कि 'सत्य की खोज के लिए अथवा प्राप्त ज्ञान क्री परीक्षा करने के उह श्य 
से किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयत्न ही अनुसंधान है ।' संक्षेप में यह कहा जा 
सकता है कि 'किसी व्यवस्थित क्रम से ज्ञान प्राप्त करके, उपलब्ध तथ्यों के आधार 
पर, किसी नवीन दृष्टिकोण की स्थापना करते हुए, किसी विश्वविद्यालय द्वारा 
उच्चतर उपाधि हेतु प्रस्तुत शिया गया लेखन-कार्य 'शोध-प्रबन्ध' है ।' 
शोध प्रबन्ध क्यों : भौतिक सुख-सुविधाओं की कामना और आवश्यकता ने 
भी मानव को शोधोन्मुख किया है। जहाँ ज्ञान के विस्तार अथवा अज्ञान के 
उद्घाटन की आकांक्षा है, वहीं अनुसंधान का बीज निहित है । अनुसंधान कार्य का 
आजीविका से जुड़ जाना तथा शिक्षा जगत्‌ में उच्च पद की प्राप्ति हेतु इसका 
अनिवार्य किया जाना भी एक अनिवार्यता बन गई है। अतः अब एक ओर 
जहाँ 'बैठे से बेगार भली' वाली भावना जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर एक 
- विवशताभरी आवश्यकता भी सामने खड़ी हो गई है। 


शोध प्रबन्ध कैसे : सबसे पहले शोध के लिए कोई अनुसंधान परक एवं ड 
विषय चुनना होता है। फिर उसका कोई शीर्षक देकर उसकी एक रूप 
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(स्नॉपसिस) बनानो पड़ती है । इसके उपरान्त उसे उस विषय से सम्बन्धित सामग्री 
का संकलन करना पड़ता है और अन्त में प्राप्त सामग्री के आधार पर अपना 
निर्णय देना होता है । तो आइए, अब प्रत्येक पर थोड़ा-थोड़ा विचार करें | 


विषय का चुनाव केसे करें : विषय, जहाँ तक हो सके सीमित और संकुचित 
॥ परन्तु उसका क्षत्र इतना अवश्य होना चाहिए कि हमें उस पर काम करने के 
लिए और उसमें कोई नई बात प्रस्तुत करने के लिए पुणे अवकाश प्राप्त हो । 
इसका चुनाव इस दृष्टि से होता चाहिए कि भले ही विषय छोटा हो, लेकिन उसे 
हम परिपूर्णता के साथ प्रस्तुत कर सकें। मौलिकता, एक शोध-प्रबन्ध की प्रथम 
आवश्यकता है । परन्तु यह गुण अत्यन्त अल्प मात्रा में ही पाया जाता है। अधिकांश 
शोध-प्रबन्धो में विषयों की पुनरावृत्ति, उद्धरणों की भरमार, पिष्ट-प्रेषण की 
प्रवत्ति और एकांगी, अधूरे निष्कर्ष आज सामान्य लक्षण बन चके हैं। आज 
का शोध-विद्यार्थी शोध के विषय को चनता नहीं, वरन्‌ माँगता है । उसका तकं 
होता है 'कुछ भी बता दीजिए, मैं कर लूँगा या करने की कोशिश करू घा।' ऐसे 
भ्रम मे पड़े व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाते। उन्हें चाहिए कि वे अपनी रुचि ओर 
सामथ्य के अनुसार एक विषय का ही नहीं वरन्‌ अनेक विषयों का निर्वाचन करें और 
फिर अपने निर्देशक की सलाह पर उनमें से सर्वोत्तम विषय पर टिके । 
इसलिए एक शोध-कर्त्ता को सबसे पहले अपनी रुचि के विषयों की सूची 
बना लेनी चाहिए। फिर रुचि प्राधान्य के अनुसार उसका क्रम निर्धारित कर लेना 
चाहिए । इसके पश्चातु यह देखना चाहिए कि अपनी रुचि के अनुकूल विषयों में 
से ऐसा कौन सा विषय है, जिसपर पहले अनुसंधान नहीं हुआ है और यदि हुआ 
भी है, तो किस रूप में हुआ है । है 
रूप-रेश्वा । स्नॉप्सि) तैयार करना : विषय को निर्धारित करने के उपरांत 
यदि शोध-प्रवन्ध की सीमाओं को भी निर्धारित कर लिया जाए तो कार्य सुगम 
हो जाता है और शोध-कर्ता अपनी समस्या को अधिक स्पष्टता के साथ प्रस्तुत 
सकता है । वह समझ लेता है क्रि उसे तत्सम्बन्धी विषय पर कया नई बात कहनी 
है। उसकी पुष्टि के लिए वह कौनसा मार्ग अपनाएगा और उसे किस प्रकार से 
अभिव्यक्त करेगा । पर्याप्त सावधानी बरतने पर भी विषय की पुनरावृत्ति संभव 
हो सकती है अत: उसे अपने विषय से सम्बन्धित एक छोटा सा सांकेतिक 
स्वरूप-बोधक और स्पष्ट 'शीषक' बना लेना चाहिए। 
जब शीर्षक बना लिया जाए तो फिर शोध-प्रबन्ध की रूप-रेखा बनानी 
॥ । इसमें अनुसन्धानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे लोगों को 
शोधकर्ता के लक्ष्य का पूर्ण ज्ञान हो जाए । अर्थात्‌ 'वह किस तथ्य को किस दृष्टि- 
कोण से प्रकाश में लाना चाहता है' का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए । जहाँ तक 
सके यह बताने का प्रयत्न भी करना चाहिए कि उसके इस अनुसन्धान का 
शरण और उहश्य बया है? अस्पष्ट रूप-रेखा से शोध-कर्ता की अक्षमता और 
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तेयारो को कमी का बोध होता है । यह, शोध विषय को संक्षिप्त प्रस्तावना के रूप 
में भी हो सकता है। इसमें शोध विषयक प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट, क्रमबद्ध तथा 
यथा-सम्भव विस्तार से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे विविध अध्यायों में विभक्त 
करके या सम्पूर्ण प्रारूप को कुछ खण्डों में विभाजित करके, चाहे जैसे किया जा 
सकता है । 

शोध-प्रबन्ध के लिए सामग्रो के स्रोत : जब शोध-प्रबन्ध की रूप-रेखा तैयार 
हो जाए तब उससे सम्बन्धित सामग्रो को एकत्रित करना चाहिए। यह सामग्री 
प्राय: प्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों से और संगीत सम्बन्धी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं |. 
के अतिरिक्त शोध-संस्थानों द्वारा समय-समय पर प्रकाशित बुलेटिनों से प्राप्तकी |' 
जा सकती है । यदि विषय चित्रों से अथवा मूर्तियों से सम्बन्धित है (जैसे 'राग- 
रागिनियाँ और उनके चित्र' या संगीत और मूतिकला का सम्बन्ध! या “भारत के | 
पत्थरों में 'संगीत' आदि ) तो भारत के भिन्न राज्यों में दीवारों पर बने राग | 
रागिनियों के चित्र अथवा विभिन्न स्थानों पर बनी संगीत से सम्बन्धित उन | 
पत्थर की मूर्तियों का है, अध्ययन करना होगा । इसके अतिरिक्त विद्वानों के | 
अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय, सरकारी और गेर सरकारी रिपोर्ट्स भी अत्यन्त | 
सहायक होगी । साथ ही विभिन्न संगीत संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाली | 
गोष्ठियों के कार्यक्रमों में दिए जाने वाले भाषण और उच्चकोटि के संगीत | 
अध्यापक एवं विद्वज्जनों से किए गए वार्तालाप एवं उनके द्वारा दिए गए सुझाव : 
भी पूण उपयोगी सिद्ध होते हैं। सामग्री का संकलन रिकाडिग, पत्र-व्यवहार और 
प्रश्नावली के द्वारा आसानी से किया जा सकता है । 

सामग्री कंसे एकत्रित करें : सबसे पहले उन पृस्तकालयों को एक सूत्री तैयार 
करनी चाहिए जहाँ आपके शोध-विषय से सम्बन्धित पुस्तकें प्राप्त हो सकें। फिर 
उपलब्ध ग्रंथों की सूची बना लेनी चाहिए ताकि सामग्री-संकलन में सुविधा हो जाए। 
इसी प्रकार साक्षात्कार आदि के लिए भी सम्बन्धित व्यक्तियों के पते आदि लिख 
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लेने चाहिए । अब शोध-प्रबन्ध में आप जिस सामग्री का संकलन करेंगे उसके 
प्रमाण के लिए संकलन-स्रोत का स्पष्ट, प्रामाणिक और विश्वसनीय उल्लेख 
आवश्यक है । आपने जिन ग्रंथों से तथ्यों को संकलित किया है उनके लेखक का 
नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन तिथि, सम्पादक या अनुवादक 
का नाम, संस्क्ररण या खण्ड-संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है । 

शोध-प्रबन्ध का लेखन और भाषा: जब सामग्री एकत्रित हो जाए तो उसे रखने 
के लिए स्वेच्छा और कल्पना से दूर होकर तर्कसंगत रूप ध्यान में रहना चाहिए ! 
शोध-लक्ष्य की पूर्ति के लिए तथ्य-प्रयोग से लेकर निष्कषे तक पहुँचने की प्रक्रिया 
तके संगत होनी चाहिए। शोध-सामग्री का व्यवस्थापन जितना अधिक तक 
होगा उसका निर्णय भी उतना ही स्पष्ट, युक्तियुक्त, तथ्यात्मक और सुसम्बद्ध हो 

कुछ लोगों की धारणा है कि विषय का जितने विस्तार से प्रतिपादन 
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पृष्ठों तक के विशालकाय ग्रन्थ बन जाते हैं। उनमें अधिकांश उद्धरणों की भरमार 
होती है या फिर वह विभिन्‍न विद्वानों के मतों को एकत्रित करना ही शोध-काय 
समझ लेते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि शोध-कर्ता को अपने मत के 
समर्थन, किसी मान्यता, विचार, निष्कर्ष अथवा निर्णय के समर्थन, पुष्टि, संशोधन 
अथवा विरोध आदि के लिए इन प्रमाणों का उद्धरण देना आवश्यक है। किन्तु 
उद्धरण उतना ही होना चाहिए जितने से कि आपका उद्देश्य पूर्ण होता हो । 


शोध-प्रबन्ध की भाषा के विषय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध हो । दुरूह, जटिल, आलंकारिक तथा पाण्डित्य 
प्रधान भाषा अनुसंधान का दोष ही मानी जाएगी । यह सीधी-सादी उलझन रहित 
होती चाहिए । उसमें जो कुछ लिखा जाए, न तो अनावश्यक हो और न व्यर्थ । 
उसमें यदि अन्य भाषाओं के उद्धरण दिए जाएँ तो उनका मूल और हिन्दी अनुवाद, 
दोनों देने आवश्यक हैं । संक्षेप में शोध-प्रबन्ध की शेली तर्कपूर्ण, तथ्यपरक, निर्दोष, 
परिमाजित, व्याकरण-सम्मत, रोचक, स्पष्ट और गतिशील तथा सुबोध होनी 
चाहिए । 

अन्त में जिन पुस्तकों से सामग्री संचित की गई है उन ग्रंथों की सूची भी 
देनी आवश्यक है । | 

एक शोध-कर्ता के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि अपना काये प्रारम्भ | 
करने से पूर्व जहाँ तक हो सके उसे अलग-अलग लोगों के कुछ शोध प्रबन्धों को | 
अवश्य पढ़ लेना चाहिए । 
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कर्नाटिक संगीत की स्वरलिपि पद्धति 


शुद्ध और विकृत स्वर : कर्नाटिक संगीत की स्वरलिपि में, प्रत्येक रचना | 
या कृति की स्वरलिपि से पहले राग का नाम, आरोह, अवरोह, उसके जनक मेल | 
कर्ता का नाम या नम्बर, प्रयुक्त ताल का नाम और रचयिता का नाम दिया होता | 
है । चूँकि प्रत्येक जन्य राग में उससे सम्बन्धित मेलकर्ता के ही स्वर होते हैं, अतः | 
उसके स्वरों को मेलकर्ता में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के आधार से तुरन्त जाना जा | 
सकता है। उसकी क्रम संख्या से, मेलकर्ता के स्वर भी बड़ी आसानी से जाने जा. 
सकते हैं । इसलिए कर्नाटिक संगीत में स्वरों के कोमल या तीव्र जेसे भेदों को देने | 
या स्वरलिपि में लिखने की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु जब किसी रागमें | 
कोई स्वर ऐसा प्रयुक्त हो रहा हो जो कि उस मेलकर्ता में आने वाले स्वरों से भिन्न | 
हो तो ऐसी परिस्थिति में इस अन्य स्वर को एक पुष्प-चिह्न ' द्वारा दर्शाया 
जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटिक 'भैरवी' राग के आरोह में धेवत को चतु:श्रुति 
लेते हैं जो इसके मेलकर्ता नटभैरवी में नहीं हे । कारण कि नटभैरवी मेलकर्ता के 
स्वरो में धेवत शुद्ध लगता है। अत: जब भी भैरवी राग में धेवत के बाद निषाद 
स्वर पर या ऊपर की ओर जाएँगे तो चतु:श्रृति धेवत लगेगा । इस स्वर को दशि 
के लिए अब धेवत स्वर के ऊपर एक पुष्प चिन्ह लगाना होगा । परन्तु इसी राग 
के अवरोह में शुद्ध धेवत लगता है। अतएव जब कभी धैवत के बाद पंचम की ओर _ 
जाएँगे तव पुष्प-चिन्ह नहीं लगेगा। इसका अथं यह होगा कि अब चतुःश्रुति 
धेवत के स्थान पर शुद्ध धेवत प्रयुक्त हो रहा है। यह बताने के लिए कि इस राग 
में चतु:श्रुति धैवत (जो इस मेलकर्ता से बाहर का स्वर है) भी प्रयुक्त हो रहा है। 
इसलिए राग के प्रारम्भ में जहाँ आरोह-अवरोह दिया जा रहा है, वहाँ आरोहके 
धेवत के ऊपर पुष्प चिन्ह लगा होगा या स्वरलिपि को प्रारम्भ करने से पूव पुष्प 
चिन्ह लगा कर उसके आगे चतुःश्रृति धवत लिख देंगे। ऐसा करने पर उस 
स्वरलिपि में जहाँ भी पुष्पांकित धेवत होगा वह 'शुद्ध धेवत' न होकर 'चतु:श्रुति 
धेवत' होगा । 


सप्तक के लिए चिन्ह: मध्य सप्तक के स्वरों के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। 
मन्द्र सप्तक के लिए स्वर के नीचे एक बिन्दु होता है, जैसे नि ध॒ पृ। यदि मर 
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सप्तक से भी नीचे के स्वर प्रयोग में लाने हों, तो उसे 'अनुमन्द्र सप्तक कह 
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और तब एक के स्थान पर दो बिन्दु लगा दिए जाते हैं, अंसे-नि ध प । इसी 

प्रकार तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वर के ऊपर एक बिन्दु लगा दिया 

जाता है, जेसे-सां रें गं। यदि अतितार सप्तक के स्वरो का गायन करना हो तो 
गे ०० ०० ९ 

एक के स्थान पर दो बिन्दु लगा दिए जाते हैं, जेसे-स रेग | 


कर्नाटिक संगीत में कृतियो की स्वर लिपि प्रायः मन्द्र-पञ्चम से तार-पञ्चम 


तक ही होती है। परन्तु यदि कलाकार चाहे तो के थि 
सप्तकों का प्रयोग भी कर सकता है । हे तो अपनी सामर्थ्यानुसार आधिक 


योजक चिन्ह; (--) जो चिह्न शब्दों या शब्द-खण्डों के बीच में ह 

है उसे योजक चिन्ह कहते हैं । जो स्वर समूह “-- के बीच में लिखे का र 
सब को एक साथ मिला कर गाया जाता है । जसे पमगरिसनि-समगरिसनि-- 
संगरिति-सगा-गामपध-पमगम-प*“““आदि यहाँ पमगरिसनि स्वर समूह को 
लगातार गाना चाहिए। अर्थात्‌ पमगारिसनि के बीच में कहीं भी विश्राम नहीं लेना 
चाहिए । इसी प्रकार समगरिसनि के बीच में भी विश्राम-स्थल नहीं है। परन्तु 
दोनों स्वर-समूहों के बीच में जहाँ योजक-चिन्ह (--) हैं, वहाँ कुछ विश्राम लिया 
जा सकता है। 


स्वरों का काल : कर्नाटिक संगीत में हस्व स्वर का काल एक अक्षर काल का 
माना जाताहै।जेसेसरिगमपधनिसं इत्यादि । ये सब एक-एक अक्षर काल 
के स्वर हैं। अब एक-एक अक्षर काल में निम्न गीत की पंक्ति को देखिये-- 
नि सा रि म|रि रिसा सा|ध ध नि न्ि[सा सा सा सा 
गिं र ध र।ब ज. ध राम्‌ र्‌ लि आध रो घार 
प्रत्येक हृस्व स्वर के लिए साहित्य (गीत) में भी हृस्व अक्षर ही काम में 
लाया जाता है। परन्तु यदि गीत में दीघं अक्षर हैं तो उसके लिए स्वर भी दीर्घ ' 
लिया जाता है। दीघ स्वर को दर्शाने के लिए सा, री, गा, मा, पा, धा, नी, सां 
स्वर लिखे जाते हैं । जेसे-- 


पानो नो साँ 


वीणा पा णी में प्रत्येक स्वर दो-दो अज्ञर काल का है। किन्तु कभी-कभी 
इसके विपरीत भी हो जाता है, अर्थात्‌ हृस्व-स्वर के लिए गीत (या साहित्य) में 
दोघे-अक्षर और दीघं-स्वर के लिए गीत में हस्व-अक्षर भी प्रयोग में आ जाते हैं । 


यदि किसी स्वर को “दो अक्षर काल' से अधिक काल तक गाना होता है तो 
उसके आगे एक विराम चिन्ह (, ) लगा देते हैं। ऐसा होने पर अब यह स्वर 'तीन 
अक्षर काल का हो जाएगा। 'चार-अक्षर काल' के लिए अर्ध-विसगं अर्थात्‌ (; ) इस 
चिन्ह का प्रयोग करते हैं । उदाहरण के लिए सा, का “अक्षर काल” बराबर है 
९-+१७-३ अथवा सा;, का अक्षर काल २+२+१=५ होगा। इसी प्रकार 
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'सात अक्षर काल' के स्वर के लियेसा ; ; , (=२+२+-२+१ =७) और नो 
अक्षर काल केलिएसा ; ; ; , (=२+२+२+२+-१) लिखा जाएगा | इस 
प्रकार साधारणतया 'स' एक अक्षर काल के लिये और 'सा' दो अक्षर काल के 
लिए प्रयुक्त किया जाता है । 


पहला, दूसर। तया तीसरा काल : 'एक अक्षर काल' की अवधि में जब एक 

ही स्वर गाया जाए तो उसे 'पहला काल”, दो स्वर गाए जाएँ तो उसे “दूसरा काल! 

और चार स्वरों के गाने पर तीसरा काल' कहा जाता है । उदाहरण के लिए 
तिस्र-त्रिपुट ताल के एक आवतन में 'सात अक्षर काल” होते हैं । जेसे-- 

।३००स्ें१२३| ४ ५| ६ ७ 

% १२ | ~ खा | > खा (यहाँ मात्राओं को गिनते समय 

एक की गिनती पर ताली लगायेंगे। दो और तीन को गिनतियों को क्रमश: तजनी 

और मध्यमा उंगलियों से गिनेगे। चौथी पर पुनः ताली लगायेंगे। पाँचवीं पर 

खाली दिखाने के लिए, हाथ से हवा में एक झटका सा देंगे और अन्त में छठी पर 

पुनः ताली लगा कर सातवीं पर भी खाली दिखायेंगे) । अब निम्नांकित स्वरों को 

गाते समय जहाँ ताली लगायेंगे वहाँ “/< तथा जहाँ खाली दिखानी होगी वहाँ '०' 

और जहाँ पहली तथा दूसरी उंगलियों से गिनना है, वहाँ १, २ लिखंगे । इस आधार 

पर तिस्र-त्रिपुट ताल को निम्नांकित प्रकार से लिखेंगे-- 


MUN 0 २१0 EDC SOT AT 10 क 

सं सं सं नि ध नि सं चूंकि यहाँ एक अक्षर काल में एक ही 
स्वर गाया जा रहा है, अतएव यह 'पहला काल' कहलायेगा । 

'दूसरे काल ' में प्रत्येक अक्षर काल की अवधि में एक के स्थान पर दो-दो स्वर 
गाने होंगे। अर्थात्‌ अब स्वरोच्चारण का समय ढुगुने वेग का होगा (इसे आप दुगुन 
की तान जसा भी समझ सकते हैं)। इस प्रकार अब इन ऊपर बताए गए सात स्वरों 
के स्थान पर चौदह स्वर गाने होंगे, परन्तु कुल स्वरों का काल-मान 'सात अक्षर 
काल' का ही होगा । दूसरे काल” को स्पष्ट करने के लिए स्वरों के नीचे एक रेखा 
खींच दी जाती है। कभी-कभी यह रेखा स्वरों के ऊपर भी खींच देते हँ । 
निम्नांकित स्वर-समुदाय तिस्र-त्रिपुट के 'द्वितीय काल' में लिखे जा रहे हैं-- 

xX १ २ x ० x ० 

सं संसं नि ध नि सं नि धप ध पमप 
(इसे आप भातखंड स्वरलिपि पद्धति में 


xX १ २ 2८ ० xX ० र 
संसं संनि धनि संनि धप धप मष की भाति 
भी समझ सकते हैँ) । 
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'तीसरे काल' में एक-एक अक्षर काल की अवधि में चार-चार स्वर हो जाते 
हैं (अर्थात्‌ यह भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में चोगुन की तानें लिखना जेसा होता 
। तीसरे काल' क स्वरों को लिखने के लिए स्वरों क नीचे एक स्थान पर दो 
रेखाएँ खींच देते हैं । निम्नांकित स्वर-समुदाय “तृतीय काल' में लिखा जा रहा है। 
ताल वही तिस्र-जाति की त्रिपुट है । देखिये 
xX १ २ xX ० 
संसंसं निधनिसं निधपधप मपगस पपधध 


X ० 

निधपस पग रिसा (इसे भातखण्ड स्वरलिपि-पद्धति में इस प्रकार 
समझिए-- 

> १ २ x ० xX ० 

सां सां सां नि धनि सांनि धपधप मपगम पपधध निधपम पगरेसा 

oo oS ९. --“ (2) ९........ --“ ० ००-००, Cr 
अब उदाहरण के लिए एक रचना 'सोजह अक्षर काल” क स्वरों को दे रहे हैं-- 

'वा, पमपनिपा, नि निपाम मापममग; रीगमस' 

यहाँ पा, स्वर 'प्रथम काल” में है इसलिए पा - - - जसे इसक चार अक्षर हुए । 


पम पनिपा, नि के नीचे एक रेखा है अतः ये स्वर दुसरे काल में हुए । इनका रूप 
भातखण्डे स्वरलिपि-पद्धति में पम पनि प- -नि जैसा हुआ । अब तिपाम पुनः 


नि 


दूसरे काल में है । अतः इसका रूप निप -म दो अक्षर काल का हुआ । मापममग ; 


Ds 


स्वर-समुदाय 'तीसरे काल' में है, अतः इसका रूप भातखण्डे स्वरलिपि-पद्धति 
में म-पम मंगं-- अर्थात्‌ दो अक्षर काल” का हुआ। अन्त में 'रीगम पुनः प्रथम 


~ 
काल” में है, अतः इसका रूप भातखण्ड स्वरलिपि-पद्धति में 'रे - ग म' जेसा 
“चार अक्षर काल' का हुआ। इसप्रकार यह कुल रचना ४+४4२य-२ज-४ 
को जोड़कर 'सोलह अक्षरकाल' की हुई । 


सप्तक के चिन्ह : कर्नाटिक संगीत में भी भातखण्डे व की 
तरह मन्द्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे बिन्दु और तार सप्तक के स्वरों के 
ऊपर बिन्दु लगाया जाता है। मध्य सप्तक के स्वर बिना किसी बिन्दु १: हैं। ह 
अब हम एक रचना 'मालकोष' राग की (जिसे कर्नाटिक संगीत में “हिन्डोलम्‌ 
कहते हैं) रूपक ताल (अर्थात्‌ कर्नाटिक संगीत-पद्धति की छ्ह्‌ मात्राओं) में दे 
रहे हैं। यहाँ प्रत्येक विभाग में 'छह-छह अक्षरकाल' (या मात्राएँ) हैं । देखिये :-- 
मागसा,। मगसा निध्‌ नि।सा, नि ध नि। सा, सग म। 
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मा, मगम।गमधनिधम।गमधनिसंनि।साँ; 


27) 
धनिसंनिधनिधमा। गमगासा, । धुनिसमा,।गमधनि संनि । 
धसगसा,। 


गीतों के बोलों को लम्बा करना : जब गीत के बोलों को लम्बा करना होता 
है तो जितने 'अक्षरकाल' तक लम्बा करना है, उतने स्वरों के नीचे बिन्दु ' ---. ! 
लगा दिए जाते हैं। जेसे--तीचे दिए जा रहे 'कामोद' राग में जो गीत का बोल 
बढ़ाना है उसके आगे बिन्दुओं का प्रयोग किया गया है। गीत के बोल हैं 'अज हू 
न आए पिया! । इसे भातखण्डे स्वरलिपि-पद्धति में देखिए-- 

प प प म॑|प म॑ ध प स रे म |स रेस रे | 

या ° न॥ आ... ध्ये काप | 

मींड का चिन्ह ; जिन स्वरों के मध्य में मोंड से जाना हो, चाहे वह मींड | 
अनुलोम हो या विलोम, उनके बीच में /' चिन्ह लगा दिया जाता है, जेसे- | 


'प | सां' अथवा “सां / ध'। इस प्रकार मींड से गाने में पहले स्वर की काल-गणना | 
नहीं की जाती । 


| 


गमक का चिन्ह: जब करिसी स्वर के ऊपर या नीचे एक लहरदार रेखा लगी 
हो तो उस स्वर को हिलाते हुए गाना चाहिए । जेसे-'पसांनि' में “नि” स्वर के 


नीचे लहर का चिन्ह है । इसका अर्थं यह हुआ कि यहाँ 'नि' स्वर षड्ज और निषाद 
के बीच में झूलता हुआ सा गाया या बजाया जायगा । 


गमक : कर्नाटिक संगीत में प्रायः दस प्रकार की 'गमक' का प्रयोग किया 
जाता है, जो नीचे दी जा रही हैं : 


संख्या 'गमक' का नाम विवरण उदाहरण 
१. आरोहणम्‌ स्वरों का क्रम से ऊपर चढ़ना सरिगमपधनिसं 
२. अवरोहणम्‌ स्वरों का क्रम से नीचे आना संनिधपमगरिसा 
३. डालु एक स्वर से दूसरे स्वर को सगा, सम, सप, सध 
लांघना | 
४. स्फुरितम्‌ द्रूत लय में प्रत्येक स्वर को सस, रिरि, गग, मम 


दो-दो बार गाना 


५. शिवपुच्छम्‌ द्रूत लय में प्रत्येक स्वर को ससस, रिरिरि, गगग 
तीन-तीन बार गाना 


हि 
६. आहतम्‌ दो स्वरों को आरोह क्रम में सरि, रिंग, गम, मप 
श्रृंखला रूप से गाते जाना 
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७. प्रत्याहतम्‌ दो स्वरों को अवरोह क्रम में 
श्रृखला रूप से गाते जाना 
८. कम्पितम्‌ एक ही स्वर को कम्पित 


करके गाना 


स्वरों को ऊपर तथा नीचे 
झुला कर गाना 


८. आन्दोलितम्‌ 


संनि, निध, धप, पम, 
पपपप 


सारिसापप, सारिसामम, 
सारिसागग, 


१०. मृच्छेना आरोह-अवरोह को ही इस 
प्रकार से गाना कि राग- सरिगम पधनिसं 
स्वरूप भली भाँति स्पष्ट संनिधपमगरिस 
हो जाए 
पुनः गाना : जब किसी स्वर-समूह और गीत को पुनः पहली प्रकार से ही 


गाया जाए तो उसके लिए समस्त स्वरलिपि एवं गीत को दुबारा नहीं लिखते 
बल्कि उसके स्थान पर पूर्वोक्त जेसा चिह्न (' ”) लगा देते हैं । 


उदाहरण के लिए आदि ताल में स्वाति तिरुनाल की राग 'नीलाम्बरी, में 
एक रचना 'विमल कमल दल लसित रुचिर नयन' है। इसकी स्वरलिपि नीचे दी 


जा रही है-- 


[4 Xr दी २ ३ x ० x ० 

| सासा सानिसा समगा मगमा | ,, गम ,पपा | ममगा रोरी 

| विम ल. म.लद.ल |..ल सितरु|चि.र नय 
(१) | 

| >< १ २ ३ xX 0 xX ० 

| गमप सा. 3 रीगा रिगमा | मगगा सा,, 

\ त्त ® ७००७, ° ® (११००० (3.7) 73 ०००० 9०” * 
(२) । १८१२ ३ % ० | सगगा गरिरिप | 

| शि ७, में 

( i चर न.य. | यहाँ नम्बर र में । 


“विमल कमल दल लसित तरु तक तो ऊपर की भाँति ही गाया जाएगा परन्तु 
'चिर' और 'नय' में थोड़ा परिवर्तन है। इसी रचना कों भातखंडे स्वरलिपि- 
पद्धति में निम्नांकित प्रकार से समझा जा सकता है-- 


xX १ २ ३ >< ० xX १ 
\ -स-स- सनिस- समग- मगम- | -- गम -प प- | ममग- रे-रे- 
हैं ल'क मल द'ल'|''ल: -सितरु | चिर' नयः 
> १ २ ३ xX ० ११९ ० 
ग-मप म--- ---- ----| रे-ग- रेगम- | मगग- स--- 
त्त See, ५० 0 ‘mosis ® ० ५ :०,० ० ७ ० ० ७ थु ७» ७ ७ ० 9 ° ० 
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राग चामर : (षण्मुखप्रियः) ५६ वाँ मेल [आरोही-स रिगमपधनि 
सं। अवरोह--संनिधपमग रिस। (हिन्दुस्तानी स्वर स; शुद्ध रे (चतुः 
श्रुति रे), कोमल गा (साधारण गा), प्रति मध्यम (तीव्र मध्यम), प, कोमल 
धैवत (शुद्ध धैवत), कोमल निषाद (केशिक निषाद)] ताल रूपक (१ कला) 0.|/, 
अक्षराणि । 
पल्लवि (स्थाई) 
महासुरं केतुमहं भजामि छायाग्रहवरम्‌ 
अनुपल्लवि (अन्तरा) 
महा विचित्र मकुट धरं मङ्गलवस्त्रादिधरम्‌ 
मध्यम काल साहित्य 
नर पीठ स्थितं सुखं नवग्रह युतसखं 
चरणम्‌ 
केतुं कृण्वन्‌ मन्त्रिणं क्रोधनिधि - जेमिनं 
कुलुत्थादि भक्षणं कोणध्वज पताकिनम्‌ 
सध्यम काल साहित्य 
गुरू गुह चामर भरणं गुण दोष चिदा भरणं 
ग्रहणादिकार्यकारणं ग्रहापसव्यञ्चारिणम्‌ । 
पल्लवि 
१४ पापमगारीसा;|गारौगामापा; | 
महा--सुरं ।|के- तु मह 
पधनिधपमपाधानी|सं; ;संनीधपमा | 
भ--जा--मिच्छा-|या ग्रहवरं- 
२. पमधपमगरीसा ; | पमगरि गामापा; | 
म-हा---सुरं - | के---तु म हूं 
पध निध पम पा धा नी | निसंरिसांसंनीधपमा | 


| 


भ--जा--मिच्छा-|या---ग्रहबरम्‌ 
(महासुरम्‌) 

अनुपल्लबि 
पानिधपमपा धानो|धनोसांनीसां; 
महा---विचि ह कुटध रं 
; गां, रिगांगं री नि | सां ; नी रिसंनिधपम 
“ सं-गल ब-- Ran 3०३ - रम्‌ -- | 
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मध्यकाल साहित्य 
निधपमगाप मानिधा 


न रपोी-ठस्थित सुखं 


निसंगंरिनिसां, सांधा 
न वग्रहयुतसखं | 


(महासुरम्‌) 
चरणम्‌ 

पा, प मरि गा, री , नीसनीरोस;; | गारीगागापामा 
के तु-- कू ण वन | मन्‌ -त्रिणं क्रो- Hed 
पध रिसं निध पध निध पप्र पा, धरिसंनी, धपध 
जे - - मि-नं - कु लु ..त्थादि-- | 
धनिसांनोसां;; | गां, रिंगांसां,री, 
भ. . क्ष णं को ण-ध्व ज 
निसं रांगरेंसंनिरसंनिधपम। 
वा ला कन्म | 


सध्यकाल साहित्य 
निधपमपमगरिगमपा | पमसधारिसंधानिनिसंनि 
गुरुगुहचा .म र भर णं | गुणदो षचिदा भ रणं ग्र 
संरींगंगं रिसंधानिसंरि |सांनिधपमनिधपमगम 
हणादिका-यंका रणग्र [हापस.व्यसं.चा.रिणं 
(महासुरम्‌) 
(“मुत्त, स्वामी दीक्षित') 
राग : कुछ रागों के नाम दोनों पद्धतियों में एक समान मिलते हैं, परन 
उनके स्वरों में भेद हैं । जेमे-कर्नाटिक संगीत का 'हनुमत तोड़ी” राग उत्तरी 
संगीत पद्धति का 'भेरवी' राग है। 
कुछ रागों के नामों में अन्तर है, परन्तु स्वर समान हैं; जैसे- हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति के 'जोगिया', 'मालकोष', 'भूपाली' और मध्यमाद सारंग के स्वरों 
पर गाये जाने वाले रागों को कर्नाटिक संगीत पद्धति में क्रमश: 'सावेरी', 'हिन्दोलम्‌”, 
“मोहनम्‌' ओर 'मध्यमानति' कहते हें । 
कुछ रागों के नाम दोनों पद्धतिथों में समान हैं। जेसे 'श्री', 'केदार', 'हिन्दोल' 
और 'सोहनी', परन्तु इनके स्वरों में भेद है। कुछ राग दोनों पद्धतियों में ऐसे हैं 
जिनके नामों में समानता तो है परन्तु स्वरों में थोड़ा-थोड़ा भेद है जेसे-'अड़ाना”, 
'धनाश्री', 'श्रीरंजनी' आदि । कुछ राग जेसे--'हंसध्वनि', 'सिहेन्द्रमध्यम', 
'कौरवाणी' इत्यादि दोनों पद्धतियों में समान हें । 
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कर्नाटिक संगीत में सुर पर ठहराव कम रहता है इसी लिए इसमें हेन्द्रस्तानी 
संगीत जेसी विलम्बित लय भी नहीं के बराबर होती है । संगीत रचनाएँ अधिकां शत: 
मध्य या द्रुत लय में गाई जाती हैं। जिस लय में रचना प्रारम्भ कर दी जाती है, 
उसी लय को अन्त तक स्थिर रखा जाता है। गायक कलाकार के साथ प्राय: वॉयलिन 
और मृदंगम्‌ से संगति की जाती है। मृदंगम्‌ के साथ-साथ कभी-क्रभी घटम्‌ (घडा) 
भी ले लिया जाता है । संगति करने वाले कलाकार केवल संगति ही नहीं करते वरन्‌ 
बीच-बीच में उनका एकाकी वादन भो होता रहता हे । रागम्‌, तानम्‌ और पल्लवि 
के अलावा पाँच-दस मिनट की छोटी-छोटी चीज़ें चलती रहती हैं । इस प्रकार 
कर्नाटिक संगीत की सभाओं में गानों की संख्या अधिक रहती है । संगीत सभा का 
प्रारम्भ प्राय: वर्णस्‌ से क्रिया जाता है । जब गायक द्रुत लय में 'वणे' गाते जाते हैं 
और वॉयलिन तथा मृदंग वादक बड़े उत्साह के साथ उनकी संगति करते हैं तो 
सारी सभा में उमंग-भरा वातावरण हो जाता है और श्रोताओं को इस बात का 
निश्चय हो जाता है कि कार्यक्रम अच्छा जम गया है जो पूर्णरूपेण सफल होगा । 
अनेक कलाकार 'वाद्यापि गणपतिम्‌' कीर्तन से कार्यक्रम आरम्भ करते हैं । संगीत 
सभा का मुख्यांग रागम्‌-तानम्‌-पल्लवि होता हे और उसके बाद पदम्‌, जावलि, 
तराना गाये जाते हैं। अन्त में 'मध्यमावती' राग गकर जाने-अनजाने में रह गईं 
त्रुटियों के लिए क्षमा याचना की जाती है । 


(0 [_] 
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पाश्‍चात्य देशों मैं 
अवनद्ध वाद्यो का विकास 


जिस समय भारतवासियों ने वेदिक काल में भूमिदुन्दभी का प्रयोग करना 
सीख लिया था, उसके कुछ काल बाद लोगों ने यह अनुभव कर लिया था कि 
किसी खोखली चीज़ पर खाल को मढ़ कर बजाने से गूंज उत्पन्न होती है । 
इसीलिए लकड़ी के लट्ठों को खोखला करके ढोल बनाए गए । इन्हें दोनों ओर 
से खुला रखा गया । एक ओर का मुँह बड़ा कर दिया गया और दूसरी ओर का 
छोटा । इनमें नीची ध्वनि उत्पन्न करने वाजे अंग को 'नर' और ऊँची ध्वनि उत्पन्न 
करने वाले अंग को 'मादा' कहा गया । इस प्रकार एक ही वाद्य से नर तथा मादा 
आवाज़ों को निकालना आरम्भ हो गया । 

इतिहास बताता है कि इजिप्ट, असी रिया, भारत ओर परशिया में ढोल 
बहुत पहले ही प्रचार में आ चुका था। फिर भी खाल से मढ़े वाद्यों का जन्म कब 
हुआ, यह कहना कठिन है। परन्तु यह सत्य है कि इसका जन्म या तो अनुभव के 
आधार पर ही हुआ या किसी अनजाने संयोग से। इसका एक प्राचीन रूप बन्टू 
(अफ्रीका) के 'इन्कोन्गको' के रूप में मिलता है। इसमें एक बेल की खाल को लट्ठो 
पर सुखा देते हैं और फिर किसी लकड़ी से बजाते हैं। लकड़ी या मिट्टी के खोखले 
भाग को खाल से मढ़ देने का चरण अगला है। मेसापोटामियाँ की कला में एक 
३००० ई० पू० के ढोल का रूप प्राप्त होता है जमनी और मोराविया में पाए 
गए ढोल यह बताते हैं कि उनका अस्तित्व ३००० ई० पू० था । 

प्रारम्भ में इन वाद्यों पर पानी में रहने वाले जानवरों जसे मछली, गोह 
(छिपकली जैसा बड़ा जन्तु) और साँप आदि की खाल मढ़ी जाया करती थी। 
वाद्यों को बनाने के लिए पेड़ के तने को, उस काल के औजारों से खोखला करके 
या जला कर खाली कर लेते थे । पुरातत्त्व विज्ञान की खोज बताती है क्रि पहले 
इन्हें हाथों से ही बजाया जाता होगा और बाद में लकड़ी से बजाने का प्रचार हुआ । 
प्राचीन अवनद्ध वाद्यों को किसी स्वर में मिलाने की भी प्रथा नहीं थी। मिट्टी से 
वाद्यों का धड़ बनाने का क्रम भी मिट्टी के बतन बनाने को कला जानने के उपरांत 
ही हुआ होगा । लि न { 

मध्य अफ्रीका के सुदूर (एकान्त) भागों में विभिन्न ढोलों से ध्वनि क संकेत 
दिए जाते थे । स्टैनले ने सन्‌ १८७५-७७ ई० में कोंगो नदी के किनारे रहने वाले 
लोगों के विषय में कहा है कि यहाँ के लोगों ने अभो तक विद्युत द्वारा संकेत भेजने के 
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क्रम को नहीं अपनाया है किन्तु इसके लिए एक अन्य प्रभावशाली ढंग अपना 
रखा है। उनके बड़े-वड़े ढोलों को जब भिन्न-भिन्न स्थानों से बजाया जाता है तो 
वे इतना ही स्पष्ट संकेत देते हैं जितना कि वाणी द्वारा कहे गए वाक्य । कुछ ढोल 
तो केवल संकेत भेजने के लिए ही काम में आते हैं। शीघ्र सूचना भेजने क लिए इन 
ढोलों को किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर रख कर या जल में तेरने वाली नावों 
में रख कर बजाया जाता है। इन ढोलों की ध्वनि रात्रि में ७ से १० किलोमीटर 
की दूरी तक्र चली जाती थी। उनका कहना है कि यदि इन ढोलों को ढंग से 
बजाया जाए तो इनक्री ध्वनि तीस किलोमोटर तकर भी चली जाती है । 


यहाँ के कुछ रोचक ढोल ब्रिटिश-म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। सबसे बड़े 
ढोल का नमूना पूर्वी-सूडान के ढोल का है। यह नौ-फ़ीट (लगभग २ मीटर ७५ से० 
मो०) लम्बा व तीन फीट (लगभग ८० से मी०) ऊँचा है। इस पर एक्र जानवर का 
सिर, पुछ और चार पैर बने हैं। इसके विषय में लिखा है कि 'पूर्वी-सूडान का एक 
चिरा हुआ गौंग जो क्रिखलीफाओं के युद्ध में सन्‌ १८८८ ई० में खारतोम के युद्ध 
में युद्ध के ढोल की भांति प्रयोग किया गया था, जिसे सम्राट जॉर्ज षष्टम ने दिया 
था ।' इसमें 'गौंग' शब्द पर कुछ लोगों को आपत्ति है क्योंकि 'एनसाइक्लोपी डिया' 
में पीतल के बने वाद्य को 'गौंग' कहा गया है, किन्तु अनेक यात्रियों द्वारा लिखे गए 
इतिहास और कुछ मानव-विज्ञानियों के आधार पर चिरे हुए ढोलों को 'गोंग' 
कहा है । 


मैक्सीको के टेपोन्जली नामक ढोल का एक ऐसा प्राचीनतम रूप प्राप्त 
होता है जिसका आकार अँग्रेजी के अक्षर एच (भ) जैसा है । इसकी मोटाई भिन्न 
होने से दो प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इसकी गूंज बढ़ाने के लिए इसे प्राय: 
तिपाई पर रख कर बजाया जाता है। मैक््सीको में कुछ अवसरों पर इसे अब भी 
बजाते हैं । इस पर विभिन्‍न जानवरों या फूलों जैसी खुदाई भी होती है। इसा 
का एक अन्य रूप, ऊपर की लकड़ी को थिस कर चिक्रना बनाकर मैलैन्सिया (जो 
न्यू-आयरलेण्ड में है) में 'लिविका' नाम से पाया जाता है। स ऐसा ही ढोल 
ब्रिटिश म्यूजियम में प्रह इंच (अडतीस सै०मी०) लम्बा है । हमें बताया जाती 
है कि लिविक्रा को पैरों के बीच में मजबूती से पकड़ कर और दान पर बेरोज़ा 
(या राल) जैसी चीज़ को लगाकर उस पर रगड़ते हुए, हाथों को खींचा जाता ह 
इसका आकार एक चिड़िया के आकार जैसा होता है। इसे कुछ विशेष अवसर 
पर, एक विशेष प्रकार की झोंपड़ी के अन्दर बेठकर, छिपकर बजाया जाता 
लोगों की ऐसी धारणा है कि स्त्रियों को यह वाद्य कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि 
इसकी ध्वनि को प्रेतात्माओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है । 
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| ११० पर लिखा है कि कुछ लोग कछए की पीठ को खोखला करके उसके ऊपर 
खाल मढ़ देते हैं। यह सम्भवतः सबसे प्राचीन ढंग था । क्रिन्तु जब ऐसे कछुओं का 
मिलना कठिन हो गया तो उन्होंने मिट्टो के बत॑नों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया । 
वे लोग नाच या अन्य उल्लास के अवसरों के समय इनका प्रयोग करने लगे । एक 
अन्य विद्वान्‌ श्रेयर जे' ने (अपनी पुस्तक न्यू ऑश्ट इण्डियनिशे रिशेश्सरी बंग, 
लिपजिग, जो बाद में सन्‌ १४३१ ई० में हाग-स्विटज़रलेण्ड में छपी, के पृष्ठ ३१ 
पर) लिखा है कि 'अफ्रोका के लोग एक ब्तन लेकर उसके ऊपर एक खाल मढ़ 
देते हैं। इस बर्तन को स्त्रियां अपने हाथों और उंगलियों से बजाती हैं। इस प्रकार 
उनके समस्त अवनद्ध वाद्यों की पूर्ति हो जाती है ।' 


लगभग ४०० वष पुरानी पुतंगाल की पुस्तकों (दक्षिण अफ्रीका की पब्लिक 
लाइब्रेरी केपटाउन में स्थित) में ढोलों के विषय में एक विवरण निम्नांकित 
प्रकार से दिया गया है :-- 


'कि बादशाह (मोनोमोटोपा) के यहाँ काफ़िरों (अफ्रीका के मूल-पिछड़ 
निवासियों) का भी एक वर्गे था जिन्हें मोरम्बे कहा जाता था। (मोरम्बे का अथ 
एक प्रकार से हँसी-दिल्लगी करने वाले लोगों से भी है) ये लोग राजा के निवास 
स्थान के चारों ओर राजा की प्रशंसा के गीत और भाषण, बड़ी तीखी आवाज़ में 
पुकारते हुए चक्कर लगाते रहते थे। जब राजा बाहर जाता तो ये मोरम्बे उसे 
चारों ओर से घर कर, राजा की प्रशंसा के गीत बड़ी तेज और तीखो आवाज में 
छोटे-छोटे ढोल, घण्टियों ओर लोहे की पट्टियों को बजाकर बड़ा हो-हल्ला किया 
करते थे ।' (यह विवरण 'रिकॉड्स ऑफ़ साउथ ईस्टने अफ्रीका, केपटाउन, 
१४०१ ई० भाग सात के पुष्ठ २०२ से लिया गया है) । 


धीरे-धीरे ये ढोल एक ओर से खुले और दोनों ओर मे बन्द करके मढ़े जाने 
लगे । खाल के अभाव में इनक्रा आकार भी छोटा होने लगा। उत्तरीय ट्रान्सवाल के 
वैण्डा में बडे और छोटे आकार वाले डूम को 'नागोमा' तथा 'मुरम्बू कहा जाता 
है। इनमें मुरम्बू छोटा होता है । इन्हे मिलाकर वजाते गै अनेक प्रकार की 
लयकारियाँ बन जाती हें अतः दोनों को साथ-साथ बजाते हैं । इनके वादन ड्‌ 
लिपिबद्ध करने के लिए ऊँचे स्वर के लिए बिन्दु और नीचे स्वर के वाद्य के शी 
रेखा (डेश) का प्रयोग किया गया है। लकड़ियों से बजाए जाने वाले ढोल की 
लकडियों पर रबर का गोला लगा लिया जाता है । डॉ० ओल्गा वेन जो टरवुर्‌न- 
बेलजियम में भूगोल शास्त्र के विद्वान हैं और सेन्ट्रल अफ्रीका की रॉयल-संगीत 
समिति से सम्त्रन्धित हैं, अपने ग्रन्थ ला टैमरड्‌ कौंगो वेलजे , टरवुरन १४५१ ई० 
में लिखते हैं कि “अफ्रीका में लगभग ५८५ प्रकार के अवनद्ध वाद्य हैं। 


प्रो० किरबी के अनुसार दक्षिणो अफ्रीका का 'इन्तम्डुले नामक वाद्य पुतगाल 
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के 'टम्बूर' से मिलता है। इसके लिए एक मिट्टी का बना शराब (बीयर) का 
बतंन ले लेते हैं। उसके ऊपर एक बकरी के चमंड़ को बिना व्यवस्थित किए हुए 
गोलाई में अस्थाई रूप में तान देते थे। खाल के बालों को पहले ही हटा दिया 
जाता था और खाल को भिगो लेते थे । वादक इसे अपने सामने रखकर बजाता 
था और उसका एक सहायक खाल को मजबूती से खींचकर कसा हुआ रखता था। 
तब वादक एक छड या बेंत के द्वारा सीधे हाथ से इसे बजाता था । यदि इसे अकेले 
ही, बिना सहायक की सहायता के बजाना हो तो वादक खाल की टाँगों को अपनी 
ओर पृथ्वी पर रखकर, उसके नीचे कंडी (वह बतन जिस पर खाल को तानना है) 
को रख देता है। फिर झुककर बाएँ हाथ से खाल को कस कर पकड़ लेता है। खाल 
को इसी स्थिति में रखकर वह सीधे हाथ द्वारा डंडी से पीटकर इसे बजाता है। 


इससे अगले चरण में यह आवश्यक्ता अनुभव की गई कि वाद्य पर तानने 
के लिए जो चमड़ा है, उसे स्थायी रूप से कसा हुआ और तना हुआ केसे रखा 
जाए ? इसके लिए कंडी के मूंह पर एक गोल घेरे को लगाने का विचार आया। 
इसकी गूज उढ़ाने के लिए और खाल में खिंचाव पैदा करने के लिए खूंटियाँ या 
बटन (गट्टे) लगाने का विचार आया होगा । इस बात की पुष्टि जर्मनी में पाए 
गए लगभग ३०००-२५०० ई० पू० के मिट्टी के बतँनों, जो क्रिपुले और ब्रोजनी 
(बोहेमियाँ) के हैं और प्राग के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं, से होती हे । इसी प्रकार 
के उभरे केटिल डूम (ढोल) का नमूना जो धातु का बना है, १५ वीं शताब्दी के 
मिश्र (इजिप्ट) के स्टॉकहोम के लिवरसक्रामरेन में देखा जा सकता है । 


मेके मरसेड्स ने अपने ग्रन्थ दी ट्रेडीशनल म्यूज़ीकल इन्सट्र मेण्ट्स ऑफ़ 
नाइजीरिया' के पृष्ठ ११४ पर लिखा है कि 'होसाओ के द्वारा पानी पीते के 
कद्दुओ को पृथ्वी पर उल्टा रखकर और उसके मुँह पर गोल घेरा लगाकर 
उँगलियों से बजाते थे । जब इसकी खाल पर अँगूठे या उँगली को भिगोकर रगड़ा 
करते थे तो इसको फिसलन से एक नई प्रकार को ध्वनि उत्पन्न हुआ करती थी। 
प्रदि बैठकर य़ा पालथी मारकर इसे एड़ी से धिसा जाए तब भी ऐसी ही ध्वनि 
उत्पन्न होती थी । बड़े-बड़े ढोजों मे शेर की दहाड़ जैसी ध्वनि उत्पन्न होती थी । 
इस प्रकार रगड़ से त्रजाए जाने वाले भी अनेक प्रकार के ढोल बनाए गए | 
अफ्रीका में जन्मे ऐसे ढोज़ों का प्रचार अनेक देशों में हुआ । 


मध्यकालीन योरुप में टेवूर नामक एक अवनद्ध वाद्य था । इसके छोटे बड़े 
अनेक प्रकार होते थे । इस ढोल में दो सिर होते थे जिसमें नीचे की ओर भी एक 
डोरी लगी रहती थी । इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि 
इसके जो चित्र पाए गए हैं उनसे इसका ठीक विवरण प्राप्त नहीं होता । हाँ, उस 
काल में इतना ज्ञान अवश्य हो गया था कि भेड़िये की खाल के ढोल के सामने 
बकरी कीं खाल का ढोल नहीं बज सकता । 
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इन ढोलों के अनेक रूप थे। किन्तु उनमें से अनेक्र ऐसे भी थे जिनकी 
गहराई भी इतनो थी जितना कि उनका मुख । वसे 'आरव्यू' ने एक ऐसे इम का 
भी उल्लेख किया है जो दो फीट लग्बे और एक फ़ीट व्यास के थे | बटी हुई रस्सियों 
से इन्हें कसा जाया करता था। 'गॉलपिन' के अनुसार यह स्पेन से इंग्लेण्ड में 
आया। 'गॉलपिन' ने इसे बारहवीं सदी के एक लेख के आधार पर बताया है । 
१३ वीं सदी में यह छोटा और हल्का बन गया । 


सन्‌ १३०६ ई० में एडवडे तृतीय की एक दावत में वैस्ट मिनिस्टर टेबूर 
बजाने वाले थे । इसका एक वादक उनके घरेलू बेण्ड में भी था। सन्‌ १३३२ ई० 
से टेवूर वादकों का न केवल स्विटजरलेण्ड में वरनु समस्त योरुप में सम्मान होने 
लगा था । सन्‌ १४८२ ई० में इंग्लेण्ड के हेनरी सप्तक के प्रीवी-पसं के व्यय में दो 
पौण्ड टेवूर-वादकों को दिए जाने का उल्लेख है । फ्रांस के पन्द्रहवीं शताब्दी के बने 
एक चित्र में हमें एक ऐसे बड़े टेबूर का चित्र प्राप्त होता है जिसे एक व्यक्ति ने 
पकड़ रखा है और दूसरा उसे बजा रहा है। काजान्तर में इसका रूप छोटा होता 
चला गया और इसे लोक त्ृत्यों के साथ प्रयोग में लाया जाने लगा । बड़ा ढोल 
अब फौज के काम में आने लगा । आजकल इंग्लेण्ड में इसका नाम टेबर या 
टबरेट से बदल कर ड्रोम, ड्रोम्म, ड्रम आदि रख दिया है । 


आधुनिक युग में पाश्चात्य संगीत में जो ड्रम प्रचलित हैं उनमें स्नेअर-ड़म, 
बेस-ड़म और टिम्पेनी अधिक प्रसिद्ध हैं । इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


स्नेअर डूम : इसे 'साइड-ड्रम' भी कहते हैं। यह आकार में सबसे छोटा 
होता है और इसकी ध्वनि भी ऊँची होती है । यह धातु के बने एक घेरे का होता 
है जो दोनों ओर से मढ़ा रहता है। इसके दोनों सिरों की दूरी चार इंच से दस 
इंच तक की होती है। कभी-कभी आवश्यक्ता होने पर यह बारह इंच तक हो 
जाती है। इसका व्यास लगभग पन्द्रह इंच का होता है । इस पर जिधर से आघात 
किया जाता है उस ओर के मुँह को 'वाटर-हैड' कहते हैं । नीचे वाले मुँह को 
'स्नेअर-हैड' कहते हैं। कुछ लोग 'वाटर-सिरे' ( अर्थात्‌ बजाये जाने वाले सिरे) 
पर बछड़े का चमड़ा और 'स्नेअर-सिरे' ( अर्थात्‌ नीचे वाले सिरे ) पर प्लास्टिक 
की झिल्ली लगाना पसन्द करते हैं। वसे, नीचे वाला भाग (अर्थात्‌ स्नेअर-हैड), 
जिस पर कि 'स्नेअर' लगी रहती है, ऊपर वाले सिरे के मुकाबले में (जिसे बजाया 
जाता है) कुछ पतला और तना हुआ रहता है। 


आज कल इस वाद्य में अन्दर एक ऐसा यन्त्र लगा रहता है जो बजने वाले 
सिरे की गज को नियन्त्रित रखता है । 'स्नेअसं' (इन्हें जाल या फन्दों को भाँति 
समञ्ञिये) की संख्या आठ या अधिक होती है। ये तांत, नाईलॉन, तारया 
सिल्क से लिपटे हुए तार के ( वादक की इच्छानुसार ) बनाये जाते हैं। इन फन्दों 
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(स्नेअसँ) को एक लोवर (प्रभाव उत्पन्न करने का साधन) द्वारा ढीला किया जा 
सकता है। यह क्रिया फन्दों को उपयुक्त या इच्छित स्थिति में रखने वाले एक 
व्यवस्थित यंत्र जिसे 'स्नेअर रिलीज कहते हैं, के द्वारा की जाती है । 

'स्नेअर डूम' का उपयोग सेकड़ों वर्षों से सेना में बिगुल के साथ किया 
जाता रहा है। लगभग समस्त संसार के सेनिकों को कुछ सचना देने के लिये 
अथवा संनिकों के चलने की गति में एक लय बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग 
किया जाता है । 

तारों के फन्दे (स्नेअसे) जो नीचे वाले सिरे पर लगे रहते हैं, के कारण ही 
इसका नाम 'स्नेअर-डुम' पडा है । जब इसके ऊपर वाले भाग पर आघात किया 
जाता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे दो लकड़ियों की 
डंडियों से बजाया जाता है। इसकी ध्वनि कुछ बिखरी-बिखरी सी 'र र रट्टा टट्‌ 

टू, र रर ट्वाटट्‌ टट' जेसी होती 


अब इस वाद्य को लकड़ी, धातु या प्लास्टिक से बनाया जाता है । इसे मढ्ने 
के लिए भी खाल के स्थान पर प्लास्टिक को पतली झिल्ली को काम में लाते हैं । 
वादक की बजाने की डंडियों के सिरों पर किसी मुलायम चीज़ की गेंद-सो बना देते 
हैं । यह मुलायम वस्तु फ़ल्ट या भेड़ की ऊन आदि की होती है । 

बेस ड्रम : यह स्नेअर ड्रम' से बहुत बड़ा होता है। इसकी दीवारें 
लगभग बीस इंच ऊंची (चौड़ाई) होती हैं। इसके मुँह का व्यास लगभग चालीस 
इंच का होता है। इसके दो मृंह होते हैं और छड़ों द्वारा इसमें बजने वाली खाल 
में तनाव या ढीलापन कर लिया जाता है। इसे भी बछड़े के चमड़े या प्लास्टिक 
की झिल्ली से मढ़ा जाता है! इसे कई फीट लम्बी चादर से बनाया जाता है । फिर 
इसे एक फ्रम में इस ढंग से लटफा दिया जाता है कि इच्छा होने पर इसे किसी 
भो दिशा में सरलता से घुमाया जा सके । 'बेस-ड़मों' को यदि किसी गति- 
मान ( चलने वाली ) टोली के साथ ले जाना हो तो इसे किसी ठले या गाड़ी पर 
रख कर ले जाते हैं । वादक उस गाडी के समीप चलता हुआ इसे बजाकर 'रिदृम | 
देता रहता है । 

दो सिरे वाले 'बेस-ड्रमों में सीधा हाथ तो आघात देता रहता है और इसी 
हाथ की -उँगलियाँ उसके आन्दोलनों को कम करती रहती हैं। यह क्रिया उसी 
प्रकार से की जाती है जेसे कि 'टिम्पनी' ( जिसका वर्णन आगे है ) में करते हैं। 
लगातार धीमी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए या गूँज को कम करने के लिए इसे बीच 
से बजाया जाता है। पाश्चात्य स्वरनिपि में 'बेस-ड्रम' के लिए नीचे का स्थान 
रखा जाता है। इसके वादक के पास इसे बजाने के लिए कई छोटी-बड़ी डंडियाँ 
होती हैं जिनके सिरों पर ऊन के छोटे-बड़े गोले लगे रहते हैं। इनकी सहायता से 
वादक हल्की-भारी जेसी ध्वनि उत्पन्न करना चाहे कर सकता है। इसकी ध्वनि 
'धाँय' जेसी तेज़ व गूंजदार होती है । 
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| टिभ्पनी : इसे 'केटिल ड्रम' भी कहा जाता है। कारण कि अंग्रेजी भाषा 
में 'कैटिल' का अर्थ पतीली या देगची है। दूसरे शब्दों में इस वाद्य-यन्त्र का वह 
भाग जिस पर खाल मढी जाती है, धातु का बना होता है । अतः धातु को कूड़ी 
वाले अवनद्ध वाद्यों को पाश्चात्य संगीतज्ञ 'कैटिल ड्रम” कहते हैं । टिम्पैनी एक 
प्रकार से तांबे का बना बहुत बड़ा नकक्रारा जैसा वाद्य है। इसका आकार बड़े 
| क्टोरे जसा होता है जो ऊपर से मढ़ा रहता है । इसे एक तिपाई पर रख दिया 
| जाता है । इसके अन्दर एक ऐसा यन्त्र लगा रहता है जो कि बाहर, इसकी टाँगों 
के पास लगे पर से संचालित एक पैडिल से सम्बन्धित होता है। बाहर से पैर के 
द्वारा इस पेडिल को दबाए जाने पर ध्वनि को ऊँचा-नीचा किया जा सकता है । 
बूकि 'टिम्पेनी को चार या पाँच ही भिन्न स्वरों में मिलाया जा सकता है अत: 
|इसका प्रयोग संट्स (समूह) में किया जाता है। एक 'टिम्पैनी' का वादक भिन्न: 
भिन्न आकार के पाँच 'टिम्पेनी' के समूह को भी बजा लेता है। 
. _ साधारणतया एक सामान्य “टिम्पनी' के दोनों मुखों का व्यास २५ और २८ 
इंच होता है। यदि तीन 'टिम्पेनी! का समूह हो तो उसका व्यास २४, २६ और 
१४३ इंच होता है। बड़े ढोलों का व्यास ३० और ३२ इंच भी होता है | छोटी 
टिम्पेनी' ( जिसे पिकोलो-टिम्पैनी कहते हैं ) का व्यास १४ इंच से २ इंच तक 
होता है । बनाने वाले को कारीगरी के कारण यह वाद्य आकार में कुछ घट-बढ्‌ 
भी जाता है । इसे बजाने वाली लकड़ी की डंडियों की लम्बाई १ ३ से १४१ इंच 
क कि है। इसकी मोटाई लगभग ३/८ इंच से आधे इंच तक की होती हि 
न डंडियों पर बजाने के लिए जो गोले लगे रहते हैं उनका व्यास सवा इंच से दो 
चितक का होता है। आघातं करने के तुरन्त बाद इसके डंडे को उठा लिया 
जाता है । इस पर जल्दी-जल्दो दो-दो आघात भी किए जा सकते हैं । 
। टैनर हि : 'टेनर ड्र्म' में फन्दे या स्नेअसं, जो इसकी तारता में परिवर्तन 
हर सके नहीं होते । इसके मुँह का व्यास भी गहराई के अनुपात में कुछ बड़ा होता 
र) जो १४ इंच से १८ इंच तक का होता है । ध्वनि में यह बिना फन्दे के डम और 
डम के मध्य का होता है। इसे सख्त या मुलायम चाहे जेसी डंडियों से बजाया 
गासकता है। जब इसे मकानों के अन्दर बजाते हैं तो इसकी ध्वनि अजीब सी 
पक म ङ पुराने वाद्यो जेसी होती है। इसे प्राय: कमरों में होने 
| प कत क | be ऐसा एक विद्वान का मत है । पाश्‍चात्य 
जे 4 ठ्‌ स क्ल॑फ़' के दूसरे खाली स्थान पर (अर्थात्‌ 
हेली और दूसरी रेखाओं के मध्य के स्थान पर) रखा जाता है । 


[10 


शोत-वि 
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' पंजाब का गुरमति संगीत 


कि. : अल 


ईएवर का स्मरण करने और भौतिक संसारसे ऊपर उठने के लिए संगीत | 

की वही विधाएँ अधिक स्थाई एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं जिनमें राग-द्वेष छोडकर | 
सामाजिक प्रेम, सद्भाव और एकता का सन्देश हो । ] | 
प्रत्येक धम में ईश्वर को प्राप्त करने अथवा ईश्वर की कृपा उपलब्ध | 
करने के लिए गद्य और पद्य में प्रार्थनाएँ मिलती हैं। ईश्वर की विशेष शक्ति से | 
सम्पन्न होकर जो जीवात्मार्थे पृथ्वी पर अवतरित हुईं उन सभी ने ईश्वर-भक्ति का 
मार्ग प्रशस्त किया है । | 
| 
| 


पंजाब के सन्त-कवि-गायक 


इस प्रकार हैं-बाबा फ़रीद, भक्त त्रिलोचन, नामदेव, सधना, गुरु तेगबहादुर, सेन 
भक्त, पीपा, धन्ना, गुरु नानकदेव, भाई चाँद, भाई मोती, भाई अरुडा, भाई लाल- 
अमृतसरी, गुरु अंगददेव, गुरु अमरदास, गुरु हरिगीविन्द, गुरु रामदास जी, गुरु 
अर्जुनदेव जी, गुरु हरिराय जी, गुरु गोविन्द सिंह, महाराज रणजीर्तासह आदि। 

इन सभी ने शबद और कीत्त न के महत्त्व से समाज को परिचित कराया। नादसे : 
शबद और शबद से नाद की प्राप्ति ओंकार से प्रकाश अथवा प्रकाश से ओंकार की 
उपलब्धि है । नाद-श्रवण और साधना के द्वारा इस सहज योग को समझा जा 
सकता है। साकार का बन्धन मिटाकर निराकार में स्थित होने का यही एकमात्र 
सरल ज़रिया है । गुरु नानक देव ने समाज को यही दिव्य सन्देश दिया और आज 
उनकी यही वाणी 'गुरमति संगीत' के रूप में जानी जाती है । 


जयदेव कृत 'गीत गोविन्द” का पद गायन भगवान की लीलाओं के माध्यम 
से एकत्व को शिक्षा देता है तो उसी परम्परा में गुरु नानक देव की वाणी परब्रह्म 
परमात्मा तक पहुंचाने की ऐसी सीढ़ी प्रस्तुत करती है जो शबद कीत्त न द्वारा मानव 
को पाशविक वृत्तियों से ऊपर उठाकर परमात्मा के दिव्य आलोक में प्रविष्ट 
कराती है। एक भक्ति सम्प्रदाय है तो दूसरा योग सम्प्रदाय है । दोनों का लक्ष्य 
एक है । 


पंजाब को धरती पर जिन सन्तों ने जन्म लिया, उनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम 
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नानक पंथ और सिक्ख धर्म 


गुरमति संगीत' की व्यावहारिक परम्परा का आरम्भ श्री गुरुनानक देव 

और उनके साथी रबाबी भाई मरदाना से ही माना जाता है । नानक पंथ को 

आज दो नामो से जाना जाता है--नानक पंथ और सिक्ख धर्म । सिक्ख, शिष्य 

| काही अपभ्रशहै। इस पंथ के सभी शिष्य कालान्तर में सिख नाम से प्रख्यात 

' हुए और सिक्ख शब्द एक धामिक विचारधारा का वाहक बन गया । इस पंथ में 

समाज सेवा, चरित्र निर्माण, साधना, सत्यवादिता, आत्म रक्षा एवं व्यवहार 

कुशलता की भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ज्योति से ज्योति 
जगाने की परम्परा इस पंथ की विशेषता है । 


श्री गुरु नानकदेव ने जिस प्रकार भारतीय धर्मंदशन के क्षेत्र में एक नवीन 

पथ की सर्जना की, उसी तरह उन्होंने अपने धर्म के प्रचार और विकास के लिए 

नवीन संचार युक्तियों का इस्तेमाल भी किया। आपने वाणी की प्रस्तुति के लिए 

| सुनिश्चित विधिपूर्वक प्रबन्ध की सर्जना की । इस विधान को 'गुरमति संगीत 
| प्रबन्ध कहा जाता है । 


गुरमति संगीत में प्रयुक्त राग एवं कीत्त निए 


श्री गुरु नानकदेव जी ने जिन रागों का प्रयोग किया, वे. इस प्रकार (= 
मुख्य राग : श्री, माझ, गऊड़ी, आसा, गुजरी, देव गंधारी, बिहागड़ा, बडहुंस, 
सोरठि, धनाश्री, तिलंग, सूही, बिलावल, रामकली, मारू, तुखारी, भेरऊ, बसन्त, 
सारंग, मल्हार, प्रभाती । मिश्रित रागः गऊड़ी, गुआरेरी, गउड़ी चेती, गउड़ी 
बेरागणि, गउड़ी दीपकी, गउड़ी पू रबी-दीपकी, गउड़ी पूरबी, आसा काफ़ी, सूही 


पंजाब के प्रसिद्ध कीत्त नियों में क्रमश: भाई शहज़ादा, भाई बलवंड, भाई 
सत्ता, भाई सादू, भाई बादु, भाई बाबक, भाई अब्दुल्ला और भाई नत्था आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं । इसके साथ ही जत्थेदार, जस्सासिह आहलूवालिया, बाबा 
शामसिह, भाई मनशार्सिह, भाई हीरासिह, भाई सन्तासिह, भाई समुन्दसिह और 
रवाबी घरानों के प्रसिद्ध कीत्त निये भी इस परम्परा के गौरव हैं। 

जब जेन, बोद्ध, शेव, शाक्त तथा वैष्णव इत्या दि सप्रदायों में योग सम्बन्धो 
॥ साधना का महत्त्व बढ़ता गया तो बिना गुरु की साधना का कोई अथ ही नहीं 
रहा इसलिएं इन साधनाओं तथा उनके रहस्यों को पद्य-बद्ध करके भजन और 
कीत्तन की प्रणालियों से सुरक्षित रखा गया । अनधिकारियों से बचाने के लिए 
उनमें कवच रूपी प्रतीकात्मक शब्दों को प्रस्तुत किया गया ताकि वे शुद्ध अन्तः- 
“रण वाले वास्तविक शिष्य के समक्ष ही स्पष्ट हो सके । 


पंगीत-विशा रद ७५५ 
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सांगीतिक परम्परा 
'गुरमति संगीत' में विधाता की आज्ञा को वाणी के रूप में 


१ गायन करने 
और उस 'खसम की वाणी' के आध्यात्मिक ज्ञान को समस्त लोक | 


करने की विशाल सांगीतिक परम्परा है । इस संगीत परम्परा का क | 
और संगीत के संयोग से हुआ है जिसका प्रस्तुति-विधान “श्री गुरुग्रंथ साहिब! के | 
रूप में प्रकट हुआ । 'श्री गुरुग्रंथ साहिब' का रागात्मक संपादन उसमें उल्लिखित | 
विभिन्न राग प्रकार, भिन्न-भिन्न सांगीतिक शीर्षक तथा शास्त्रीय और लोक | 
गायन-रूप गुरमति संगीत-विधान के अभिन्न अंग हैं। यही विभिन्न तत्त्व गा | 
अंग संयुक्त रूप में वाणी द्वारा अनुशासित होकर जब कार्य-रूप में परिणित होते 
तो 'गुरमति संगीत' का सैद्धान्तिक आधार सहज ही प्रकट हो जाता है।इसी | 
पैद्धान्तिक आधार पर अन्य गुरु साहिबान एवं सिक्ख धर्म के अनुयायियों ने श्री 
गुरु नानक देव जी द्वारा प्रसूत सांगीतिक परम्परा का व्यावहारिक (क्रियात्मक)| 
रूप में प्रचलन किया । सिवख धम में प्रचलित परम्परा, विभिन्न कीत्त न-चौकियाँ | 
तथा जन्म से जीवन के अन्त समय तक प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्येक अवसर पर 
प्रस्तुत होने वाला कोत्त न इसी व्यावहारिक रूप का साक्षी है। काल प्रभाव के 
कारण इस परम्परा में कुछ बदलाव इष्टिगोचर होता है, फिर भी इसका मू 
सैद्धान्तिक स्वरूप और व्यावहारिक प्रचलन 'गुरमति संगीत' की विशिष्ट परंपरा 
को हमारे समक्ष उजागर करता है । 
गुरमति संगीत के चिन्ह 1 

गुरु रूप वाणी और सिक्ख परम्परा से प्रकट होने वाले 'गुरमति संगीत के 
चिन्ह गुरु-कृपा द्वारा साक्षात्‌ रूप में अब भी प्रकट हो रहे हैं। यह हमारी 
लापरवाही का ही परिणाम है कि हम इस विशिष्ट विधा को सही प्रसंग एवं सही हप 
में नहीं देख पाए फलतः इस संगीत-परम्परा को भारतीय संगीत की एक न 
गायन-शेली समझ कर उसकी अवहेलना करते रहे। आश्चय की बात के है 
भारतीय संगीत के उपलब्ध ग्रंथों में गुरमति संगीत अथवा सिक्ख धर्म में म 
संगीत को अधिक स्थान नहीं दिया गया जबकि इस परम्परा के लिखित ग्रंथों 
३०५ राग ( श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ३१ मुख्य राग, २४ प्रकार और श्री सख १ 
ग्रंथ में २४३ राग, दशम्‌ ग्रंथ के अलग) तथा १५००० बंदिशें सीना-ब-सीना ही. 
हैं। इनमें से १०,००० के क़रीब बन्दिशें स्वरलिपि बद्ध हैं, जिनके १३ संग्रह प्रका ल 
हो चुके हैं। इस परम्परा में भिन्न-भिन्न गायन रूप, मौलिक और क 
अनुशासन तथा विशिष्ट गायन जेसी सामग्री भी उपलब्ध है, जो इसकी वि 
को उजागर करती है । 

'गुरमति संगीत! में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त हर अवसर 
विशेष रागमय गायन मर्यादा है । इसके बिना भिन्न-भिन्तरागों के गा 
विभिन्न कीत्त न चौकियों की सम्पादना का प्रचलन इस परम्परा क 


के लिएकी 


न-समयावुता 
विशेषता 


पंगीत वि 
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जिनमें प्रातःकाल आसा की वार की चौकी, आरती की चौकी, कानडेयाँ कलियानु 
को चौकी, पिछली रात “तीन पहरे रात” की चौकी, आनन्द की चौकी, चरनकॅवल | 
को चौकी, बिलावल की चौकी, सौदरू को चौकी तथा कौत्त न सो हिले की चौकी । 
यी 'गुरमति संगीत' एक ही समय में धर्म और कला से संयुक्त विषय है । किसी 
धम में कला और कलात्मकता को पहचानना, उसकी स्थापना करना और कला 
में धम एवं धामिकता का साधन निर्धारित करना कठिन तथा सूक्ष्म कार्य है । प्र 
गुरमति संगीत का समय-सिद्धान्त और क्रियात्मक स्वरूप तथा इनसे 
उत्पन्न होने वाली गुणात्मक अभिनव उपज आज की उपलब्धि नहीं है, अपितु 1. 
इसके वतमान स्थापित स्वरूप के निर्माण में पाँच शताब्दियों का समय लगा है 
जिसके अन्तर्गेत दस गुरु साहिंबान, मध्यकालीन आध्यात्मिक चेतना के प्रतिनिधि 19 
सन्त-भक्त, महान्‌ कीत्त नकार एवं सिक्ख संगतों का विशेष योगदान रहा है । 
ऐतिहासिक विकास 


प्र्पः 


गुरमति संगीत' के ऐतिहासिक विकास पर दृष्टिपात करना आवश्यक है 
जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है :-- 

१-पुवे काल (आदि ग्रन्थ से) १२ वीं से १५ वीं शताब्दी । 

२-आदि ग्रन्थ रचना काल (१६ वीं से १८ वीं शताब्दी) । 

३-दशम्‌ ग्रन्थ एवं आधुनिक काल (१८ वीं से २१ वीं शताब्दी) । 

आदि ग्रंथ के पुवे काल में-जयदेव, बाबा फरीद, भक्त कबीर, : 6 | 
नामदेव, रामानन्द, सधना, सेन, रविदास एवं भक्त पीपा की वह वाणी जो आदि, 
ग्रन्थ में संकलित है, वह 'गुरमति संगीत! के अन्तर्गत गाई जाती है । आदि ग्रन्थ का, - 
रचना काल गुरु नानक देव जी से आरम्भ होकर, नोवे गुरु तेग बहादुर जी तक ९ 
माना जाता है; जिसमें पांचवे गुरु अर्जुनदेव .जी का विशेष महत्त्व है क्योंकि | 
उन्होने ही आदि ग्रन्थ का सम्पादन-प्रबन्ध अपने हाथों में लेकर भाई गुरुदास से ( 
लिखवाकर एक ग्रन्थ के रूप में इसे स्थापित किया । ८ | 

'गुरमति संगीत' शबद कीत्त न परम्परा है, जिसका बुनियादी लक्ष्य 'शबद 
का प्रकाश है । 'शवद' ही इसकी केन्द्रीय इकाई है। शबद रूप 'गुरु' श्री गुरुग्रन्थ ! 
साहिब को वाणी का संकलन एवं सम्पादन भी संचार की दृष्टि से ही किया गया । | 
गुरमति संगीत की कुछ प्रमुख कीत्तन टकसालों के नाम इस प्रकार हैं, जिनमें | 
गुरमति संगीत तथा कोत्तन सेवा विधि की शिक्षा दी जाती है-दमदमी टकसाल 
(गुरु काशी), दमदमो टकसाल (अमृतसर), दोहधर टकसाल, चमकौर साहिब 
टकसाल, तरन तारन टकसाल, बूढाजोड़ टकसाल, ढुमेली टकसाल (फगवाड़ा, 
होशियारपुर रोड), यतीमख़ाना अमृतसर, सूरमासिह आश्रम (यतीमखाने की ब्रांच), | 
सिक्ख मिशनरी कॉलेज अमृतसर, मस्तूआणा टकसाल संगरूर, सिघा वाला 
टकसाल, कलेराँ वाला टकसाल ( नानकसर ), रक़ाबगंज टकसाल ( दिल्ली ) 
सेवापंथी टकसाल (गोनियाणा), जवदी कलाँ टकसाल । 


॥ 
| 


संगीत-विशारद ७५७ 


मुगल बादशाह औरंगजब द्वारा संगीत पर प्रतिबन्ध लगाना बेशक 
दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है, किन्तु उसका वास्तविक लक्ष्य मुगल साम्राज्य को | 
| राग-रंग एवं विलासिता के चंगुल से मुक्त कराना था। वह इसे मुगल साम्राज्य के | 
। पतन का कारण मानता था । यह विडंवना ही है कि तलवार के ज़ोर पर स्थापित | 
| मुगल साम्राज्य राग-रंग और विलासिता के कारण हो नष्ट हुआ और संगीत 
अर्थात्‌ 'गुरमति संगीत” गुरु नानक की इलाही (ईश्वर) वाणी तथा रबाब की मधुर | 
झंकार के रूप में अमरत्व को प्राप्त हुआ । सिक्ख धम के दशम्‌ पातिशाह की | 
तलवार तक का सफ़र इसी संगीत के माध्यम से तय होता हुआ 'खालसा के जन्म 
का कारण बना, जिसने जोर-जुल्म के विनाश तथा सत्य के प्रकाश का स्वणिम | 
इतिहास लिखा। खालसा को भस्म करने को बार-बार कोशिश को गई, | 
किन्तु उसकी भस्म, भस्म न होकर गुलज़ार बन गई, जिसका विकसित रूप आज | 
प्रत्यक्ष है। | 
८ छु | | 
गुरमति संगीत का इतिहास मुग्रल दरबार के दरबारी संगीत के समानांतर | 
और समकालीन रूप में उजागर होता है । संगीत-जगतु में 'बाबर' और 'बाबे' | 
के दो प्रमुख बरानों की धाराएँ प्रवाहित रही हैं। गुरु बाबे (नानक के दरबारी 
रबाबिए) रागी मुगल बादशाह के दरबारी संगीतज्ञों से स्वयं को सदेव उच्चासौन 
मानते रहे हैं। इस मान्यता की स्थापना संपूण परम्परा के तौर पर हुई, जिसमें 
सिक्‍्ख [इतिहास के प्रत्येक पल और उसके योगदान का जिक्र है । 


गुरमति संगीत में प्रयुक्त वाद्य | 

'गुरमति संगीत” के अन्तर्गत वाद्यों के पाँच प्रकारों का प्रयोग किया 
जाता है-- 
| १. ततवाद्य--जेसे रबाब, सितार और सारिन्दा । 

२. बित्त--चम के साथ मढ़ हुए वाद्यों को बित्त ( बितत ) कहा गया है; 
|| जेसे-मृदंग और तबला । 
|| ३. घन- पीतल के तालों की “घन' संज्ञा है। 
| ४. मुखर-पोलिआं पौण भरे वाद्यों पर हाथ से बजाकर शब्द उत्पन्न 
| करने वाले वाद्यों को 'मुखर' कहते हैं, जेसे-घड़ा । 

५. सुखर- बाँस आदि नम॑ लकड़ियों या धातु के पोले साज, जो मुंह के 
श्वास या बाहर की वायु द्वारा बजाए जाएँ, उन्हें 'सुषिर' कहा गया है, जसे 
बाँसुरी इत्यादि । 

कुछ अन्य वाद्यों के नाम इस प्रकार हैं-रबाब, पखावज, मन्दरू, मन्दल, 
नौबत (नगाड़ा), ढोलक, डऊरू, ढोल, मदीरे, भेरी (नगाड़ा), शहनाई, वीणा, बेणु, 
सिझी, वेण (एक प्रकार का तंत्री वाद्य), किंगुरी (एकतारा) । 


७५८५ धंगीत-विशा रद 
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| गुरमति संगीत” के आधार-ग्रंथ “थरी गुरुग्रंथ सा हिब में दर्ज वाणी के संचार 
के लिए "गुरु साहिबान के जिन अलग-अलग काव्य या गायन-रूपों को प्रयोग में 
लिया गया, उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-- 
सनातन (शास्त्रीय) अंग के गायन रूप 


यह वह गायन रूप है जो मूल रूप में भ गीत में 
0 [रतीय शास्त्रीय संगीत 
है। इसको निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है :-- 4001 
“यह टण ळी, श्री गुरुग्रंथ साहिब' का महत्वपूर्ण काव्यरूप है । इसका 
ना य र सांगीतिक रूप सनातनी उच्चता का धारणी है । गुरुवाणी के 
न्तत अष्टपदी में मानव-जीवन के साधारण विषयों को मृतिमान क्रिया गया 
है। आठ की रचना को 'अष्टपदी' कहते हैं फिर गुरुवाणी में 'अष्टपदी' 
अधीन पदों की गिनती आठ से बढ़कर नौ वाह li म भवा 
| पे बढ ) दस, ग्यारह और कुछ क 
तक भी मिलती है। To 69 
“जक भक हि काव्य का पुरातन और प्रचलित रूप है, जिसका गायन करने की 
पनी ह परम्परा है । पद को राग पद, राग प्रकाशक पद और स्वर शबद भी 
कहा जाता है । गुरुवाणी ॥ बन्द या तुकों की संख्या के आधार पर ही पदों के 
नाम शीर्षक रूप में अंकित हैं। दो बन्दों को दुपदे, तीन बन्द के पद को तिपदे, 
चार बन्द के पद को चौपदे, इसी तरह पंचपदे और छहपदे आदि कहते हैं । 
ै होलो--गुरुवाणी में होली से सम्बन्धित शब्दों को भारतीय संगीत में प्रचलित 
ह अंग से गायन करने की परम्परा है। धमार शेली श्वृंगार रस प्रधान है । 
गी गुरुग्रन्थ साहिब' में दज होली के शब्दों में “रहाओ' का प्रयोग स्थायी और 
अन्तरा में विभाजित किया गया है। 
पड़ताल-पड़ताल शेली की रचना पड़+ताल शब्दों के मेल से हुई है। 
इसके 2 अर्थों को देखने पर 'ताल के आधार पर शब्द का पाठ” बनता 
है। पड़ताल को पट ताल, परत ताल, पंच ताल, पड़त ताल आदि नामों से भी 
सम्बोधित किया जाता है । पड़ताल एक कठिन गायन शेली है । पड़ताल के गायन 
के लिए गायक को जहाँ रियाज की जरूरत है; वहाँ ध्रुपद, धमार और बाक़ी 
गायन शलियों का पूर्ण ज्ञान भी आवश्यक है। 
लोक (देशी) अंग के गायन रूप 
। | यह गायन रूप वे हैं जो पंजाब के अलग-अलग इलाक़ों, जातियों तथा प्रान्तों 
के-जीवन में निजी सामूहिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। 
न छत (छंद)--'छंत' पंजाबी काव्य का अंग है। लोगों में इसका प्रयोग उन 
छ के लिए किया जाता है जो विवाह के अवसर पर लाड़ा अपनी सालियो को 
पु i है। 'विवाइ-शादी” के मौक़े पर गाए जाने वाले गीतों को “छत” कहा जाता 
९। इनका गायन अधिकतर 'पीलू' तथा खमाज' जेसे रागों में किया जाता है। 


पंगीत- 
त-विशा रद ७५४ 
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अलाहुणी--अलाहुणी' शब्द 'अलाहण' से बना है, जिसका अर्थ है गाना। 
'अलाहुणी' का शाय्दिक अर्थ है प्रशंसा या स्तुति की कविता यानी बह गीत 
जिसमें किसी के गुण गाए जाएँ। दिवंगत प्राणी के-गुण कर्मे कहकर जो गीत गाया | 
जाता है उसे 'अलाहुणी' कहते हैं । | 
घुभ्दावणी-'मुन्दावणो' का अथ है बुझारत अड़ाउणी, जिसमें भाव या अथे | 
गुप्त रूप में बन्द करके या छिपा के रखा हो । ऐसी बात जो जल्दी से किसी की | 
समझ में नआ सकती हो वही “मुन्दावणी' की रीत है । इसके अनुसार जब बराती 
खाना खाने बेठते हैं तो लड़कियाँ बुझारत गाकर थाली बाँध देती हैं, वह बूझली | 
जाए तो बराती खाना खाते हैं, इसी को 'मुन्दावणी' कहा जाता हे । इसका गायन 
बिना साज के सामुहिक रूप में किया जाता है । 
घोड़ीयाँ--'घोड़ी याँ" पंजाब का लोकप्रिय काव्य-रूप है । विवाह के मौक़ पर 
लाडा (वर) के घोड़ी चढते समय बहनें अपने वीर (भाई) का शकुन बनाने के लिए | 
जिस प्रकार का गीत गाती हैं, उसे 'घोड़ी' लोक काव्य रूप के अन्तर्गत जाना जाता | 
है । गुरुवाणी के अधीन 'घोड़ीयों' में परमात्मा का नाम स्मरण करके प्रभुके 
मिलाप के साधनों का वर्णन मिलता है । 
अंजली--पाणी की चली ( जलांजलि ) देवता या पितरों को अपित करने 
की रीति से सम्बन्धित काव्य रूप है। लोक-विश्वास के अनुसार यह पानी मरे 
हुए प्राणी को आगे वाले लोक में प्राप्त होता है । गुरुवाणी के अन्तगेत रुपकार 
की दृष्टि से 'अंजली” में आठ-आठ बंद हैं और प्रत्येक बंद की पहली दो तुके छोट 
और तीसरी लुक लम्बी होती है । 
बार--'वार” पंजाब के लोक संगीत का अभिन्न अंग है, जिसमें बहादुर र 
की लड़ाई तथा शूरवीरता को संगीतमय प्रस्तुति द्वारा पेश किया गया है । इसके 
गायक को 'ढाढ़ी' कहा जाता है। 'बार' वीर रस से ओतप्रोत होते के कारण इसका 
कै प्तक में सके गायत 
गायन बुलन्द आवाज और ज़्यादातर तार सप्तक में किया जाता है। इ 
के लिए ढड और सारंगी का प्रयोग किया जाता है। 


गुरसति संगीत के प्रामाणिक ग्रन्थ 
ति सं री हैं रड 
ग्रमति संगीत” के प्रामाणिक ग्रंथ है-दशम्‌ ग्रथ, भार 
और आदि ग्रंथ (श्री गुरु ग्रंथ साहिब) । 
कुल 
दशम्‌ ग्रन्थ--यह ग्रन्थ गुरु गोविन्द सिंह जी का संग्रह है! छ: गहं 
ग्रन्थों का संग्रह है। ये ग्रन्थ, फारसी, हिन्दी, ब्रज और पंजाबी भाषा 


I 
४ € टर गअ दि ग्रन्थ 
भाई गुरुदास की वारें--गुरु अर्जुनदेव जी द्वारा सम्पादित | टे शैली ो 
हस्त लेखन का महाव्‌ कार्य भाई गुरदास ने किया जिन्होंने व 
अपनाया । 


गरुदास की वी 


गीतः 


"या 


आदि ग्रन्थ (आदि-बीड़)--सन १६०४ ई० में गरु अर्जनदेव जी ने इसे पवित्र 
एवं पूजनीय ग्रन्थ को हरिमंदर साहिब, अमृतसर में स्थापित किया सिख ग्रुजनों 
के अलावा इसमें अनेकों पूर्वकालीन एवं पश्चात॒वर्ती हिन्दू भक्तों, सन्तों, मुस्लिम 
सूफ़ियों तथा भट्टो इत्यादि की रचनाएँ शामिल हें । 


पंजाब की संगीत परम्परा 


पंजाब की विविध सांगीतिक धाराओं ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को 
सम्पन्न बनाया है जिसमें पंजाब के लोकगीत, सुढ़ी संगीत और गुरमति संगीत 
का विशेष योगदान रहा है। इसका प्रमाण आसा,पहाड़ी, मुलतानी, काफ़ी, मांड, E 
माझ, तुखारी, बड़हंस, मारु, तिलक, जोगिया तथा सिन्ध भैरवी जसे अनेक रागों के 19 
भारतीय संगीत में समाविष्ट होने से भी मिलता है। इसी प्रकार खयाल, पड़ताल, सूर 
टप्पा, काफ़ी और पंजाब अंग की ठुमरी आदि शेलियों के नाम भी लिए जा सकते 
हैं । पंजाब अंग की गायकी और ताल सम्बन्धी विविध ठेकों ने भारतीय संगीत में. 
जो रंजकता प्रदान की है वह भी किसी से छिपी नहीं है। रबाब, तबला (दुक्क्रड़),' 
संतूर और सतारी (सितार) के अतिरिक्त कुछ लोकवाद्यों ने भी शास्त्रीय संगीत 
के क्षत्र में अपना एक अलग स्थान बनाया है जिसका श्रेय पंजाब की धरती को ही 
जाता है। 


श्री गुरुवाणी में प्रयुक्त पद रचनाएँ, अष्टपदी तथा कीत्तन और सूफ़ियाना 
संगीत में प्रबन्ध गायन, ध्रुपद, पड़ताल एवं खयाल ने भारतीय संगीत को 
शास्त्रीयता का जो श्रेय दिलाया वह सभी जानते हैं। ईरानी मुक्काम पद्धति और _ 
दक्षिण भारत की मेल-पद्धति से वर्तमान में जिस ठाठ-प्रणाली का प्रचलन हुआ € 
उसका सम्मिश्रण भी पंजाब में हुआ। 


पंजाब की पाँच नदियों ने जिस तरह भारत के एक बड़े भू-भाग को उवंरक - ( 
बनाया; उसी तरह पंजाब के धामिक, सामाजिक तथा लोक संगीत ने भारतीय 1 
संगीत को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह स्तुत्य है एवं विशद अनुसंधान | 
की अपेक्षा रखता है । 


७ पु 
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संगीत-वाद्यो में ध्वनि तरंगें 


तरंग: गरमी, सरदी, प्रकाश, बिजली, वुम्वक और ध्वनि आदि सबकी 
ऊर्जा, लहरों या तरंगों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अतः 
लहरों के गतिमान होने के सिद्धान्त को जान लेना आवश्यक है। तरंग या लहर 
को स्पष्ट समझने के लिए आप एक ऐसे तालाब की कल्पना कीजिए जिसमें पानी 
शान्त हो । पानी के ऊपर वीच में कहीं कुछ पत्त डाल दीजिए । फिर एक छोटी सी 
कंकड़ी पानी में कहीं डाल दीजिए । आप देखेंगे कि कंकड़ी पड़ने के स्थान से लहरों 
का उठना शुरू हो जायेगा और सभी लहरें तालाब के किनारे पर जाकर टकराती 
रहेंगी । आप यह भी देखेंगे कि पत्त जहाँ हैं वहीं लहरों के साथ ऊपर-नीचे हो रहे 
हैं। यदि लहरों के साथ पानी भी चलता होता तो पत्त भी बह कर किनारे पर आ 
जाते, जो नहीं आए । इसका अर्थ यह हुआ कि लहर ही पानी के माध्यम द्वारा 
अपने उद्गम स्थान से किनारे की ओर जा रही है परन्तु माध्यम स्थिर है । 


प्रगामी तरंग-धारा : यदि हम किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न करते 
रहें तो माध्यम के कण भी लगातार कम्पन करते रहते हैं। इस अवस्था में माध्यम 
में उत्पन्न हुई हलचल को 'प्रगामी तरंग-धारा' कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में जो 
हमने कुछ पत्ते तालाब में डाले हैं, उन सबको यदि एक साथ देखें तो पाएँगे कि वे 
उस क्षण अपने-अपने कम्पनों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में होंगे। कोई अपनी 
सामान्य स्थिति में होगा, कोई इस स्थिति से ऊपर और कोई इससे नीचा । दूसरे 
शब्दों में भिन्न पत्तों भिन्न-भिन्न कलाओं (दशाओं) में होंगे। अतः अब यह 
कहा-जा सकता है कि 'जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंग-धारा संचरित होती है 
तो किसी भी क्षण माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कम्पन करते रहत है 
परन्तु कम्पन की कला (स्थिति) एक कण से दूसरे कण पर बदल जाती है हे इन 
कणों के कम्पन की दिशा के अनुसार तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जिन नीचे 
समझा रहे हैं । 


(१) अनुप्रस्थ तरंग ¦ इसमें माध्यम के कण, तरंग के चलने की दिशा के लम्बवउँ 
(अर्थात्‌ ४०० का कोण बनाते हुए) कम्पन करते हैँ। उदाहरण के लिए आप एर 


संगीत-विशारव 
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रस्सी में किसी स्थान पर स्याही से 
हासे एक निशान जि 

एक सिरा किसी हक में बाँध दी: एक निशा लगा दीजिए। अब इस रस्सी का 
हिला ते पाण दूसरे हिस्से को हाथ से पकड़ कर ऊपर: 
हलाते रहिए। आप देखेंगे कि रस्सी में उसकी श्व 'ड़ कर ऊपर-नीचे 
होने लगी । ६ १ नम्बाई की दिशा में तरंग संचार 
हाने लगी। ध्यान से देखने पर स्याही का निशान gS 
कम्पन करता दिखाई दे ₹ का निशान रस्सी को लम्बाई के लम्बव 

खाई दगा अत: हम कहेंगे कि रस्सी में 'अनुप्रस्थ तरंग हूँ । पृ 
गअ र्‌ © तरंग में S 
जाती ह आ तरंग में जितनी अधिकतम ऊँचाई तक तरंग 

ऊँचाई की स्थिति को “खुंग' और नीचे की अ 
नीचे की ओर जिज्ञनी अधि 
नीचाई तेक तरंग जातौ है उस स्थि रि न हे है हर ५ चा अ कतम 
भने ' उस स्थिति को गत” कहते हैं। ये तरंगे 

पदार्थों में ही उत्पन्न होती हैं । ट्त ह तरंगे केवल ठोस 


| र ५ 

| _ ह नक त श इसमें माध्यम 8५ तरंग के चलने की दिशा के 

| स्तर कम्पन कर । उदाहरण के लिए आप एक तार की स्प्रिंग के एक 

| सिरे को दीवार में बाँध दीजिए । दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ कर आगे-पीछे 

| करिए। आप देखेंगे कि स्प्रिंग का प्रत्येक चक्कर स्प्रिग की लम्बाई के समानान्तर 
कम्पन करने लगता है । यदि हम किसी क्षण पूरे स्प्रिग को देखें तो पा एँगे कि 
स्प्रिग के चक्कर कुछ स्थानों पर तो वे सामान्य अवस्था में न होकर पास-पास हैं 
और कुछ स्थानों पर दुर-दृर । जिन स्थानों पर ये सिप्रग के चक्कर पास-पास हैं 
त भ्र 'संडीपन की दशा में कहे जाते हैं और जिन स्थानों पर चक्कर दूर-दूर 

। है, वे स्थान 'विरलन' की दशा में कहे जाते हैं । शि 

है ध्वनि की संचरण ; जब एक द्विभुज को बजाया जाता है तो उसकी भुजाएँ 

दाएँ-बाएँ हिलती है । जब वे दायीं ओर आती हैं तो हवा में संडीपन की स्थिति 
हो जाती है और जब उसकी भुजाएँ बायीं ओर जाती हैं तो विरलन की स्थिति हो 
जाती है। इस प्रकार ये तरंगे हमारे कान द्वारा मस्तिष्क में पहुँच कर ध्वनि को 
ग्रहण करने वाली अस्थियों और नाड़ियों को शान्दोलित कर देती हैं। फलस्वरूप 
हम ध्वनि को सुनते हैं । 


| 
। अप्रगामी तरंगे : जब सभी प्रकार से समान, दो प्रगामी तरंगे किसी बद्ध 
| माध्यम में एक ही चाल से, किन्तु विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनके 
| अध्यारोपण (एक कां दूसरी से मिल जाना) से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न हो 

जाती है। यह तरंग किसी भी दिशा में बढ़ती प्रतीत नहीं होती । इस प्रकार की 
तरंग को “अप्रगामी तरंग' कहते हैं। ये तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदेध्ये दोनों प्रकार 
की तरंगों से उत्पन्न की जा सकती हैं । 

संगीत वाद्यो में तरंगे 

भारतीय संगीतज्ञों ने अपने वाद्यों को मुख्य रूप से चार वर्गो में बाँट रखा 
है। ये (१) तार के वाद्य (इनमें तांत वाले भी शामिल हैं), (२) फक के वाद्य, 
(३) खाल से मढ़े वाद्य और (४) परस्पर चोट दे कर बजाए जाने वाले वाद्य हैं । 
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तार कै वाद्य : इस वर्ग में दो प्रकार के वाद्यों को गया है जिन्हें 'तत्‌' 
| 'विततु' वाद्य कहते हैँ। 'तत्‌' वाद्य वे कहलाते हैं जिनमें स्वर को मिज़राब, 
जवा या स्ट्राइकर से उत्पन्न किया जाता है । जेसे--वीणा, सितार, सरोद, गिटार, 
मैन्डो लिन, वेंजो आदि । जत्र कि 'विततु' वाद्य वे हैं जिनमें स्वरोत्पत्ति गज (कमानी) 
की रगड़ से की जाती है। जेसे-सारंगी, इसराज, वॉयलिन, सारिदा और तार 
शहनाई आदि । 


सुधिर वाद्य: फूँक अर्थात्‌ हत्रा से वजने वाले का “सुषिर वाद्य कहते हैं । 
॥ इन वाद्यों के भी दो भेद कर दिए गए हैं। एक वर्ग में वे वाद्य आते हैं जिनमें 

ध्वनि की उत्पत्ति बिना क्रिसी स्वर-कम्पिता अप रीड) से होती है; हि न्न 
||| बाँसुरी, शंख, सपेरों की बीन आदि । दूसरे वर्ग में वे वाद्य आते हैं जिन ध्वनि 
| उत्पादक स्वर-कम्पिता लगी होती हैं; जैसे--शहनाई, क्लैरीनेट, माउथ-ऑरगन 
। | तथा हारमॉनियम आदि । 


|| खाल रै मढे वाद्य : इस वर्ग के वाद्यों को 'अवनद्ध वाद्य चहा जाता है। 
|| इन वाद्यों में भी दो भेद हैं। एक वर्ग में वे वाद्य आते हैं जिनमें स्वरों को ऊचा- 
|| नीचा किया जा सकता है; जंसे-मृदंग, पखावज, तबला, नाल, डमरू आदि। 
|| दसरे वर्ग में वे वाद्य आते हैं जिनमें स्वर को ऊँचा-नीचा नहीं किया जा सकता, 
| जेसे--ढप, खंजरी, चंग आदि । 


प्रहार या चोट दे कर बजाए जाने वाद्यों को “घन वाद्य! कहा जाता है। 
॥ इस वर्म के वाद्य झाँझ, मँजीरा, करताल, चीमटा आदि हैं। 


तार वाद्यं में तरंगे : तार के वाद्यों में सदैव अनुप्रस्थ-अप्रगामी तरंगे ही 
॥ बनती हैं। मिजराब, जवा या स्ट्राइकर से जब तार को ध्वनित क्रिया जाता है 
। तो इनके ध्वनित होते समग्र प्राय: दो मोटे सिद्धान्त होते हैं--(1) ध्वनित 
|| होने वाला तार अपनी मूल अर्थात्‌ शान्त स्थिति पर आना चाहता है। (२) 
| | गज या मिजराब उसे पुनः गति दे देते हैं। इस प्रकार से दो प्रमुख प्रकार की 
|| तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक तो वे जो बजाए जाने वाले स्थान से चलती हैं और 
| ' तार के किनारों से परावतित होती हैं अर्थात्‌ लोटती हैं । दूसरे क प्रकार की वे हैं 
॥ जो तब उत्पन्न होती हैं जब कि तार पर तनाव और आन्दोलन को गति काफी 
|| अधिक होती है । अर्थात्‌, गज या मिज़राब के संचालन के कारण तरग पुनः बन्द ह 
| | की ओर (अर्थातु अटी की ओर) जाती है। इस प्रकार इस जाने और ह वालं 
|| तरंगों के अध्यारोपण (मेल) से तारों में अनुप्रस्थ-अप्रगामी तरंगे बन जाती हैं। 
||| इन अप्रगामी तरंगों की यह विशेषता है कि इनमें माध्यम (तार) के कुछ 
बिन्दु सदैव स्थिर रहते हैं (अर्थात्‌ तार के आन्दोलित होते समय जो दोनों किनारे 
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हो हैं) उन्हे 'स्थिर बिन्दु कहते हैं। ये स्थिर-बिन्दु “चिस्पन 
तके विपरीत जहाँ बीच में तार सबसे अधिक ऊपर- 
हि हैं । 


। सुषिर वाद्यौं सें तरंगे : आप जानते हैं कि जब हम किसी शीशी के मेट 
। फूंक id हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है । यहाँ शीशी के खले सिरे से अ ते. 
रंग बन्द सरे को ओर चलती है । किन्तु शीशी का बन्द सिरा काफ़ी दढ हज 
6 तरंग वहाँ से टकरा कर पुन: पहले सिरे की ओर वापिस आती है। इसके 
Eu से अनुदध्य-अप्रगामी तरंग बन जाती है । इसमें जो क्रम न के 
गयु-स्तम्भ म ऊपर से नीचे की ओर चलता था, अब वही क्रम नीचे से ऊपर की 
ग चलने लगता है । जो नली एक ओर से बन्द हो और दूसरी ओर से खली 
॥से सीटी आदि) तो उसे बन्द सिरे की नलिका कहते हैं। 


1 


| रे! आवक >> ~ / 

| इन नलिकाओ न्द सिरे के निकट वाली वाय क 

पतन्त्रता कम से नक छ रर छ iis के ॥चकट वार वायु को कम्पन करने की 
| 'म से कम रहती है, इसलिए इस स्थान पर सदेव “सि 


i 
+ 


द' कहलाते हैं । 
नीचे जाता है उसे 'प्रस्पन्द? 


i थर बिन्द' 
1 होता है । इसके विपरीत नलिका के खुले सिरे के पास वाली ह्वा 2 
रने क| पूणेतः स्वतन्त्र रहती है अत: खुले सिरे पर सदेव 'प्रस्पन्द' होता है । 
दोनों सिरों पर खुली नलिका : जब हम दोनो सिरों पर खली नलिका 
पाइप) के एक सिरे पर फूंक मारते हैं तो अनुदेध्ये तरंग एक सिरे से दुसरे सिरे 
| ओर चलती है। दूसरा सिरा भी खुला हुआ है अतः वहाँ भी वायु-कणों को 
म्पन करने का स्वतन्त्रता रहती है इसलिए यह तरंग वहाँ से लौटकर (अर्थात्‌ 
र्वातत होकर) पहले सिरे की ओर आती है। पहला सिरा इस तरंग को पुनः 
रे सिरे की ओर भेजता है और यह तरंग दूसरे सिरे से पुन. लौटकर पहले 
रे की ओर आती है, तथा यही क्रम चलता रहता है ! इस प्रकार नलिका में 
अनुदेध्यै तरंगे विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं । चूँकि नलिका दोनों सिरों 
(खुली हुई है अत: दोनों सिरों पर सदेव प्रस्पन्द ही होते हैं। यदि इनमें जोर 
फूंक मारी जाए तो नलिका के सिरों के बीच में एक से अधिक निस्पन्द बन 
फ हैं। फलस्वरूप अधिक स्वर उत्पन्न हो जाते हैं। इस खले सिरे की नलिका 
दो, तीन, चार अथवा और अधिक मिस्पन्द उत्पन्न होने के कारण सभी सम 
{विषम आवर्तक-स्वर उत्पन्न हो सकते हैं। 
वंशी : 'वंशी' या 'बाँसुरी' को खुली नलिका वाले वाद्यो के वर्ग में रखते 
शरण कि इस वाद्य में नीचे का सिरा तो खुला होता ही है, साथ में जहाँ से 
मारी जाती है, उसके समीप ही एक छेद और होता है। इस वाद्य में कई 
हेति हैं। जब सारे छेदों को बन्द करके फूँक लगाते हैं तो सबसे नीचो ध्वनि 
होती है। इस स्थिति में दोनों किनारों पर प्रस्पन्द होते हैं और बीच में 
| रै। छेदों को बन्द करने और खोलने से भिन्त तारता के स्वर उत्पन्न किए 
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जाते हैं । जेसे-जेसे बन्द छेदों की उँगलियों को हटाकर खोला जाता है, खले तथा 
बन्द सिरों के बीच में प्रस्पन्दों को संख्या बढ़ जाती है एवं स्वर ऊँचा होता जाता 
है। ये छेद इस अनुपात में बनाए जाते हैं कि इनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्राय: शुद्ध 
स्वरों की ही होती है। यदि छेद छोटे-छोटे होते हैं तो सरलता से दब जाते हैं 
परन्तु ध्वनि निबेल होती है। इसलिए छेदों को कुछ बड़ा बनाया जाता है । 
परन्तु छेदों के अधिक बड़े हो जाने पर नाद भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए 
बाँसुरी की ध्वनि, नलिका ओर छेद दोनों के आकार पर निर्भर करती है। 


शहनाई या क्लेरीनेट : इन वाद्यों में फूँक मारने के स्थान पर एक बेंत क्री 
स्वर कम्पिता (रीड या पत्ती-सी) लगी रहती है। दूसरे किनारे पर बाहर की 
ओर चौड़ाई लेता हुआ एक घण्टा-सा बना रहता है । पत्ती के खुले भाग में होकर 
इसमें फूँक पहुँचती है और इसमें निस्पन्द उत्पन्न हो जाता है जो कि खुले सिरे 
की ओर चलता है। वहाँ से फूँक प्रस्पन्द के रूप में लौटती है। चूँकि इसमें पत्ती 
के पास निस्पन्द होता है इसलिए इन वाद्यों को बन्द सिरे वाली नलिका के वर्ग 
में रखते हैं। इन वाद्यों में तरंग को अपने आन्दोलन पूर्ण करने के लिए चार गुना 
चलना होता है। अर्थात्‌ उसकी तरंग-लम्बान, उसकी लम्बाई से चौगुनी होती 
है । फलस्वरूप यदि खुले सिरे वाली नलिका (बाँसुरी) और क्लैरीनेट या शहनाई 
की नलिकाओं को लम्बाई समान हो तो इन वाद्यों का स्वर, खुले सिरे वाली 
नलिकाओं के वाद्यो से एक सप्तक नीचा होता है । 


अवनद्ध वाद्य : इस वर्ग में वे वाद्य आते हैं जो खाल से मढ़ होते हैं, जेसे- 
तबला, नगाड़ा, ताशा, ढोल, ढोलक आदि। इन वाद्यों में किसी गोल खोखली 
वस्तु पर खाल मढ़ दी जाती है, जो किनारों से कसी जा सकती हे । इस प्रकार 
इसमें मढ़ी हुई खाल का क्षेत्रफल निश्जित हो जाता है। बजाने पर यह खाल ऊपर- 
नीचे हिलती है और इसमें बड़े उलझ हुए कम्पन उत्पन्न होते हृ । ये कम्पन किसी 
नियम के अनुसार नहीं चलते। इनके कम्पनों को तारता उनके रूप, आकार, 
खिंचाव, मोटाई और पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है । परन्तु तबले में उसकी 
खाल के बीच में लोहे का बुरादा और सरेस या आटे की पूलिका लगा देते हैं 
जिसके फलस्वरूप कम्पन एक सुरीले ढॅग से उत्पन्न होने लगते हैं। इसी कारण 
इस वाद्य में इतना मिठास उत्पन्न हो जाता है कि इसे भारतीय संगीत वादयो 
में स्थान मिल गया है । इन वाद्यों में किनारों के कसे रहने के कारण वहाँ निस्पद 
होता है और बीच में प्रस्पन्द । फिर भी यहाँ यही समझना चाहिए कि तबले के 
आन्दोजनों के विषय में जो कुछ ऊपर कहा गया है वह एक प्रकार से स्थूल खड 
रेखा ही है। 


घन-वाद्य : झाँझ इत्यादि वाद्यों में आन्दोलित होने वाली धातु की चर 
तबले आदि वाद्यों की खाल से भिन्न होती है । इस बनावट के भिन्न होने पर 
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इन दोनों से उत्पन्न होने वाली तरंगों में काफी समानता है। किन्तु यहाँ इस 
समानता को समझना बड़ा कठिन है। इस वर्ग के सबसे प्रसिद्ध वाद्य झाँझ और 
मँजीरा आदि हैं। इन वाद्यों में परिधि स्वतन्त्र रहने के कारण वहाँ प्रस्पन्द 
उत्पन्न होता है । मध्य में, जहाँ से इन्हें पकड़ा जाता है, वहाँ निस्पन्द होता है । 
इनसे उत्पन्न ध्वनि की तारता इतनी अनिश्चित होती है और इनकी ध्वनि का 
गुण भी इतना उलझा हुंआ होता है कि उस ध्वनि को एक्र प्रकार का रव 
(कोलाहल या शोर) कहा जाता है। घण्टा, घड़ियाल, घण्टी, जल तरंग, मुकुर 
तरंग (काँच तरंग), तथा त्रिकोण (ट्राइएन्गिल) आदि इसी वर्ग के वाद्य हैं । मुकुर 
तरंग आदि में उनके किनारे वाले भागों पर कम्पन नहीं होते । बल्कि उनके बीच 
के भाग में सबसे अधिक कम्पन होते हैं । इनमें अनेक प्रकार की बेसुरी ध्वनियाँ भी 
उत्पन्न होती हैं। इसी लिए इनसे निश्चित तारता का स्वर उत्पन्न नहीं होता । 

। 

| 


ध्वनि तरंगों को याद करने के लिए निम्नलिखित कवित्त को कंठस्थ कर 
लेना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय तरंग का नाम और उससे सम्बन्धित 
विवरण ध्यान में आ जाए । र 


तंतु, सुषिर, अवनद्ध, घन, वाद्य-कोटि हें चार । 
ध्वनि तरंग प्रगटे तहां, नौ-प्रकार उच्चार ॥ 
| नो-प्रकार उच्चार, याद कर इनको धारे। 
। “यू ग', 'गर्त', “संडोपन', 'विरलन', गुनी उचारे॥ 


अप्रगामी', “अनुप्रस्थ' और 'अनुदध्ये' कहावें। 
बिद्वज्जन 'निस्पन्द' और '्रस्पन्द' बताबें॥ 


छ00 
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ध्वनि विज्ञान से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य 


ह संडले टेलर द्वारा लंदन की रॉयल अकादेमी आफ म्युजिक में दिए गए 
दो भाषणों के ये मुख्य बिन्दु स्मृति में काफी सहायक हो सकते हुँ | 


शून्य से नहीं । 


२. तरंगों में विकासशील गति होती है, जो कि उन पदार्थो की नहीं होती 
जनसे कि किसी समय उनका निर्माण होता है । 


3. तरंग, जिस कण अथवा लघुतम पदार्थ से गुजरती है तो उसमें क्रमश: 
कम्पन की गतियाँ उत्पन्न करती है । 


४. जितने समय में किसी एक कण में कम्पन होता है, रो का समुह 
एक पूरी तरंगों की लम्बाई से गुजर जाता है। | ६१ री 


| 
। 
| 
| | पी ५. ध्वनि-तरंगें माध्यम के कणों में होने वाले समानांतर कंपनों (अनुदैध्यं 
| तरंगों) के ही कारण अग्रसारित होती हैं । 

६. प्रत्येक ध्वनि-तरंग में सघनता और विरलता, दोनों ही तत्त्व होते हैं। 


| . ७. ध्वनि-तरंगों के अग्रसर होने का यांत्रिक कारण माध्यम के लोच पर 
| निभर होता है । । 


| ८. लगातार, शीघ्र और समान कम्पनों के कारण संगीत-ध्वनि उत्पन्न 
| होती है। 

| 2. संगीत-ध्वनियाँ तीब्रता, तारता (९४०४) और गुणवत्ता में परस्पर 
| भिन्न हो सकती हैं । 

| १०. ध्वनि की तीव्रता, कम्पन के आकार पर निर्भर करती है । 

| ११. - तारता (शला) कम्पन की गति पर निर्भर करती है। 

| १२. सायरेन (9५7९०) नामक यंत्र की सहायता से हम प्रति सैकिण्ड कंपनों 
| 

| 


| 
| १. ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस से निमित पदार्थों से गुजर सकती है किन्तु 
| 
| 
| 


की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, जो कि किसी निश्चित तारता (क) की एक 
ध्वनि के समकक्ष होती है। 


१३. यह संख्या सम्बन्धित स्वर की कम्पन-संख्यां कहलाती है । 


७६५ संगीत-विशारद 
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१४. किन्हीं दो स्वरों का अन्तराल उतकी क्रमश: कम्पन-संख्याओ के 
अनुपात से नापा जाता है । 

१५. जब एक ध्वनि-यंत्र किसी दूसरे ध्वनि-यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करता है 
| इसे 'अनुनाद' कहते हैं । | 

र १६. बडी संख्या में ध्वनि-तरंगों के सामूहिक प्रभाव से 'अनुनाद' को 
उत्पत्ति होती है । 

१७. किसी निर्धारित आकार और स्वरूप का वायु-विविर किसी तारता 
(शक) की तीव्रता या तेजो से अनुनादित हो उठता है । 

१८. किसी एक हो समय में अनेक प्रकार की ध्वनियों में से 'अनुनाद' 
किसी एक प्रमुख ध्वनि को अलग करने में सहायता करता है। 

१४. किसी संगीत वाद्य से निकली प्रत्येक ध्वनि केवल मात्र एक्र संगीत- 
स्वर नहीं होती, बल्कि उसमें तारता (2110) और तीव्रता में काफ़ी भिन्नता लिए 
हुए अनेक स्वर होते हैं। 

२०. ये स्वर “संयुक्त स्वर” के “आंशिक स्वर” कहलाते हैं । इनका एक निर्धारित 
क्रम होता है। इनकी कम्पन संख्या, नीचे से ऊपर की ओर चलती है, और 
१, २, ३, ४, ५ आदि संख्याओं की आनुपातिक होती है । : 

. २१. किसी संगीत-ध्वनि की गुणवत्ता कणे द्वारा इन आंशिक-स्वरों की 
संख्या, क्रम और सापेक्षिक तीव्रता से निर्धारित होती है । 

२२. किसी सीमा तक अलग गुणवत्ता की ध्वनियों को भी, सरल स्वरों को 
स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न करके, अनुकृत किया जा सकता है । 

२३. समान तरंगों के दो समूह यदि एक ही दिशा में एक ही माध्यम से 
गुजर रहे हों, तो कुछ परिस्थितियों में, वे एक दूसरे को पूर्णतः विनष्ट कर 
सकते हैँ । 

२४. इस घटना का उदाहरण तब उपस्थित होता है जब कि दो ध्वनियाँ 
निस्पन्दता या खामोशी उत्पन्न करती हैं। 

२५. जब दो सरल स्वरों को लगभग (पूणतः नहीं) एक साथ उत्पन्न किया 
जाता है तो समय के समान अन्तराल पर उनमें तीव्रता और तारता (शया) 
| का बारी-बारी से मन्द अनुश्रवण होता है। 

२६. इन परिवतंनों (Aternations) को 'बीटूस' (३६०४७) कहते हैं। 

` २७. दो 'बीटूस-स्वरों' की क्रम्पन-संख्याओं में जो अन्तर होता है, वही 
उनकी प्रति सैकिण्ड 'बीटों' में अन्तर होता है । - र 

२८. जब 'बीट्स' इतनी तीब्र हो जाती हैं कि उनको अलग-अलग नह 
पहचाना जा सकता, तो उस दशा में वे विवादित्य या ककशता (1915501810) का 
मभाव उत्पन्न करती हैं । 
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२४. दो सरल स्वरों के डोल (३९०६४) से. उत्पन्न कर्कशता (Dissonance) 

उस समय सबसे उग्र होती है जब कि दो स्वरों में अन्तराल आधे स्वर के बराबर 

. हो, यह उग्रता या कर्कशता काफ़ी कम होगी जब कि दो स्वरों में एक स्वर का 

अन्तराल होगा, और यह कर्कशता उस समय तो बिल्कुल ही नगण्य होगी जब कि 
दो स्वरों में अन्तराल डेढ़ स्वर के बराबर होगा । 

३०. अन्तिम उल्लेखित अन्तराल को सुविधा के लिए दो सरल स्वरों का 

'डोल-अन्तराल' (3९4४१ D1८९) कह्‌ सकते हैं । 

३१. जब दो संयुक्त ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ती हैं, तो परस्पर सुनाई 
| पड़ने वाले आंशिक स्वरों के प्रत्येक विषम जोड़े से विवादित्व या कर्कशता 
| (Dissonance) की स्थिति उत्पन्न होती द | 
| ३२. इस विस्वरता (बेसुरापन) का कुल योग इस प्रकार उत्पन्न अलग- 
| अलग विषमताओं के कुल योग के बराबर होगा । 
| 
| 
| 


३३. दो संयुक्त स्वरों में पूणे समन्वय तब कहा जायेगा, जबकि उनके कोई 
भी आंशिक-स्वर परस्पर विषमता न उत्पन्न करते हों । इससे विपरीत दशा में, 
बजने वाले आंशिक-स्वरों की संख्या, तीव्रता और स्थिति के अनुसार समन्वय का 
अभाव, या गतिरोध निर्धारित किया जायेगा । (हेल्महोज की पुस्तक 'थ्योरी ऑफ़ 
हारसनी') 

३४. सम स्वभाव” की व्यवस्था के अन्तर्गत वाद्य-यन्त्रों को निश्चित 
ध्वनियों पर मिलाया (7७०९) जाता है जिससे कि समीपस्थ विषम स्वरों से उनको 
अलग करके 'ट्यूनिग” में समरसता लाई जा सके । 
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विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग 


तथा प्रसारण 
06८ पर गेसो में ध्वनि का वेग 
गंस ध्वनि 

एअर (वायु) १,०४२ फुट 

ऑक्सीजन (ओषजन) १,०४० रै 

हाइड्रोजन (उद्जन) ४,१६४ 

कार्बोनिक एसिड ८५८ 

कार्बोनिक ऑक्साइड १,१०७ 

नाइट्रोजन का प्रोटोक्साइड व्शर्ट 

ओलेफ़ियेन्ट गेस (ज्वलनशील वाति) १,०३० 

द्रवों द्वारा ध्वनि का प्रसारण 
द्रव-नाम तापक्रम . वेग 
नदी का जल १५० ४,७१४ 
ET) ३०१९ ५,०१३ 
21 ६०९८० ५,९५७ 
समुद्री जल (कृत्रिम) २०० ४,७६८ 
साधारण नमक का घोल १८८ ५,१३२ 
सोडा के शुल्बेयन (सल्फाइड) का घोल २०९० १,१४४ 
सोडा के प्रांगार (कार्बोनेट) का घोल २२९० ५,२३० 
सोडा के भूयीय (नाइट्रेट) का घोल २१९९ ५,४७७ 
चूना के नीरेय (क्लोराइड) का घोल २३८ ६,४४३ 
साधारण मद्य-सार (कॉमन अल्कोहल) २०८ ४,२१८ 
मिश्रित मद्य-सार (अब्सोल्यूट अल्कोहल) २३९८ ३,५०४ 
तारपीन का सार (स्पिरिदूस ऑफ़ टपॅन्टाइन) २४८ ३,४७६ 
गंधक का सार (सल्फ्यूरिक ईथर) ०१८ ३,५०१ 
हंगीत-विशारद ७७१ 


। 

| र हे | 
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लकड़ी में ध्वनि का वेग 


लकड़ी का नाम फाइबसं-संयुक्त वलय-बाह्य वलय में-संयुक्त 

बबूल (एके शिया-# ०४००) १५,४६७ ४,८४० ४,४३६ 
देवदार (फर-Fr) १५,२१८ ४,३८२ २,५७२ 
जंगली (बीच-8८८०॥ ) . १०,४६५ ६,०२८ ४,६४३ 
सिन्दूर (ओक-091) १२,६२२ ५,०३६ ४,२२४ 
ची डु (पाइन-Pine) १०,४०० ४,६११ २,६०५ 
जंगली चिराबेल (ऐल्म-817) १३,५१६ ४,९५1 ३,३२४ 
अंजीर (साइकामो र-9$०/०प९) १४,६३८ ४,८१६ ३,७२५ 
अंगू (ऐश-^ऽh) 1५,२१४ ' ४,४९७ २ 
भिदुर (ओंल्डर-॥10९।) १५,३०६ १७ ४,४४१ ३,४२३ 
कंपित पत्तीदार (ऐसपेन-^५९) १६,६७७ ५,२८७ २४५७ 
वक्ष विशेष | 

द्विफल (मेपिल-Mp।९) १३,४७२ ५,०४७ ३,४०१ 
चिनार (पाँपलर-102197) १४,०५० ४,६०० ३,४४४ 


धातुओ के द्वारा ध्वनि का वेग 


धातुओ के नाम २०°C 
सीसा (लँड-1.८4०) ४,०३० 
सोना (गोल्ड-0010) ` ५,७१७ 
चाँदी (सिल्वर-511907) ८,५५२ 
ताँबा (कापर-Copper) ११,६६६ 
महातु (पलेटी नम-B! atinum ) ८,८१५ 
लोहा (आयरन-1101) १६,८२२ 


साधारण लोहे क्रा तार (Iron Wire) १६,१३० 
रूपान्तरित लौह(कास्ट स्टील 0851 816०) १६,३५७ 
स्टील का तार (Steel Wire, English) १५,४७० 
स्टील का तार (Steel Wire) १६,०२३ 


७७२ 


१०० 0 


३,८५१ . 


५,६४० 
८,६५८ 
१०,८०२ 
८,४३७ 
१७,३८३ 
१६,७२८ 
१६,१५३ 
१७,२०१ 
१६,४४३ 


२०० ie 
५,६१८ 
८,१२७ 
८,६८० 
८,०७४ 

१५,४८२ 

१५,७०८ 

१६,२३८४ ` 
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ES 


पाश्चात्य संगीत के कुळ शब्दों का स्पष्टीकरण 


निम्नलिखित शब्द इटेलियन अर्थात हल 
'गीतज्ञों [ इटली की भाषा के हैं, जो 
संगीतज्ञों द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं । हैं, जो पाश्चात्य 


गति सम्बन्धी शब्द (SPEED) 

A Tempo (ए-टेम्पो) : उपयुक्त लय में (10 0716) 

Adagio, Lento (आडाजीओ, लेन्टो) : धीरे (5109) 

Allegretto Moder4t० (ऐलेग्रेट्रो) : साधारण गति से (At 

8118810 (ऐलेग्रो) : शीघ्रता से (7951) 

Andante (ऐवनुडेचुन्टी) : अधिक धीरे (२910: slow) 
Andantino ( ऐनुडेवूटीनो) : थोड़ा-सा द्रूत (Slightly faster) 
| 
| 


a moderate speed) 


Largo (लार्गो) : बहुत धीरे (Very slow) 
10010 Assaj (मोटो अस्साइ) : बहुत अधिक धीरे (Very much slow) 
2000 (पोको) : थोड़ा-सा तेज़ (1.६६1९ fast) 
Poco 21102910 (पोको ऐलेग्रो) : कुछ और तेज (२६६: fast) 
?7९5४० (प्रेस्टो) : अतिशी घ्रता से गाना-बजाना (४८7५ 951) 
| Rit (Ritardando) (रीटाडन्डो) : क्रमशः धीरे होना (019004119 becoming 
| slower) 
String (Stringendo) Accel (accelerando) (स्ट्रिगेन्डो) (ऐकेले रेन्डो) : 
क्रम से द्र तलय करना (Gradually becoming faster) 


बजाने कै ढंग (STYLES) 
Conbri0 (कॉन्न्रिओ) : उत्साह के साथ (th ९१०-९१) 
(0710000 (कॉनफुओको) अग्नि के समान (\th fre) 
010० (जूस्टो) : लय के साथ (In Strict time) 
GrazZ050 (ग्रेत्जिओज्ञो) : शान के साथ (5180०80019) 
९41० (लिगेटो) : आनन्द सहित (5110०01119) 
Maest050 (मे€टोसो) : शान से (5150001119) 
Non-troppo (नॉन-ट्रोप्पो) : बहुत अधिक नहीं (\० t०० ०h) र ! 
0011050 (पोम्पोसो) : मस्ती से (२०115०0519) १ 


Staccato ($४8९) (स्टकेटो) : छोटा (Short) र 
Vivace (४1४०) (वीवेचे) : उत्तम इंग से (.1/९) " 
कुछ अन्य शब्द | 


$1 या FZ (8101281100) (फाँरजन्डो) : यदि रचयिता समस्त रचना सें 
किसो एक स्वर हा नाद शेष स्वरों से अधिक बड़ा करना चाहता है तो उस स्वर- 
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4 विशेष के नीचे $£ या [2 लिख देता है। यदि थोड़ा ही बड़ा करना हो तो - या 


hl 
| 


> चिन्ह को लगा देता है। 


Pizz (Pizzicat0) (पिस्सीकेटो) : अर्थात्‌ मिज्राब से बजाइये। 
Col-a7c0 कॉलार्को : अर्थात्‌ गजु से बजाइये ( यह 2122 को समाप्ति 


बताता है) । 


Con-Sord (Con Sordino) (कॉंन्सोडिनो) : अर्थात्‌ 'स्युट' (४०७) 
लगाकर बजाइये (लकड़ी से बने एक विशेष प्रकार के टुकड़े को 'म्यट' कहते हैं । इसे 
जब बॉयलिन के ब्रिज पर लगा देते हैं तो ध्वनि कुछ दबी-दबी-सो मिकलतो है) । 


Five (Finnay) (किने) : इसका अर्थ है 'सम्नाप्त' (End) 
अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी-पर्याथ 
Accented Best (एक्सेन्टेड बीट) : भरी ताल 
Acoust।c० (अकाँस्टिको) : नाद-शास्त्र, ध्वनि विज्ञान 


Amplitude of Vibration (एम्प्लीद्यूड ऑफ़ वाइब्रे शन) : कम्प-विस्तार 


Ascend¡7६ (एसेन्डिंग) : आरोह 

Back Ground Music (बेक-ग्राउण्ड म्युजिक) : पाश्वे-संगीत 
Band (बेन्ड) : वृन्द 

Bar (बार) : विभाग, खंड 

B55 0161 (बेस-क्लेफ़) : मन्द्र सप्तक 

Beat (बीट) : विष्पन्दन, डोल 

809 (बो) : गज्ञ या कमानी 

Bowed Instruments (बोड इन्स्टू मेस्ट्स) : वितत-बाद्य 
Bown (बोइंग) : गज्ञ चलाना 

91102९ (ब्रिज) : घुड़च, घोड़ी 

Chane ०1 1८6५ (चेन्ज ऑफ़ की) : षड्ज-संक्रमण या षड्ज-चालन 
06४8161 (शेवलेट) : घुड़च (गज से बजने वाले वाद्य की) 
Chord (कॉड) : स्वर-संघात 

Chord-Ma]0r (कॉड-मे जर) : गुरु स्वर-संघात 

Chord- Minor (कॉर्ड-माइनर) : लघु स्वर-संघात 
Concord (कोंन्काँड) : सुस्वरता 

Consonance (कॉन्सोनेन्स) : स्वर-सम्बाद 

Discord (डिस्कॉड) : विस्वरता 

Dissonance (डिस्सोनेन्स) : स्वर-विरोध, विवादित 
Dissonant (डिस्सोयोनेन्ट) : विवादी 

Dominant (5th) (डोमिनेन्ट फ़िफ्थ) : पञ्चम-भाव, संवादी 
1906 (ड्युएट) : जुगलबन्दी 
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Enbarmonic (एनुहार्मोनिक) : श्र, तिमुलक 
Equally tempered 80916 (ईक्वली टेम्पडे स्केल) : समान्तरालीय विकृत प्राम 
Finger 80410 (फिगर बोड) : डांड 

140 1000 (फ्लेट नोट) : कोमल स्वर 
Frequencies (फ्रीक्वेन्सीज) : कम्पन 

Fret (फ्रेट) : सारिका, पर्दा 

Gamut (गेम्यूट) : ग्राम, स्वर-सप्तक 

Grace 1006 (ग्रेस नोट) : कण-स्वर 

Harmonic (हार्मोनिक) : सम्बादी 

Harmonic Traid (हार्मोनिक ट्रेड) : स्वरत्रयी 
Harmon (हा रमॉनी) : सहस्वरता 

Heptatonic (हेप्टाटॉनिक) : सम्पूर्ण 

Hexaton!c ( हेक्साटॉनिक) : षाडव 
Homophone (होमो फ़ोन) : जोड़े के तार 
Humming ६016 (हामग्‌-टोन) : जवारी युक्त स्वर 
ImproVizati0n (इम्प्रोवाइजेशन) : आलाप 
Intensity of 0५०५ (इन्टेन्सिटी ऑफ़ साउण्ड) : ध्वनि की तीब्रता 
Inter४] (इन्टरवल) : स्वरान्तर, अन्तराल 

[८6४ (की) : हारमोनियम का पर्दा या चाबी 
Key-note (की-नोट) : प्रारम्भिक स्वर 

Leading (076 (लीडिग टोन) : प्रवेशक स्वर 
Major (016 (मेजर टोन) : गुरु स्वर 

Mediant (310) (मौडिएन्ट-थडं) : अनुवादी 
Minor 1016 (माइनर टोन) : लघु स्वर 

१००९ (मोड) : राग 

Modified 1006 (मोडीफ़ाइड नोट) : विकृत स्वर 
Musical १०१1४ (म्यूज्जीकल क्वालिटी) : काकु 
Music concert (म्यूजिक कन्सट) : संगीत-गोष्ठी 
Natural 50816 (नेचुरल स्केल) : शुद्ध थाट 


Note (नोट) : स्वर [ व f 
0८४३४९ (ऑक्टेव) : सप्तक | 
Orchestra (ऑरचेस्ट्रा) : वाद्यवृन्द 
0811180 (ऑस्टिनेटो) : टेक करा । 


0४९016 (ओवरटोन) : उपस्वर 
१685 (पेग्स) : खूटियाँ 
0618360110 (प्यूटाटॉनिक) : ओडव 
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Percussion Tntruments (पक शन इन्स्ट मेन्ट्स) : घन-वाद्य 
?18111951110 (पिआनिसिमो) : अति सन्त 

2107० (पीक) : गज्ञ से बजने वाले वाद्य 

Pitch (पिच) : तारता 

Play-back music (प्लेबेक-म्यूजिक) : पाश्वे-संगीत 

Plucked Instruments (प्लक़्ड इन्स्ट्र मेन्ट्स) : कोण से बजने वाले वाद्य 
Pluckirum (प्लेकट्रम) कोण या मिज्ञराब का एक प्रकार 

Reed Instrument (रीड इन्स्ट्र मेन्ट) : पत्त के वाद्य (जैसे शहनाई) 
Rhythm (रिदम) 
50916 (स्केल) : थाट 
80016 (स्कोर) : स्वरलिपि-पद्धति 
| 38९1110016-18111018 (सेमीटोन-हाफ़टोन) : अद्ध टोन 
| Sharp (शाप) : तीव्र 
Silent 0९4 (साइलेन्ट बोट) : ताल में खाली का स्थान 

5010 (सोलो) : स्वतन्त्र वादन 
Stringed Instruments [01 8०७) (स्ट्रिंग्ड इन्स्ट्र मेन्ट्स, ऑफ गटूस) ताँत-वाद्य 
Stringed Instruments (01 Wire) (स्ट्रिंग्ड इन्स्ट्र मेन्टस, ऑफ़ वायर) तार-वाद्य 
| Sub-dominanth (4h) (सब-डो मिनेन्थ) : मध्यम-भाव-संवादी 
| - Tape 100010€1 (टेप रिकॉर्डर) : फीता-अभिलेखी 
| Timber (टिम्बर) : काकु 
| Tone (टोन) : स्वर 

Treble ९16 (ट्रेबिल क्लेफ) : मध्य सप्तक 

Tune (४) (ट्यून-एन्‌) : धुन 
| Tuning Fork (ट्यूनिंग काके) : द्विभुज 

Vibration (वा इब्रे शन) : आंदोलन 

Vocal-ch0rd (वोकल कॉर्ड) : वाक्‌ तन्तु 

४००819 (वोक्रलिस्ट) : गायक 
Whole-tone (होल-टोन) : पुणं स्वर 
Wind Instruments (विन्ड इन्स्ट्र मेन्ट्स) : सुषिर वाद्य 
Wire recording (वायर रिकॉडिग) : तार अभिलेखन 


| 


[1111 
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तानो का प्रस्तार तथा 
नष्ठ-उहिष्ठ क्रम 


प्रस्तार ; प्रस्तार का अथ है-'भिन्न प्रकार से रखना ।' उदाहरण के लिए 
आपके पास तीन स्वर स, रे, ग हैं। आप देखेंगे कि हम इनके भिन्न प्रकार के मेल 
केवल छह बना सकते हैं। ये मेल होंगे 'सारेग, सागरे, रेसाग, रेगसा, गसारे और 
गरेसा' । इन तीन स्वरों के इससे अधिक मेल नहीं बन सकते । इस प्रकार स्वरों 
को भिन्न प्रकार से मिला कर प्रस्तारित करने की क्रिया को 'प्रस्तार' करना 
कहते हैं । । 

यह 'प्रस्तार' एक स्वर का ११ १5१ होगा । अर्थात्‌ एक स्वर का प्रस्तार' 
केवल एक होगा । दो स्वरों के 'प्रस्तार' १% २=२ होंगे । जेसे-'सारे' और 'रेसा? । 
तीन स्वरों के 'प्रस्तार' १२> ३-६ होंगे। इसका उदाहरण ऊपर दिया जा 
चुका है। चार स्वरों के 'प्रस्तार' १५८२ ३ ५ ४=२४ होंगे । 
ये निम्नांकित होंगे :-- 


(१)सारेगम (७)रेसागम (१३) गसारेम (१४८) मसारे ग 
(२)सारेमग (८)रेसामग (१४)गसामरे (२०) मसागरे 
(३)सागरेम (८)रेगसाम (१५)गरेसाम (२१)मरेसाग 
(४)सागमरे (१०)रेगमसा (१६)ग रे मसा (२२)मरेगसा 


(१) सा म रेग (११) रेमसाग (१७)गमसारे (२३)मगसारे 

(६)सासगरे (१२) रेमगसा (१८)गमरेसा (२४)मगरे सा 

इसो प्रकार पाँच स्वरों की तानों के प्रस्तार की संख्या १% २% ३५४ ५ 
= १२०; छह स्वरो की तानो के प्रस्तार को संख्या १% २% ३५४९५ ६=७२० 
और सातस्वरों की तानों की प्रस्तार-संख्या १% २% ३ ५ ४१८ ५2% ६२% ७=५०४० 
होगी । 
यह 'प्रस्तार' किस प्रकार से किया जाता है? इसका एक सिद्धान्त है, जिसे 
“प्रस्तार का सिद्धान्त” कहते हैं। अब यदि हमसे यह कहा जाए कि सा रेग म प ध 
नि! स्वरों के विस्तार में ४३६७-वाँ (यह कोई भी गिनती हो सकती है) जो प्रस्तार' 
है, उसका क्या स्वरूप होगा ? तो इसको ज्ञात करने के सिद्धान्त को नष्ट की 
क्रिया कहते हैं। इसके विपरीत यदि यह कह दिया जाए कि धम पग सारे' की 
क्रम-संख्या पहचानिए, तो इसके ज्ञात करने को क्रिया को 'उद्दिष्ट च कहते हैं । यह 
“प्रस्तार का सिद्धान्त’ तथा 'नष्ट और 'उद्दिष्ट' की क्रियाएँ कया है ? इसको आगे 


समझाते हैं । 
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॥/ प्रस्तार का सिद्धान्त : (;) सबसे पहले उस स्वर-समुह को लिख देते हैं 


जिसका प्रस्तार करना हो। उदाहरण हम पाँ गं 
तो गे पाँच ह्‌ बि के लिए ह्म पांच स्वरों का प्रस्तार करना 

हते हैं, स्र सार्गमप या सारेगमध' अथवा सारे ग 
मनिया'सारेगपध'अथवा साग म प नि! जैसे कुछ भी हो सकते हैं । 

का अब, सबसे पहले स्वर के नीचे उससे कम तारता का स्वर रख देते हैं । 
परन्तु इसमें यह शत हे क्रि यह स्वर उस स्वर से सीधी ओर नहीं होना चाहिए। 
यदि यह स्वर उससे सीधी ओर मौजूद है तो उससे भी पूर्व का स्वर रखेंगे । 

(ग) यदि उससे पूर्व का स्वर नहीं है तो उस स्वर के 
$ नीचे एक बिन्दु 
रख दंगे । हक 
(४) इस प्रकार जब हम किसी एक स्वर को स्थापित कर लेंगे तो सीधी 
ओर के ऊपर वाले स्वरों को ज्यों-का-त्यों और बाई ओर के स्वरों को मूल क्रम 
से रख देंगे । यह एक उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जाएगा । 
हे मान ली 3० कि हम 'सारेग म प' जेसे पाँच स्वरों के 'प्रस्तार! का प्रस्तार- 
'म जानना चाहते हैं, तो यहाँ सत्रसे पहन। 'प्रस्तार' होगा-'सा रेग म प?। अब इन 
स्वरों में सबसे पहला स्वर 'सा' है। परन्तु 'स? से नीचे तारतां (पिच) का स्वर 
इसमें है ही नहीं अतः 'सा' के नीचे एक बिन्दु रख देंगे। तब इसका स्वरूप 
'सारेग म प' हो जाएगा। अब 'सा' से अगला स्वर 'रे' है। 'रे' से कम तारता 
का स्वर 'सा' है। साथ ही यह 'रे' के सीधी ओर भी नहीं है, अतः इसे 'रे” के नीचे 
रख देंगे। अब इसका रूप निम्नांकित होगा :-- 
सां रे ग मस प प्रस्तार नं० (१) 
झै सा ७ छ ७ 
अब 'सा' से आगे के जो स्वर हैं उन्हें ज्यों-क्ा-त्यों उतार देंगे तो इसका 
रूप साग म प' हो जाएगा । अब बिन्दु की जगह बचा हुआ स्वर 'रे' रख देंगे 
तो दूसरा प्रस्तार रेसा ग म प! होगा । 

छ अन तीसरे प्रस्तार के लिए 'रे सा ग म प॑ में रे' के नीचे बिन्दु रखेंगे। क्योंकि 
रे' से कम तारता का स्वर 'सा' है जो सीधी ओर मौजूद है। अतः इसका रूप 
'रे सागम प! हो जाएगा । अब 'रे' से अगला स्वर 'सा' है । परन्तु 'सा' से नीची 
ध्वनि या तारता का कोई स्वर नहीं है, अत: इसके नीचे भी बिन्दु रख देंगे। इस प्रकार 
अब इसका रूप रे सा ग म प? हो जाएगा । अब तीसरे स्वर 'ग' को लेंगे। इससे 
कम तारता का स्वर रे' हे जो सीधी ओर नहीं है । अत: इसका रूप ऐसा होगा-- 

fp र साग मय प्रस्तार नं 
# ॐ रे # # ( ५५ 
अब 'रे से आगे के स्वर “म, प' को ज्यों-का-त्यों उतार लेंगे और बाई ओर 
के स्वरों को क्रम से अर्थात्‌ 'स, ग' की भाँति रख लेंगे, तो इस प्रस्तार का रूप 
सगरेम प' हो जाएगा। | 
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अब इससे अगले प्रस्तार के लिए 'सा' के नोचे बिन्दु रखेंगे क्योंकि 'सा” से 
नीची तारता का कोई स्वर नहीं है, तो इसका रूप सगरे म प' हो जाएगा । अब 
'सा' से अगला स्वर 'ग' हे । 'ग' से नीची तारता का स्वर 'रे होता है, जो 'ग' से 
सीधी ओर है, अतः रे को भी नहीं रखा जा सकता। परन्तु रे' से कम तारता का 
स्वर 'सा' भी है जो 'ग' के सीधी ओर नहीं है अतः इसे 'ग' के नीचे रखा जा सकता 
है । इसका रूप ऐसा होगा-- 


सा ग रे स प (प्रस्तार नं० ३) 
के “स्‌” के के क? 


अब रे म प को ज्यों-का-त्यों उतार लिया और 'स' के नीचे बचे हुए स्वर 
'ग' को रख दिया। इस प्रकार इसका अगला प्रस्तार 'ग स रे म प” होगा । 


अब इससे अगले प्रस्तार के लिए 'ग' के नीचे बिन्दु रखना होगा, कारण कि 
उससे नीची तारता के स्वर 'स' व रे' उसके सीधी ओर हैँ । तो इसका रूप 'गृ स 
रे म प' हो जाएगा। अब 'ग' से अगला स्वर 'सा” है परन्तु 'सा' से नीची तारता का 
स्वर होता नहीं है, अत: इसके नोचे भी बिन्दु रखना होगा। इस प्रकार इसका रूप 
गृस्‌ रेम प' जसा हो जाएगा। अब 'सा' से अगलास्वर 'रे! है। 'रे' से नीची 
तारता का स्वर 'सा होता है. जो सीधी ओर नहीं है, अतः इसे 'रे' के नीचे रखा 
जा सकता है । तब इसका रूप ऐसा होगा :-- 


ग सा रे म प (प्रस्तार नं० ४) 
म # स ॐ # 


अब 'म' व 'प' को ज्यों-का-त्यों उतार लिया और शेष बचे स्वरों को क्रम 
से अर्थात्‌ रे ग' की भाँति रख लिया, तो इस (वें प्रस्तार का स्वरूप 'रे ग स म प? 
हो जाएगा । इस प्रकार करते रहने से इन पाँच स्वरों के कुल १२० प्रस्तार बनेंगे । 

आशा है कि इतने उदाहरणों से आप प्रस्तार करने के ढंग को समझ गए 
होंगे) इस प्रकार से तानों की रचना करने के ढंग से जो तानें बनती हैं, उन्हीं को 
कुट तान' कहा जाता है। 

नष्ट : अब हम 'नष्ट' की क्रिया को समझाते हैं । ज॑सा कि ऊपर बताया जा 
चुका है कि यदि आपको किसी प्रस्तार को क्रम-संख्या बता दी जाए तो जिस प्रक्रिया 
के द्वारा आप उस प्रस्तार के स्वरों को पहचान सकेंगे, उस प्रक्रिया को 'नष्ट' कहते 
हैं । 'नष्ट' के सिद्धान्त को समझने के लिए पहले निम्न बातों को ध्यान से पढ़ लीजिए। 

(1) सबसे पहली बात यह है कि हम १२५१ को ८१; १५२ को ८२; 
१५२८३ को ८३; १५२%३%४ को ८४; १५२५३४२४५ को / ५; 
१५२% ३५४२५६को ८६ तथा १५२३२४५५६५७ को “७ 
की भाँति लिखेंगे । अब हम इनके क्रम-गुणित को इनके नीचे लिखकर दिखाते हैं-- 

४.१ २.७ 
“१ २ ६ २४ परतत, 
(जो संख्यायें नीचे दी गयी हैं, उन्हें क्रम-गुणित कहते हैं।) 


| 
| 
| 
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(1) जिस संख्या के प्रस्तार का रूप पूछा गया है ख्या में 
कल)" » उस संख्या में 
देंगे। उदाहरण 4७ १५: पूछा जाए कि पाँच स्वरों के प्रस्तार में ka 
का क्या स्वरूप होगा £ तो सबसे पहले ७४ में से 'एक' क 
७४-१=७३ करना होगा । eS जो गए 
षी (111) अब 4 स्वरो की संख्या का प्रस्तार है उसमें से एक कम करके | 
(जसे-छह स्वरों के प्रस्तार के रूप का स्वरूप पछा गया है तो <५, <४, <३ | 
<२ और <१ के क्रम गुणित का, यदि चार स्वरों की रचना में से रूप को पृछा 
गया है तो उ, ९ <१ के) क्रम गुणित का उपयोग करेगे । (आगे के 
उदाहरणों में यह क्रिया अधिक स्पष्ट हो जाएगी) । 
(1४) अब उस संख्या में क्रम से <५, <४, < ; 
रहें ” 5४, <३, <२ और <१केक्र 
.गुणित से शेष को भाग देते रहेँगे। जो भागफल आएगा, उसे अलग स्य चलेंगे। | 
जब तक 'शेष' शून्य न हो जाए, यही क्रिया करते रहेंगे । | 
र न अब ह भा भागफल प्राप्त होंगे, उन सबमें एक-एक जोड देंगे । 
शं) इसके उपरान्त जितने स्वरों के प्रस्तार को पछा गया है. | 
एक क्रम से अलग लिख लेंगे । ) 32%. 
(रा) अब १-१ जोड़ने पर जो संख्याएँ क्रम से प्राप्त हुई हैं, उन्हीं के क्रमा- 
नुसार स्वरों को रखते चलेंगे। बस यही हमारा उस क्रम-संख्या के प्रस्तार का रूप | 
होगा । पढ़ने में यह क्रिया बड़ी जटिल दिखाई देती है, परन्तु है नहीं । यह आपको 
आगे के उदाहरणों से प्रकट हो जाएगा । उदाहरण के लिए यदि हम यह मालम 
करना चाहें कि स रे गम पधस्वरों में २४७ वें प्रस्तार का क्या स्वरूप होगा ? 
तो सबसे पहले २४७ में से १ कम करना होगा । अर्थात यह २४७-१=२४६ हो 
जाएगा । ] 
अब स रेग म प ध में स्वरों की संख्या छह है अत: केवल < ५,-<४, <३ 
<२ और <१ के क्रम गुणितों का प्रयोग करेंगे । 6: 
अब सबसे पहले २८६ को <५ से या क्रम गुणित १२० से भाग देंगे) जो 
निम्न प्रकार होगा :-- | 
१२०)२८६(२ भागफल म | 


२४० 
५६ शेष | 
अब ५६ को <४ अर्थात्‌ २४ से भाग देंगे यह निम्न प्रकार होगा । 


२४)५६(२ भागफल 
Rf 


——— 


८ शेष 
अब ८ को ८३ अर्थात्‌ ६ से भाग देंगे तो भागफल १ और शेष २ ही मिलेगा । 
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अब शेष २ को ८२ से भाग देने पर भागफल १ और 


/ शेष शुन्य ही बचेगा । 
अन्त में शुन्य को १ से भाग देने पर भागफल भी औ 


र र शेष भी शर 

Ee शुन्य प्राप्त 
अब समस्त भागफलों को एक स्थान पर लिख लेंगे । ये क्रम से २, २, १, १, 

और ० होगे : इसके उपरान्त प्रत्येक भागफल में १-१ जोड़ देंगे । तब ये ३, ३, २ 

२, और १ हो जाएंगे | 


अब स रेग म प ध को एक स्थान पर लिखकर यह देखेंगे कि तीसरे नम्बर 
पर क्या र है। देखने पर मालूम होगा कि 'ग' है। तो पूछी गई क्रम संख्या के 
स्वरूप में पहला स्वर 'ग' होगा । अब हमारे पास रे म प ध स्वर बचे | 


अब हमारी अगली संख्या पुनः ३ है। तोसरेमपध में तीसरा स्वर 'म' 
है । अतः 'ग' से अगला स्वर 'म' होगा। अब हमारे पास सरे प ध चार स्वर बचे । 
हमारी अगली संख्या २ है। तो यहाँ दुसरा स्वर 'रे' है। इस आधार पर 'गमरे' 
। तीन स्वर प्राप्त हो गए, अब हमारे पास केवल 'सपध' तीन स्वर बचे हैं। जबकि 
। अगली संख्या भी दो ही है। तो सपध में प? दूसरा स्वर है । अत: हमारी तान का 
। रूप अब तक गमरेप हो गया। अब हमारे पास 'सध' दो स्वर बचे हैं। हमारी 
| संख्या में अन्तिम गिनती.'१' है और हमारी तान का पहला स्वर सा! है। तो 
। यहाँ तक की तान का रूप गम रेप स हो गया । अब अन्त में बचा “ध' तो उसे 
> ज्यो-का-त्यों रख दीजिए। इस आधार से सरेगमपध स्वरों में २४७ वीं क्रम संख्या 
का स्वरूप गमरेपसध होगा । 


एक अन्य उदाहरण से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। इसमें यदि हमसे 
पूछा जाए कि 'सा रेग म प ध नि” सात स्वरों के क्रम में ४७४४-वीं तान का क्या 
स्वरूप होगा? तो इसमें से पहले एक कम करके <६ तक के क्रम-गुणित से भाग | 
। देंगे। यह कुल क्रिया निम्न प्रकार से होगी-- 


४७८४ १=४७४३ 
<9 “EER RR RU 40 
१ २ १ २४ १२० ७२० 


अब पहले ७२०)४७४३(६ भागफल 


४२२० 
४७२ शेष 
फिर १२०)४७३(३ भागफल 
३६० 
११३ शेष 
संगीत-बिशारद सजा 


| Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


दर 
00. Maharishi Ma 


फिर, २४)११३(४ भागफल 


र्ट 
१७ शेष 


फिर, ६)१७(२ भागफल 


१२ 
५ शेष 


फिर, २)५(२ भागफल 
Ee | 
१ शेष 


फिर, १)१(१ भागफल 


es) 


० शेष 


अब प्रत्येक भागफल में १-१ जोड़ने पर ७, ४, ५, ३, ३ और २ संख्याएं 
प्राप्त हुईं । 

सारेगमपध नि' में सातवाँ स्वर 'नि' है । अतः इस कुट तान! का पहला 
स्वर “नि! हुआ। अब हमारे पास छह स्वर सारेगमप ध' बचे। इनमें चोथा 
स्वर 'म' है । अतः इस 'कुट तान' का अगला रूप “नि म” हुआ । अब हमारे पास 
सा रेगप धर स्वर ब्रचे। हमारे पास अगली गिनती ५ है । यहाँ 'ध' पाँचवाँ स्वर 
है, तो हमारी तान के स्वर निम ध' हो गए । अब हमारे पास 'सा रे ग ०! चार 
स्वर बचे । हमारी अगली संख्या २ है। यहाँ 'ग' तीसरा स्वर है, तो इस आधार 
पर हमारी तान “नि मध ग' हो गई । अब हमारे पास 'सा रे प! तीन स्वर बचे। 
हमारी अगली गिनती भी तीन है। यहाँ 'प' तीसरा स्वर है, तो अब तक इस तान 
के स्वर 'निमधगप' हुए। अब हमारे पास 'सारे' दो स्वर बचे। साथ ही 
अन्तिम गिनती भी दो है, तो दूसरा स्वर 'रे' है। अब 'निमधग प रे' तान बन 
गई। शेष स्वर बचा 'सा', इसे सबसे अन्त में रखकर-सा रेगमपधनि'के 
स्वरों में ४७८४ को क्रम-संख्या का रूप 'निम धग प रे सा' होगा । 

इस प्रकार किसी भी क्रम-संख्या के स्वरूप को ज्ञात किया जा सकता है। 


उद्दिष्ट : यह क्रिया 'नष्ट' की उलटी है । अर्थात्‌, जब यह पूछा जाए कि 
“तान? की क्रम संख्या क्या है तो उसके रूप को देखकर उसकी क्रमसंख्या निकालते 
को ही 'उहिष्ट' की प्रक्रिया कहते हैं । इसे ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित बातों 
का ध्यान रखेंगे 

(१) उस 'तान/ में स्वरों को संख्या कितनी है ? ड 

(३) जितने स्वर होंगे, उससे एक कम तक के क्रम-गुणित का प्रयोग करेगे। 
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(३) अब यह देखेंगे कि तान के प्रारम्भिक स्वर से भागे उससे कम तारता 
वाले कितने स्वर हैं । 
(४) यह संख्या जितनी होगी, उसे उससे सम्बन्धित क्रम-गुणित से गुणा 
कर देंगे । -< - 
(५) अब जो भौ संख्याएँ आएंगी उन सबको जोड़कर, उनमें एक की संख्या 
और जोड़ देंगे। बस, यही हमारी उस तान की क्रम-संख्या होगी । 
नीचे के उदाहरण इस क्रिया को अधिक स्पष्ट कर देंगे। 
मान लीजिए कि हमें 'रेनि धप म ग सा! की प्रस्तार-संख्या ज्ञात करनी है। 
यहाँ सात स्वर हैं। अतः ८ ६ या क्रम-गुणित ७२० तक का उपयोग करेंगे, 
तो पहले स्वर 'रे' के अर्थ हुए क्रम-गुणित ७२०से। आगे इस स्वर से नीची तारता 
का केवल एक स्वर 'सा' हैं, अतः “रै के लिए ७२०५ १=७२० संख्या आई । 
अब तान में छह स्वर 'निधपमगस'रहगए, तो 'नि केलिए ८५ या क्रप- 
गुणित १२० में ५ का गुणा करेगे, क्योंक्रि इस स्वर से नीची तारता के स्वरों की 
संख्या पाँच (ध प मग सा) है। अतः “नि” का मान १२०% ५=६०० हुआ । 
अब हमारे पास धप म ग सा? पाँच स्वर रह गए ओर 'ध' से आगे 
(पम ग सा) चार स्वर नीची तारता के हैं, अतः'ध' की क्रमिक संख्या होगी- 
८४ या २४%४=४६। अब हमारे पास 'प मग सा” चार स्वर हैं। साथ ही 'प' 
से आगे कम तारता के स्वरों की संख्या तीन (म ग सा) है । अतः 'प' का मान 
होगा--/ ३ या ६५३=१८। अब हमारे पास केवल तीन स्वर हैं। अतः 'म' के 
मान के लिए अब 7२ या क्रम-गुणित २ का प्रयोग करेंगे। 'म' से आगे नीची 
तारता के स्वर दो हैं। अतः 'म' का मान होगा--२ » २-४ । अब हमारे पास 
केवल दो स्वर 'ग सा' हैं। अतः 'ग' के लिए--/ १ या क्रम-गुणित १ का प्रयोग 
करेंगे । 'ग' से कम तारता का स्वर आगे केवल एक है, अतः इसका मान होगा-- 
१५ १=१। {अब केवल 'सा’ बचा, तो / 3० को शून्य से ही गुणा करेगे, 
क्योंकि 'सा' से कम तारता का स्वर आगे है ही नहीं, अतः इसका मान ० अर्थात्‌ 
शून्य होगा । 
अब सबको एक स्थान पर जोडते हैं-- 
रे नि ध प मगसा च र 
७२०+६००+-८६+१८+४+१+०=१४३४। अब इसम एक को संख्या 
और जोड़ दी, तो यह संख्या १४४० हुई । इसका अथ यह हुआ कि'रेनिधपम 
ग सा! को प्रस्तार संख्या १४४० है । 
एक और उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को कुछ अधिक स्पष्ट करते RTT 
करते हैं। इस बार हम छह स्वरों की तान 'ध म पगासा रे' की क्रम-संख्या का 
पता लगाएँगे। चूंकि इस तान में स्वरों की संख्या छह है, अतः “५ या १९० 


१ ७८३ 
सगीत-विशारद 


क्रम-गुणित का ही प्रयोग करेंगे। अत: पहले स्वर 'ध' के लिए १२० को ५ से ही गुणा 
करेंगे, क्योंकि ध' से आगे नीची तारता के स्वर “म पगसारे? पाँच हैं। अतः 
'ध' का मान होगा--१२०१८५--६०० अब 'म' के लिए / ४ या क्रम-गुणित २४ 
को तीन से गुणा करेंगे, क्योंकि 'म' से आगे कम तारता के स्वर केवल तीन 
'गसा रे! हैं। अतः इसका मान होगा-२४३=७२। अब 'प' के लिए / श्‌ या 
क्रम-गुणित ६ को तीन से गुणा करेगे, क्योंकि 'प' से आगे भी 'गसा रे? यह तीन 
स्वर कम तारताके हैं। अतः 'प' का मान ६% ३१८ होगा । अब 'ग सा रे' में 
'ग' की गणना के लिए ८२ या क्रम-गुणित २ को २ से ही गुणा करेंगे, क्योंकि 'ग' 
से आगे “सा रे' दो स्वर ही कम तारता के हैं। अतः 'ग' का मान होगा—२%२ 
=४। अब 'सा' के लिए ८१ या क्रप-गुणित १ को शुन्य से गुणा करेंगे, क्योंकि 
उससे आगे कम तारता का स्वर है ही नहीं । अतः 'सा' का मान होगा--१%० 
=०। अब अन्तिम स्वर 'रे' को ८०5० को शून्य से पुनः गुणा करेंगे, कारण 
कि उससे आगे कम तारता कास्वर है ही नहीं । अतः 'रे' का मान भी '०' हुआ। 
जब इन सब संख्या ओं को जोड़ेंगे, तो ये निम्न भाँति होगी 
ध म प ग स रे 

| ६००--७२--१८--४--०--० ७-० ६४४ अब इसमें एक की संख्या और जोड़ 
| देने पर यह संख्या ६४५ हो जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 'धमप गसारे' 
विस्तार को क्रम-संख्या ६८५ है । 
| यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि हमने ऊपर यह बताया है, 
| जितने स्वर की तान हो उसका विस्तार, स्वरों की संख्या के क्रप-गुणित के अनुसार 
| होगा । अर्थात्‌ यदि एक तान में सासासा रेरेगम पधध जेसे दस स्वर हैं, तो इसकी 
| विस्तार संख्या १२ २३४ ५५६७८४ ०८१० के कम-गुणित जेसी 
| होनी चाहिए । परन्तु यहाँ 'सा' तीन बार आया, अतः १,२३ से तथा 'रे' के 
| दो बार होने के कारण ११८२ से तथा 'ध' के दो बार होने के कारण ११८२ से 
| भाग दे देंगे । इस प्रकार इन दक्ष स्वरों के प्रस्तार निम्न प्रकार से होंगे- 

१५२२२४५५६७८८५ ४2१० 

(१५२०३) 2 (१५२) ०८ (१% २) 


=५% ६७% ८ 2८ ८ १० 

| = १,५११,९०० 
। . इसी प्रकार 'गगम पपप धधनि' की प्रस्तार-संख्या निम्न होगी-- 
| १२२५३२४५२६७५८ 
(१२) (१५२२३) (१२) 


इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वरों की पुनरावृत्ति होनें पर प्रस्तारः 
संख्या काफी कम हो जाती है। 


= १५,१२० 


[) 81 [2] 
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प | जिन स्वरों के ऊपर-तीचे कोई चिह्न नहीं है, वे मध्य(बीच की) सप्तक के शुद्ध स्वर हैं। 
ध | जिन स्वरों के नीचे पड़ी रेखा या लकीर है, वे कोमल स्वर हुँ; किन्तु कोमल मध्यम पर 


कोई चिह्न नहीं होता, क्योंकि कोमल मध्यम को शुद्ध मध्यम भी कहते हैं। 


मध्यम के ऊपर खड़ी रेखा हो, तो वह तीव्रमध्यम कहलाता है । 


| नीचे एक बिंदी वाले स्वर मंद्र-सप्तक के तथा दो बिदी वाले स्वर भतिमंद्र-पप्तक के हैं । 
सपं | ऊपर एक बिंदी वाले स्वर तार-सप्तक के तथा दो बिदी वाले स्वर अतितार-सप्तक के हैं। 
4 | जिस स्वर के आगे जितनी रेखाएं (-) हैं, उसे उतनी ही मात्राओं तक और बजाइए। 
र्‌ S रि ग 
राऊ | जिस अक्षर के आगे जितने अवग्रह्‌ (5) के चिह्न हैं, उसे उतनी ही मात्राओं तक और गाइए । 
सधषप | इस प्रकार जितने भी स्वर मिले हुए (सटे हुए) हों, उन-सबको एक मात्रा में बजाइए । | 
१ जिन स्वरों के नीचे इस प्रकार का कोष्ठक (ब्रैकिट) हो तो उन स्वरों को एक मात्रा-काल 
। में बजाया जाएगा। 

|X TD ' सम का, “०” खाली का तथा २, ३ या ४ आदि तालियों के चिह्न होते हैं । 
| ७ सरे, स' इस प्रकार एक ही मात्रा के (सभी आपस में सटे हुए) स्वरो के बीच में लगा हुआ 
कौमा एक मात्रा को आधी-आधी मात्रा के दो खंडो में विभाजित करता है। 
9 | जहाँ ऐसे फूल दिए हों, वहाँ उतनी ही मात्रा तक चुप रहना चाहिए । 
टन यह चिह्न स्वरों के ऊपर मीड़ देने के लिए होता है । 

ग | इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को ज्रा-सा छूते हुए नीचे 
। प्‌ | के स्वर को बजाइए । ऊपर वाला स्वर 'कण-स्वर' कहलाता है । 
| (स) | इस प्रकार कोई स्वर कोष्ठक में बंद हो, तो उसके आगे का स्वर, वह स्वर, उससे पहले का 
। स्वर तंथा फिर वही स्वर लेकर एक मात्रा में ही बजाइए; जैसे (पमगम)। ` 
यह चिह्न स्वरों के ऊपर 'जमज्ञमा' (कम्पन) देने के लिए होता. है। धर्थात्‌ जित स्वरो.के 
ऊपर यह चिल्ल है, उन स्वरों को मधुर व संतुलित ढंग से हिलाते हुए प्रयोग में लाइए। 
| संगीत-विशारद 
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अभिनयदर्षण और गीतगोविन्द 
हिन्दी अनुवाद ' डॉ0 लक्ष्मीनारायण गर्ग 


उपयु क्त दोनों ग्रंथ संगीत और साहित्य के क्षेत्र को अमर कृतियां हैं। इनका 
बूलसहित सरल-सुबोध हिन्दी अनुवाद एक हो जिल्द में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है:— 


| अभिनय दर्पेण के प्रारम्भ में भारतीय नृत्य-नाट्य से संबद्ध कुछ आवश्यक 
जानकारी दी गई है, ज॑से--नृत्य का इतिहास; अभिनय के प्रकार; भारत के 
शास्त्रीय नृत्य; दशावतार; नृत्योपयोगी कथाएँ; रस और भाव; नायक-नायिका 
| भेद; नृत्य उत्पत्ति कथा; नतंक-नतंकी तथा नृत्ताचार्य के गुण; रास नृत्य; नादय 
मण्डप या नाट्यशाला; कर्नाटिक ताल पद्धति; संगीत पक्ष की जानकारी; नृत्य में 
गणित का स्थान और ताल के दस प्राण । इसके बाद ग्रंथ के मूल श्लोक हिन्दी 
भाषान्तर के साथ दिए गए हैं। इनमें नमस्क्रिया, नाटयोत्पत्ति, नाटय प्रशंसा 
नटन भेद, नटन प्रयोग काल; नाट्य, नृत्त, सभापति लक्षण, मन्त्रि लक्षण, 
सभा लक्षण, सभा रचना, पात्र लक्षण, वजनीय पात्र, पात्र-प्राण, किङ्किणी लक्षण, 
प्रार्थना, रद्गाधिदेवता स्तुति, पुष्पाञ्जलि, नाट्यक्रम, अभिनय, आङ्गिकाभिनय, 
वाचिकाभिनय, आहार्याभिनय, सात्विकाभिनय, आङ्गिकाभिनय साधन; अङ्ग, 
प्रत्यङ्ग, उपाङ्ग; शिरोभेद, ृष्टिभेव, ग्रीवाभेद, हस्तभेद, असंयुतहस्त, संयुतहस्त, 
देवहस्त, दशावतार हस्त, तत्तञ्जातीय हस्त, बांधवहस्त, नृत्तहस्त, गति तृत्तहस्त 
नवग्रह हस्त, कुछ अन्य हस्तमुद्राएँ, पादभेद, मण्डलभेद, स्थानकभेद, उत्प्लवनभेद 
भ्रमरी-लक्षण, चारिभेद, गतिभेद जेसी महत्त्वपूर्ण सामग्री है। इसके साथ ही 
“शिवताण्डव स्त्रोत्र' तथा 'पारवती लास्यम्‌’ जैसे उत्कृष्ट संस्कृत काव्य को हिन्दी 
अनुवाद सहित दिया गया है। 


| “गीत-गोविन्द' में जयदेव कृत मुल अष्टपदियों को सुगम हिन्दी भाषा के 
| माध्यम से मुखरित किया गया है। इसमें राधा-माधव (प्रकृति-पुरुष) की लालित्य- 
| पूणं श्ुंगारिक लीला का तृत्योपयोगी वर्णन है । 


| भरतनाट्यम्‌, ओडिसी, कथक और कथकलि के विद्याथियो के लिए उपयोगी । 


| आकर्षक जिल्द, आकार 18” >< 22” अठपेजी, पृष्ठ-संख्या 304, मुल्य 125/- 


प्राप्ति-स्थान ¦ संगीत कार्यालय, हाथरस-204 101 (उपर) 
फ़ोन ! (05722) 33701, 31111, 30123 0 फ्रैक्स : 05722-33701 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


निबंध संगीत [संकलक : डां० लक्ष्मीनारायण गग ] 


बी० ए०, एम० ए० तथा शोध-कर्ताओं के लिए मुख्य रूप से सहायक ग्रन्य “निबंध संगीत' में 
संगीत-कला के सभी पक्षों पर विद्वान्‌ संगीत-मनीषियों के खोजपूर्ण और सारगभित 76 लेख 
दिए गए हैं, जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं :-- 


ठुमरी में सनातन सांगीतिक तत्त्व, ठुमरी और स्वर्गीय भातखण्डे; मुसलमान, ग्रजल, 
कव्वाली और खयाल; खयाल का,विकास, खयाल और उसका विकास, भ्र पद-शेली--एक विचार, 
धमा र-गायको--एक रंगारंग परम्परा, लोक-संगीत तथा शास्त्रीय संगीत का पारस्परिक संबंध, 
भारतीय संदर्भ में लोक-संगीत, फागुन के लोक-छंद, शास्त्रीय एवं लोक-संगीत पर एक तुलना" 
त्मक हृष्टि, लोक-भजनों की पृष्ठभूमि, लोक-संगीत की एक सुहावनी विधा-कजली, शास्त्रीय 
तालों और लोकसांगीतिक लयों का तुलनात्मक अध्ययन, शास्त्रीय संगीत और फ़िल्म-संगीत, 
सुगम संगीत--अभिशाप या वरदान ?, सदियों वर्ष पूवं जब धरती पर संगीत लहराता था, 
संगीत और परंपरा, संगीत-घरानों का विवाद, उत्तर और दक्षिण-भारत का संगीत, संगीत-वाद्यों 
की उत्पत्ति तथा विकास, सरोद की उत्पत्ति, स्वतंत्र वादन की परम्परा का विकास, भारतीय 
संगीत ओर वृ'दवादन, भारतीय संगीत में लय, भारतीय संगीत की प्राचीन परम्परा, प्राचीन 
भारत में संगीत, नृत्य और नाट्य; प्रागेतिहासिक संगीत में कलात्मकता का उद्भव और विकास, 
संगीत में सौंदर्य बोध, संगीत में गुण-दोष-विचार, राग शब्द-व्युत्पत्ति और परिभाषा, राग- 
लक्षण अथवा राग के आवश्यक तत्त्व, रस-सुष्टि में आलाप और तान की भूमिका, राग का 
$ सौंदर्य-आधार 'आलाप', राग और समय, राग-रचना के सिद्धान्त और उनकी मनोवैज्ञानिक 
| पृष्ठभुमि, संगीत-कला और सौंदर्यं, संगीत-साधना का आध्यात्मिक पक्ष, भा रतीय संगीत-शास्त्र में 
दर्शन के तत्त्व; गांधवं, नाट्य और संगीत; संगीत द्वारा अभिव्यंजना का स्वरूप, उत्तर-भारतीय 
संगीत में सौंदर्य-आदशे; मूल ठाठ, राग-रागितियां और रस; भारतीय संगीत में रागों के साथ 
देवताओं की कल्पना, भारतीय चित्रकला का राग-चित्रण, राग-रागिनियों का चित्राभिव्यंजन,; 
भारतीय संगीत के वर्षाकालीन राग, रागों का समय मनगढ़ंत या मनोवैज्ञानिक ?, राग-रागितियों 
के चित्र, 'रागमाला' के छत्तीस दोहे, दीपक राग-एक वैज्ञानिक दृष्टि, राजस्थानी चित्रकला 
में रागों का स्वरूप, संगीत में वृत्ति एवं गीति, तीनताल में राग-रागिनिर्यों का नृत्य, कथक नृत्य 
में श्रुगार-रस का स्थान, कथक नृत्य में श्व'गार-्नायिकाएँ, मोहिनीअट्टम्‌, बेले नृत्य, नृत्य में रस 
का महत्त्व, रामायणकालीन संगीत, हवेली संगीत की परंपरा, वाल्मीकि और संगीत, तुलसीदास 
के गी ति-का व्य में संगी त-योजना, नर्तकी आम्रपाली, भक्ति और संगीत, सूर की भक्ति और संगीत, 
भारतीय संगीत को मीराबाई की देन, अमीर ख.सरो, स्वामी हरिदास और तानसेन, बैजू बावरा, 
महान्‌ गायक रवीन्द्रनाथ, भारतीय संगीत को रवीन्द्रनाय ठाकुर की देन, रवीन्द्र-संगी त, पाश्चात्य 
'म्यूजिकॉलॉजी” और भारतीय संगीत-शास्तर, संगीत की आवश्यकता और वास्तविकता, 


शास्त्रीय संगीत लोकप्रिय कैसे हो ? 
नाकार 18°22” अठपेजी, पृष्ठ-संख्या 650, मुल्य 250/-, डाक-ष्पय पृथक्‌ । 


प्राप्ति-स्थान ? संगीत कार्यालय, हाथरस 204 101 (उ, प्र) 
फोन : (05722) 33701, 31111, 30133 [_] फक्स ! 05722-33701 


८00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. An eGangotri Initiative 


न शु 


लेखक : डॉ० लक्ष्मीनारायण गर्ग 0 भूमिका-लेखक ¦ शम्मू महाराज 


“कथक तृत्य' के इस संशोधित, परिवर्द्धित नवीन संस्करण नें प्राथमिक परीक्षाओं से लेकर 
स्तातकोत्तर तक की परीक्षाओं का संपुर्ण कोले दिया गया है ! शिक्षण क्षेत्र के साथ-साथ 
कलाकारों के लिए भी इस विशाल ग्रंथ का विशेष महत्व है । 

इसमें प्रकाशित सामग्री की संक्षिप्त रूप --रंगमं रि 
कथक नृत्य का इतिहास, अभिनय, कथक नृत्य क (कि मक 4 hee 1112 
भारतीय संगीत में नृत्य का स्थान (नौ महत्त्वपूर्ण लेख), नतंको के भे beds 

न 9 द, भारत के शास्त्रीय 
नृत्य (सभी प्रचलित नृत्य शैलियाँ), कथक और भरतनाट्यम्‌ का तुलनात्मक अध्ययन, पाश्‍चात्य 
नृत्यकला, आधुनिक नृत्य, आधुनिक नृत्य की विशेषताएँ, भावश्यकताएँ और समाज में उनका 
स्थान, लोकनृत्यों की विशेषताएँ, लोकनृत्य और कथक नृत्य का तुलनात्मक अध्ययन, कथक 
नृत्य में प्रयुज्य कथानक, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कथानक; (35 कथानक), रस और भाव, नृत्य 
के कुछ प्राचीन अंग, गत (28 गर्ते), हाव-भाव, फेरी (पाद विवरण सहित), नायक-नायिका- 
भेद, कथक नृत्य के कवित्त और ठुमरी (चेष्टाएँ), राधा-कृष्ण नृत्य (रास) के कवित्त, 
वेशभूषा, रूप-सौंदर्य, सोदयं अभ्यास, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था, घूंघरू तथा पद संचालन, 
अंगहार, पाद विक्षेप (चारी), नेत्र और भृकुटी, गईन तथा छाती, पीठ, पेट और कमर; जंघा 
और पादांगुलि (संचालन), अंगक्रिया, शारीरिक अंग और उपांग, 24 हस्तविन्यास (चित्र), 
नृत्य निर्देशन या कोरियोग्राफी की कला, लखनऊ वं जयपुर घराने की नृत्य प्रस्तुति का 
तुलनात्मक अध्ययन, नृत्य उत्पत्ति कथा, तांडव और लास्य की उत्पत्ति तथा नटराज उपाधि 
का रहस्य, मुखबोलों का अभ्यास, ' नृत्यांकन (प्रसिद्ध घरानों की बंदिशें), विभिन्न तालों के 
नृत्यांकन, तालांगी, नृत्यांगी, कवितांगी व मिश्रांगी तोड़े, कुदऊसिह घराने की बंदिश, 
लखनऊ और बनारस घराने की बंदिशें, नृत्य सम्वन्धी विविध बोल परनें, नृत्य-लहरे, 
नृत्य-रहस्य, नतंक, नर्तकी तथा नृत्ताचाय के गुण, प्राचीनकाल के नृत्य, रास-नृत्य, नाट्य 
मण्डप या नाट्यशाला, कर्नाटिक ताल पद्धति, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटिकी ताल पद्धतियों का 
तुलनात्मक विवेचन, राग-जाति, गत और परन के प्रकार, कथक में प्रयुक्त कुछ तालों के ठेके, 
संगीत पक्ष की जानकारी, भारत की मुख्य संगीत पद्धतियाँ, ध्वनि अथवा नाद, नाद स्थात 
एवं स्वरों को आंदोलन संख्या, नृत्य के शास्त्रीय राग और ताल, स्तुतियाँ और लहरे, संगति 
के लिए सत्तर लहरे, नृत्य में गणित का स्थान और ताल के दस प्राण, भातखण्डे, तथा 
विष्णुदिगस्वर ताल-लिपियाँ, कथक में प्रयुक्त गीत शेलियाँ, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार 
(51), कथक के अन्य कलाकार (80), कथक नृत्य की संभावनाएँ, नृत्य व नाट्य-सम्त्रन्धी 
(लगभग 400) पारिभाषिक शब्द तथा प्रथम वर्ष से अष्टम वर्ष तक का कथक पाठ्यक्रम 
(सिलेबस) । आकार 187222” अठपेजी, पृष्ड-घंज्ण 800, मुल्य 300/-, डाक-ऽ्यय पृथक्‌ । 


प्राष्ति-स्थान : संगीत कार्यालय, हाथरस 204101 (ड. 9.) 
फ़ोन: (05722) 33701, 31111, 30123 0 फ्रैक्स ; 05722-3379) 
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2 खु 


'शासे-गजूल- 50 स्वरबद्ध गरजले 


एंशीत कार्यालय के प्रकाशन 


[ मेंहयाई के अनुसार समय-समय पर मूल्यों में वृद्धि होती रहती है। ] 


हि कंठ-संगील (Vocal Music) 
बालसंगीत शिक्षा (3 पायो सें)-कक्षा 6,7 ब 8 

फे लिए; झुल्य क्रमश : 20/-, 25/- व 30/- 
संगीत फिशोर--कक्षा 9 ब 10 के लिए 30/- 
गांधर्व संगीत प्रवेशिका 50/- 
कस्स पुस्तक मालिका (पाग 1 से 6 तक, 

पाठ्थक्रमालुसार)--सुल्य क्रमशः 25/5,175/-, 

250/-, 275/-, 175/-, 225/- 
Kramik Pustak, Part-I (English) 50/- 
स्वर्घालिका-माहखंडे जी द्वारा संकलित 

62 रागो में 123 सरगसें 75|- 
फरस्िक लान आलाप--भाग 1 15/-, 

II 50/-, IT 150/-, IV 150/- 
राग विशारद, पाग 1-(एस.ए. तक)200/- 
राग विशारद भाग-२ (एम.ए. तक कि, प्रेस में) 
अप्रकाशित राग (साय 1)-73 बंदिश 50/- 
मधुर चीज्‌--111 मधुर राग-बंदिशें 50|- 
तूर संगीत-दुरदास के स्वरबद्ध पद (प्रेस में) 
बंदचा संगीत--50 स्वरबद्ध प्रार्थबाएँ 40/- 
ठुघरी गायक्षी-45 स्वरबद्ध ठुमरियाँ 50/- 
सारया ठाठ अंक--88 राग-रचनाएँ 150/- 
अप्रच लित राग ताल अंक शोधपूर्ण सामग्री 150/- 
प्राथना संगीत--विसिन्न धर्मों की 

मुल प्रार्थनाएँ स्वरलिपि सहित 65/- 
भक्ति संगीत अंक-102 स्वरबद्ध पद 150/- 
मीरा संगीत अंक--11 महत्त्वपुर्ण लेख 

घ मीराबाई के 138 स्वरबद्ध पप 150/- 
गजल अंक-- स्वरलिपि-सहित पुजले 150/- 
। 200/- 
झजन-संध्या--45 स्वरबद्ध भजन 200/- 
लोक संगीत अंक्ष- लेख व स्वरलिपि 150/- 
फिल्मी गजल अंक (साय! व 2)-- 

छिल्मों व्ही स्व॒रबद्ध 35 ग्रले प्रत्येक 150/- 
फिल्मी शास्त्रीय गोत अंक (भाग 1)-- 

फ़िल्मों के. 52 स्वरबद्ध शास्त्रीय गीत 200/- 


फिल्मी शास्त्रीय गीत अंक-] 

५० स्वरबद्ध शास्त्रीय गीत-प्रेस में 
फिल्मी प्रेम गीत अंक (प्राय 1)-- 

फ़िल्मों के 40 स्वरबद्ध प्रेम घरे गीत 15 0/- 
फिल्मी उल्लास गीत अंक-- 

फ़िल्मों के 35 स्वरबद्ध उल्लासपुर्ण गीत 150/- 
फिल्मी युगल गाल अंक (साग 1)-- 


फ़िल्मों के 35 स्वरबद्ध युगल-गीत 150/- 
फिल्ली भजन अंक (साग 1)-- 
फ़िल्मों के 35 स्वरबद्ध भक्तिगीव 15 0/- 


फिल्मी सांस्कृतिक गीत अंक (घाग 1)-- 
फ़िल्मों क्षे 35 स्वरबद्ध गीत 150/- 
फिल्मी विविध गीत अंक (भाग 1-11) -- 
फ़िल्मों के 35 स्वरबद्ध लोकप्रिय गीत 
प्रत्येक 150/- 
फिल्मी विरह गीत अंक (भाग 1)-- 
फ़िल्मों के 35 स्वरबद्ध दर्द भरे गीत 150/- 
संगीत “विनय पत्रिका'-संत तुलसीदास 
फे 70 स्वरबद्ध पद 150/- 


शास्त्र व इतिहास (Theory & History) 
हाईस्कूल संगीत शास्त्र-पुरा कोर्स 50/- 


संगीत शास्त्र-- कक्षा 12 तक 50/- 
भारतीय संगीत का इतिहास 50/- 


संगीत विशारद-एम ० ए० तक का कोर्स 200/- 
राग कोष--1438 रागों का विवरण 75/- 
भातखंडे संगीत शास्त्र (साग 3)-- 200/- 
संगीत-पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन- 


प्राचीन 10 संगीत प्रन्यों का सार 60/- 
संगीत निबंधावली--26 निबंध 50/- 


निबंध संगीत--76 शोधपुणं निबंध 250/- 

संगीत चितासणि-आचायं बृहस्पति के 
उच्चस्तरीय 31 विस्तृत शोध-निबंध 250/- 

संगीत मकरंद: (तारव-छृत)-- संस्कृत 40/- 


राष्ट्रीय संगीत--लेख व स्वरलिपि 150/- 

महिला संगीत अंक--लेख व स्वर० 150/- 
मुहम्मद रफी अंक-जीवनी व स्वर्राकन 150/- 
संगोत: सुफी इनायतखाँ-वैज्ञा निक लेख 125/- 
संगीत संस्सरण अंक-रोचक किस्से 150/- 
“संगीत? रजत जयंती अंक --20 निबंध 


तथा 2000 संगीत-ग्र थो की सुची 150/- 
विश्व संगीत अंक--35 निबंध  150/- 
संगीत परीक्षा अंक-परीक्षोपयोगी 150/- 
संगीत शिक्षा अंक-संगीत शिक्षा 150/- 


संगीत संस्था अंक- संगीत संस्थाओं 

एबं कलाकारों के पते व परिचय 150/- 
संगीत शोध अंक-रिसचं की दिशाएं 150/- 
संगीत कथा अंक--सांगीतिक कथाएं 150/- 
संगीत शोध लेख अंक--शोधपूर्ण लेख 150/- 
काका हाथरसी स्मृति अंक 150/- 
गुरमति संगीत अंक- पंजाबी संगीत 150/- 
आवाज सुरीली कसे करे-स्वर की 

सधुरता के लिए उपाय व औषधियां 85/- 
पाश्चात्य संगीत-शिक्षा- विदेशी स्टाफ 

नोटेशन की विधिवत्‌ सचित्र शिक्षा 75/- 
A Guide to Indian Music In Eng. 85|- 


ब्रज के देवालयों में संगीत परम्परा-60|- 


वाद्य संगीत (Instrumental Music) 

वाद्यवादन अंक-विभिन्त बाद्यों की शिक्षा 150/- 
जलतरंग अंक--जलतरंग शिक्षा 150/- 
सं० ताल परिचय-1 (हाईस्कूल तक) 25/- 
'सं० ताल परिचय-2 (चतुर्थ वर्ष तक) 30/- 
घबला अंक- शोधपुण सचित्र लेख 150/- 
बाल अंक-- सचित्र तबला-शिक्षा 150/- 
ताल प्रकाश- एम ०० तक पुरा कोर्स 125/- 


ताल मार्तण्ड - एम० म्युज० तक 75/- 
तबले पर दिल्ली ओर पुरब- एम» 
म्यूज० तक का शास्त्र व क्रियात्मक 85/- 


कायदा और पेशकार--क्रियात्मक 35/- 


अप्रचलित कायदे ओर गतें--तबले 


पर उच्चस्तरोय क्रियात्मक सामग्री 40/- 


मृदंग अंक-शोधनिबंध व सचिव शिक्षा 150/- 
सितार शिक्षा-सचित्र शिक्षा व गत-तोड़े1 50/- 
सितार सालिका--वषं 1 से 8 तक 125/- 
बेला विज्ञान-सचित्र वॉयलिन-शिक्षा 200|- 
बेंजो सास्टर- सचित्र शिक्षा व धुने 50/- 
गिटार घास्टर--सचित्र शिक्षा व घुने 50/- 
ध्यूजिक मास्टर- हारमोनियम, तबला 

और बासुरी शिक्षा की सरल पुस्तक 50/- 


बाँसुरी शिक्षा--थ्योरी व प्रैबटीकल 200/- 

मृत्य (Dance) 

अभिनय दर्पण और गीतगोविन्द 
नृत्य-शास्त्र एवं अष्टपदी 125/- 

नृत्य सारती-प्रारंभिक नृत्य शिक्षा 75/- 

कथक नुत्य--प्रथम से अष्टम वषं तक 


सृत्य का पुरा कोसं 300/- 
“संगीत” मासिक पत्र 
वार्षिक शुल्क वर्ष 2000 

(भारत के लिए)-- 205/- 


विदेशों के लिए)-एट 35/- था ए$ $ 65/- 
आजीवन सदस्यता शुल्क (भारत) 1500/- 
(विदेशों के लिए)-U £ 150/- या 08 $ 300/ 
साधारण अंक (भारत के लिए) 17/- 
(विदेशों के लिए) £ 3/- या ७४ $ 5/- 
'संगीत' मासिकपत्र को महत्त्वपूर्ण फाइल 
1979, 82, 84, 90, 93, 94 से 97 
उपलब्ध हैँ--मुल्य, प्रति फ़ाइल द० 250/- 


७. ऑडियो कॅसेट्स 


क्रमिक पुस्तक मालिका, भाग 1 
(हिंदी या अंग्रेजी में दो कॅसेट्स का सेट 
मिनी बुक सहित) 
७ मातखंडे व पलुस्कर कै रंगीन चित्र 
साइज़ 11718” (प्रति चित्र) 20/- 
साइज़ 18” ८22” (प्रति चित्र) 30/- 


80/- 


उपर्युक्त सभी सामग्री पर पेकिंग व डाक-व्यय आदि मुल्य के अलावा लगेगा । 


प्रकाशक : संगीत कार्यालय, हाथरस 204 101 (छ. प्र) 
फोन ४ 05722) 33701, 31111, 30123 
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HINDI BOOKS ON INDIAN MUSIC 


VOCAL MUSIC Rs. 
Baal Sangeet Shikshaa 
Vol. 1 20/-, 11 25/-, शा 30/- 
ह टा Kishore 30/- 
andharv Sangeet Praveshika, Part I 50/- 


Kramik Pustak Maalikaa Vol. 1 25 -. 11 175/- 
111 250/-, IV 275/-, ४ 175/-, Si 2251- ' 
Bhatkhande Kramik Pustak Vol 1 


In English) 50/- 

Swar Maalikaa Sl 19 
Kramik Taan Aalaap, 1 15/-, II 50/-, 

III 150/-, IV 150/- 
Raag Vishaarad (Part 1 and Each) 200/- 
Aprakaashit Raag (Part 1) 50/- 
Madhur Cheezen 50/- 
Soor Sangeet (Press) 
Vandanaa Sangeet 40/- 
Thumree Gaayakee 50/- 
Maarwaa Thaat 00 150/- 
Aprachalit Raag Taal 410 150/- 
Praarthanaa Sangeet 65/- 
Bhakti Sangeet Ank 150/- 
Meeraa Sangeet Ank 150/- 
Ghazal Ank 150/- | 
Shaame-Ghazal 200/- | 
Bhajan-Sandhya 200/- 
Lok Sangeet Ank 150/- 
Filmee Ghazal Ank(Part 1 and 11) Each 150/- 
Filmee Shaastreeya Geet Ank 200/- 
Filmee Prem Geet Ank 150/- 
Filmee Ullaas Geet Ank 150/- 
Filmee Yugal Gaan Ank 150/- 
Filmee Bhajan Ank 150/- 
Filmee Saanskritik Geet Ank 150/- 
Filmee Vividh Geet Ank 

Vol. I to XI each 350/- 
Filmee Virah Geet Ank 150/- 
Sangeet Vinay Patrika 150/- 

THEORY AND HISTORY 

High School Sangeet Shastra 50/- 
Sangeet Shaastra { 50/- 
Bhaaratiya Sangeet-ka-Itihaas 50/- 
Sangeet Vishaarad 200/- 
Raag Kosh 75/- 
Bhatkhande Sangeet-Shaastra, Part III 200/- 
Sangeet Paddhatiyon-Ka-Tulanaatmak 

Adby<yan 60/- 
Sangeet Nibandhaavalee 50/- 
Nibandh Sangeet 250/- 
Sangeet Chintaamanl 250/- 
Sangeet Makarand 40/- 
Rashtreeya Sangeet 150/- 
Mahilaa Sangeet Ank 150/- 
Mohammad Rafee Ank 150/- 
Sangeet : Soofee Inayat Khan 125/- 
Sangeet Sansmaran Ank 150/- 
‘Sangeet’ Rajat Jayantee Ank 150/- 
Vishwa Sangeet Ank 150/- 
Sangeet Pareekshaa Ank 150/- 
Sangeet Shikshaa Ank 150/- 


[ Prices are Subject 


SANGEET KARYALAYA, 


Sangeet Sansthaa Ank 150/- 
Sangeet Shodh Ank 150/- 
Sangeet Kathaa Ank 150/- 
Sangeet Shodh Lekh Ank 150,- 
Kaka Hathrasi Smriti Ank 150/- 
Gurmati Sangeet Ank 150/- 
Aawaaz Sureelee Kaise Karen 85/- 
Paashchaatya Sangeet Shikshaa 75/- 
A Guide to Indian Music (In English) 85/- 
Braj-ke-Devaalayon mein 

Sangeet Paramparaa 60/- 

INSTRUMENTAL MUSIC 
Vaadya Vaadan Ank 150/- 
Jalatarang Ank 150/- 
Sangeet Taal Parichaya-l 25/- 
Sangeet Taal Parichaya-II 30/- 
Tabla Ank 150/- 
Taal Ank 150/- 
Taal Prakaash 125/- 
Taal Maartand 75/- 
Table Par Delhi aur 20080 85/- 
Kaayadaa Aur Peshkaar 35/- 
Aprachalit Kaayde Aur Gaten 40/- 
Mridang Ank 150/- 
Sitaar Shikshaa 150/- 
Sitaar Maalikaa 125/- 
Belaa Vigyaan (Violin guide) 200/- 
Benjo Master 50/- 
Guitar Master 50/- 
Music Master (Harmonium guide) 50/- 
Baansuree Shikshaa 200/- 
LITERATURE ON DANCE 

Abhinaya Darpan-Aur-Geet Govind 125/- 
Nritya Bhaaratee 75/- 
Kathak Nritya 300/- 


JOURNAL ON MUSIC 
‘SANGEET’ monthly magazine on Music 
& Dance. Yearly subscription for 1999 190/- 
Foreign : Air Mail : UK £ 35:00, US $ 65-00 
Sea Mail: UK £ 25:00, US $ 30:00 


Life Membership 
Rs. 1500/-, £ 150/- or US $ 300/- 


छ AUDIO CASSETTES 


Kramik Pustak, Vol. 1 (Basic Music-lessons , 
with 30 compositions) Twin set 
Hindi/English with mini Book 80/- 


g COLOUR PICTURES 


Bhatkhande or Paluskar 
Size 11” x18” each 20/- 
Size 18x22” each 30/- 


to increase from time to time. ) 


HATHRAS-204 101 (India), 


Phones 1 (05722) 33701, 31111, 30123 
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सँगीत कार्यालय दारा निमित 
ऑडियो केसेट्‌ 


क्रमिक पुस्तक मालिका, माग 1६ 
गाडियो कैलेद्स का जोड़ा बिक्री के लिए तैयार है । 
इनके द्वारा स्वरलिपि समझने की कठिनाई से छुटकारा भिल 
गया है। कॅसेट्स चलाइए और पं० विष्णुनारायण भातखण्ड द्वारा 
लिखित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति 'क्रमिक पुस्तक मालिका भाग-! 
में दिए हुए स्वराभ्यास के पाठ सीखिए। इसके साथ ही कल्याण, 
बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भेरवो 
ओर तोडी, इन दस ठाठों के जन्य रागो में छपी हुई तीस मधुर 
बंदिशों को सुनकर बिना किसी सहायता के अपने आप गाइए, 
परीक्षा में प्रथम आइए । 
मिनी बुक सहित हिन्दी या अंग्रेजी के दोनों कैसेद्स, मुल्य 80/- 
~ ह्‌ ह ७ ० ड 


पैकिंग तया डाकव्यय इत्यादि मुल्य से प्रथक्‌ हैं । 


भातखंडे व पलुस्कर के रंगीन चित्र 


भारतीय संगीत के महान्‌ उद्धारक पं० विष्णुना रायण भातखंडे 


तथा पं० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर के रंगीन चित्र आँफ़सँट पद्धति. 


से छपकर तैयार हैं । संगीत की संस्थाएं, शिक्षक एवं संगीत-प्रेमी 
लेसीनेशन किए हुए इन आकर्षक चित्रों को लगाकर अपने 
संगीत-कक्ष को सुसज्जित कर सकते हैं । 

आकार 1179८18”, प्रति चित्र मुल्य 20/- 

आकार 18°» 22”, प्रति चित्र मुल्य 30/- 


पोस्टेज तथा पैकिंग व्यय अलग लगेगा। कॅसेट्स तथा चित्रों के लिए . 


पुरा घन अग्निस आना आवश्यक है, ताकि डाक-व्यय को वो० पी० द्वारा 
घाल भेजा जा सके । » 
पता : संगीत कार्यालय, हाथरस-204 101 (3० प्र) 


फोन : (05722) 33701, 31111, 30123 
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